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हस अन्थमाखार्मे प्राङृत, संस्कृत, अपन्नंशः, हिन्दी, कन्नड, तामि भादि प्राचीन भषाओमिं उपरूर्ध 
जागमिक, दाशं निक, पौराणिक, साहित्यिक भौर एतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन 
साहिव्यका अनुसन्धानपूर्णं सम्पादन भौर उसका मल ओौर यथासम्भव 
नुवाद्‌ जादिके साथ प्रकाशन होगा । जैन भण्डार्रोकी सृचिर्यौ, 
शिलाकेख-संग्रह, विरि विद्भा्नोकि अध्यचन-ग्रन्थ भौर 
लोकद्ितकारो जैन-साहिस्य श्रन्थ भो इसी 
अन्थमादछाे भरकारिते होगे । 
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कमोशनः, विक्री ज्यवस्था आदि 
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प्राथमिकः 


मनुष्यमे जो सोचने-सम नेको योम्यत्ता है उसके फलस्वरूप उसे अपने विषयकी चिन्ताने 
अनादिकालसे सत्ताया है । वतंमान्की चिन्ता्ओंके अतिरिक्त उसे इश्च बातकी भी वदी जिक्तालला रही है 
किं भविष्ये उसका क्या होनेवाला है कल्की वात आज जान रेनेके लिप्‌ वह इतना आतुर हु टै कि 
उसने नानां प्रकारके आधारो भविष्यका अनुमान करनेका प्रयत्न किया हे । मनुष्यके रूप रग, शरीर च 
अंग-प्त्यंगक्रौ गठन आदि परंसे तो उसके भविष्यका अनुमान करना स्वाभाविक ही है । किन्तु उसकी 
बाहरी परिस्थितिर्यो, यँ तक कि तारो लौर नच्त्रोकौ स्थिति परते एक एक प्रागीके भविष्यका अनुमान 
खगाना भी बहत प्राचीनकालसे श्रचहित पाया जाता हे । फलित ञ्योतिषमे लोर्गोका विश्वास सभी देशि 
रहा है । इसी कारग इस विषयका साहिस्य बहुत विपुर पाया जाता है । उयोतिष शाखे ज्ञानक भाधारसे 
अपनी जीविका भजंन करनेवाले रोगो की कभी किती दशमे कमी नहीं हुं । 

भातव्षका उपोतिष शाख भी प्राचीन दै। संस्कृत जौर प्राङृतरमे इस विषयक अनेक प्रन्थ 
पाये जाते ईह । उथोत्तिष शाच्छङे मुख्य मेद है गणित्त भौर फलित । गणित्त ञयोतिष चिक्तानाः्मक्‌ है जिसके 
द्वारा ब्रेक गति गौर स्थित्तिका ज्ञान प्राकर कालगणना उसक। उपयोग किया जाता है । प्रहरी 
स्थिति ब गति परसे जो शुभ अशुभ लका निरूपण किया जात्ता है उसे फलित उयोतिष कहते ह । इसका 
आवार लोक-ब्द्धाके सिवाय ओर कच प्रतीत नहीं होता । वथापि उखकी छोकप्रियता्ें कोटं सन्देह नहीं । 
यति, सुनि, साधु-खन्त च विद्भानेसि बहुधा रोग आशा करते दै कि वे उनके व उनके बालवच्च 
भावी जोवन व सुख-दुःखको बातत वता द । किन्तु यह तो स्पष्ट ही है किये भविष्यवाणिर्यो सदैव सत्य 
नहीं निक्त । यो षहः भौर "नाः के बीच प्रत्येक पच्चकी पचास प्रतिशत सम्भावना अवश्यम्भावी हे । 
इस प्रसंगे यूनानके इतिहाघ्क एक बात याद्‌ भात्ती है । उस देशमें डल्फीः नामक देवताके मन्दरिके 
पुजारोका काम था कि वह रोगोको यततलावे कि वे अप्रक कायम सफल हंगि या नहीं । एक वैतानिक 
नै उसको भविष्ववाणीकी प्रामाणिकतार्मे सन्वह प्रकट किया 1 भविष्यवक्ताने उनका ध्यान मन्द्रिकी उस्र 
विपुल धनराशिकी ओर भाकर्पित किया जो वर्हौँकी सफल भविष्यवाणीके पुरस्कार इरा संचित इदं थी । 
“अदि समुद्ध-यात्राको जानेवाङे व्यापारिर्योको चतक्ाया गया श्युभमुहत्तं सच न निकला, तो वे क्यो यह सव 
भेट बहो लौटकर अर्पित करते 12 भविष्यवक्ताके इस प्ररनके उत्तरम वैज्ञानिकने कहा --"“यह एक पका 
इतिहास तो आपका रीक है। किन्तु क्या जापरके पाल उन व्यावारिर्योका भी कोटं ेखा-जोखा है, जो 
आपके बताये शुभसुहूत्तन यात्राको निकले, किन्तु फिर छौटकर घर न आ सके १ 

फलित ज्योत्तिषके मर्म॑स्थर पर॒ यह चल्नावात सहस्रो चष पूव हो चुका है । हिन्दू, यौद्ध व जैनः 
शाखि भी साधु्ओक्ो ज्योतिष-फरू कदनेका निषेध करिया गया है, जो उसकी सन्देहास्मकताका हौ परि 
चायक्त है । तथापि यह कटा जाज भी जीवित है भौर कुच वरगमिं छोकप्रिय भी हे । 

फलित ज्योत्तिषका एक अंग दै-- "अष्टा गनिमित्त' । इसमें शरीरके तिल, मसा जादि व्यजनो, हाथ- 
पैर भादि अंगो, ध्वनिर्यो व स्वरौ, भूमिके रंग रूप, वख-शसखादिके चिरा, अह नच्रत्रोके उद्य-भस्त, शंख 
चक्र, कलत आदि छदर्णो, तथा स्वष्नमे देखी गदं चस्तुर्भो व घरनार्भोका विचार्‌ कर्‌ शुभाश्ुभरूप अ विच्य 
फल कडा जाता है । एक जैनश्च तिके अनुसार इस निमित्त शाघ्त्रके महान्‌ क्तात भद्रबाहु थे। कोई दन्द 
श्च तकेवली भद्रबाहु हौ मानता ह जिन्होने इसो ज्ञानके बसे उत्तर भारतम आनेवाङे द्वादशवर्पीय 
दुर्भिक्तकी बात जानकर जपने संव खदित दचिणकी भर गमन किया था । कों इन्दं प्रसिद्ध ज्योतिषाचायं 
बराहमिदिरका समकालीन ब उनका घाता हौ कते हं । प्रस्तुत भद्रवाहु-संहिताका विषय निमित्तशषाखका 





च भदरवाह संहिता 


प्रतिपादन करना हे । यह्‌ ग्रन्थ पडले भी दप चुका दै, तथा इसके क्त्वे सम्बन्यमं बहत कुद्ध विचार 
भी किया जा चुका है । पं ङगलकिशोरजी मुख्तार मतानुसार यह ग्रन्थ भद्रवाड श्चतकेवलीकौ रचना न 
होकर कंद ““इधर्‌ उधरके प्रकरर्णोका वेडंगा संग्र" है ओर उसका रचनाकार वि० सं० १६५० पश्चात्‌ 
कां है। किन्तु मुनि जिनविजयजी को इस म्रन्थकी एक प्रति वि० स० १४८० के नासपासकी मिली थी, 
| जिसके आधारसे उन्दने इस अ्रन्थको वि० सं० की ११ चौं, १२ वीं शताब्दीसे भी प्राचीन अनमान किया 
ह । प्रस्तुत संस्करणके सर्पादकका मत हे कि इस रचनाका संकलन वि० की _ आठवी, नौवी शताब्दी 
इचा होगा । = 

प० नेमिचन्द्र शाख्ीने अपने इस प्रस्तुत संस्करणर्मे पूवं मुद्रित अन्यके अतिरिक्त "जेन सिद्धान्त 
अवन आरा को दो प्राचीन इम्तटिखित प्रतिर्योका भी उपयोग किया दै। उन्दने मूलके संस्कृत पर्योका 
पूरा भनुवाद्‌ भी किया है व प्रत्येक अध्यायङे अन्तम "धृहत्सं हिता' आदि कों बीस वांस अन्य अन्धो के 
जाधारसे विषय विवेचन नी किया है । उन्होने अपनी ५८ पृर्ठोकी प्रस्तावनां चिषय ब प्रन्यन्धौ रचना 
आदि विषर्योपर भी महस्वपूणं पकाश डाला है। इस सफ प्रयास्के लषु हम विद्धान्‌ सम्पादकका 
अभिनन्दन करते है ओर्‌ उसके उत्तम रीतिसे प्रकाशनक छिष्‌ "भारतीय ज्ञानपीठ के संचाटकोको वधा 


दते है । 


ही० खा० जेन 
आ० ने० उपाध्ये 
ग्रन्थमाला सम्पादकं 





प्रस्तावना 


भस्यन्त प्राचीन कारे ही जआाकाशमण्डल मानवक लिए कौतृहल्का विषय बना हूभा दै । सूरं 
ओर चन्द्रमसे परिचित हो जानेके पश्चात्‌ ताराभोके सम्बन्धे मानवको जिज्ञासा उत्पन्न हदं भौर उसने 
मरह एवं उपम्रहाक वास्तविक स्वरूपको अवगत किया । जेन परम्परा बतलाती है किं भाज्से खाद वषं 
पूव कमभूमिकरे भरारम्मर्मं प्रथम कुरूकर्‌ प्रतिश्च तिके समयमे, जत्र मनुरष्योको सवं प्रथम सुयं गौर्‌ चन्दधमा 
दिखायो प्रहे तो वे इनसे सशंकित हए ओर अपनी उक्कण्ठा शान्त करनेके छिषए उक्त प्रतिश्रत्ति नामकं 
कुटकर मुकं परास गये । उक्तं मनुने ही सौर जगत्‌ सम्बन्धी सारी जानकारी बतखायी ओौर ये ही सौर 
जगत्‌की जातञ्च वातं उ्योतिष शाच्नके नामे प्रसिद्ध इदं । आगमिक परम्परा अनवच्छिन्न . रूपसे अनादि 
होने पर भी इस युगम ञ्योपितशाख्चको नौवका इतिहास यदसि आरम्भ होता ह । मूलभूत सौर जगत के 
किद्धान्तोकि आधार पर गणित भौर फकित उयोतिषका विकास प्रतिधुति मुके सहरत्रो वर्षे याद्‌ इजा 
तथा अरह-नच््व्राक स्थित्तिके आधार पर भावो कलाफर्लोका निरूपण भी उक्ती समयसे होने खगा । कतिपय 
भारतीय पुरातचविर्दोको यह मान्यता है कि गणित ञ्योत्तिषको अपेक्षा फठित उयोतिषका विका पे 
इभा हे; क्योकि आदि मानवको अपने कार्योककी सफलताङे लिपु समय शुद्धिकी आवर्यकता होती धौ । 
इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही दै कि ऋक्‌ , यज॒प ओर साम उ्योतिषमें नचत्र॒ भौर तिथि-थुद्धिका 
निरूपण मिलता है ! च्ह-गणितकी चर्चां सच व्रथम सूयचिद्धान्त भौर पञ्चसिद्धान्तिका्मे चिरती ड । 
वेदाङ्ग ञ्योत्तिष प्रमुख रूपसे समय-शुद्धिका ही विधान करता दै । 

ज्योतिषके तीन भेदं दै सिद्धान्त, संहिता भौर होरा । सिद्धान्तके भी तीन मेद्‌ किये गये है--. ` 
सिद्धान्त, तन्त्र ओौर करण । जिन अन्यि च्चादिते हृ दिन पयन्त अहगण चनाकर्‌ ग्रह ग णिततकी भ्रक्रियां 
निरूपित कौ गयी हे, वे तन्त्र ग्रन्थ ओर जिनमे कल्पित इष्ट वपंका युग मानकर उस युगे भीतर ही 
किसी अभीष्ट दिनका अहगंण लाकर ग्रहानयनको प्रक्रिया निरूपित कौ जाय, उर करण प्रन्थ कहते है । 


संहिता अन्यम भूशोधन, दि कःशोधन, शक्योद्धार, मेलापक, जायाद्यानयन्‌, गृहोपकरण, इष्टिका 
ह्वार, गेहारम्म; गृहप्रवेश, जलाशयनिर्माण, मांगलिक कायक सुटूत्त, उल्कापात, वृष्टि, ग्रहोके उदयास्तका 
फल, म्रहचारका फल, शकुन-विचार्‌, कपि सरबरन्धी विभिन्न समस्या, निमित्त एवं ग्रहण फल आदि 
बातोका विचार किया जाता है। 








होराका दृखरा नाम जातक भो दै । इसकी उत्पत्ति भहोरात्र शब्दसे है । आद्रि शब्द्‌ “अः जौर 
अन्तिम शब्द ्र' का लोप कर्‌ देनेसे होरा शब्द बनता ह । जन्मकारीन प्रकी स्थित्िके अनुसार च्यक्तिके 
किष फलाफङका निरूपण किया जाता हे । इसमें जातककी उत्पत्तिके समयके नचत्र, तिथि, योग, करण 
आदिका फर विस्तारके. साथ बताया गया है । रह एवं रारि्योकि वणं, स्वभाव, गुण, आकार, प्रकार 
भादि बार्तोका प्रतिपादन बडी सफलता-पू वंक किया गया है । जन्मकुण्डलीका फलादेश कना तो इख 
शाख्जका मुख्य उदेश्य ठै तथा इख शाखे यह भी बताया गया हे कि आकाशस्थ रागि नौर ग्रहोके विम्बं 
स्वाभाविक शुभ भौर अशुमपना विचमान हे, किन्तु उनमें परस्वर साह च्यांदि तात्कालिक सम्बन्धे फल 
विशेष शुभाशुभम रूपमे परिणत हो जात्ता है, जिसका प्रभाव परष्वो स्थित्त प्राणिर्यो पर भौ पूणं रूपते 
पडता दै । इस शाचखमें देह, दव्य, पराक्रम, सुख, सुत, शत्र, कलत्र, सत्यु, माम्य, राज्यपद, लाभ नौर | 
न्यव इन बारह आर्वाका वणन रहता हें । जन्म-नचत्र जौर जन्म-लग्न परसे फलादेशका चरणन होराशान्नमें 
वाया जाता दै । 

क 


१० भदबाहुसं दिता 
संहिता ग्रन्थोका विकास 


सिवा विकास जीवनके व्यावहारिक क्षेत्रे उयोतिष विषयक तत्वोको स्थान श्रदान करने 
के किप्‌ ही हना ह । कृषिका उज्ञति एवं व्रगति दी चं हिवाच्र््थोका प्रधान ध्रत्तिपाच विषय दे । वेदेनि मी 
कलित उयो तिचे अनेक सिद्धान्त आये है । पिके सम्बन्धे नाना प्रकारकी जानकारी भौर विभिन 
प्रकारके निमिता वर्णन अथव वेदम आया है । जय-पराज्व विषयक निमित्त तथा विभिज्च प्रकारके 
शक्न भी इस अन्धे वर्णित ह । कऋतेदके ऋतु, अयन, वषं, दिन, संवत्सर आदि भी संहिताभकि मूक 
भूत सिद्धान्तेनिं परिगणित ई । संस्कृत सादिष्यङे उत्पत्तिकालीन साहित्ये भी संहितार्जोकं तरव उपर्ञ्व 
होते ह । यद्यपि यह सत्य है कि वरादमिदिरॐ पूवतीं संहिता अरन्थोका_ अभाव हे, पर इनके द्वारा 
उह्िनवित मय, शक्ति, जौवशर्मा, मनित्य, विष्णुगुक्त, देवस्वामी, सिद्धसेन ओर सस्याचायं जैषे अनेक 
उधोतिविदोक अन्ध वर्तमान ये, यह सहजे जाना जा सकता दै । संहिताग्नन्यमिं निमित्त, वास्तुशाख्, 


मुदरतसाश्च, अरि एवं शकुन आदिका वणेन रहता है । जोवनोपयोगी रायः सभी व्यावहारिकं विषय | 


सं हिताकते अन्तर्गत आ जते ह| 


व्यापकं रूपये संहिता शाञ्च बीजसूत्र भयववेद्‌के अतिरिक्त आश्वलायन गृह्यसूत्र, पारस्कर गृद्य- 
सूत्र, हिरण्यङेशो सूत, आपस्तम्ब गृद्चसुत्र, सांख्यायन गशचसृत्र, पाणिनीय व्याकरण, मनुत््र्ि, चा ज्ञवक्तक्य- 
सरति, महाभारत, कौटिदय अथंशाख, स्वप्न चास्षवदत्त नाटक एवं ह्चरित अश्वति ग्रन्थों विद्यमान ड । 
आरवलायन गृह्यसूत्रे --^श्रावण्वां पौणमास्यां श्राव्रणकरमीणिः" “खी मन्तोन्नयनं `` "यद्‌! पुष्यनक्षत्रे 
चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌" । इन वा्योमिं सुहुते साथ विभिन्न संस्कारोकी समय शुद्धि एवं विविध विधानां 
का विवेचन किया गया ह । इस अन्यम २,७-८ में जंगी कवृतरोका घरमे घोसा बनाना अशुभ 
का गया ह । यद शङ्गन प्रक्रिया संहिता अन्यो प्राण ड । पारस्कर गृह्य सूतरमे--“ त्रिषु त्रिषु उत्तरा- 
दिषु स्वातौ मृगशिरसि रोदिण्यां ।'' इत्यादि सूत्रम उन्तराणाक्गुनी, हस्त, चिच्रा, उत्तराषाद़ा, अवण, 
धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, रेवती रौर अरिविनी नचव्रको विवाह नदन्र कड! है । इतना हो नहीं इष सूत्र 
प्रस्थे आकाशका वणं एवं कं तारारजोकी विभिन्न जाकृतियां ओर उनके फल भौ लि्े गये ह । बह 
प्रकार संद्धिता विषयत अत्ति सम्बद्ध दै । सांख्यायन गृद्यसुत्र (५-१०) के अनुसार मधघुमक्लीका 
घरमे छन्ता छगाना तथा कौर्मोका आधौ रातमें बोखना अशुभ कदा है । बौधायन सूत्रम --“मीन 
मेषयोर्मषवुषभयोवंसन्तः'' इख प्रकारका उक्ष निका दे 1 सूय संक्रान्तिकते भाधारपर ऋत्तुर्भाकी कल्प 
नांहो चुकी थीं तथा कृपिके ऊपर इन ऋतुरभोका कैसा प्रभाव पदता टै इसका भी विचार आरम्भ हो 
गया था । 

निरुक्ते दिन, रात, शुक ङपच्च, कृष्णपच्च, उत्तरायण, दचिणायन नादिकौ ब्युत्पत्तिमात्र शाब्दिक 
ह्मी नदीं है, बिक परिमापात्मक है ये परिभाषां हौ जगे संहिता अर्न्थोमिं स्पष्ट इं है! पाणिनिने 
अपनी अषटाध्यायोमें सवर्र, हायन, यैत्रादिमास, दिवस वि मागास्मक युहुत्तं शब्द, पुश्य; शरवग, विशाखा 
आदिकी व्युत्पत्तियौ दी है । "वाताय कपिखा विद्युतः उदाहरण द्वारा निमित्तशाखके प्रधान विषय 
"विद्यत निमित्तः पर प्रकाश डाला है तथा कपिला विच्युतो वायु चलनेका सूचक कडा हे । पाणिनिने 
| "विभाषा यहः -३।१।१४३ मे ग्रह शब्द्का भो उल्क किया ह । उन्तरकाल्ीन पाणिनि चन्त्रके विचे चकं 
ने उक्त सूत्र ग्रहशब्दको नवश्रहका योतक अनुमान किया है । भष्टध्यायीरमे पतिध्नी रेखाका भी जिकर 
भाया है, अतः इस अन्धे संहिता शाच्ञके अनेक बो जसूत्र विद्यमान ह । 





मनुस्यतिमे सिद्धान्त अन्थोके समान युग ओौर कलपमानका वणन मिलता है । त्तीसरे अष्यायके 
लवं शलोकम आया है कि कपिल भूरेव्णंवाली, अविक या कम अर्गोवारी, चिक रोमवारी या सव॑या 
निर्लौम कन्याङे साय विवाह नहीं करना चाहिए । इस कथनसे लक्षण भौर व्यंजन दोनों ही निमित्तोका 


क 


= 


प्रस्तावना ११ 


त्वच संकेत मिता दै । इसी अध्यायके ६-१० रकोक भी कक्षगशाश्चपर प्रकाश डालते ह । 'रोषएटमर्द 
तृणच्छेदी ' (४,७१) म शकुर्नोकी ओरं संकेत किया गय दै । नाकालिक अनध्यार्याकता विवेचन करते हष 
'विद्यत्‌-स्तनितवर्पेषु महोल्कानां च सम्प्ठवे" (४, १०३) “निघते भूमि चलने ज्योतिषां चोपसर्जने? 
(४, १०५), "नीहारे बाणशके'? (४, ११३) एवं “ पासुवपं दिशां दाहे" (४,११५) का उरञेख किया 
ड! ये सभी श्लोक शकुन से सम्बन्ध रखते ह । अतः अनध्याय प्रकरण संहिताका विकसित रूप दै । 
धनं चोलातनिमित्ताभ्यां न नक्तत्ाङ्गविद्या, (६,५०) मे उत्पात, निमित्त, नचत्र ओर अगविद्याका 
वर्न जायो दै । अतव मनुस्छतिमें संहिताशाखके बीजसूत्र प्रचुर परिमाण विद्यमान है । 

याक्ञवतकय स्ति नवग्रह र] स्पष्ट उक्छेल वतंमान दै । कान्तिद दादश गोका भौ निरूपण 
किया गया ड इस कथ नसे मेवादि दादश रारिर्योकी विद्धि होती हे । श्राद्काल अध्यायं इद्धियोगका 
भी कथन दै, इससे संहित्ता शाच्नङे २७ योगोँडा समन होता दै । यात्तवदक्य र्द्तिके प्रायश्चित्त 


अध्यायनं--““प्रहसंयोगजैः फलः; इत्यादि वाक्यो दा?1 मरहोक संयोगजन्य कर््लौका भो कथन किया गया , 


डे! किप नचत्रमे किस कायंङो करना चादिष्‌, इतका वर्णन मो इस ग्रन्थनं विद्यमान हे । भाचाराध्यायका 
निम्न शोक, जिसपरसे सातो वारो का अनुमान विद्वार्नोने छ्िया है, बहुत प्रसिद्ध दे । 
सूयः सोमो महीपुत्र: सोमपुत्रो बहस्पतिः । 
शक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चते म्रदा: स्मरताः ॥ 
महाभारतम संहिता शाच्रको अनेकं वा तका वण्न मिलता है । इश युग पद्धति मनुस्फ़ति जैवो 
हो हे! सत युगादिके नाम, उनमें विधेथ कृत्य कं जगह आये ह । करपकाल का निरूपण शान्तिषवंके 
१८३ अं अध्याय विस्तारसे किया गया हे । पञ्चवरपात्मक युगका कथन भी उपल है । संवत्सर, 
परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवस्पर एवं इदधत्सर्‌ इन पाँच युग ऽम्बन्यो पोच वरम क्रमशः पाचों पाण्डर्वाकां 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया हं-- 
। अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः । 
पाण्ड्पुत्रा व्यराजन्त पव्वसवत्सरा इव ॥ 
--अर पर; अ० १२५२४ 
दाण्डर्वोङ्धो वनवा जानेके उपर्‌ान्व कितना समय हभ, इसके सम्बन्धर्ने माष्म दुर्योधनसे 
अध 
धां कालछातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌ ! 
पद्मे प्रमे वयं द्रौ मासाबुपजायतः॥ 
एषामभ्यधिका मासाः पव्व च द्वादश ज्षपाः। 
त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वतेते मतिः।॥ --वि० प० अ ५२।३-५। 
इन शलोकम पच वपामि दो अधिमासवेा जिक्र किया गया द्व । सिद्धान्त ज्योत्तिषके अन्थोकि 
प्रणयनकते पूवं संहिताभ्रन्यंमिं जधिमाप्तका निरूपण होने क्गा ध। । गणितागत अधिमास अधियोष भौर 
भविशुद्धिका विचार होनेङ़ पूवं पौँच वर्षोमिं दो अधिमासोकी कल्पना संहि ताके विषय अन्त्‌ गंत ई । 
महाभारतके अनुशासन प्के ६४ वे अध्याय समस्त नच््रोकी सूची देकर बतलाया गया ई कि 
किसर नचत्रं दान दैनेसे किंस प्रकारका पुण्य होता है । महाभारतकारमे प्रत्येक युहृत्तका नामकरण भी 
श्यवहत ज्ञता था तथा प्रत्येकं मुद्त्तंका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न धार्मिकं कार्योसे शुभाशुमके रूपमे माना जाता 
था । इ प्रन्ने २७ नचो देवत के स्वभावानुसार विधेय नच्रके भावी शुम एवं अश्मका निणंय 
किया गया दहै । शुभ नचन्रमिं हौ विवाह, युद्ध एवं यात्रा करंनेका प्रथा यी । युषिष्ठिरकं जन्म समयका 
वर्नन करते इए कहा गया है-- च 
रन्द्र चन्द्रसमारोदे मुहृत्तंऽभिजिदटमे। 
दिवो मध्यगते सूरये तिथ पर्णति पूजिते ॥ 


च्छ 


१२ भद्रवादुसंडिता 


अर्थात्‌ आरिविन शुका पञ्चमोके दोपहरको अष्टम अभिजित सुहृत्तम, सोमवारके दिन उयेषठा नचत्रमे 
जन्म इभा । महाभारतमें कुच ब्रह अधिक अरिष्टकारक बतलाये गये ईँ; विशेषतः शनि ओौर मंगरूको 
अधिक दुष्ट कडा है । मंगर लार रंगका. समस्त प्रानिर्योकरो - ज सान्ति देनेवशछा भौर रक्तपात करनेवाला 
समा जात्ता था । केवर गुड हो चुम भौर समस्त प्राणि्यको सुखः.शान्ति देनेवाखा बताया गया है 1 
। अर्होका शम नच्च्रोके साथ योग होना प्राणिर्योङे लिए कल्याणदायक माना रया है । उद्योगपञंके १४ वें 
। अध्यायके अन्ते अह श्रौर नचत्राके अशुभ योरगोका विस्तारसे-व्णंन- किया गया है । --श्नक्रष्णने जच कणत 
भेट की, तव कणने इस प्रकार अ्रह-म्थितिका वर्णन किवा--““शनैश्चर रोहिणी चक्तत्रमे मंगलको पीडा 
दे रहा है, ज्ये्ठा नच्तत्रमे मंगर वक्री होकर अनुराधा नामकं नकचत्रसे योग कर रहा ह | 
महापात संज्ञक मरह चित्रा नक्तत्रको पीड़ादे रहा दै । चन्द्रमाके चिह्न विपरीत दिखाई पडते हैँ 
ओर राहु सुयेको ग्रसित करना चाहता हैः: । 
शल्यघधके सम्य प्रातःकालका वणन निम्न प्रकार किया गया है-- 6 
परगुस्‌ जुधरापुत्रौ शशिजेन समन्वितौ ॥ --श० १० अ० ११-१८ 
अर्थात्‌--शुक्र, मंगल ओर बुध इनका योग शनिके साथ अस्यन्तं अश्युभकारकं दै । वर्तमान 
संहिताग्न्थोमे जो बुध जौर शनिका योग अत्यन्त अशुभ माना जाता है । महाभारतम ९३ दिनका पच्च 
भशुभकारक कटा गया है-- 
चतुदशीं पच्नदशीं भूतपवां तु षोडशीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानेऽहममावस्यां त्रयोदशीम्‌ ॥ 
चन्द्रसुयोवुभौ म्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीम्‌ । 
अर्यात्‌--ञ्यासजी अनिष्टकारी ग्रहोकी स्थितिका वणन करते दुषु ` कहते है किं १४, १५ एत 
१३ दिनंङि पच्च होते थे; पर १३ दिर्नोका पच्च इसी समय आया है तथा सवते अविक अनिष्टकारी तो एक 
ही मासमे सूयंग्रहण भौर चन्द्रग्रहणका होना है भौर यह ब्रहणयोग भी त्रयोदशीके दिन पड इहा है, 
भतः खमस्त प्राणिर्योके छिए्‌ मयोत्पाद्क है । महाभारतस्य भी जात होता है किं उस समय व्यक्ति 
सुख-दुख, जीवन-मरण आदि सभी ्रह-नचर्त्रोकरी गत्तिसे सम्बद्ध माने जाते ये । 
कोरिल्यके भथ शाच्नङे दशवे प्रकरणे युद्ध विषयक शकुन, जय-परानय सोतक निमिरत्तोका वर्णन । 
है । यात्रा सम्बन्धा शकुनो का सविस्तर विवेचन भी मिलता द । । 
दषचरितमं वाणने काव्य शोकीका आश्रय लेकर हपंके प्रयाणके फलस्वरूप शतु होनेवाले दर्नि- 
मिर््तोकी एक म्बौ सूची दी दै । इस सूचोसे स्पष्ट है कि वाणके समयमे संहिताशाच्का पूर्णतय) विकास 
हो गया या । बताया गया है-- 
१. यमराजके दूर्तोकी दृष्टिकी तरह काले हिरण इधर-उधर दौड़ने खगे । 
२. गने मघुमक्विर्योके चत्तौसे उदकरं मधुमज्चियों भर गदं । 
३, दिनम श्वगाली मह उराकर रोने छ्गी । 
४. जंगली कवृतर घरों जाने लगे | 
, उप्रवनन्रक्ञमि अश्रमयमं चुष्प-फक दिखाई पनं रगो | 
. समास्थानके खर्म पर्‌ बनी हुं शालमलिकाभकं ओंसू बहने चो । 
. योद्धाओंको दपण अपने ही सिर धड़े अरग होते हृषु दिखा पड़ । 
. ₹ाजमदहिपिर्वोकी चूडामणि पैरोके निशान प्रकट हो गये । 
„ चैरिर्योकं हाथकं चमर्‌ छुटकर गिर गये । 
०. इाचियोके गण्डस्यक भौरोसे श्चूल्य हो गये । > 
११. बोदन मानो यमराजकौ गन्धरसे इरे धानका खाना चोड दिया । 
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प्रस्ताचना १३ 


१२. कन-मन कंकण पहने इए वालिकार्जोकि ताल देकर नचानेपर भी मन्द्र-मयुूररोने नाचना 
क्रोड दिया । 
१३. राते कुत्ते मुह उडाकर रोने लगे । 
१४. रास्तंमिं कोटवी--मुक्तक्ेशी नग्न च्या घूमती हदं दिखरादईं पडीँ । 
१५. महर्लोकं कर्शमिं बास्र निकल आदं । 
१६. योद्धारभोकी खि्योके मखका जो श्रतिबिम्ब मधुपाव्रमे पड़ता था उसमें विधवां जेसो एकं 
वेणी दिखाई पडने गी । 
१७. भूमि कोपने क्गी । 
१८. श्रोके शरीर परं रक्तकी वृंदे दिखाई पदीं, जसे वधदण्ड प्राप्त व्यक्तिका शरीर छारचन्दनसे 
सजाया जात्ता है । 
६. दिशाओं चारो ओर उक्कापात होने खगा । 
२०. भयंकर भं ावातने प्रव्येक घरको ऋकरकोर डाला ) 
बाणने १६ महोत्पात, ३ दुर्निमित्त भौर २० उपलिरङ्खाका वणन किया है । यह वणन संहिताशाच्- 
का विक्रसित विषय हे । 
उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हे कि संदिताशा्छङे विषर्योका विकास भथववेनसे आरम्भ होकर 
सूत्रकालै विशेष रूपसे हभ । रेतिदसिक महाकाञ्य ग्रन्थों तथ। अन्य संस्कृत साह्य जी इस विषयकं 
जनक उदादरण उपरब्य ह । इस शाखमें सूर्यादि मरही चाट, उनका स्वभाव, विकार, प्रमाण, वणे, “ 
किरण, ज्योति, संस्थान, उद्य, अस्त, मागं, वक्र, अतिवक्र, अनवक्र, नचतत्रविभाग भौर कूमंका सव 
दशोनं पल, अगस्स्यकी चाल, स्पिर्योकी चाक, नचत्रब्यूह, अरहश्चंगाटक, ग्रहयुद्ध, ब्रहस्मागम, परिवेष, 
प्रिथ, उल्का, दिग्दाह, चकग, गन्धर्वंनगर, इन्द्रधनुष, वास्तुविद्या, अंगविद्या, वायसविद्या, अन्तरचक्र, 
प्नराचक्र, अश्वचक्र, प्रासादलक्चण, प्रतिमालच्तण, ग्रतिमाग्रति एठा) धृतलनच्ण, कम्बरुलक्षण, खङ्गलन्तण, पट- 
लच्तण, कुवकुटलद्चण, कुर्म॑लचण, गोखक्षण, भजालकदण, अश्वरचण, खी-पुरुष लच्चण, यात्रा शकुन) रणयात्रा 
शकन, एवं साधारण, असाधारण समी प्रकारके शुभाशयभोका विवेचन अन्तत होता था । स्वप्नं जीर 
विभिन्न अरकारके शङ्को भी संहिता शाखे स्थान दरिया गया धा । फलित ज्योतिषका यह अंग केवलः 
पंचाङ्ग लान तक ही सोमित नीं था, किन्तु समस्त सास्छृतिक विषर्योकी आलोचना ओौर्‌ निरूपणकालः 
भी इसर्मे शामिल हो गया था । संहिताशाखका स्वसे पहला म्रन्व॒ सन्‌ ५०५ ई० के वराहमिदहिरकां 
बृहत्‌ संहिता नामका ग्रन्थ मिकूता है । इसके पश्चात्‌ नारद्‌ संहित्ता, रावणसंदिता, बरिष्ठ संहित्ता, 
वसन्तराजगाकुन, भदुभुत्तस्तागर आदि गरन्धोकी रचना हुई । 


नैन ज्योतिषका विकास 


ञनागमको रशत उयोतिषशाख्का विकास बिचयानुवादाङ्ग भौर परिक्षि हुआ है । समस्त गभित- 
सिद्धान्त ज्योपित परिक्मौमिं अंकित है भौर अष्टाङ्ग निमित्तका विवेचन विद्यानुवाद्ङ्गमं किया रायां दै । 
पट्खण्डागम धवङादीकामे रौद, ` रवेत, मैत्र, सारभट, दैश्य, वैरोचन, वंशवदेव, अभिजित्‌ , रोहण, बल, 
विज्ञय, नैकत्य, चरण, अयंमन्‌ ओौर भाग्य ये पह अुहूत्त आये द । सुहूर्तोकी नामावी वीरसेन 
स्वामीकी अपनी नहीं हे, किन्तु पूं परम्परासे रल्ोरकोको उन्न उदु्टत किया है । अतः सुदत्त च्चा 
पर्याश्च प्राचीन है । प्रशनञ्याकरणमे नच्च्त्रोके कर्लोका विशेष दंगसे निरूपण करनेके लिए इनका कु, 
उपङुक भौर कुलोपकुोम विभाजन कर्‌ वणंन किया हे । यहं वणन-प्रणाी सदहिताशाखके विकास 


१- देखें--घवला दीका ४ जित्द, ३१८ ५० । 


१४ भद्रयाहुसहिता 


भषना मदेत््वपूणं स्थान रखती है । बताया गया डे दि--्वनिघ्रा उत्तराभाद्रपद, भरिविनी, कत्तिका, 
खगरिरा, पुष्य, मवा, उत्तराफल्गुनी, चित्रा, विशाखा, मूल पूवं उत्तराषाढा ये नच्चत्र कुक संक; धरवण, 
पूर्वाभद्रपद, रेवतो, भरणी, रोहिणी, पुनव॑सु, आश्रेषा, पूर्वाफल्गुनी, हस्त, स्वाति, उेष्ठा एवं पूर्वावादा 
ये नचत्र उपक्ल संज्ञक ओर अभिजित्‌, शतभिषा, आद्वां एवं अनुराधा कृलोपकृल संज्ञक द '' यद 
ङृलोपङ्कलका विभाजन पृ०मासोको इोनेवारे नक्तराके आधार पर क्या गया है । अभिप्राय यद दहै कि 
आवण मासक धनिष्ठा, श्रवण ओर अभिजित्‌ ; भाद्रपद मासके उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद भौर शतभिषा, 
भारिविन मासके अरिवनौ भौर रेवत; कात्तिक माघके कृत्तिका भौर भरणी, अगन या मर्मशोषं मासक 
खगरिरा ओर रोदिणौ; पौष मासङ़े पुष्य, पुनव॑सु ओर आद्रा; माघ मासके मवा ओर आश्लेषा; फाल्गुनो 
मासके उत्तराफाल्गुनौ भौर पूर्वाफल्गुनी, चैत्र मासके चित्रा ओर हस्त; बंशाख मासक विशाखा ओर 
स्वातिः ज्येष्ठ मासके जयेष्ठा, मूल ओौर भनुराधा एवं आषाढ़ मासक उ्तरापादा ओर पूर्वापाद़ा नच्त्र बताये 
गये हँ । प्रत्येक मासकी पूणमासीको उस मासका श्रथम नकत कुक संक, दु सरा उपक्र संज्ञक आौर 
तीसरा कुलोपङ्कल संज्ञक दोता है । इस वणं नका प्रयोजन उन मद्ठीनेके फलादेशसे सम्वन्य रखता दै । 
इल ्रन्थमें ऋतु, जयन, मास, पक्त, नचनत्र ओर सिचि सम्बन्धौ चर्चाए भौ उपड है । 

समवायङ्गम नश््रोकी तारा, उनके दिशाद्वार आादिका वणन है। कहा गया दै--“कत्ति- 
भाइया सत्त णक्खत्ता पुन्वद्‌ारिआ । महाइया सत्तणक्वत्ता दाद्िण दारिआ । अणुराहाइभा सत्त 
णक्खत्ता अवदारिया । धणिटाइया सत्तणक्खत्ता उत्तरदरिज। ।*- सं अॐ० सं० ७ स्ू< ५ 





भर्थात्‌ छृत्तिका, रोहिण, खगरिरा, आद्रा, घुनव॑सु, एष्य ओर आश्लेया ये सात नचवर पूव द्वार, 
मघ, पूर्वाफल्गुनी, उ चराफाठगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति ओौर विशाख) दच्विण द्वार; अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल 
ूर्वायादा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌ भौर श्रवण ये सात नदत्र पश्चिम द्वार एवं धनिष्ठा, शतमिधा, पूर्वामाद्र- 
पद्‌, उत्तराभाद्रपद, रेवत्ती, अरिवनी भौर भरणो ये सात न्त्र, उत्तर दवार वारे ह । समवाया १।६, 
१४, २।२, ५।३, ५।६, नीर ६।७ में बाई इं ज्योतिष चर्चां भी महइत्वपएूणं डे । 


ाणाङ्गमं चन्द्रमाके साथ स्पशंयोग करनेवाले नच्त्रोका कथन किया हे । बताया गवा है-- 
“कत्तिका, रोहिणी, पुनव॑सु, मघा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा जौर ज्येष्ठा ये आड नचन्र स्पशं योगं करने- 
बाते है ।'' इस योगका फल तियिके भनुसारे वत्तलाया गया हे । इद्ध प्रकार नचत्रं अन्य सज्ञां 
तथा उत्तर, पञ्चिम, दक्तिण गौर पूरं द्िशाकी जरसे चश्मा साथ योगां करनेवाले नच्त्रोके नाम आर 
उनके फक विस्तार पूवकं बतलाये गये ई 1 अष्टांग निमित्तज्ञानकी चर्चाए भी आगम अन्तं मिलती 
ह । गणित भौर फरित उयो त्तिषकी अनेक मौलिक बाततोका संग्रह आगम ्रन्योनिं है । 

टकर ज्योतियचचकि अरावा सूर्ं्रज्तछि, चन्द्रप्रज्छि, ज्यो तिथकरण्डक, भंगविज्ा, गणिविञजा, 
मण्डलप्रवेश, गणितसारसंञ्रह, गणित्त्ुत्, ग णित्तक्ाख, जोहसार, पए्ाङ्ग नयन विधि, इषटतियि सारणी, 


१ ता करटैते कुला उवङ्ुखा कुलावकुखा अंहितेति वदैन्ना । तत्य खल्ठ इभा बारसकुखा बरस 
उपङ्कला चत्तारि कुलवकरु्म पण्णत्ता | बारसकुल्ा तं जहा--धणिह्या कुल, उत्तराभदवयाकुलं, अस्विणौ 
कुत, कत्िया कुलं मिगसिरकुल, पुस्सोटं, महाकुल, उत्तः फग्गुणीकुर, चित्तां, विसाहाकुलं, मृलोकुल, 
उच्तगात्ताणक्रुलं ॥ बारस उवकरुला पण्णत्ता तं जहा सवणो उवकुलं, पुव्वभदवया उवङ्कं रेवति उवंकुलं, 
भरणि उवकुलं, रोद्िणी उवङ, पुणवमु उवकुक्ल, असलेसा उ्वकुक, पु्वफगुणी उवकुलं, हत्थो उवकुले, 
साति उबङलं, जेठा उवकुल, एुव्वासादां उवक्रु्ं ॥ चत्तारे कुल्ावकुलं पच्णत्ता तं जहा- अमिनिति कुटाव- 
ततभिञ्चवा कुल्मवकरुलं, कुलं, अदा कुल्यवकुलं अणुगडा कल्यवङुलं ॥--पु० का १० , ५ 

९ अहं नचखत्ताणं चेदेण सद्धिं पमङ्खं जोगं जोएटह तं ° कत्तिया, रोहिणी, पुणवस्छु, महा, चि त्ति, 
विसाहा, अणुसहा जिन्ना-ठार ट, सू १०० 


प्रह्तक्रना १५ 


चोकचिजय यन्तर, पञ्चाङ्गतत्व, कैवलल्ञानहोरा, भायज्ञानतिरुक, आयसद्धाव, रिष्टसमुचय, अघकाण्ड, ञ्यौ- 
तिष प्रकाश, जातकतिलक, केवलज्तानप्ररनचु ङामणि, नचत्र चूडामणि, चन्द्रोन्मीलन ओौर मानक्चागरो आदि 
सेको अन्यथ उपलब्ध ड । 


विपय-विचारको द्टिसे जेनाचार्योङे उ्योतिषको प्रथानत्तः दो भागों विभक्त किया दै। एक । 
गणित-सिद्धान्त बौर दषरा फक्ति-सिद्धान्त । गणित सिद्धान्त द्वारा प्रहोको गत्ति, स्थिति, वक्रीमार्गी, 
मध्यफल, मन्दफल्; सु दमफक, कुञ्या, त्रिज्या, चाण, चाप, व्या, परिचि कल एवं केन्दफक जादिका 
प्रतिपादन किया गया हे 1 आकाश मण्डलमें विकीर्नित तारिका्ओंका प्रहोके साथ कव कैसा सम्बन्ध होता 
है, इलका छान भो गणित प्रक्रियासे ही संमव है ! जेनाचार्योने भूगोलक अरन्यां “अयोतिर्लोक।धिकारः 
ना मक्त एक्‌ प्रथक्‌ अधिकार देकर उयोतिषी दैर्बोके रूप, रंग, आकृति, अमणमागं आ दिका वित्रैचन किया 
है। यों तो पाटीगणित, बाजयणित, रेखागनित, त्रिकोणमिति, गोलीय रेखागणित्त, चचाप्रीय एवं वक्रय 
त्रिकोणमिति, प्रतिभागणित, शङ्गोन्नति गणित, पञ्चाङ्गनिर्माणमणित, जन्मपत्रनिर्माग गणित, गरहयुति, 
उदयास्त सम्बन्धौ गणितक्रा निरूपण इस विषये अन्तरत किया राया है । 





फच्ित सिद्धान्ते तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, गहस्वरूप, ग्रहयोग जातके जन्मकालीन ~ 
अहक फट, मुहुत्त, समयशद्धि, दिक्शद्धि, देशश्यद्धि आदि विषर्योक्रा परिज्ान कनेक लिप फुटकर चर्चार्भ 
के अतिरिक्त चचरोच, यह भाव व्रकाश, वेडाजातक, ध्ररनशातक, वडन चत्विल्यत्िका, गन वि चार्‌, ञ्यो तिष- 
इत्नाकर प्रश्रति = = कोदहे। फलित विपयके विस्तारं अष्टाङ्गनिनित्तज्ञान मी 
शामिल है ओर्‌ प्रधानतः यहो निमित्त ऋान संहिता विवयके अन्तग॑त आता है। जंनदष्टिमें संहिता- 
अरन्थमिं घषटाङ्ग निमित्तके साथ जायुवद्‌ ओर क्रियाक्ाण्डको भी स्थान दिया है। ऋपिपुत्र, माघनन्दी, 
अकरुक, द्रवो स्रि आदिके नाम संहिता अन्थोकि श्रणेत्ताकं रूपमे प्रचिद्ध ह । प्ररनशाख आं! सापरुदिक 
शाख्चका समावेश भ संहिता शास्म किया हे । 


अष्टाङ्ग निमित्त 


जिन लक्णोको देखकर भत ओर भविष्यतुमे घटित इडं ओर होनेवादटी वटनार्भका निरूपण किया । 
जाता दै, उन्हें निमित्त कहते हैँ । न्यायशास्त्रमे दो प्रकारके निमित्त माने गये है-- कारक ओौरं सुचकं । 
कारक निमित्त वे काते है, जो किसी वस्तुको सम्पन्न करनेमे सहायक होते है, जंसे चदेक लिए कम्हार 
निमित्त दै भौर परे लिए जुलाह। । जखाहे जौर कारको सदहायत्ताके विना चट भौर पर रूप कार्योका 
चनना संभव नहीं । कृसरे प्रकारे निमित्त सूचक है, इसे किसौ वस्तु या कायक सूचना भिरतौ है, जसे 
निगनल्के क जानेसे रेखगाडीके जानकी सुचना मिलतो है । उयोतिष शाखे सूचक निमित्ती विशेष- 
तार्ओपर विचार किय! गय है तथा संहिता अर्न्थोका प्रधान प्रतिपाद्य विषय सूचक निमित्ती ई । संहिता 
शास्र मानता हे कि प्रत्येक घटनाके घटित होनेङे पहले प्रतिमे विकार उत्पन्न होता है; इन प्राकृतिक 
विकार्रोक्ी पटिचानवे व्यक्ति भावी शुभ-अशुभ घटनार्जको सरलता पूवक जान सकता है । ग्रह नच्चत्रादधिकी 
गति विधिका भूत भविष्यत्‌ भौर ब्त॑मान कालीन क्रियाओं साथ कायकारण भाव सम्बन्ध स्थापित किया 
गवा है । इस अव्यभिचरित कायकारण भावये भूत, भविष्यत्‌की घटनानोका अनुमान किया है जौर इस 
जनुमानक्तानको अन्यभिचारौ मान दै । स्यायशाच् भी मानता हे कि सुपरी दित अच्यभिवारी कायकारण भावे 
ज्ञात घटनाय्‌ निर्दोष होती ईह । उत्पादक सामग्मीके सदरोच होनेसे ही अनुमान सदोष होता है । अनुमान 
की अन्यभिचारिता सुपरी चत निर्दोष उर्पादक सरामग्रीपर निभर दै । अतः ग्रह या अन्य श्राकृत्तिक कारण 

य॒ नि कृष्न ~ छट अनिष्ट सम्पादन नहीं करते, बल्कि इष्ट या अनिष्टरूपमं चरित. होनेवालो भावी 
घटनाओंकी सूचना देते ह । संप ग्रह कमफलके जभिस्यज्ञक ह । ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय नादि 
| भाद कमे तथा मोदनायके दशंन भौर चरित्रमोहकं भेदि कारण कर्मो प्रवान ३ भद्‌ जैनागमर्मे बताये 












१३ भद्बाहस हिता 


गये ह । भधान नौ रह इन्दं कर्मो फंलोको सूचन) देते ह । अड भआधारपर व्यनि बन्ध, उद्य ओौर 
सत्वकी कमग्रज्तिर्योका विवेचन भो किया जा खकता है । किसी भी जातककी जन्मक्ण्डलीकी ग्ररस्थितिषके 
साथ गोचर अहक स्थितिका समन्वयकर उक्त बाते सहजे कहां जा सकती दह । अतः ञ्योतिषशाश्ं 
अन्यभिचारी सूचक निमिर्तोका विवेचन किया गया दे । इन्दी सूचक निमिततोके संहिताप्रन्थनिं आड मेद्‌ 
किये गये ई--ज्यञ्जन, अंग, स्वर, भौम, दजन, अन्तरि, लक्षण एवं स्वप्न । 


ज्यज्ञन-- तिल, मस्सा, चटा आदिको देखकर शुभाश्च भका निरूपण करना व्यञ्जन निमित्तज्ञान 
हे । साधारणतः पुरुषङ़े शरीरम दाहिनी भोर तिल, मस्सा, चदय शुभ समा जाता ह ओर नारी 
शरीरमं इन्हीं व्यंजर्नोका बाई ओर होना शुम है । पुरुपङ़्ी हयेलोमे तिल होनेसे उस्ङ़े ाग्यङ बृद्धि होती 
ह । पदतरमें होनेसे राजा हो्तौ डे, पिवरेापर तिलके होनेसे विष द्वारा कष्ट पाता दै । कपालङे दुदधिण- 
पाश्वे तिर होनेसे धनवान्‌ ओर सम््रान्त हतां है । वामपा य) भोम तिलके दोनेसे कार्यन।र भौर 
आशा भग दहोती है। दाहिनी ओर की भौमे तिल होनेते प्रथम उन्ननं विवाह होता है ओौर्‌ गुणवती 
पत्नी प्राच होती हे । नेत्रके कोने तिल होनेसे व्यक्ति शान्त, विनीत भौर जध्यवसायी होता है । गण्ड. 
स्थल या कपोलसे तिल होनेते व्यक्ति मध्यमवित्तवाला होता है । परिश्रम करने पर हौ जीवनस सफलता 
मिलती है 1 इस ्रकारके व्यक्ति प्रायः स्वनिमिव हा होते ह । गले तिलका रहना दुःख सचक द| 
कण्ठ तिलके नेसे विवाह दारा भाग्योदय होता है, सुसरालते हर प्रकारकी सहायता भाप्च होती है । 
वक्तस्थलके दचिण भागे तिर होनेखे कन्याएं भयिक उत्पन्न होती है भौर व्यक्ति प्रायः यश्व होना 
हे । दद्विण.पञ्जरमे तिरक होनेसे च्यक्ति कायर होता ङे) समय पने पर मित्र ओौर हितैषिर्यो्ञो धोखा 
देता है । उदरमरं चिल हयेनेसे व्यक्ति दषसृत्री जौर स्वार्थी होता है । नासिका वामपाश्वमें तिक रहनेषे 
पुष धनहीन, मथपायी ओौर मृखं होता डे । वायं रके कपोल पर तिलहोततो अदर दाम्पत्य त्रम 
होता दै ओर सौभाग्यकी बरद्धि होती दै। कानमे तिल होनेसे भाग्य ओौर यशकी बृद्धि होती है \ नितम्बे 
तिल होनेते जधिक सन्तान प्रा होती है, ङिन्तु सभी जीवित नहीं रहतीं । दृाषटिनी जोधका तरि धनी 
दोनेका सृचक ह । बायीं जोधका तिल दरिद्र भौर रोगो होनेकी सचना देता हे । दाहिने परमे तिल होनेसे 
व्यक्ति तानी होता है, आधी अवस्था परचात्‌ सन्यासीका जोवन व्यतोत करता है । दाहिनी वाहुमे 
तिल होनेसे इद शरार, वैर्यशाी एवं बायीं बाह्म तिल होनेते व्यक्ति कठोर प्रति करोधी ओर विश्वास- 
घातक होता है | इस प्रकारके तिलवाके व्यक्ति प्रायः डाच या हत्यारे होते ई । 

यदि नारिर्योके बार्ये कान, वायं कपोल, बाय कण्ठ अथवा वायं हाथ तिल हो तोवे प्रथम 
प्रसवे पुत्र भसव करती ह। दाहिनी भदे तिल रहनेसे गुणवान्‌ पति लाभ करता है| 
बायीं छातीके स्तनके नीचै ति रहनेसे बुद्धिमती, प्रेनवत्ती भौर सुखप्रलविनी होती है। 
हृदयम तिक होनेरने नारौ सौमाम्यवतौ होती है) दृद्विग स्तननं खोदितव्णंका तिल हो तो 
चार कन्याएं जौर तीन पुत्र उत्पन्न होते ड । वाये स्तनमं तिया छाल कों चिह्ध ह) तो बह 
खी एक पुत्र प्रसव कर विधवा हो जाती दै । वगम सुदं तिक दोनेसे नारी पतिप्रिया भौर पौव्रथतौ 
होती हे । नमे सवेत बिन्दु हो, तो उसके स्वेच्छाचारी तथा कुकटा होनेको संभाव्रना है । जितत खोक 
चाक कं नोकपर तिद या मस्सा हो; दन्त भौर जिद्धा काली हो तो वह द्धो विवाहके दशवे दिन विधव 
होती है। दच्धिण शुटने प्रर विल होनेसे मनोहरं परति लाभ होता है । दाहिनी बाहुं हो तो परतिको 
सौमाग्यदागिनौ तथा पीठम विल दोनेखे सुख जौर पत्तिपरायण होती ह । वायौ खजामें तिल या मस्सा 
होनेसे खी सुखरा, कर्हकारिणी भौर कटुभाषिणी होती है 1 वार्थे केये पर तिर रहनेखे चञ्चला, उ्यमि, 
चारिणी ओर भसत्यमापिणी होती है । नामिक बामं नागमे तिल रहनेसे चञ्चरता ओर नाभिके दाहिने 
भागे तिल होनेसे सुलक्षणा होती है । मस्सो नौर चह --लदसुर्नोका शुभाशुम फल भी तिलो समान 
ही समक्रना चाहिए । निमित्न शाम व्यंजनोका विचार विस्तार पूवक किया है । 


1 
॥ 


शि कात चः तक्ति 





व 1 


मरन्तत्रना 1 


अंगनि्मित्तज्ञान--हाथ, षाव, ललाट, मस्तक भौर वच्चःस्थल आदि शरीरके अंगोको देखकर 
श॒भाश्चभ फलका निरूपण करना अंगनिभित्त है । नासिका, नेत्र, दन्त, खाट, मस्तकं भौर वक्नःस्थल ये 
छः अवयव उन्नत होनेसे मनुष्व सुलच्षणयुक्छ होता दै । करतल, पदतल, नयनप्रान्त, नख, तादु, अधर 
आर जिह्वा ये सत्त अंगशछारुहो तो शुभप्रद ह| जिसकी कमर विशाल दो, चह यहु पुत्रवान्‌ होता 
है । जिललको अजा लम्बी होती है, वहं व्यक्ति शरेष्ठ होता है । जिसका हृदय विस्तीणं है, वह धन-धान्व- 
शाली भौर जिसका मस्तक विशार है, बह मनुष्ये पूजनीय होता डै। जिस व्यक्तिक। नयनप्रान्त काल 
है, लचमौ कभी उसका परित्याग नहीं करं सकती । जिसका शरीर तकां चनके समान गौरवं दै, चह 
कभी भौ निधन नहीं होता । जिसके दाति बहे होते है, वट कदाचित्‌ हौ मृखं होत्ता दवै तथा अवधिक 
छोमवाखा व्यक्ति संसारम सुखी नहीं हो सक्ता । जिसकी हयेच्छो चिकनी भौर मुलायम हो, वह रेश्वयं 
भोग करता हे । जिसङे पैरका तचा छाल होता है, वह सवारीका उपमोग सद्‌ करत टै । पैरके 
तल्वोका चिकना जर जरुणवणंका होना शुभ माना गया दै । 

जिस व्यक्तिके केश तान्रवण भौर लम्बे तथा घने हों बह पच्च वषंकी अवस्थाने पाग या उन्मत्त 
हो जाता है । इस प्रकारके ग्यक्तिको चालीस वपंङ्धी अवस्था तक अनेक क भोगने पते है । जिस 
व्यक्तिकी जिह्वा इतनी रम्बी हो, जो नाकका अग्रभाग स्पशं कर के, तो बह योगी य सम॒ठ होता ड । 
जिसके दत विरल अर्थात्‌ अरूग-अूग हो ओौर दसनेपर गत्तंचिह्न दिखाई दै, उस व्यक्तिको जन्य किसोका 
धन प्रास होत्ता है ओर यह ज्यक्ति व्यभिचारो भी होता है। निक्त व्यक्तिके चिढुक-टोदापर बालन 
हो अर्थात्‌ जिसे दादी नहीं हो तथा जिसको द्धातीपर भी बान हों, णेसा स्यक्ति धूतं, कपटी ओौर 
मायाचारी होता हे । यह व्यक्ति अपने स्वाथं-साधनमें बदा प्रवीण होता दहै। हौ, बुद्धि भौर कषम दोनों 
ही उसके पास रहती रई । 

मस्तकपर विचार करते समय चत्तायां गया है किं मस्तकक्े सम्बन्धे चार बातें विचारनोय ईै- 
बनावर, नसजा, विस्तार भौर जाभा । बनावरसे विचार, विद्या आौर धार्मिकता मापका पता चलता 
ह । मस्तक्की ह्यो वदि इद्‌, स्निग्ध नौर सुदौल ई तो उपयुक्त गुर्णोको मात्रा नौर प्रकारें विशेषता 
रत्ती है । बेदंगी बनावट होनेपरे उत्तम गुर्णोका अभाव ओौर दुगुर्णोकी प्रधानता होती दै । 

नस-जाल-मस्तकङ नसजारपे विद्या, विचार जौर्‌ प्रतिमाका परिक्लान होता दै । विचारशील 
भ्यक्तिर्योके मायेषर सिकुदन नौर ब्रन्थियो देखी जाती दै । रेखाविहीन चिकना मस्तक प्रमाद, भक्लान 
भौर छापरवाहीका सु चक दै । 

विस्वाररे मस्तककी रम्बा चोदाई, ऊंचाई भौर गहराई सम्मिलित दहै। मस्तक नीचेकौ ओरं 
चौडा हो ओौर ऊपरकी ओर्‌ ह्लोटा होतो स्यक्ति मधी होता है। नीचे चपरे गौर चौद माथेमें विचार 
कायंशक्ति भौर कल्पनाकी कमी तथा उद्‌रत्ताका अभाव रहता है । रेसा व्यक्ति उत्साही होता है, परन्त॒ 
उसके कायं वे सिर-वैरके होते रै । चौड़ा भौर डा, मस्तक होनेषपर व्यक्ति चाखछाक, चनुर ओौर परक प्रायः 
मलिन दोतते ई । उन्नत भौर चौद लकारवारे च्यक्ति विद्धान्‌ होते ई। यदि सीप नौर चौकोर मस्तक 
ऊपरी भागर्मे कोण ( 11125 ) चन रहे हो भीर गोरा च्ियेदो तो ब्यक्ति हदील्या जीर दद होता दै । 
यदि गोखाईं न हो भौर सौधा हो तो विचार शौर कम्मे अकमण्व होता है । ऊॐचा, सीधा भौर आभाषूणं 
लाट ठेखकों ओर कवियों भौर अथंशालिर्योका होता दै । चदा मस्तक होनेसे व्यक्ति जीवने दुःखो 
नहीं होता । 

जाभा--मस्तकको आभाका वहो महच्च हे, जो किसौ सुन्दर वने मकानमें रंगा जौर पुताद्ंका 
होता डे । आमा रहनेसे व्यक्तिके व्यक्तिसवका विकास इष्टिगोचर होता है । जिल व्यक्तिका मस्तक आमा- 


रदित होता है, बड दरिद्र, दुःखो ओौर अनेक प्रकारके रोगस पीदित्त रहता द । 


जओर्ढोपर विचार करते समय कडा गया है किं मोरे ओर्टोवाखा व्यक्ति मूख, दुराम्ही ओर दुराचारी 
होता है । आर्थिक इष्टिसे भौ यह व्यक्ति कष्ट उटाता है । छोटे मदमे अधिक षपतरे ओः कंडूसी, दरिद्रता 
ब 


+ 1 ~ भद्रवाहुसंहितां 
ओर चिन्ताके सच द । सरस, सुन्दर भौर भाभायुक्त पतटे जोठ होनेपर व्यक्ति. विद्धान्‌, धनी, सुखी 
ज्र प्रिय होता दै । गोमुख गर्दन गोल शौर दृष्टि निके चुभता हा होनेपर व्यक्छिको अविचारी जोर 
स्वेच्छाचारी समना चादिषु । ओमि दिका, खटकाव ओर मुदाव अनाचार ओर जविचारङे चोतक है । 
दके भौर टके ओर होनेसे व्यक्तिका शिथिकाचारी, निधन आओौर चंच २ होना भ्यक्त होता है । 
सर ओट ह्ोनेवे दइयालता, परोपकारन्रत्ति, सह दयता एवं स्निग्बता च्यक्तं होती हे। सूकर गोट भ्रज्ञीणं, 
वर, रोग पुवं दरिद्र चको प्रकट करते हैं । 

दतो के सम्बन्वर विचार करते हृष्‌ वतावा गया है ङि चमक दोतिवाला व्यक्ति कायंशोख भौर 
उत्साही होता हे । दौरे होनेपर भी पंक्तिदद्ध ओर स्वस्व दत व्यक्तिके विचारवान र उत्साही 
होनेकी सूचना देते ड । ऊपरके दोतामि बोच्के दो दत जो अयेकवाहृत बडे होते हँ--अपेदाङृत जधिक 
महत्वपूर्ण दै । जिस मते ये दति स्वभावतः खुरे रहते हो, स्वच्छं ओर च्ाभायुक्त हा एवं मुलाना 
मनोज्ञ हो तो उत व्यक्तिं शौक, सौजन्य ओौर नच्रताका गुण जवङ्य होता है । उक्त धरकारकं दतिव्राला 
व्यक्ति च्यापारमें धभत धनार्जन करता हे । 

गर्द॑नके पिद्धले भागक पिद्धला मस्तक ओर अगले मागो कण्ठ कहते ईह । पिद्धले मस्तके खुन्दर 
भराव आौर गटाव हो तो व्यक्तिका स्वावलम्बन ओौर स्वाभिमान प्रकट होता हे। इख प्रकारका व्यक्ति 
अन्तिम जीवनस अधिक धनी वनता है ओर माहंस्थिक सुखका आनन्द लेता है । यद्वि सिरका पिच्ुला 
आग चिकन ओर शिखा भागक खम स्तरपर हो, बीच गहरादईं न हो तो देला व्यक्ति विषयी; गाहस्थिक- 
का्यमिं अनुरक्तं एवं निर्धन होकर बृद्धावस्थामे कष्ट प्राच करता है । गदन सधी, गढो, इद्‌ आर भरी 
होनेसे ग्बक्ति विचारशील, शरेष्ठ राजकमं चारी एवं शरेष्ठ न्यायाधीश होता है । इस प्रकारके ज्यक्ति जवने 
बरस्येक प्रमे अधिक सफर होते ईह । 

द्िर्योके अ्गोका शुभाशुभस्व बताते हुए कटा दै कि जिस खोक मध्पमाह्भो दश्री जगुलिर्योच 
मिली हो, बह खदा उत्तम भोग भोगती है, उसका एक भी दिन दुःखमे नहीं बीतता । जिसका अगुष्ठ 
गोल ओौर मांसल हो तथा अग्रभाग उज्नत षो, बह अतुल सुख ओौर सौमास्यका सम्भोग करतौ है । जिसकी 
अँगुल लम्बी होती ईह, वह प्रायः ङख्टा ओर जिसको अगुकि्यौ प्रतो होती ह, बह प्रायः 
निधन होती ई । 

जिख खोक पैरके नख स्निग्य, समुच्रत, तान्रवणं, गोद्छाकार आर खुन्दर होते ह तथा जिषङ पैर 
त्वे उन्नत होते दै, वह राजमहिषी या राजमहिषीके तुक्य सुख भोगनेवाली होत है । जिस घुटने 
मांसल तथा गो ई, वह सौभाम्बशालिनी डती है । जिसके जानु या घुटने मांख नरी, वह दुश्चरित्रा 
ओौर दरिद्रा होतो दै । जिसङे हदयमें लोभ नदीं, जिसका वचःस्थल नीचा नही, किन्तु समतल है, चद 
खौ देश्वयं शाल्िनो जौर सौभाग्यवत्ती होती है । जिस खोक स्तन द्वयक मूल भाग मोटा है ओर उषरि- 
आग करमशः पतक होला गया दै, वह बाल्यकाले सुख गतौ हे, पर अन्तम दुःखी हत्त है । जिस 
श्नाके नीचेको पक्तिं अविक दति ष्टा तो उसकी माताह्ी श्ष्यु समयम हो दहो जतीदहे। किसी भो 
खोकी नासिकाके अग्रभागका स्थुल होना, मध्य भागका नीचा होना या उन्नत होना अशुभ कहा रावा हे । 
देसी ची असमयमें विधवा होतो हे । 

जिस खाकी आँख गायको ओंत्रोङी तरह पिंगच्वर्णको हो, वह खो गर्विता दोतो दे । जिघकी 
भिं कनृतरकी तरह ई, बह दुश्शीका होती है भौर जिसकी ओं रक्तवर्णंकी ईँ, बह पतिघात्तिनी होती 
है! जित चको वायौ आंख कानी हो, वह दुश्चरित्रा भौर जिसकी दाहिनौ ओंख कान दो, चह चन्ध्या 
होती है । सुन्दर भौर सुर ओं खाल नारी सुखी रहता डे । 

जिस खोका शरीर कम्बा हो तथा उसमें कोभ भौर शिरा- नसे दखल दे; बह रोगिणी दती 
है। जिसके मौह या खछारमें तिर हो, बह पण सुखी जीवन व्यतीत करती है । श्यामवणंकी नारीके 
विंमरङेश नत्यन्त अशुभ माने गये ई । देनी नारौ पति भौर सन्तान दोनेकि छि कष्टदरायक होती दै । 
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चौद वकस्थलवाली नारी प्रायः विधवा होती हे | जिसके पैरकी तजनी, मध्यमा अथवा अनासिका भूमिका 
स्पश नदीं करती, बह सुखी भौर सौमाग्वशालिनी होती ड । 

जिस नारीकी ठोडो मोदी, लम्बौ वा छोरी होती है, बह नारौ निलञज, तुच्छ विचारवाली, भावुक 
भौर संकीणं हृदयकी होती है । गहरी ठोद़ीचाद्टी नारियों अधिक कामुकता रहती है, घरमे नारियाँ 
मिलनसार, यशस्विनी आओौर परिवारर्मे सभीक प्रिय होती है । गदी टोडोवाली नारियों कायश, सुखी 
ओर सन्तानसे युक्त हत्ती ह । इस प्रकारकी नारियों जोवनमें सु खका हौ अनुभव करती दै, इन्दं किसी भी 
प्रकारकी कठिना श्राप्त नहीं होतो है । टोडीकी भाङृति सीधी, टेद्री, उदी, नुकीरी, चौकोर, रम्ब, दधोरी, 
चपटी, गहरी, गी, फली जीर मोरी इस प्रकार बारह त रहकी बताह गहं दै । मस्तक, नाक भौर अख 
भादिकं सुन्दर होने पर भी टोकीकी अहौ आक्रति होने चे नर या नारी दोर्नोको जीवनम कष्ट उराने पडते 
ह । अदी आहृतिवाला ग्यक्ति शूरवीर होता है । नारो भयंकर आकरतिकी हो तो वह भी पुरुषे कार्योको 
बङा तत्परततासे करती दै । 

अंगानिमित्त शाखे शरीरके समस्त अर्गोकी बनावट, रूप-रंग तथा उनके स्यरंका मी विवेचन 
किया गया है! बताया गया है कि जिस पुरूष या नारीके पैर भदे नौर मोटे होते ई, उसे मजदूर सदा 
करनी पडती है । इस प्रकारके पैरवाछा व्यक्ति सदा शासित रहता है । जिसका छकार विस्तृत हो, चैर्‌ 
पत्तङे ओर खुन्दर हो, हाथकी इथेी छाल हो, चेहरा गो हो, वक्षःस्थल चौद हो भौर नेत्र गोल हौ, 
वह ग्यक्ति खी या चुरूष कों भी हो, शासकका काम करता है । भा्थिक अभाव उसे जोवनमे कभी भी 
कष्ट नहीं दे सक्ता है । 

स्वरनिपित्त- चेतन भ्राणिर्योके भौर अचेतन वस्तु्भोंके शब्द्‌ सुनकर शुभाश्युभका निरूपण करना 
स्वरनिमित्त कडलाता दै । पोदकीका “चिलिचिलि इस प्रकारका शब्द्‌ सुना पडे तो रछाभकी सूचना 
समकरनी चाहिये *चिकरचिकृ' इस प्रकारका गाब्द्‌ सुना पद्ध तो बु्टानेके छिएु सूचना सम्ररनी चादि । 
पोदकीक्ा कोतुकीतु' शब्द कामनासिद्धिका सूचकः “चिरिचिरि' शब्द्‌ कष्टमूचक, ओर “चः शाब्द विनाश 
का सूचक होता है । 

हस निमित्ते काक, उक्ल, बिन्नी, कुत्ता जादिके शाब्दो का विशेष रूपसे विचार किया जाता है । 
कोवेका कठोर शाब्द कष्टदायक भौर मधुर शब्द शम देनेवाला होता दै । दीश्च दिशामें स्थित होकर कटोर 
शब्द्‌ करे तो कायका विनाश होता है; रात्रि दीक्ठ दिशामं मुख कर शान्त शब्द्‌ करे तो कार्य-सद्धिका 
सूचक, सूर्योदयके समय पूवं दिशामें सुन्दर स्थानम चैट कर काक मधुर शब्द करे तो वैरीका नाश, चिन्तित 
कायसिद्धि यवं खी-त्नाभ होता है 1 प्रभातकाले काक अग्निकोणे सुन्दर दशमे स्थित हो शब्द्‌ करता 
हे, तो विज्य, धनकाम, खी -रत्नकी श्राति; वक्धिणमें शब्द्‌ करे तो स्यन्त कष्ट; इसी दिशां स्थित काक 
कठोर शब्द्‌ करे तो रोगीकी सत्यु, मधुरं शब्द करे तो इष्ट-जन समागम, धन-प्रा्ति, शनेकके सम्मान; 
व्रभातकालमें पश्चिम दिक्तामें बद करे तो निश्रव वर्षा, सुन्दर वस्तुओ की प्राचि, किसी उत्तम राजकरमचारौ 
का समागमः; बायभ्यकोणमें काक बोक्ते तो अन्न -बख्की प्रात्ति, प्रियग्यक्तिका जागमन; उत्तर दिशां शब्द्‌ 
करे तो जतिङष्ट, सपभय, दरिदता; ईशान दिशा काक बो तो व्याधि, रोगीका मरण एवं चाकाशमें 
म्वित होकर काक मधुर शब्द्‌ करे तो अभीष्ट फलकी श्राति होत्तीदै। पूवं दिशामे स्थित काक प्रथम 
प्रहरे सुन्दर शब्द्‌ बोले तो चिन्तित कायकत सिद्धि, भरचुर धन-खाभ; अग्निकोणे स्थित्त होकर काक 
चो तो चीलाभ, मित्रताङी घ्राति एवं दक्िण दिशामं बोले तो श्नीलाभ, सखौख्यप्रात्ि, नैकस्यकोणमें बोके तो 
मिष्टान्न्राछि एवं पश्चिम दिशतां बोले तो जलकी वर्षा, अतियि आगमन एवं कायसिद्धिकी सुचना 
मिरी ह । 

दूसरे प्रहरे काक पूव दिशां बे तो पथिक जागमन, चौरभय ओौर आकुलता; अग्निकोणन्नं बोले 
तो निश्चय कलह, प्रिच आनमनक्ता श्रवण, सखीध्राश्ि भौर सम्मानलाभः; नैक्त्य कोणमें चो तो प्राणमय, 
ी-मोजनलाभ, सव॑रोग विनाश ओौर जन-खम।गम; पश्चिमे बोले तो अभ्युदयका सूचक; वायस्य कोणमें 
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बोले तो चोरीका भय; उत्तर दिशां बोके तो धन-काम भौर इष्ट-जन-खमागमः दइंशान दिशम बोले तो 
त्रास एवं आकाशम बे तो मिष्टान्न-लाभ, राजानुब्रह-खाभ आर्‌ काय॑लिद्धि होती ह 

उच्टका दिने बोलना अत्यन्त अशुभ माना जाता है । रात्रिम कटोर शड्द उच्छ. करे तो भय- 
प्राचि, अनिष्टस्‌ चकर, आधि-म्याचि सूचक तथ! मधुरं शब्द करे तो काय॑सिदधि, सम्मानलाभ जीर एक 
चषके भात्तर धन्रातिकौ सूचना समरन चाहिए । 

र्गा, हाथी, मोर भौर गाल करं शब्द्‌ करं तो अनेक प्रकारके भय, मधुर शब्द करनेसे इष्टलाम 
तथा अति मधुर शब्द करनेवे धनादिका शीघ्र छाभ होता है । शछगाखका दिनरमे बोकना अश्चुम माना 
गया ह । दिनम श्गाक ककश ध्वनि करे तो आवि-न्याधिकी सूचना समनी चाहिए । कवृूतर भौर तोते 
का ख्दन शब्द सव॑दा भश्युभकारक माना गया है । विह्लका पश्चिम दिशं स्थित्त होकर ददन करना 
अत्यन्त अशुभ सममा जाता दै । पूव दिशा विद्वीका बोलना साधारणतया शुम समक जतत हे । 
वास्तविक फलादेश ककर, मधुर ओौर मध्यम ध्वनिक अनुसार शमाशुम फलके रूपमे सममन चाहिए । 
बिह्ञीका तीन बार जोरसे बोकना या रोना ओौर चौथी बार धौरेसे बोलकर या रोकर चुप हो जाना श्रोताके 
अत्यधिक जनिषटसु चक ड। जाय, जेल, त, चक्री इनको मधुर, कोमल, ककंशा पुवं मध्यम ध्वनिर्योके 
अनुसार फलादर्शोका निरूपण क्रिया गाया है । रोनेको ध्वनि तथा हसनेकी ध्वनि समी पशु-पचिर्योकी 
अशुभ. मानी गयी है । मधुर जौर सद्य ध्वनि, जो क्णंकटु न हो, शुभ होती हे । करूखे युक्त रेरे 
बद्पर स्थित होकर पविर्योका चोलना शुभ ओर सूखे बृ या काठके देर पर स्थित होकर बोकना 
शुभ होत्ता है । 

भौम निमित्त- भूमिके रंग, चिकनाहट, रूखेपन दिके द्वारा शुभाश्युभत्व भवगत करना मोम 
निमित्त कहकाता है । इस निमित्तसे गृहनिमांण योग्य भूमि, देवाय निर्माण योभ्य भूमिः जलाशय 
निर्माण योग्य भूमि आदि बार्तोक्री जानकार प्राक्च कौ जाती है। चुभिके रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं द्वारा 
उसके श॒माश्नुमत्वको जाना जाता दै । 

भूमिके नीचेके जलका विचार करते समय चत्राया गया है कि जिस स्थानकौ मिद्ौ पाण्डु जीर 
पीतव्ण॑की हो तथा उसर्मेते शहद जैसी गन्ध निकल्ती हो तो वह जख निकलता है अर्थात्‌ सवा तान 
पुरुष नीचे शख्योदनेसे जलका लोत्त मिरु जाता ह । नीलकमख्के रंगकी मिदट्री हो तो उस्लके नीचे खारा जक 
समना चादिप । कपोतवर्णके समान शत्तिका दोनेसे भी खरे जका ज्नोत मिख्ता है । पौतव्ण॑की 
सत्तिकासे दृधके समान गन्ध निकरे तो निश्चयतः मीरे जलका सखा समना चादिए्‌ । परन्तु यहो इस 
चातका भ ध्यान रखना आवश्यक है कि मिद्ध चिकनी होनी चादिष्‌; रूक्चवणको मिद्ध होनेसे जलका 
अभाव या अल्यजल निकलता है । धृञ्रवणंकी मिद्ध रहनेसे जी उसके नौचे जर्का नोत्त रहता है । 

घर बनानेके छि श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्णवणको भूमि, निसर्मेसे घी, रक्त, भन्न ओौर मद्के 
समान गन्व निक्त हो, श्चभ होती है । मघुर, कपायली, आम्ड ओर कटु सवारी भूमि घर बनानेक्े 
छिद्‌ शुम हत्ती ह । दुर्गन्ध युक्त भूमिम घर बनानेखे अनिष्ट होता है, शत्रुमय, धन विन्त एवं नाना 
प्रकारके संक्लेश होते र । मंजीठेके समान रक्तवणकी भूमि अशुभ ई । मूगङे समान हरितवणंको भु मिमे 
मी चर बनाना जश्युम होत्ता हे 1 जिन स्थानक्रौ खत्तिकाये पुष्यके समान गन्धं निकङे या धपे खमान 
गन्ध आत्तो द्वो भौर श्वेत चा पीतवणकी सूचिका हो, उस्र स्थान पर घर बनवाना शुभ होता है । शग्निके 
समान छालवंक्ौ भूमिम बर चनवाना निषिद्ध है। यदि इस भूमिका स्पशं चतक समान चिकिना दो 
शौर महुवेके समान गन्ध निक्ल्ती हो तो यह भूमि भौ घर वनानेके छि शुभ होती है । मटमैले 
व्णकी भूमिते यदि मुदं जैसो गन्ध आवे तो कभी भी उस भूमिम घर नहीं बनवाना चाहिए । वर्णको 
इष्टिसि श्वेत भौर पीत वर्णंकी भूमि तथा गन्धकी दृष्टिसे मधु, घत, दुग्ध जौरं भातकौ गन्धवाली भूमि 
तथा चृत, दही आौर शहदके समान स्पशंवाशछी भूमि घर वनानेके छिणु शुभ मानी जाती है। किंस 
प्रकारकी चूमिके नोचे कौन-कौन पदाथं हैँ यह भी भूमिके गणितसे निकाला जात्ता है । 





प्रस्ताच्रना १ 


किसी भी मकान कहँ अस्थि है भौर कदां प्र्‌ धन-धान्यादि है, इसकी जानकारी मी भूमि 
गणितङे अनुसार की जाती ह । उयोतिष शाख्के विषयमे पेते कट प्रकारके गणित हँ, ज भूमिके नीचेकी 
वस्तुओं पर प्रकाश डालते है । बताया गय है कि जिस स्थानकी मिद इाथीके मदके समान गन्धवा 
हो, या कमलके समान गन्धवाकी हो जोर जरह प्राचः कोयल आया जाया करती हे ओौर गोहदने अपना 
निवास बनाया हो, इस प्रकारङी भूमिम नीचे स्वर्णादि द्व्य रहते ह । द्धके समान गन्धचाद्टी भूमिके 
नीचे रजत, मधु भौर प्रथिवीके समान गन्धवाष्टी भूमिके नीचे रजत जौर तान्न, कवृतरकौ बीरके समान 
गन्धवारी भूमिके नीते पस्थर्‌ नौर जलके समान गन्धवा भूमिके नीचे अस्थिर्यौ निकली ई । जिस 
भूमिका बणं सदा पकं तरहका नहीं रहे, निरन्तर बदखता रहे शौर मद्रके समान गन्ध निकरे उस भूमिके 
नीचे सोना या रव्न अवश्य रहते ह । कदली वृके छ्ारके समान जहा से गन्ध निकलठ्ती हो तथा मधुर 
रस हो, उस भूमिके नीचे रजत-्ौदी या चँदीके सिक्के निकते ईह । 

दिन्ननिमित्त- वख, शख, आसन ओौर चत्रादिको चिद्‌। हु देखकर शुभाशुभ फल कहना चिन्न 
निमित्तञ्ञानके अन्तगत हे । बताया गया है कि नये व्ल, आसन, रय्या, शख, जूना आदिके नौ भग 
करके विचार्‌ करना चाहिए । वख्के कोणकि चार्‌ मार्गम देवता, पाशान्त-मृलभागङे दौ भागंनिं 
मनुष्य जर मध्यके तीन भागों राच्स वसते दहै । नया वचर या उपयुक्त नयी वस्तुओं स्याही, गोबर, 
कीचद्‌ आदि लग जाय, उपयुक्त वस्तुं जर जार्ये, फट जाये, कट जार्यँ तो अशुभ फल समभना चाहिए । 
कुछ पुर।ना वख पहनने पर जल या कट जाय तो सामान्यतया अशुभ होता है । राक्तसके भार्गोमिं वखमें 
चेद हो जाय तो चचक स्वामोको रोग या श्त्यु होतो है, मनुष्यभागमिं देद हो जाने पर पुत्रजन्म दोता 
है तथा वैमवशारी पदार्थो भ्रात्ति होती है । देवता्भोके भागि चेद होने पर॒ धन, रेश्ववं, बंभव, 
सम्मान एवं भोर्गोक्ी धासि होती है । देवता, मनुष्य शौर राचस इन तीनेकि भागोमि चदु हो लाने पर 
अत्यन्त अनिष्ट होता दै । 

कंकपक्तो, मेदक, उन , कपोत, काक, मांसभक्ौ गृधादि, जम्बुक, गधा, ईर भौर सपके आङकारक। 
वेद देवताभागनें होने पर॒ भी वच्रमोक्ताको सूत्युतुल्य कष्ट भोगना पडता है । इस प्रकारके डद होनेसे 
धनक्ता विनाश मो होता है । देवताभागके अतिरिक्त अन्व भागम छेद होने पर तो वसखरभोक्ताको नाना 
प्रकारकी आधि-न्याधियोँ होनेकी सूचना मिती हे । अपमान भौर तिरस्छार भो अनेक प्रकारके सहन 
करने पडते हँ । चत्र, ध्वज, स्वस्तिक, विक्वफल- वेर, कटश, कमक ओौर तोरणादिके भआकारका चेद 
राच्सभागमं होनेसे रचमीकी प्रात्ति, षद-ब्द्धि, सम्मान आर अन्व सभी प्रकारके भभीषटट फर प्राप्त 
होते ई । 

वख धारण करते सरमय उसका दाहिना भाग जक जाय या फः जाय तो बद्मोक्ताफो एक महीनेके 
भीतर अनेकं प्रकारक बीमारिर्योका सामना करना पड़ता है । बाय कोनेके जलने या कटनेये बीस दिनमें 
घरमे कोड न कोटं आत्मीय व्यक्ति रोरासे पीडित होता दै तथा वख्भोक्ताको अत्यधिक मानसिक ताप 
उडाना पड़ता है । ठीक मध्यमे वच््के जलने या कटने व्यक्तिको शारीरिक कष्ट, धननाश ओौर पद्‌-पद 
पर अपमरानित होना पडता हे । वञ्चका चके मूल मागमे जल्ना या कटजा साधारणः शुभ हं । 
अग्रभागे चका द्धिन्ञ-भिन्न होना साधारणतः डक सममन ऋदहिए । चस्रको धारण करनेकं दिनसे लेकर 
दो दिनो तकत द्विन्न-भिन्न होनेके शुभाशुभत्वका विचार करना आवश्यक माना राया है । धारण करनेके 
तत्त्रण ही वख जल या कट जाय तो उसका फल तत्काल ओर अवश्य प्राप्त होता है । धारण करनेके 
एकाध दिन बाद यदि वख जले, करै या फटे तो उसका फल अत्यल्प होत्ता है । गग नादवि आचार्यक 
मत दहै किं वके शभाद्यभत्वका विचारं वल्ल धारण करनेके एकं प्रहर तकं ही करना ज्यादा अच्छा 
होता दं । एक प्रहरक पश्चात चच पुरातनं हो जात्ता डे, अतः उसे शुभाश्युभस्वका कंच नां प्रभावं 
नहीं पढ़ता । वच्नमं किसी पदायंका दाग कूगना भी अश्युभ माना गया है । गोद या जधुके दागको 
शुभ बताया है । 


२२ भद्रवाहुसंडहिता 
नये वरौ क्ता, टोपी, कमीज, कोर जादि ऊपर पहने जानेवाले वरखका विचार प्रसुख रूपसे 
करना चादि सथा श्ुभाश्वम फल ऊपरी वरख्ौके जलने-कटनेका विरौष रूपसे होता है । धोत्तौ, मोजा, 
पायजामा, पेष्ट जादिके जलने-कटनेका कक अत्यल्य होता है । सवते अधिक निङृष्ट टोपीका जलना या 
फटना कहा गाया है । जिस च्यक्तिकी टोपी धारण करते हौ फट जाय या जल जाय तो बह व्यक्ति खृल्यु 
तुक्य कष्ट उखाता दै । रोपोके ऊपरो हिस्साका जलना जितना भशुभ होता है, उतना नीचेके हिस्साका 
जना नहीं । रविवार, मंगर ओौर शनिवारको नवीन वच्च धारण करते ही जल या कट जाय तो विशेष 
कष्ट होता दहै । सोमवार भौर शुक्रवारको नये वख जलने या कटनेसे सामान्य कष्ट तथा गुरुवार ओर 
बुधवारको वच्वका जलना मी अशुभ दै । 
| अन्तरिक्त- ग्रह नचात्र के उदयास्त द्वारा शुभाशुभा निरूपण करना अन्तरिक्च निमित्त हे । 
“ˆ शक) बुध, मंगल, गुरु ओर शनि इन रप्र ग्रहंकि उदुयास्त हारा ही शुभाशुभ फलका निरूपण किया 
जाता हे । यतः सूय भौर चन्द्रमाक्ा उदयास्त प्रतिदिन होचा दै, अतएव शुभाशुभ फले चिण्‌ इन 
ग्रहो उदयासत विचारकी आवश्यकता नहीं पडता दै । यद्यपि सूयं ओर चन्दरमाके उदयास्तके समय 
दिंश्लाभकरिं रग-रूप तथा इन दोना ब्रहि चिम्ब्धीं आाक्ति नादिकं विचार हारा शुभाद्चमत्वका कथन 
किया गया ड, तो भी गणित क्रियाम इनके उदयास्तको विशेष महत्ता नहीं ही ग्र ड । निमित्तक्ञानी 
। उक्त पना अर्होके उदयास्तसे हो फटादेशका कथन करते हँ । वास्तवमें इन ग्रहोका उदुयास्त विचार 
है भी महस्वपूणं । 
शुक्र अरिविनी, खगाशिरा, रेवती, इस्त, पुष्य, चुनवचु, जनुराघा, श्रवण आर स्वाति नन्नत्रे उदुयको 
“ | ्रष्ठदहोतो सिन्धु, गुजर, भासा, महाराष् जर चंगाख्मे अशान्ति, महामारी एवं आपन्न खंघषं होते 
ई । पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रषद, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, उन्तरामाद्रपद, रोदिणी भौर 
मणी इन नच््रोमिं शुक्रका उदय होनेसे गुजरात, पजान दुर्भि तथा व्रिहार्‌, बंगाल, आसाम आदि 
पूर्वोक्त राज्यमिं दुर्भि होता है । बौ भौर धान्यका माव समस्त देशमिं कुद मर्हैगा होत्ता है । कत्तिका, 
मघा, आरलेषा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा, ज्येष्टा, घनिष्टा ओर मूल नक्तम शुक्रका उदय हो तो दच्चिण 
भारकतमें सुभि, पूणंत्तया वपां तथा उत्तर भरतमें वर्षाकी कमी रहत दहै । कसल मौ उत्तर भारतम बहुत 
अच्छी नहीं होती । आश्लेषा, भरणी, विशाला, पूर्वामाद्रपद भौर उत्तराभाद्रपद इन नचत्रोमिं शयुकका उदय 
होगा समस्त भारतङे लिए अशुभ कहा गया ई । चोन, अमेर्कि, जापान नौर रूसमें मो भान्ति 
रहती है । 
मेष राशिर्मे शनिका उद्य हो तो जलबुष्टि, सुख, शान्ति, धार्मिक विचार, उत्तम फसल भौर परस्पर 
सहानुभर तिक उत्पतति होतो हे । बृच राशि शनिका उदय होनेसे तृणकाटका अभाव, घोदंभिं रोग, साधारण 
वपां जीर सामान्यतः पदयरोर्गोको इद्धि होती. है। मिथुन राशि शनिका उदय हो तो प्रचुर परिमाणे वर्षा 
उत्तम फर अर सभी पदाथ सस्ते होते ई । ककं राशिमें शानिका उदय होनेसे वर्पाका अभाव, रसो 
उत्पत्ति कमी, वर्नोका अभाव ओौर खाद्य वस्तुओं भाव मरहैगे होते है । सिह राशिं शनिका उदय होना 
लश्युभकारक होता दै । कन्या शनिद्छा उदय होनेषे धान्पनाश;, अहपवर्षा, च्या पारमे लाभ भोर जाभिजात्व- 
बके च्यक्तिर्योको कष्ट होत्ता है । तुला ओर इृश्चिक रारि शनिका उदय हो तो महावृष्टि, धनका विनाश, 
बाद़का भय, ओौर गेह फस कम होती है । धनु राशिमें शनिका उद्य हो तो नाना ग्रकारङी बौमारियौँ 
दशमे फैलती हँ । मकरे शनिका उद्य हो तो प्ररासकमिं संव, राजनी तिक उलटफेर एवं लोहा महंगा 
होता हे । म्भ रारिमे शनिका उदय हो तो अच्डौ वर्षा, अच्छी फसल ओर स्यापारि्योको काम होता 
है। मोन राशिमे शनिका उद्य होना अल्प बर्पाकारक, नाना प्रकारके उपद्रवो सृ चक तथा फसली 
कमोका सूचक दै । 
मेष राशिमे गुरुका उदय होनेते दुभिक्त, मरण; संकट ओर आकसिमिक दु घटनाएं उत्पन्न होती द । 
इषम उदय होनेसे सुभि होत्तौ है । मिधुनमें उद्य होनेसे वेश्यार्भोको कष्ट, कलाकार ओौर्‌ व्यापारियोक्रो 
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भी कष्ट होता है । ककम गुख्के उद्य होनेसे यथेष्ट वर्षा कन्याम उदय होनेसे साधारण वर्षा; तुलाम गुरुके 
उदय होनेसे विलासके पदाथ महंगे; ब्र्िकमें उदय होनेसे दुभिक; धनु-मकरमे उदय होनेसे उत्तम वर्प 
स्याधिर्योक्रा बाहुल्य; म्भे उद्य होनेते अतिबरष्टि, अन्रका माव मरहेगा भौर मोन गुर्का उद्य होनेसे 
अशान्ति ओौर्‌ संघं होता दै । 

पप, जापाड, श्रावण, वैशाख नौर माव मासमे बुधका उदुय होना अश्ुम एवं आच्िन, कात्तिक 
भौर व्येष्टमे धका उद्य होनेसे शुभ होता है। पूं दिशानं बुधका उदय होना अश्चभ जौर पश्चिम 
दविशामें शुभ माना जाता ह । मंगलका शनिको रारिमें उद्य होना अशुभ माना जातां दै भौर शुक्र, 
गुर तथा अपनी रारिर्योमिं उदय होना शुभ कहा गया है । कन्या भौर मिथुन राशिमें उद्य होना 
त्राधारण ड । 

ग्रहकि अस्तका विचार करते हुए कदा गया हे कि अरिविनी, सगशिरा, हस्त, रेवती, पुष्य; पुनव, 
्नुराधा, श्रवण ओर स्वाति नच्त्रमें शुक्रका अस्त होना इटखी, रोम, जापानमें भूकम्पका योतकः; वां 
श्याम, चीन आर अमेरिकाके कलिर्‌ सुख शान्ति सूचक तथा रूल भौर भारतके लिए साधारण शान्तिष्रद 
होता हे । इन नचत्रोमे शुक्रास्त होनेके उपरान्त एकं महीने तक अन्न मदंगा व्रिकता है, पश्चात्‌ ऊ 
सस्ता होता हे। घी, तेल, जट, आदिं पदाथं सस्ते होते ई । कत्तिका, मघा, आश्टेषा, विशाखा, शत 
भिषा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठ नीर मुर नचत्रमे श॒क्र अस्त हो तो भारतमें विग्रह, मुसलिम राष्टि शान्ति 
हंगकण्ड जोर अमेरिकार्मे समता, चीने घुभित्त, वमिं उत्तम फसल ओौर भरते साघारण फसल होती 
हे । पूर्वानाद्रपद, पूर्वाराल्युनो, पूर्वाषाढा, उत्तराफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, रोहिणी ओर भरणी 
नचत्रमिं शुक्रका भस्त होना पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विन्ध्यप्रदशके लिए सुभिच्दायक ओौर वंगा, 
मासामं तथा चिहारके लिए साधारण सुभिक्दायक होता है । शुक्रका मध्य रात्रि अस्त शोना तथा 
आश्लेषा विद्ध मघा नचत्रं उद्य दोना अत्यन्त अशुभ कारक माना गया द । 

मेषे शनि जस्त हो तो धान्यं भाव तेज, वर्षां साधारण, जनता असन्तोष ओौर आपसौ भगदे 
होते ईह 1 बुष राशिं शनि अस्त हो तो वथुरभोको कष्ट, दशके पशघनङ्ा विनाश भौर मनुष्योमें संक्रामकर 
रोग उच्यच्न होते ह । मिथुन राशिं शनि अस्त हो तो जनताको कष्ट, आप्री हेष शौर अशान्ति होती ह । 
कक रारि शनि जस्त हो तो क्षास, सुत, गुद, चौँदी, घौ अत्यन्त महग होते ई । कन्या रारि शनिके 
जस्त होनेसे जच्छी वर्षा; तुला रारिमें शनि भस्त ह तो अच्छी वर्षा; ब्रधिक राशिं शनि अत्तदहोतौ 
उत्तम फसल; धनु राशिम्रँ शनिके अस्त होनेसे सखो -वर्चोको कष्ट, उत्तम चपा ओौर उत्तम फसल; मकर 
रा शिम शनिके अस्त होनेसे सुख, प्रचण्ड पचन, अच्छी फसल, राजिन तिक स्थितिनें परिवर्दन ओौर पश-धन 
की द्धि; कम्भ राशिमें शनिके भस्त होनेये शोत-प्रकोप भीर्‌ पशयुर्जकी हानि एवं मीन राशिं शनिके 
शस्त होनेसे अध्मका प्रचार होता ह । सन्ध्याकाषटनरे सरणी नचत्रपर शनिका अस्त होना अस्वन्त अश्चुभ 
सूचक माना गया ई । 

मेषे गु अस्त हो तो थोडी वर्षा, विहार, बंगाल ओर भासाममे सुभिक्त, राजस्थान आौर परंजावसें 
दुष्क; चपरम अस्त हो तो दुभिक्ष, दङ्िण मारतं अच्छी फसल भौर उत्तर भारतम खण्डवृष्टि; मिथुनं 
स्त हो तो घृत, तैर, खवण आदि पदाथं मर्हेगे, ओर महामारीका प्रकोपः; ककंमं अस्त हो तो सुभि, 
ककार, कठ्याण ओर समध; लिहे अस्त हो तो चुः सवष, राजनैतिक उखरफेर भौर धनका नागा; 
कन्यां अस्त हौ तो कषम, सुभिच्च, आरोग्य ओर उत्तम फपल; तुका अश्व हो तो पीदा, द्विजो चिरे 
कष्ट, धान्य मर्हेगा; इश्चिकमे अस्त हो तो धनहानि भौर शखभय; धनु राशिमें अस्त हो तो भव, आतंक, 
नाना प्रकारके रोग ओौर साधारण फलः; मक्र्मे अस्त हो तो उडद, तिल, मूंग शादि धान्य मर्हैगे, कम्भ 
मं अस्तहोतो प्रजाको कष्ट एवं मीन रारिमें गुरु अस्तो तो सुभिच्र, अच्छी वर्षा, धान्यभाव सस्ता 
आओौर अनेक प्रकारको सदधि होती है । गुरुका ऋर ग्रहकि साथ अस्त या उदय होना अश्युम दै। शभ 
अरहो के साय अस्त या उद्य होनेये शभ-फक प्राप्त होता है । 
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धका कर नचत्रं अस्त होना तथा र्‌ ग्रह! के साय अस्त होना अश्म कहा गया है । मंगलका 
शनि क्षोत्रकी राशिर्योमिं अस्त होना अश्युमस्‌चक है । नव मंगल अपनी राशिके दी्ांशमं जस्त ॒या उदव 
को प्रात करता है तो शुभफक प्राप्त होता दै । 

गरहोके अस्तोदयके समान मार्गी ओर वक्रीकाभी विचार करना चादिषु । इस्र निमित्ताने 
समस्त अर्होके चार रकरण गर्भित है । अरहो विभिन्न जाति्योके अनुसार श॒माश्ुभ एलका निरूपण 
भी इसी निमित्त्तानके अन्तर्गत किया गया है । शानिका ऋूर नचव्र पर वक्रौ होना ओौर खदु नशचत्र पर 
उदय हौ जाना अशुभ हे । कोड भी अ्रह अपनी स्वाभाविक गतिच चूते समय एकाएक वक्रौ हो जाय तो 
अश्युभ फल होता है । 

लच्तषणनिमित्त-- स्वस्तिक, कलश, शंख, चक्र आदि चिद्धोके दारा एवं हस्त, मस्तक ओर पद्‌- 
लकी रेखार्भो द्वारा शभाशमका निरूपण करना लक्तणनिमित्त टै । कर कक्षम बताया गया दहै कि मनुष्य 
लाभ-हानि, सुख-दुःख, जोवन-मरण, जय -पराजय एवं स्वास्स्य-अस्वास्भ्य रेखाेकि वल्से प्राक्च करता ह । 
चुरुषोकि खच्रण दाहिने हाथसे जौर चि्योके चायं हाथको रेखा्जति जवगत करने चाहिए । यदि प्रदेशिनी 
शौर मध्यमा अगुलि्योका अन्तर सघन दो-वे एक दूसरेसे मिली हो ओर भिलनेसे उनके बीच को 
अन्तर न रहे, तो बचपन सुख होता हे । यदि मध्यमा बौर अनामिकाके बीच सघन घन्तर हो तो 
जवानीमें सुख होता है । रुम्बी अगला दौधंजी विर्याको, सीधी अंगुलियों चुन्दरोकी, पतली बुद्धिमार्नोकी 
ओर चपटी दुसरी सेवा करनेवार्छोकी होती है । मोटी अंगुलि्योवाले निधन जौर बाहरकी ओर सकी 
अंगुलिर्योवाके आत्मघाती होते ह । कनिष्ठा ओौर अनामिका सवन अन्तर हो तो बु ेमं सुख प्राप्त होता 
है । सभी अगरिया जिसकी सन होती ई बह धन-घान्ययुक्त सुखी ओर कत्तव्यशीख होत्ता है । जिनकी 
जगुखिर्योके प्रवं म्बे होते ई, वे सौमाग्यवान्‌ भौर दीघंजीवी होते ई । 

स्पशं करने उष्ण, भर्णवण, पसीनारहित, सवन ( छिद्र रदित ) गुखिर्योवाछा, चिकना, 
चमकदार, मांस, दोरा, कम्बी अंगुलिर्योबाा, चौडा एवं तान्न नखवाला हाथ प्रशंसनीय माना गया 
हे । इख प्रकारके हायवाला व्यक्ति जवने धनी, सुखी, ज्ञानी भौर नाना प्रकारके सम्मानसि युक्त होता 
ह । जिनके हायकती आजृत्ति बन्द्रके हायक्ी आजृत्िके समान कोमल, छम्ब, पतली, नुकीरी हथेलीवाली 
होती ह वे धनिक होते है । व्याघ्रे पंजेकी आक्ृतिके समान हाथवारे मचुभ्य पापी होते है । जिसके हाथ 
कद्ध भी काम नहीं करते इष्‌ भ कटोर प्रतीत हो भौर जिसके पव बहुत चलने-फिरने पर भी कोमल दुख 
पड़, वह मनुष्य सुखी होत्ता हे तथा जीवनम सवदा सुखका अनुभव करता दै । 

हयाय तौन प्रकारके चताये गये है--जुकाला, समकोण--चौकोर ओर गो-पतली -चपटी अंगुलि 
ङे जय्रकी जाकृतिवाला । जो देखने नुकीला- चर्ब्री-लम्बी जुकांला अगुकछिय, कतल भाग उन्नत, मांत्तल- 
युक्त, तान्रवणंका दो, वह व्यक्तिके धनी, सुखा ओर ज्ञानी होनेकी सूचना देता है । जुकीरा हाथ उत्तम 
मनुर््योका होता है । यह सत्य है कि हस्तरेश्वाके विचारके परे हाथको आाङ्तिका विचार अवश्य करन 
चाहिषए । सव्रसे पिले हायकी आकृतिका विचार कर लेना आवरयक है । समकोण हाथकी अंगुल्यां 
साधारण म्बी होती है । करतलस्थ रेखां पीले रंगढो चौदी दी पड़ती हँ । अंगुलयकि अग्रभाग 
चोढे-चौकोर होते है । अंगुलियों रम्ब करके एक दूसरा से मिलाकर देखने उनके बी चकी सन्धिं प्रकाश 
दीख पदता है । अगुलियकि नीचेके उच्ग्रदेश साधारण रचे उठे हए आर देखने स्पष्ट देख पदते ड । 
हाथका स्पशं करनेसे हाथ कटिन प्रतौत होता हे । अगुक्यां मोरो हत्ती ई, हाथका रंग पीटा दिख्रलाहू 
पड़ता है । उत्तम रेखां उदी हदं रहती ह । इस प्रकारके लच्रणोसे युक्त हाथवाला व्यक्ति परिध्रमी, षद 
अध्यवसायी, कर्मद, निष्कपट, छोकप्रिय, परोपकारी, तकंणाप्रधान, भौर शोधकार्यमं भाग लेनेवाला होत) 
दै। यड हाय मध्यम दर्जा माना जाता है। इस भकारके हाथवाटा व्यक्ति बडूत बड़ा धनिक 
नहीं हो सकता हे । 
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गो, पतले भौर चपरटे ठंगका हाय निकृष्ट माना जाता ह । इस प्रकारके हाथमे करतकका मध्य 
भाग गहरा, रेखा चोडी भर केली हृदं भंगुलिचो दोरी चा उरो, गडा चोटा होत ड । जिस हाधकी 
भगुलियो मोदो, हथेकीका रंग काला ओौर भक्प रेखा ही, वह हाथ साधारण कोटिका होता है । इस 
धकारके हाथवाले च्यक्ति परिश्रम, अस्प सन्तोषी, मन्दबुद्धि भौर विशोष भोजन करनेवाे होते ई । जिस त द, 
हायमं ददी -मदी रेखाएं रती ह, देवनेमं बदसूरत होता है ओर शकय मदी होती है, बह हाय भथ 
माना जाता दै 1 इस हायवाला ग्यक्ति सर्द जीवनम कष्ट उडाता इ । | 

जिस ्यक्तिके हायका पिद्धला भाग मां घ्र, पुष्ट, कद्ुएकी पीटके समान उन्नत, नसोषे रहित क्नौर _ _ 
रोम रहित होता है, वह व्यक्ति संसारम परया यश, विचा, धन भौर भोगको प्राप्त करता द । खच्च 
सिङढ़ा कड़ा ए्टमाग अशुभ समर जाता हे । जिस शृष्टभागकी नसे दिखरादं दे, केश हो वह जीवने - 
कर्टोकी सूचना देता हे । हाथके पृष्ठ भागे चः वाते विचारणीय मानी गयौ ईह--उन्नत होना, अवनत 
होना, नरसोका दिला पद्ना, नर्सोका नीं दिष्ठा पड़ना, वस्ती होना भौर संकुचित या 
संकीणं होना । 

हेलीका विचार करते समय कहा! गया है किं जिसकी हथेी स्निग्ध, उन्नत, मांसल, उभदुी 
इदं नससि युक्त न हो, वह शभ मानी जाती ह । इस प्रकारकी हथेलीवाखा व्यक्ति जीवनम नानाप्रकार 
उन्नतिर्योको प्राप्त करता है । जिनके हाथका यः पोतका तवा खदु होता है, वे लोग स्थिरकायं करनेवाले 
होते ईं । कमलके गभके समान सुन्द्र वणं ओौर अत्यन्त सुकोमल दोनों हार्योका होना उत्तम आना गया 
हे । इस प्रकारे हायवाला मनुष्य कटोरसे कठोर ` कायं करनेन समं होता है । निस मनुष्यके हाथ 
पराङृतिक रूपसे विकृति मालुम पदे तो बह व्यक्ति अपने पर्दौका अभ्युदय करता है । रेसे लोर्गोको वाहन 
सौख्य भी मिलता है । जिसको इयेली पीतवर्णकी हो, वद आगमाभ्यासो, श्वेतवणं ङ हयेकीवाला दुरिदरी 
तथा काठ भीर्‌ नीके बणंकी इधेीवाला व्यक्ति दुराचारो होता है । जिस व्यक्ति हथेलो सिकुदी, पतली 
भौर सक पढ़ी इ हो तो वह ज्यक्ति मानसिक दुवंरतावाला, डरपोक, बुद्धिहीन, भन्यायाचरण करनेवाला 
ओर चं चरुस्वभाववाला होता है । वड़ा ओौर लम्बा करतलमाग महत्वाकां्ती, असफल आर नीरस च्यक्तिका 
होता है। इद करतल भागदहो तो चंचल तथा योग्य भ्ङृतिवाला होता है । हयेखीका गहर होना 
जसफलतार्भोका हे । 

जिसके न्खोका वणं तुष--भूसेके समान हो, वे पुरपार्थ्ीन, विवणंनखवारे परमुखपेक्चो, चपे 
भौर फटे नखवाले धनहीन, नीके रंगके नद्वाले पापकार्यं प्रत्त, दुराचारी, जिनके नख शियिलहो वे 
दर्दर होते ह । दोदी ओॐगुलिरयोवाे मनुष्य चालाक, साहसी, संकुचित स्वभावङॐ़े जओौर मनमाने कायं 
करनेवाले होते ह । इस श्रकारके व्यक्ति कवि, रेखक ओर प्रशासक भी होते ह । लम ॐगुकिर्यो बारे 
मनुष्य दीघसूत्री, प्रमादी ओर अस्थिर विचारक होते डै। कम्बौ अगुलि्यो यदि नुकीली हं तो व्यक्ति 
महत्वाकांकी, परिश्रमी-यशस्वी ओर धनी होता है । लटके समान पुष्ट अगुलि्योवाठे व्यक्ति देश-आराम 
भोगनेवाले, शद्‌ परिश्रमी, मिलनसार ओर सुख प्राप्त करनेकी चेष्टा करनेवाले होते & । लचीली ॐगुलिर्यो- 
वालं समकदार, अधिकं खच करनेवाछे, ऋण-ग्म्त ओर सम्मानं श्राप्त करनेवारे होते द । 

जिसका अंगृूढा इथेलीकी ओर छका इभा हो, जन्य ओँगुखिय प्के पंके समान हो, इये 
संकुचित ओौर चपटी हो तो ेसा मनुष्य अधिक तृष्णावाला होता है! जिसका अगृडा पौद्धेकी भोर छका 
हुभा हो, बह व्यक्ति कायक्राल होता हे । ओँगुटेको इच्छाशक्ति, निग्रहशक्ति, कीत्ति, सुख भौर समद्धिका 
च्योतक माना गया हे । अंगूठेके निमित्त द्वारा जीवनके भावी शुमाश्चभका विचार किया जाता डे । 

हस्तरेखाजकि विचार करते इष्‌ कडा गया है कि आयु या भोगरेखा, मातृरेला, पित्रेखा, उ 
रेखा, मणिबन्धरेखा, शुकवन्विनीरे्ता आदि रेखा प्रधान दै । जो रे्ला कनिष्ठा अगुलीसे आरम्भ कर 
तजंनोके मूलाभिसुख गमन करती है, उसका नाम आयुरेखा है । कुद आचाय इसे मोगरा भी कते 
है । आायुरेखा यदि बन्न मिन्न न हो, तो वह व्यक्ति १२० वपं तक वित रता है । यदि यह रेखा 
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२६ भव्रबाहुसंदिता 
कनिष्ठा भं गलके मूल्ये अनाभिकाके मूल तक विस्वृत हो तो ५०-६० वपंको आयु होती है । इस आयु- 
रेको जितनी क्षुद्र रेवां चिन्न-भिन्न करती ईह, उतनी ही बाचु कम हो जाती ह । इस रेखाके चोरी 
रौर मोदी होने पर भी भ्यक्ति अख्पायु होता है। इस रेखाके ंखलाकार होनेसे व्यक्ति म्प ओर 
उत्साइदीन होता है 1 यह रेखा जत्र दोरी-द्ोरी रेखा्भोसे कटी हई हो, तो व्यक्ति प्रेमे असफल रहता 
है । इस रेखाके मूलने ध स्थानम शाखा न रहनेते सन्तान नहँ होती । शनि स्थानकं निम्नदेशमें 
मात्रेदाके साथ इस रेखाङे मि जाने पर हात्‌ त्यु होती है 1 यदि यह रेखा शङ्खलाकार होकर शनिकं 
स्याने जाय सो ग्यक्ति खी प्रेमी होता हे। 

आबु रेखाक्रौ बगलमे जो दूसरी रेखा तजंनीके निग्न दशम गदं है, उसका नाम माृरेखा दै । 
यह रेखा शनि स्थान या शनि स्थानके नीचे तक रुम्बी हो तो अकाल सत्यु होती है । जिस व्यक्तिकी 
मातृ ओर पित रेखा मिलती नद, बह विशेष विचार नहीं करता भौर कायम शीघ्र ही प्रवृत्त हो जाता 
डे । इष प्रकारक रेावाला व्यक्ति आत्माभिमानी, अभिनेता जओौर व्याख्यान ऋकादृनेमें पटु होता ह । 
दो मातरेखा रहनेवे सोभाग्यश्चाली, सस्परामरंदाता भौर धनिक होता है तथा इस प्रकारके व्यक्तिको 
पैतृक सम्पत्ति मी प्राच होती दै । यद्वि यह रेखा टूट जाय तो मस्मे चोट क्गती हे तथा व्यक्ति अंगषौन 
होता है । यह रेखा छम्ब हो जौर हाथमे अन्य बहुत सी रेखा हों तो यह व्यक्ति विपत्ति कारम आात्म- 
दमन करनेवाा होता है । इस रेखा मृकमे कुद अन्तर पर यद्वि पितु रेखा हो, तो वह मनुष्य पररुखा- 
पेक्नी ओर उरपोक होता हे । मातुरेश्ञा इ थमं खरद्ट भावये न जाकर वुधके स्थानाभिमुखी हो तो चाणिञ्य 
ग्यवसायमें खाभ होता है । यदि यह रेखा कनिष्ठा जोर अनामिकाके बाचकी भोर भावेत्तो शिक्व दारा 
उन्नति छाम होता है । यह रेखा रविके स्थानम जाय, तो शिल्पवि्ानुरागी भौर यशःप्रिय व्यक्ति होता 
हे । यह रेखा भाग्य रेखाको चैदकरं शनि स्थानम जाय तो मस्तक्मे चोट गनेसे शखष्यु होत्ती है । यु 
रेखा के घमीपर इसके होनेसे श्वास रोग होता है । इल रेखां सादे बिन्दु होनेसे व्यक्ति वेक्ानिक 
आविष्कर्ता होता है । मातृ रेखाके ऊषर यवचिद्ध होनेसे व्यक्ति बायुरोगग्रस्त होता है । मात्‌ ओर पित्‌ 
दोनो रेखाभकि अत्यन्त छोटे होनेसे शीघ्र खस्यु होती है । 

जो रेखा करतल मूके मध्यस्थलसे उटकर साधारणतः मातृरेखाका उष्वरदेश स्पशं करती दै, 
अथवा उसके निकट पटहं चती है, उसका नाम पितृरेखा है । कद्ध लोग इसे जायुरेला मो कडते हँ । यह 
रेखा चौद भौर विवणं हयो, तो मनुष्य रुग्ण, नीच स्वभाव, दुब भौर ईप्यान्वित होता है । दोनो हा 
पितृरेखाके छोदी होनेसे व्यक्ति अक्पावु होता है । पितृरेखाके शङ्खाङ्ृति होनेसे व्यक्ति गण ओर दुवंल 
होता है । दो पितुरेखा होनेसे व्यक्ति दर्घायु, विलासी, सुखी ओर किसी स्त्रोके धनका उत्तराधिकारी 
होता है । यह रेखा शाखा विशिष्ट हो तो न्तं कमजोर होती है । पित्रेखासे कों शाखा चन्द्रक स्थानें 
जानेसे मूखंतावश अपन्यय कर्‌ व्यक्ति कषटमे पडता है । यह रेषा टेढ़ी होकर चन्दर स्थानम जाये, तो 
दोधजीवो ओर इस रेखाकी कों शाखा बुधके क्षेत्रे प्रविष्ट हो तो व्यवस्रायनने उन्नति एवं शाच्रानुशीखन 
मे सुख्यातिकाम होता है । पिनृरेखामे दौ रेखाएं निकर कर दक चन्द्र॒ ओौर दूसरी शुक्रके स्थानम जाये, 
तो वह मनुष्व स्वदेशक्ता स्याग कर विदेश जाता है । चन्द्रस्थानसे कों रेखा आकर पितृरेखाको कटे, तो 
ब्रह बातरोगी दोच्ता है । निस व्यक्तिके दोर्नो हा्थेमिं मातृ, पित ओर रायु रेखाएं मिल गहं, चह 
न्यक्ति अकस्मात्‌ दुरवस्थाको प्रास करता है भौर उसकी शत्यु भी किस दुव॑टनासे होतो है । पितृरेखा 
बद्धागुखिके निकट जाये त) न्यक्तिको सन्तान नहीं होत्ती । पित्रा द्वोरी-चोटी रेखाएं आकर चतुष्कोण 
उत्पन्न करं तो स्वजर्नोखे विरोध होता है । तथा जीवनमें अनेक स्थान पर असफलता उपखन्ध 
होतो ई । 

जो सीधी रेखा पिततरैत्वाके मूके खमीप जारम्भ होकर मध्यमांग्‌ किकी शोर गमन ङ्गतः हे, = 
ऊध्व रेखा कहते १: । जिसको उ्वरेखा पिनुरेख्रासे उदे, चह अपना चैषा मुख भीर सामान्य वदाम करता 
है। उध्वरेखा इस्ततकके बीचसे उठकर चुघ स्थान तक जाय तो वाणिज्य व्यवसायमें, वतते या विज्लान- 
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शाने उन्नति होती ह । यद रेखा मणिबन्धका भेदन करे तो दुःख ओौर शोक उपस्थि होता ह । इस 
रेखाके हाथके चीचसे निकलकर रविके स्थानम जानेसे सादिध्य ओौरं शिक्य विद्याम उन्नति होतो है । य्‌ 
रेखा मध्यमा अंगु किसे जितनौ उपर उखेगी, उतना ही शुभ फल होगा। ऊर्वरेला जिस स्वान ेदी होकर 
जायगी, उस ब्यक्तिको उसी उश्रमे कष्ट होगा । इस रेचके भग्न य। चिन्न-भिन्न होनेसे नाना प्रकारक 
घरनाए घटित होती हँ । इस रेखाके खरल भौर सुन्दर होनेसे ्यक्रि सुखी शौर दौवंजीवी जोवन व्यतीत 
करता = । शक्र स्थानसे कदं एक छोटी रेखा निकल कर पितृरेखा भौर ऊध्वरेषवाके काटनेसे श्वी वियोग 
होता ह । | 

जिसके हायभे उध्वरेखा न रहे, चह च्यक्ति वुर्भाग्यशाली, उद्यम रहित भौर शिथिलाचारी होता 
है । इस रेखाके अस्पष्ट होनेसे उद्यम ्ययं होता है । इस रेशा स्पष्ट मौर सरखभावसे शनि स्थान 
जानेसे च्यक्ते दीघंजीवी होता है । च्ियोके करतले भौर पादतले उष्टं रेखा होनेसे, चे चिर सधवा, 
सौभाग्यवती भौर पुत्र पौत्रवतौ होतो ह । जिस च्यक्तिके हाथमे यह रेखा होतो दै, वह रेशवर्यशाली भौर 
सुश्वी होत्रा हे । जिसङ्ी तजंनीसे लेकर मूल तक उप्वं रेखा स्पष्ट हो, बह राजदूत होता है । मध्यमा 
4 मूखतकं जिसकी उध्वं रेखा दिखाई दे, वह सुखी, विभवशाकी भौर पुत्र-पौत्रादि समन्वित 
होता हे 1 । 

जिस च्यक्तिके मणिबन्धे तीने सुस्पष्ट सरल रेखा हो, वह दीर्घजीवी, खस्थ शरीरी भौर सौमाग्य- 
शाली होता है । रेखात्रय जितनी हौ साफ भौर स्वच्छ होगी, स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा । अणिवन्ध 
रेखात्रयके चौ चरे कश विद्ध रहनेसे व्यक्ति कटडिन परिश्रमो भौर सौमाग्यरालो होता है । मणिबन्धे यदि 
एकं चारिका चि्ध हो तो उत्तराधिकारीके रूपमे धनलाम होता है, किन्तु यद चिद्ध अस्पष्ट हो तो स्यक्ति 
परदाराभिलाषी होता है । मणिबन्धके चन्द्रस्थानके उपरकी ओर जानेवाको र्चा हो तो ससुद-वात्राका 
योग अधिक होता है । मणिवन्धसे कों रेखा गुरुस्यानकी भोर जाय तो धनाम होता है । इस रेखाके 
सरल होनेसे जायुच्रद्धि होती है । पर यह रेखा इस वातकी भी सुचना देती है कि व्यक्तिकी खस्यु जसम 
इवनेसे न हो जाय । करलक्खणे मणिबन्ध रेखाके सम्बन्धे बताया गया हे कि जिसके मणिवन्ध-कलाईषर 
तीन रेखादु हो, उसे धान्य, सुवणं ओौर रर्बोकी श्रि होत्ती है । उसे नाना प्रकारके आभूव्णोका उपभोग 
करनेका अवसर प्रात होता है । जिस स्वक्ितिकी मणिवन्ध रेच्य मधुके समान पिंगल लालवर्णकी हो, तो 
वह पुरूष सुखी होता है । जिनका म णिदन्थ गडा इ भौर इद हो वे राजा होते छ, दौला होनें हाथ 
कारा जाता ड । जिसके मणिबन्थे जवमाखाकी तीन धारा हो बह च्यवति फम० यल० ए> या मिनिस्टर 
होता है । प्रशासकके कायन उसे पर्यासत सफलता प्राप्त होती है । जिसके मनिवन्धत्ते चवमालाकं दो 
धारा प्रास्च होती ईँ, वह व्यक्ति अत्यन्त धर्मात्मा, चतुर्‌, कायंपटु भौर सुखी होता है। जज या 
मजिसटरदका पद्‌ उस मिक्ता है । जिसके मगिबन्धमे यवमालाकी एक ही धार दिखा पदे वह पुरुप धना 
होता है । सभी लोग उसकी श्ररंसा करते हँ । जिस व्यक्तिके हांथक्तौ तोन मणिवन्ध रेखां स्यष्ट ओर 
सगल हो, वह व्यित जगन्मान्य, पञ्च भौर प्रतिष्ठित होता द । 

तजनी भौर मध्यमांगुलोके वचसे निकल्कर अनामिका भौर कनिष्टाके मध्यस्थलतक जानेवाली 
रेखा शुक्रबन्धिनी कहलाती है । इस रेखाकं मग्न या बहुशाखा विशिष्ट होनेपर मूर्छा रोग होता है । इस 
रेखा क स्यान-स्थानमें भग्न होनेसे मनुष्य कम्प होता ह । शुक्रवन्धिनी रेराके होनेते मनुष्य कभी 
विषादम मग्न रहता ह ओरं कमी आनन्दम । इस रेखाके बृदस्यति स्थानसे भद्ध चन्द्राकार दो सीधी 
तरहसं बुधे स्थान तक जानेसे भ्यक्ति पेन्द्रजालिक होता ड भौर साहित्यिक भी होता ड । 

रेार्ओंके रक्तवणं होनेसे मनुष्य मोद प्रिय, उग्रस्वभाव, रक्तवर्णं ङ काटिमा हो अर्यात्‌ 
रक्तवणं रक्ताम हो तो प्रतिषिसापरायण, शठ, क्रोधी होता है । जिसकी रेखा पीट होती है, बह 
उच्चाभिराषी, प्रतिहिंसापरायण तथा कमठ होता है । पाण्डुवणंी रेखा होनेसे खौ स्वभावका व्यक्ति 


होता हे । 


द भद्रवाहुसंहिता 


मर्होके स्थार्नोका वणन करते इषु बत्तकाया गया है कि तजनी मूले गुरुक स्थान, मध्यमा अंगुलि- 
के मूलम शनिका स्थान, अनामिका भूलदेशमें र विस्थान, कनिष्टाके मृकमे बुधस्थान तथा जंगृके मूल्दशरमे 
शक्रस्थान हे । मगलके दो स्थान ह--एक तजनो भौर अगृठेके बौ चमे पित्रे खाके समासि स्थानके नीचे 
ओर दूसरा बुध स्थानके नीचे भौर चन्द्रस्थानके ऊपर ऊष्व॑रेा भौर मावृरेखाके नीचे वाले स्यानं । 
मंग स्थानके नोचेसे मणिबन्धके ऊपर तक करतलके पाश्वं भागके स्थानको चन्द्रस्थान कहते है । 

सूयक स्थानके ऊचा डौनेसे व्यक्ति चंचरू होता है, संगीत तथा अन्यान्य कलाविशारद्‌ ञौर नये 
विषर्योका जआविष्छारक होता है) रवि भौर बुधका स्थान उद्र होनेसे व्यक्ति चित्त, शाश्नविश्ारद ओर 
सुवक्ता होता है । अत्युच्च होनेसे वह अपल्ययी, विरासरी, अर्ध॑लोभी जौर तार्किकं होता है । रविका स्थान 
उचा होनेसे व्यक्ति मध्यमाङ्ृति, म्बे केश, वदे-बदे नेत्र, किञ्चित्‌ खम्बा मुखमं डक, सुन्दर शरीर भौर 
ंगुखियौँ रम्ब होती दई । रविके स्थानमें कों रेखा न होने पर व्यक्तिको नाना दुचंटनाभंका सामना 
करना पडता हे । जिसके हायका उच्च सुय्षेत्र बुधक्षेतरकी ओर छक रदा हो, तो उसका स्वभाव नच्न 
होत्ता हे । व्यापारमें उन्नति करनेवाका, भथंशाख्चका पूं विद्धान्‌ एवं कलाप्रिय होता है । जिसके हाथका 
उच्च सूयशषेत्र शनिचेत्रकी ओर खुका दुभा हो, तो वह धनाङ्य आर अनेक प्रकारके भोग-विरासोमिं रत 
रहता है । सूयचेत्र यदि गुरक्े्रकी ओर छुका हुआ हो तो व्यक्ति दयालु, गुणी, न्यायमरिय, सत्यवादी, 
परोपकारी, गुख्जर्नोका भक्त, सुन्दर आङृतिवाटा, बुद्धिमान, मधुरमापी, कलाकौशलम भभिरचि रखने 
वाला, चामिक भौर सन्तानवाका होता है । मंगलक्ेत्रकणी ओर ओक रदनेसे व्यक्ति सदाचारी, ज्ञानी, 
साहित्यकार, रिर्पकला विशारद, वंक्ञानिक नौर कुशल डाक्टर होता ड । 

चन्द्रस्थान उश्च होनेसे मनुष्य संगीतप्रिय, भगवद्भक्त, विषण्ण नौर्‌ चिन्तायुक्त होता है । इस 
प्रकारका व्यक्ति प्रायः संसारसे विरक्तं होत। है जौर्‌ संन्यासीका जीवन व्यतीत करता है । 

पित्रेख्वाके सज्निकटस्थ मंगलका स्थान उच्च हो तो वह व्यक्ति सीम साहसी, विवादमिय भौर 
विशिष्ट बुद्धिमान होता है । हस्त पारव॑स्थ मंगदस्थान उच दोनेते बह च्यक्ति अन्याय कायम भ्रब्रत्त नदीं 
होता तथा घीर्‌, ननन, धार्मिक, साहसी ओर दद्प्रतिक्ञ होत्ता है। दोनों स्थान समान उच्च होनेसे वह 
न्यक्ति उग्र स्वभाव सम्पन्न, कामातुर, निष्टुर भौर अत्याचारी होता है । मंगलस्यानके नीचे होनेते व्यक्ति , 
भीर) मन्दबुद्धि ओौर्‌ पुरषाधडोन होता है । मंगलका स्थान कठिन श्ोनेये स्थावर सम्पत्तिकी बद्ध होती 
ह । मंगल उच्चका सव्ग सुन्दर स्परे ्ो तो व्यक्ति मिक या अन्य वदधे-बदे उद्योग धर्धोको करता द । 
मंगल मनुष्वकी काय-कमताकी सृचना देता है । 

बुधका स्थान उच्च होनेसे शाखक्ञान्े परायण, भाषणे पट, साहसी, परिश्चमी, पर्वरनशील आरं 
कम अवस्था ही विवाह करनेवाला होता है । बुध जिलका उच्चका हो भौर साथ ही चन्द्रमा मी उच्चद्धा 
हौ त) व्यक्ति रेखक, कवि चा साहित्यकार बनता है । सफर नेता भी इस प्रकारकी रेखाबाल्ा व्यक्ति 
होता दै । कन्या सन्तान इख प्रकारके च्यक्तिको अधिक उत्पन्न होती ई । कद आचायौका अभिमत है कि 
जिघके हाथमे बुध उच्चका हो, बह भ्यक्ति डाक्टर या अन्य प्रकारका वंक्तानिक होत है । रेते व्यक्ति्यौङ्धो 
नयी-नयौ वस्तुओंके गुण-दोष आविष्कारमें अधिक सफलता मिती है । बुधका पवत नीचेकधी ओर सुका 
हो ओर मंगखका प्रवत उन्नत हो तो व्यक्ति नेता होता दै । 

गुस्का स्थान अस्युच्च होनेसे व्यक्ति अधार्मिक भौर अहंकार होता है । इस व्यक्ति शासन करनेकी 
पूवं मता होती है । न्याय भौर व्याकरण शाच्लके ज्ञाता उच्च स्थानीय व्यक्ति होत दे । गुरुके पवत 
निम्न होनेसे व्यत्त दुराचारी, दुःखी भौर लम्पर होता है । 

शक्रका स्थान अत्युच्च होनेसे स्यक्ति कम्पट, लञ्जाहीन ओर व्यभिचारी होता है! उच्च होनेसे 
सौन्दयं परिय, नृत्य गीतानुरक्त, काविक्त, धनौ ओर शिक्ष विध्यामि पटु होता है । श॒क्तके स्थानके निम्न 
होनेसे व्यक्ति स्वार्थी, आरूसी भौर रिपुदमनकारी होचा हे 1 पक मोरी रेखा शकरके स्थानसे निकलकर 
वितू रेखाके ऊपर होतो हं मंग स्थानम जाये तो व्यक्तिको दमा भौर खौँसोका रोग होता है । शुक 
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स्थानसे शनिस्थान तक यदि रेखा जाय तथा यह रेखा शखलायुक्त हो तो भ्यक्तिका विवाह बडी 
कटिनाईसे दोगा । शुक्र ओर गुर दोर्नोके स्थानक उन्नत होनेसे संसारम्‌ प्रसिद्धि प्राक्च करता हे । 

शनिके स्थानके उच्च होनेसे अ्यक्ति भक्पभाषी, कल्लाप्रिय, एकान्तप्निय, विचारक, दाशंनिक जीर 
भाग्यशाखी होता है । शनि स्थानके नीचे होनेसे व्यक्ति भावुक, कमजोर आौर दुरभाग्यशाली होता है । 
शनि भौर बुध दोनो स्थानके उच्च होनेसे व्यक्ति क्रोधी, चोर भौर अधामिक होता है | 

इस निमित्तम योर्गोका विचार करते हए बताया गया है कि जिस पुरुषकी नानि गहरी दो, 
नाविकाका अग्रमाग सीधा हो, वक्तःस्थल रक्तवणं गौर पेरके तरवे कोम तथा रक्तवर्णे ह, वह॒ सन्राट्‌ 
कै तुक्य प्रभावशाली होता ई । पेखा व्यक्ति अनेक प्रकारके सुख ओगता है तथा मन्त्री, नेत्ताया किसी 
संस्थाका निदेशक हता है । जिसकी हथेलीके मध्य कड़ा, अरव, दंग, इष, स्तम्भ या दण्डका चिह्न होतो 
बह व्यक्ति सदद्धिशाली, धनौ, सुखी आर अदु भुत प्रभावशाली चोता है । जिका छलार चौड़ा भौर विशाल, 
नेत्र कमलदुलके समान; मस्तक गोख, भौर भुजां जानुपयन्त हं, बह व्यक्ति नैता, राजमान्य, पूज्य, 
शक्तिशाली ओौर सुश्ी होता हे । जिसके हाथमे फूककी माला, चोदा; कमलपुष्प, धनुष, चक्र, ध्वजा, 
रथ ओौर आसनका चिद्ध हो वह जीवनम सदा आनन्द भोगता है, उसके घरमे छचमीका निवाप सदां 
रहता हे । 

जिसके हाथकी सूयं रेखा, मस्तकरेखासे मिली हो नौर मस्तकरेखासे स्पष्ट, सीधी होकर उपर गुरो 
ओर छुकनेसे वर्ह चतुष्कोण वन जाय वह प्रधानमन्त्री या सख्य नेता होता है, जिसके हाथके सूय गु 
पव॑त उच्च हो ओौर शनि एवं बुध रेखा पुष्ट, स्पष्ट ओर सीधी हो वह राज्यपाल या गवनंर्‌ होता हे । 
जिसने हाथके शनिपवतत पर त्रिद्यल चिह्न हो, चन्द्ररेखाका भआाम्यरेखासे शुद्ध सम्बन्ध हो या भाग्यरेखा 
इयेलोके मध्यसे प्रारम्भ होकर उसकी एक शाल्वा गुरुपवत पर ओौर दूसरी सूयंपव्त पर॒ जाय वह उच्च 
राज्याधिकारी ओर गुणग्राही होता हे । जिसके इाथके गुरु ओर मंगलपवत उच्च हो तथा मस्तकरेखामं सपंका 
चिष्धहो या बुधांगखी जुकीखी ओर छम्बी हो एवं नख चमकदार्‌ हो, बह राजदूत बनता हं । जिसके वायं 
हाथकी तजनी ओर कनिष्टिकाकी अपे्ठा दाहिने हाथकी वे ही जंगल्ियोँं मोरी भौर वदी हो, मंगल 
पवतर अधिक चा उटा हो ओौर सूयं रेखा प्रवर हो बह जिलाधीश या कमिश्नर होता हे । जिसके हाक 
गर, शनि, सूयं ओर बुध पवत उच्च हो, जंगलियो म्बी होकर उनके उपरी आग मेरे ह, सुयरेखा श्च 
हो ओर मध्यमांगखीका दूसरा पव लम्बा हो, बह शिच्वाविभागका उच्वपदाधिकारी होता हे । 

जिसके दादी हदयरेखा भौर मस्तकरेखाके बीच एक चौडा चतुष्कोग हो, मस्तकरेखा सीधो भौर 
स्वच्छ दो, उधांगुखीका प्रथम पवं लम्बा हो, गरूकी अंगुली सीधी हो तथा सूयं पव॑त उदा दो बह दुयाल 
स्यायाधो ग होता है । जिसको अंगक्ियोँं रुम्बी ओौर आस-पास सटी हो, अंगृढा रम्बा जीर सीधा हो, 
मस्तकरेखः सीध) ओौर सर्पाृतिकी हो तथा इथेली चपटी हो तो व्यक्ति चैरिस्टर या वकील होरा हे । 

जिसके हाथका गु रुपवंत जौर तनी छम्बी हो, चन्द्रपवत उच्च हो तथा बागी चुकीलटी हो, 
साथ ही मस्तकरेखा लम्बी ओरं नीचे छुकी हो तो वह व्यक्ति दुशंनशाख्रका विद्धान्‌ होता है । जिसके 
शनि भौर गुरुक्ोत्र उच्च हो, शनि पव॑त पर त्रिकोण चिद्वहो भौर सूर्यरेखा शुद्धदहोतो वह व्यक्ति योगी 
या साघु होकर चूणं गौरव पाता है । जिसका अंगृढा मोटा ओर टेडा दो, उसको इच्छा-शक्ति प्रचल होती 
है । जिसके हाथमे बदा चतुष्कोण चा पुच्करणो रेखा हो, चह सब मनुर्ष्योर्मि शेष जर सवका स्वामी होता 
ड । इथेीके मध्यमे कलश, स्व स्तिक, श्टरग, गज, मस्य भआदिके चिह्न शुभ माने जते है । 

अंगुेके मृलमें जितनी स्थुल रेखापु हो उतने माद ओौर जितनी सृच्म रेखाएु हो उतनी बहिन 
होतती ई । अंगठेके भधोभागर्मे जिसके जिततनौ रेखाएं हो, उसके उतने ही पुत्र होते ह । जितनी रेशा 
सुचम हो ती ह उत्तनी ही कन्याणु होती है । जितनी रेखाण चिन्न-भिन्न होती है, उततनौ सन्ताने सृत भौर 
जितनी रेखा अखण्ड भौर सम्पूण होती हैँ उ तने बाखक जीवित रहते ह । 


३० मद्रबाहुसंहिता 
स्पप्ननिमित्त- स्वप्र द्वारा शुमाशुभका वणन करना इस निमिततज्ञानका विषय ड । इष्ट, शरत, 
अनुभूत, श्राधितत, कंर्पित, भाविक ओर दोषज इन सात प्रकारके स्वसनोमेसे भाविक स्वश्चका फट यथाथ 
निकलता ह । स्वश्न मी कम॑फका सुचक हे, आगामी शुभाशुभ कर्मफल्की सूचन देता है। सूचक 
निमितानि स्वश्नक्ा भी महत्वपूणं स्थान है । स्वरमंका फलादेश इस अन्यके २६ वं अध्याये तथा परिशिष्ट- 
रूपम अंकित ३० वं अध्यायमें विस्तारके सराय छिखा गया दै । अतः बहो स्वमनोका फलादेश नहीं किला 
जारा दै। 
निमित्तज्ञानका अङ्गभूत भ्रश्नशाख्-प्रश्नशास्त्र निमित्तज्ञानका एक प्रधान अंग रहा द) 
इस धातु, नल, जीव, नष्ट, सुषि, छाम, हानि, रोग, खत्यु, भोजन, शयन, जन्म, क्म, सल्यानयन, 
सेनागमन, नदिरयोको चादृ, भृष्टि, अतिवृष्टि, अनादि, फल, जय-पराजय, काभालाभ, बिद्यासिद्धि, 
विवाह, सन्तान लाभ, चशग्रासि एवं जीवनके बिभिन्न आवस्यक प्रश्नौका उत्तर दिया गया ह । जैना- 
चार्योने अष्टांग॒निमित्तपर अनेक मन्थ छिचे ह । भ्रस्तुत भ्ररनशास्त्र निमित्त्तानका वह अंग है जिसमे 
बिना किसी गणित्त क्छियाके त्रिकालकी वात्तं वतक्छायी जाती है । ज्ञानदापिकाके भरारम्भमे कहा है- 
भूतं भ्यं वतमानं शुभाशुभनिरीक्तणम्‌ । 
पच्चप्कारमाग च चतुष्कनदरबलाबलम्‌ ॥ 
आरूढद्धत्रवगं चाभ्युदयारिवटाबलम्‌ | 








जाग, रख एवं उद्य आद्विकी परीका करके फलका निरूपण करना चाहिष्‌ । 

प्ररननिभित्तका विचार तीन प्रकारसे किया गया दै--प्रश्नाच्चर-सिद्धान्त, प्रश्नलग्न-सिदधान्त 
भौर स्वरविज्ान-रिदान्त । प्रश्नाक्तर-सिद्धान्तक्ा आधार मनोविज्ञान है; यत्तः बाह्म भौर आम्यन्तरिक 
दोनों प्रकारकी विभिन्न परिस्थिति्योके आधीन मानवमनकी भीतरो तमे ज्सौ भावनाणएं द्विपी रहती 
है, वैसे ही प्ररनाचर निकलते ई । अतः प्ररनाचरोके निमित्तो लेकर फलादेशका चिचार्‌ किया गया है । 

प्रश्न करनेवाला भाते हौ जिस वाक्यका उच्चारग करे, उसके भद्वरोका विश्छेयगकर प्रथम, दित्तीय, 
तृतीय, चतुथं ओर प्म चगंके अचरोमे विभक्त कर खना चाहिए, पश्चात्‌ संयुक्त, भसंयुक्त, अभिहित, 
अनभिहित, अभिघातित्त, आाछिङ्किति, अभिधूमित ओर दग्ध ध्रगनाचरोके अनुसार उनका फलादेश सममन) 
चादिषु । भररनप्रणाीके वर्गोका विवेचन करते हुए काह किञकचटतपयश जथवाापएकच ट 
तपय श इन अशरोका प्रयमवगेःायेखक्ठठथकरष इन भरो द्वितीय वर्म; इओगजड 
दव सख इन अकरोका तृतीय वग; दं ओौधमढठघभवह इन अषुरोका चतुथं ब्ग ओर उ ङ्‌ ज 
णनमञअं जः इन अन्घरोका पञ्चम वग बताया गवा दै । 

प्रथम भौर कृततीयवगंके संयुक्त अच्तर भ्ररनवाक्यमें हों तो वह प्रशनवाक्य संयुक्त कात है । 
प्रशनवरगोमिं अडइणु ओ येस्वर होतथाकचटतपयशगजष्दुवलस्र चे अ्यं्न हा तो प्रन 
संयुक्त संज्ञक दो्ता हे । संयुक्त प्रशन होनेपर पृच्छकका कायं सिद्ध होता दै । यदि च्छक लाभ, जय, 
स्वार्भ्य, सुख आर शान्तिके सम्बन्धे प्रन पचने आय है तो संयुक्त प्रशन होनेषर उसके सभ कायं 
लिद्ध होते ह । यदि प्रश्न वर्णोमिं कं वगौके जच्र ह जथा प्रथम, तृततोव वर्गॐ भक्चरोकी बहुरूता होने 
पर भी संयुक्त ही ध्ररन माना जाता हे । जैसे षृच्डुकके सुखसे प्रथम वाक्य कायं निका, इस प्ररनवाक्य, 
= विश्छेषण क्रियासे क + जा +र †च + अ यह स्वरूप हा । इस विश्लेषणे छ + य + अ ये अद्र - 
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प्रथम वर्गके ह तथा ओौरर. द्वितीय वगके हैँ । यहाँ प्रयम वर्गके तीन वणं भौर द्वितीय बर्गके दो वरण 
है, अतः प्रयम ओौर द्वितीय वगंका संयोग होनेसे यह प्रश्न संयुक्तं नहीं कहलटायेगा । 

यदि प्ररनवाक्यमे संयु बर्णोकी जधिकता हो-- प्रथम भौर नृतीय बगके वणं अधिक हो अथवा 
प्रश्नवाक्यका आरम्भ किंरित्तिपिचिशिकोच्ोरोत्तोयोशोगजडदवबलल्समेजेडेदै से अथवा 
कंग्‌, क्‌+ज्‌ क्‌+ ञक्‌+द्‌, कच्‌, क +ल , क्‌ +स्‌,च्‌+ज्‌ उच्‌ +ड; च्‌ +द्‌+च्‌+व्‌ 
च+, च+स्‌,च+खू,+ट्‌+ग्‌,ट्‌+ज्‌,ट्‌ +ड, य्‌ +द्‌,ट्‌+व्‌,ट्‌ +ल, टू+स्‌,त्‌+ग 
त॒+ज,च्‌~+ड,च्‌~+द्‌, त्‌+ब, त्‌~+ख,व्‌~+स्‌, द्~+ग्‌,प्~+ज्‌,द्‌ +ड, ष्‌+ब्‌, पृ+द 
द्‌ +स्‌, च +ग्‌+यव्‌ ञ्‌ दय्‌ दुव, थद्‌, ब्‌ +स्‌ तश ग्‌ कज श्‌ 
श्‌+द्‌,श्‌+व्‌,श्‌+ख्‌,ग्‌+स, ग्‌ क्‌ ग्‌+च्‌.ग्‌ +य, ग्‌+ व्‌, सष, ग्‌ य्‌, ग्‌ श्‌, 
ज+क;+ज+च;ज~+दट्‌,ज~+षप्‌,ज्‌ +य ञ्ज +य, इक्‌, द्‌ +च्‌ +ड ~+ट्‌ उड्‌ +त) इष्‌), 
इ+य, डश, द्‌+ऽद्‌+च्‌,द्‌+ ट्‌, द्‌ + प्‌, द्‌ +य. द्‌ +श्‌, व+क्‌,च~+च,ब्‌+ट्‌, 
व+तु, च्‌~+षप्‌, च+, य ~+गा, खु+क्‌, ख +र, खत, छप छ्य लख ~+श 
स~+क,ख~+च,स+२,स~+त्‌;, स+प, स~+य, स +शसे होताहो तो संयुक्तं श्रश्नका फ 
शुभ होता दै । 

प्रथम ओर द्वितीय वं, द्वितीय ओौर चतुथं बग, तृतीय अर चतुथं वगं एवं चतुथं ओौर पंचम वंके 
वर्गोके मिलनेसे असंयुक्त प्रदन कदलाता है । प्रथम जौर द्वितीय वर्गाचरोके संयोगसे-ङ ख, चच, ट ठ, 
तथ, पफ, यर इत्यादि, तृतीय ओर चतुथं वर्गादरोके संयोगसे-- खव, दक, उड, थध, कम जीर र्‌ च 
इत्यादि; तृतीय जौर चतु वगांकरोके संयोगसे--गघ, ज, डद, दध, चभ, बल इत्यादि एवं चतुथं ओर्‌ 
पंचम वर्गाषरोकि संयोगसे चज, फल, दण, चन, भम इत्यादि विकल्प बनते हँ । असंयुक्त प्रन होनेसे 
फलकी प्राति बहुत दिनक वाद होतो हे । यदि प्रथम भौर द्वितीय वर्गो अचरोके मिलनेसे जपंयुक्त 
प्ररन हो तो धनलाभ, कार्यसफल्ता भौर राजसग्मान अथवा जिघ्र सम्बन्धरमे प्रशन पृ गया हो, उस 
फलकी श्राति तीन महीर्नोके पश्चात्‌ होती दै । द्वितीय, चतुथं व्गाररोके संयोगे असंयुक्त प्रन हौ, तो 
मित्रघासि, उत्सवन्द्धि, कायंाफल्यकी श्रासि छः महीनेमें होती है । तृतीय ओर चतुथं वर्गाचररोके 
संयोगसे असंयुक्त प्रदन हो, तो अल्प खा, पुत्रराछि, मांगव्यद्द्धि शौर प्रियजनोसि कगड़ा एक महनेके 
बन्दर होता है 1 चतुर्थं भौर पंचम वर्गाक्षरौके संयोगसे जक्तयुक्त प्रशन हो, तो घरमे विवाह आदि मांगलिक 
उत्सर्वोक बृद्धि, स्वननप्रेम, यशःध्रा्ि, महान्‌ कायति लाम ओौर वैभवका बृद्धि. इत्यादि कर्जोकी प्रा 
शीन्न हत्त इ । 

चदि षृच्छक रास्ते हो, शयनागार हो, पाककोपर सवार हो, मोटर, साइकिल, घोट, हाथी 
आदि किसी भी सवारीषर सवार हो तथा हाथमे कद्ध भ चोज न दिये हो, तो संयुक्त प्रशन होता इ । 
यदि पृच्छक पच्छिम दिशाकी ओर सुह कर प्रश्न करे तथा प्रशन काते समय कर्षौ, देवुल, वे च अथवा जन्य 
खकढीकी वस्तुर्ओको छता इजा या ्नोचत्ता हका प्रश्न करे तो उस्र प्रश्नो भी सयुक्त समश्तना चाद्धिए्‌ । 
असंयुक्त परनका फलः श्रायः अनिष्टकर ही होता है । 

यदि प्रङ्नवाक्यका जत्र गा, जा, इडा, दा) बाला, त्रा ॥ मरै + चै च्छ) सै, धि, कि, पि, 
धि, भि, वि, हि, को, को, ढो, वो, हो मेते कों हो तो भषंयुक्त प्रश्न होता है । इस प्रकारे असंयुक्त 
प्रश्नका कल अशुभ होता हे । 

श्रनकर्वाडे पशनाक्षरिं कष, खग, गध, घडः, चतरु, जम, ऊज, टट, इड; इण, तय, थद, दुध, 
धन, पफ, बम, भम, यर, र, ख्व, वश, शष, ओौर सह इन वणोडे करमशः विपयय होने पर परस्यरर्ने 
पूवं ओर उन्तरवर्ती हो जाने पर अर्थात्‌ खक, गख, चग, डव, छंच, कज, जक, ठट, इद, ठड, णद, थत) 
दय, धद, नध, फप, दर, भव, मम, रय, खर, वल, षरा, सप भौर इस होने पर अभिहित प्ररन होता 
ह । इव प्रकारके धरश्नाचतरोके दोनेषे कायसिद्धि नदीं होती । भ्ररनवाज््यङे विरकेषण करने पर पंचमवगं ङ 


५. भदवाहुसरहिता 


वर्णोकी संख्या अधिक हो तो भी अभिहित प्रदन होता है । श्रशनवास्यका आरम्भ उपयुक्त अकषुरोके संयोगसे 
निष्पन्न वरसि हो तो अभिहित प्रश्न होत्ता दै । इस प्रकारके रशना फल भौ अशुभ है । 

अकार स्वर सदिव आर अन्य स्वररोसि रदित भकवचतपयशङ्जणनम यै प्रश्नाच्र या 
प्रश्नवास्यके आद्याच्तर हो तो अनभिहित्त प्रशन होत्ता हे । अननिहित प्रशनाच्तर स्ववगरिरमिं हो, चो व्याधि- 
पोका ओर अन्य वर्गाजरनिं टौ तो शोक, सन्ताप, दुःख भय ओर पीड़ा फल होता है । जैसे किसी भ्यक्ति- 
का परश्नवाक्य "चमेली हे । इस वाक्ये जाद्यात्तरमे अ स्वर भौर च व्यंजनका संयोग है, द्वितीय बर्ण 
मेमं स्वर ओौर म व्यंजनका संयोग है त्था तृतीयवगलीमें इं स्वर भौर द्‌ व्यंजनका संयोग है । 
अतः च + अ +मू+षए+ल+ इं इस विरलेषणमे ज+-च +म्‌ ये तीन वणं अनभिहित, ईं अभिधरूमित, 
ए आिगित्त ओर ल अभिहत संज्ञक है । "परस्परं शोधयित्वा योऽधिकः स एव प्रन इस नियमके 
अनुसार यह प्रश्न अननिहत हुआ; क्योकि सबसे अधिक चण अनभिहत प्ररनके द । अथवा सुविधाके 
लषु प्रथम वण जिघ्र श्रश्नका जिस संज्ञक हो उस अश्नको उसी संज्ञक मान लेना चादिषु, किन्तु वास्तविक 
क जाननेके लिपु प्रजन वक्यं सवसरे अधिक प्रश्नाच्चर जित संज्ञक प्रश्नके हो, उचे उसी संज्ञक प्रश्न 
समना चाहिए । 

प्रशनश्रेणीके सभी वणं चतुथवगं भौर प्रथमवरगके हो अथवा पञ्चमवर्गं भौर द्वितोयवर्म॑के ह्य तो 
अभिषात्तित प्ररन होता है । इस प्ररनका फल अत्यन्त अनिष्टकर बत्ताया गया दहै । यदि चृच्छृक कमर, 
हाथ, पैर जौर छात्ती खुजखाता हआ प्रशन करे तो भी अभिवातित्त प्रश्न होता है । 

प्रशनवाक्यके प्रारग्भरमे चा समस्त प्रश्नवाक्यमें अधिकांश स्वरनडइषुगोये चार होतो जालिद्भित 
प्रन; जई भौये चार्‌ हो तो भभिधुमित प्रश्न भौरउऊञअंबःये चार हों तो दृग्व प्रश्न होता दै । 
श्रालिङ्कित प्रश्न होने पर कायंसिद्धि, अमिधृमित होने पर धनाम, का्य॑सिद्धि, मित्रागमन एवं यशलाम 
जोर द्व प्रशन होने पर दुःख, शोक, चिन्ता, पीड़ा एवं घनहानि होतो है । जव प्च्छुक दाहिने हायसे 
दाहिने अंगको चुजलाते हुए प्रन करे तो आलिङ्गित; दाहिने या वाये हायसे समस्त शरीरको खुजलाते 
इए प्रशन करे तो अभिधुमित प्रश्न एवं रोते हुए नौचेकी ओर दृष्टि किये हृषु प्रशन करे ततो दृग्ब प्रश्न 
होता है । प्ररनाचचरोके साथ-साथ उपयुक्त चर्यां -चेष्टाका भी विचार करना अत्यावश्यक है । यदि प्ररनाचर 
आर्टिगित हो भौर पृच्छककी चेष्टा दग्ध प्रश्नकी हो देसी भवस्था्मे फल मिध्ित कहना चाहिए । प्रश्न- 
वाक्य या प्रशनवा्यके आद्यवणंका स्वर आचिगित्त हो गौरे चर्या-चेष्टा श्रभिधृमित या दृग्च श्रशनकी हो तो 
मिधितत फल समश्ना चाहिए । | 

उपयुक्त आठ नियमों दवारा ररर्नोका विचार करते समय उत्तरोत्तर, उत्तराधर, अधरोत्तर, धराधर, 
अधरो तर, वरगोत्तर, अक्षरोत्तर, स्वरोत्तर, गुणोत्तर भौर आदेशो त्तर इन भेदका भो विचार करना चादिषु । 
अ ओर कवगं उत्तरोत्तर, चवगं भौर टवगं उत्तराधर्‌, तवग जौर पवर्ग अधरोन्तर एवं यवग ओर 
ज्ञबग अधराधर होते द। प्रथम नौर तृत्तीव वगंवाछे कच्चर वर्गोक्तर, द्वितीय ओर चतुथं चगंवाे त्तर 
अधरो चर्‌ यवं पञ्चम वगवाले अक्षर दोनो-- प्रथम ओौर तृतीय मिल्म दैनेसे करमशः वर्गोत्तर शौर व्णाथर 
होते ह।कगङ्चजजटडणतद्‌नपवबमयलशस ये उन्नी बणं उत्तरसंज्ञक, ख च भः 
स्द्थधकमरवयये चौदह वणं अधर संज्ञक, अड उप्‌ शो अं ये वणं स्वरोत्तर संज्तक, भवतय 
उजदु रये जाढ वण गुणोत्तर संक ओौरकटपशगडवह ये जाड वणं गुणाधर संज्ञक ङ । 

मश्नकर्ताक प्रयम, तृतीय ओर पंचम स्थानके वाक्याच्चर उत्तर एवं द्वितीव ओौर चतुरं स्थानके 
वाक्याच जधर कह सकते ह । यदि प्रशन दीर्बाषर प्रथम, तृतीय ओर पंचम स्थानें दोनो काम करने 
वाछे होते ई । शेष स्थानम रहनेवाटे हस्व भौर ष्ुताचर दशन करनेवाठे होते दै । साधक इन प्रदना- 
चरो परसे जोवन, मरण, लाभ, अखाम, जय, पराजय आदिको अवगत करत द । 

पररनशाचर्मे प्रशन दो प्रकारके चताये जाते ईै--मानसिक भौर वाचिक । वाचिक प्रश्ने परश्नकन्ता 
जिस बातको पूजना चाहता दै, उसे ज्योतिषीके सामने भरकर कर उसका फल ज्ञात करत! दे । परन्तु 
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मानसिक प्र्नमें च्छक भपने मनकी बात नहं बतखाता है, केवल श्रतीरको--फल, पुष्य, नदी, पदाद्‌ 
दैव आ दके नाम द्वारा ही ए्च्छकके मनकी बात रात करनी पडती ड । 

साधारणत्तः तीन प्रकार पदायं होते है--जीव, धातु भौर मक । मानसिक प्रशन भौ उक्त तीन 
ही प्रकारके हो सकते ह । प्ररनशाखके चिन्तकोनि इनका नाम जीवयोनि, धातुयोनि ओर मूकयोनि रख 
है।भञादइपओजःयेद्ठः स्वरतथाकलखग घचद्ुजमटठ्डद यशद ये पन्दह ग्यंजन 
इस प्रकार कल २१ वणं जोव संज्ञक, उ ऊजंये तीन स्वरतथातथद्‌ ध षरवभवस्ये दस 
भ्यंजन इस प्रकार कुल १३ वणं धातु संज्ञक नौर ईं ेजओौये तीन स्वरतथा छलणनमल्रपषये 
शार उ्यंजन इस प्रकार कुल ११ वणं मूलसंज्ञक ई । 

जोवयोनि्मे जषएुकचटतपयश ये अच्तर द्विपद संक, आदेखष्धुठथ फरपये जचरं 
चतुष्पद स्तक, इओगजडद्‌वबल स ये जक्तर जपद संज्तकओौरडईंओौषघकटठधषफवदह ये अच्घर 
पादसंकुर संज्ञक होते है । द्विषद्‌ योनिके देव, मनुष्य, पवी ओर रास येचारमेदङ्कै। जकखग 
च ङ प्ररनव्णाकि होने पर देव योनि; च द जज टठड दण प्ररनवर्गोके होने पर मनुष्य योनि; त थद्‌ 
धनपफवभमके होने पर पशुयोनि या पच्चियोनिओौरयरलर्वशषसह प्ररनवरणोके होने पर 
राद्तस योनि होती हे । देवयोनिके चार मेद्‌ है--कल्थवासी, भवनवाली, भ्यन्तर ओर उयोनिषी । देवयोनिके 
वणमि आकारकी मात्रा होनेपर कल्पवासी, इकार मात्रा होने पर भवनवापो, एङार मात्रा होने पर व्यन्तर 
शौर ओकार मात्रा होने षर उयोतिष्क देवयोनि होती ड । 

मनुष्ययोनिके ब्राह्मण, चत्रिय, वैरय, श्चद आर अन्त्यज्ञये परव मेदरहै। अदकचरतपय 
श ये वणं ब्राह्मणयोनि संक, आयेखद्कठथ फरषये वणं चव्रिय योनि संत्तक); इथनोगजडदु 
बलस ये वणं ंश्ययोनि संज्ञकः; ईं भौचमढधथभवहये वणं चद्रयोनि संज्ञकं पवंडङऊछ्न ण 
नम अंशः ये वणं अन्स्यजयोनि संक्षक होते हँ । इन पचो योनिरयोे वर्णों यदि अ इष ये मात्राँ 
होतो षुरुष भौरभादंदे मावर होतोखीषएवंउऊञंञः ये मत्रा होतो नपुंसक संज्लक होते ई । 
एष, खी ओर नपुंसकम भी ्ालिगङ्ित होने पर गौर वणं, भमिधूमित होने पर श्याम ओौर दुग्ध होने पर 
कृष्ण वणं होता है । नालिङ्गित श्ररन होने पर ॒वाल्यावस्था, अभिभूमित होने पर युवावस्था ओौर दगध 
भरन होने पर इद्धावस्था होती है । आलिङ्गित श्रश्न होने पर सम~न कद्‌ अधिक बदा भौर न अचिक 
छोटा, अभिधूमित होने पर लम्बा नौर दग्धप्ररन होनेपर ऊजा या बौना होता है । 

तथद्ध न प्ररनाक्षरोके होने पर जलचर प्ठीओौरपफवम म प्रश्नादरोके होने पर थलचरं 
पद्ियकर चिन्ता समनी चादिषु । रास योनि दौ सेद ई- कमज भौर योनिज । भूत, प्रे्तादि राच्च 
कमज कहलाते द ओर असुरादिको योनिज कहते ह । त यदधन प्ररनाचरोकि होने पर कमज आओौर 
शष सरह परश्नाचरोके होनेपर योनिज राच्र्खो की चिन्ता समनी चाहिप्‌ । 

चतुष्पद्‌ योनिके छुरी, नखी, दन्ती ओर शंगी ये चार भेद ह । यदि प्ररनाचरोमिं भा भौर रे स्वर 
होतो खुरी; क ओर ढ ्रशनाकरो होतो नखी, थ जौर फप्ररनाशर्मि होतो दन्ती एवं रभौरष 
भरनाकरोमिं हो तो शरंगीयोनि होती है । चुरी योनिके भ्रामचर्‌ नौर अरण्यचर ये दो मेद्‌ ह! आ रे 
भर्नाचरोरि हो, तो प्रामचर--बोद़ा, गधा, उट भादि मवेशोदी चिन्ता भौर ख प्रशनाचरोनिं हो तो वन- 
चारो पश्ु--हरिण, खरगोश आदि पशुर्जोको चिन्ता समग्डनी चाहिष्‌ । 

अपद्योनिके जकचर ओर थलख्चरये दो भेद्‌ ैँ--प्ररनवाक्यमे इ ओगज्ड भचर ह तो 
जरचर-मच्छली, शंख, मकर आदिक चिन्ता ओर द बकूसये अच्वरहोतो सोप, मेदक आदि थङचर 
भपर्दोकी चिन्ता समकूनी चादिषु । $ 

पादसंकुख योनिके दो भेद्‌ दै--भण्डज भौर स्वेदज । इ भौ घ मः द ये ग्ररनाकर अण्डज संजक 
मर, पतंग इत्यादि एवं ध भ व इ ये भश्नाक्रर स्वेदज संक --जूँ, खटमल आदि दै । 
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घातुयोनिके मोदो भेद है--धाम्य जओौर अधाम्य ।तद्पब अं स इन प्रशनादरोके होने पर 
लधाम्य धातु योनि होती है । धाम्ययोनिके जठ मेद्‌ ई--घुवण, चांदी, तवा, रोगा, कसि, रोहाःसीसा, 
पित्तल । धाम्ययोनिङ प्रकारान्तरसे दो मेद है--बरटित ओौर अघटित । उनत्तराचर प्ररनवरणामं रहने पर 
धरित ओर जधराद्र रहने पर अवटित धातुयोनि होती है । घटित धातुयोनिके तोन भेद ई--नोवाभरण- 
आभूषण, गृहामरण-बतंन भौर नाणक--सिक्के, नोट आदि।अष्कचटतपयश प्रश्नाक्तरर्होतो 
द्विषदाभरण--दो पैरवाङे जीवं कि आभूुषण होते ई । इसके तीन भेद ई--देवतानुषण, प्ति आभूवण ओर्‌ 
मनुष्याभूषण । मनुष्याभरणके शिरषामरणः, कर्गांभरण, नाखिकाभरण, ग्रीवामरण, हस्ताभरणः, जंवामरण ओर 
पादामरण ये आड मेद्‌ दहै 1 इन आभूषेमिं मुद, खौर, सोस्रषल जादि क्िरषाभरण; कारनं पहने 
ज्ञानेवाके कण्डक, परिंग आदि कर्णांमरण; नाकम पहने जानेवारी जग, बालो, नथ भादि नालिकाभरणः 
कण्ठते पहने जानेवाखी सुखी, हार्‌, कण्ठो जादि ोवाभरण; हा्थमिं पहने जानेवाटे ककण, अंगूठी, मुदरी, 
जुरा, चाप आदि हस्ताभरण; जावो वँ घे जानेवाे घुघरू, चछुद्रचण्टिका आदि जंधाभरण भौर पैरो 
पहने जानेवाङे विच्युए, चरला, पाजेव आदि पादामरण होते ्दे। कगलङ्चजनटदडइणतदनप 
अमय ङश स श्रशनाचरोके होने पर मनुप्याभरणकी चिन्तापवन्धघन्ुकटेढडथधफभरवपदह 
प्ररनाकरोके होनेपर शिरया बाभूषर्गोक्ी चिन्ता समनी चाहिए । 


उत्तराच्चरव्णोक प्रश्नाच्चर होने पर॒ दक्तिण अंगका आभूषण भौर जधर्‌ान्तर प्रश्नवर्णाङे होनेपर 
चाम अंगक। आभूषण समना चाहिए । नकखगचघ ङ प्ररनाकरोके होने पर या प्रश्नवर्णोिं उक्त 
प्रश्नाचररोकी बहुलता होनेपर देर्वोकि उपकरण चतर, चमर जादि भाभूषण भौरतथद्‌धनपफवभम 
इन ग्ररनवर्णो के होनेपर पदिर्योके आभूपर्णोकी चिन्ता समम्छनी चाहिए । 


यद्धि भशनवाक्यका भाचवणं कगलङ्चजमनरदडणत्तद नपवबमयरूशस हन अच्तर 
ये कोर हो तो हीरा, माणिक्य, मरकत, पश्मराग भौर मुगाङ्ी चिन्ता;खवङ्कटठटथधक्भरव 
च ह इन अच्ररोमिं चे कोद हो तो हरितालं, शिखा, पत्थर, आदिकी चिन्ता एवं उ ऊ अं आः स्वरस युक्त 
व्यंजन प्रगनके आदिमे हो तो शकर, लवण, बा आदिक चिन्ता समनी चाहिषु । यदि प्ररनवाक्यके 
भादिमेअदहइषएु ओ इन चार मात्राभमिंसे कोद हो तो हीरा, मोती, माणिक्य आदि जवाहरातको चिन्ता; 
श्ाद्पे जौ इन मात्राभमिं से कों हो ततौ शिला, पत्थर, सीमेन्द, चुना, संगमरमर आादिकी चिन्ता एवं 
उ ऊं भः इन मात्रां से कों मातव्राहो तो चीनी, बाल. बादिकी चिन्ता कनी चाहिए । सुटका 
प्रशन मुद्धोके अन्दर भी इन्दं परशनविचाररोके अनुसार योनिका निणंयकर वस्तु बतानी चादि 1 


ध्र 


मूट्योनिके चार भेद हैदर; गुर्म, रता शौर वक्ली । यदि प्रश्नवाक्यके जाचव्णंकी मात्रा 
आहोतो वक्त, इंहोतो गुद्म,रेहोततो छता भौर ओौ हो तो वक्छी समकनी चादिए्‌ । पुनः मूखयो निके 
चार मेद्‌ र--वक्कल, पत्ते, पुष्य भर्‌ फल । प्रश्नवाक्यकं आदिमे क चट त वर्णकरं होने परर फरूकी 
चिन्ता करनी चाहिए । 

जीव योनिसे मानसिक चिन्ता ओौर मुिगत ब्रश्नोके उन्तरोके साथ चोरकी जाति, अवस्था, 
आङि, रूप, कद, खी, पुरुष एवं वारक आादिका पता खगाया जा सकता है । धातु योनिम चोरी ग 
वस्तुका स्वरूप ओौर नाम बताया जा सकता है । धातु योनिङे विश्लेषणसे कडा जा सकत है कि अमुक 
प्रकारकी वस्तु चोरी गहं हैया नष्ट हृदं दै। इन योनि्येकि विचार द्वारा किसी मी व्यक्तिको मनःस्थिति 
का सहजे पता ख्गाया जा सकता है । प्रश्नशाखका विवेचन करनेवाॐे भ्यक्तिको उपयुक्त समी प्रशन 
संज्ञार्बोका परिज्तान रहना चाहिए । 

लानाखाभ खम्बन्धी यरश्नोका विचार करते हुए कट हि कि प्रणनाक्तरोमिं भालिद्धित अ इष्ट 
मात्राकि होनेषर शीघ्र अधिक खाभ, अभिधूमित ना इंए जौ मात्रा्जोके होने पर अल्प लाभ एवं दग्ध 





प्रस्तावना ३५ 


उजं जः मात्रा होनेपर भलाम वं हानि होती है। उ डं भः इन चार मात्रासि संयुक्त क 
गक्चजनटरडणत्तद्नपरवभयल्शसयेप्रश्नाच्षरहोंतो बहुत लाभ होता) आहे 
भौ माव्रा्जवि संयुक्त क गङ्चजनटडणतद्‌नपवमयलङशस इन प्रश्नाक्रोक होनेपर्‌ अल्पय 
लाभहोताहे। अआ ओ मात्रासि संयुक्त उपयुक्त प्रशनाचरोके होनेपर जीवला शौर रुपया, 
पैसा, सोना, चोँदी, मोती, माणिक्य जादिका छाम होता ह । इंएजौङ्जणनमलर ष प्रशनादर 
हो तो छ्कदी, वृद्ध, कुरी, टेवुल, पलंग आदि वस्तुर्जका छाम होता हे । 

शुभाश्चम प्रकरणं भ्रधानत्तया रोगीके स्वास्म्य लाम एवं उसकी आयुका विचार किया जात। दै । 
भरनवाक्ये आद्चवणं आलिङ्गित मात्रासे युक्त हों तो रोगोका रोग चत्नसाध्य, भभिधूमित मात्रासे युक्त हो 
तो कष्ट खाध्य भौर दग्ध मात्रासे संयुक्त संयुक्ताच्नर हो तो सत्यु फल समशन! चाहिए । पष्क पररनादरो 
मेँ आच्चवणं भा इ ए भौ मात्रासि युक्त संयुक्ताकर हो तो च्छक जिसके सम्बन्धे पूता है उखकी 
दीर्घायु होती हे । भाद भौ इन मात्राञ्सियुक्तकगङ्चजलटढणगतदनपवबमयलूशस 
वरणो में से कों भी वणं प्ररनवाक्यका भाद्र हो तो म्बी बीमारी भोगनेके बाद रोगी स्वास््यखाभ 
करता हे । 





एच्छकसे किसी कलका नाम पूना तथा कोहं एक अंक संख्या पूठनेके पश्चात्‌ भंकसंख्याको 
द्विगुणा कर फल ओर नाम अच्वरोकी संख्या जोड़ "देनी चाहिए । जोडनेके पश्चात्‌ जो योग आवे, उस्म 
१३ जोडकर & का भाग देना चाहिषएु । १ शेषे धनवृद्धि, २ मेँ धनक्षय, ३ मं आरोग्य, ४ में व्याधि, 
५्मखी रभि, ६ में बन्धु नाश, ७ में कायसिद्धि, = मे मरण जौर 8 शेषे राञ्यप्रातति होती है । 

कायंसिद्धि-भसिद्धिका प्रशन होनेपर प्च्छकका अख जिस दिशामें हो उस ॒दिशाको अंकसंख्या 
( पूं १, पश्चिम २, उत्तर ३, द्विण ४, ) प्रहर संख्या ( जिस प्रहरमें प्रशन किया गया दै, उसकी संख्या 
प्रा्तःकारू सूर्योदयसे तीन घं ठेतक व्रथम प्रहर, भागे तीन-तीन घण्टेपर एक-एक प्रहरकीो गणना करन 
चादिए्‌ ), वार्‌ संख्या ( रविवार १, सरोम २, मङ्गल ३, बुध ४, इहर्पति ५, शुक्र ६, शनि ७ । भौर 
नकत्र संख्या ( अश्विनी १; भरणी २; कृत्तिका ३ इत्यादि गणना ) को जोढकर योगफल आका भग 
देना चाहिए । एक अथवा पोच शेष रहे तो शीघ्र कायसिद्धि, चुः अथवा चार्‌ गेषमें तीन दिनम कायंसिदि, 
तीन अथवा सात शेषे विलम्बसे कायंसिद्धि एवं एक अयवा आठ शेषे कायं अलिद्धि होती द । हसते 
हुए भ्रश्न करनेसे कायं सिद्ध होता हे ओौर उद्‌ासीनरूपसे रशन करने पर कायं असिद्ध रहता है । परच्डक 
से एकसे लेकर एकसौ आठ अंकके बी चकी एक अंक संख्या पूद्धनो चाहिए । इस अंक संल्वा्मे १३ का 
भाग दने परं १।४।९ शेषम विलम्बसे कायं सिद्धि; ८।४।१०।५ शेषे कायं नाश एवं २।६।११।० शपते 
शीघ्र कायसिद्धि होती है । एच्चकसे किसी फुरका नाम पद्धकरं उसको स्वर संख्याको व्यज्ञन संख्यासे गुणा 
कर द; गुणन फलं पृन्छुकके नामके अचररोकी संख्या जोढ़कर योगफल्मे & का भाग द । पक शेषन शीघ्र 
कायं सिद्धि; २।५।० मे विलम्बसे कायं सिद्धि ओर ४।६।८ शेष मे कार्यनाश तथा अवशिष्ट शोषं कायं 
नन्दगतिसे होता है प्रच्छुकके नामके अक्चररोको दोसे गुणाकर गुणनफलने ७ जोढ्‌ दे । उस योगम ३ का 
भाग देने पर सम शेषम कायंनाश जओौर विषम शेषम कायंखिद्धिः फट कहना चाहिण । 

परच्छकके तियि, वार, नत्र संख्याने गर्भिगीके नाम अच्रोको जोड़कर सातका भाग देने एकायिक 
शेषम र विवार आदिं होते है । रवि, भौम जौर गुरुवारमें पुत्र तथा सोम बुध ओौर शुक्रवारे कन्या उत्वन्न 
होती है । शनिवार उपद्रवकारकं दै । 

इस प्रकार जष्ा्ग निमित्तका विचार हमारे दशमे प्राचीन काल्ये होता आ रहा है । इस निमित्त 
कान द्वारा बपण, भवपण, सुमिच्त, दुर्भि, सुख, दुःख, लाभ, अलाभ, जय, पराजय भादि वार्तोका पदे 
से ही प्रता खगाकर व्यक्ति अपने खौ किक भौर पारलौ किक जीवने खफरता प्राप्त कर छेता है । 


३६ | भद्रबाहुसंहिता 


अष्टाङ्ग निमित्त ओर ग्रीस तथा रोमके सिद्धान्त 


ज्ैनाचार्योनि अष्टाङ्ग निमित्तका विकास स्वतन्त्र रूपसे किया है । इनकी विचारधारा पर प्रीस या 
रोमा श्रभाव नहीं हे । उयोतियकरण्डकनं ( ईं पू ३००-३५० ) कग्नका जो निरूपण किया गयां हे, 
उससे इस बातपर प्रकाश पडता है कि जैनाचार्योङ भ्रीक सम्पकके पहले ही अष्टाङ्ग निमित्तका प्रतिपादन 
इमा था । बताया गया है-- 
ग्नं च दक्खिणायविसुवे सुवि अस्स उत्तरं अयणे । 
छमगं साहं विद्युवेु पंचसु चि दक्खिणे अयणे ॥ 
सं पद्ये अस्स यानी अश्विनी भौर सादं अर्थात्‌ स्वाति ये विषुवके लगन बताये गये है । ज्योतिष - 
, करण्डकं विशेष भवस्थाके नचत्रोक्ो भी कन कहा है 1 यवर्नोदे आगमनके पूवं भारतम यही जैन 
` कग्नप्रणालौ श्रचलित थी । प्राचीनं भारतम विशिष्ट अवस्थाकी राशिके समान विशिष्ट अवस्थाके नचर्रोको 
भी खगन कदा जाता था । उयोतिषकरण्डकमे न्यतीषातत आनयन की जिस प्रक्रियाक्ना वणन है चह हस 
बातकी सान्ती है कि म्रीक सम्पकंसे पूवं ञ्योतिषका प्रचार राशि, म्रद, खन आदिके रूपमे भारतम वतमान 
था । कहा गया है- 
अयणाणं संवेघे रविसोमाणं तु वे हिय जुगम्मि। 
जं हवह भागदद्धं वडहया तत्तिया दौन्ति ॥ 
बावत्तपरीयमाणे फखरासी इच्छित्तंड गभे ए । 
इच्छियवडवायंपि य इदं आङण जाणे हि॥ 
इन गाथार्बोकी व्याख्या करते हृष मरूयगिरिने लिला है--““इह सूयं चन्द्रमसौ स्वकीयेऽयने 
वतंमानौ यत्र परस्परं च्यतिपततः स कालो व्यतिपातः, तत्र रविस्मयोः चुगे युगमध्ये यानि जयनानि तेषां 
परस्पर सम्बन्धे एकत्र मेलने कते दाभ्वां मागो दियते । इते च भागे यद्‌ भवति भागब्धं तावन्तः 
तावस्प्स्नाणाः युगे च्यत्तिषात्ताः भवन्ति ।'' 
इन्ड्यु° इब्लयु ० दण्टरने लिखा है-- “आरवी शती अरब विद्वानोनि मारतसे उ्योतिषविद्या सीखी 
आर भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तका “सिद हदः के नामसे अरयीमे अनुवाद किया ।'* अरबी भाषां 
लिखी गयी "“जादन-उल-अंवा फितख कालुली अत॒वाः` नामक पुस्तके लिखा है कि ““भारत्तीय विद्धा्ननि 
भरवङे अन्तरगत वगदादको राजसभा आकर उयोत्तिष, चिकिसा आद्रि शार्खोको टिकवा दौ थी। कव 
नामके एक विद्धान्‌ शक संवत्‌ ६६४ मं बादशाह भकमंसुरके दरबारर्मे ज्योतिष ओर चिकिर्साके क्ानद्‌ानके 
निमित्त गये येः" । 
मैक्समूलरने लिखा है कि “"भरतीर्योको भाकाशका रदस्य जाननेङ्धी भवना विदेशीय प्रभाववश 
उद्धूत नहीं इह, बल्कि स्वचन्त्र॒रूपसे उत्पन्न इं है ।* अतणुव स्पष्ट हे छि अष्टाङ्ग निमित्त जानम 
फलित उयोत्तिषकी प्रायः समी बातत परिगणित ई । अष्टांग निमित्तने फलित चिद्धान्तोको विकसित ओौर 
पल्लवित क्रिया है । भारतम इश्तका प्रचार ई० सन॒से पूवको शताब्दिवमिं ही हो चुका था। करान्सोसी 
पटक फास्वीस बर्नियर भी इस यातका समथन करता है कि भारतमें इस विद्याका विकास स्वतन्त्ररूपते 
हभ है। 
यद सत्य है कि अ्टांगनिमित् विद्या भारतम जन्मी, विकसित हृदं ओर सद्धिशाको इ; पर 
ज्ञानकी धारा सभी देशम प्रवाहित होतो है । अतः ईस्वी सन्‌ङो आरम्मिक शताच्दिर्योमें मत्त भोर 





१. देखं -ज्योतिषकरण्डक पर २००-२०५ | २. इंटर इंडियन -ज्ञेरियर-दंडिया प्र २१७ 
३. व्योतिष रत्नाकर प्रयत माग मूमिका; ४, ५०1. शपा (ल्ल॑प्प्ट  ज६५०05 एश? 130 
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रोममे भी निमिक्तका विचारं किया जाता धा । य रीस आर रोमका निमित्त विचार तुरनाके रिष्‌ उदुष्त 
छ्िचा जावगा । 

म्रीख-इविहासर्मे पेचे अनेक उदाहरण ईह, जिनमे चत्ताय गया ई कि भूकम्प ओर भ्रहण येको 
पोनेसियन खदाहके पहले इए थे । इ सङके सिवा एक्सरसेस प्रीससे होकर अपनी सेना छे जा रहा या, तवं 
उसे हारका अनागत कथन पदच्छे ही जात हो गया था! ग्रीक लोगेमिं विचित्र बातो यथा घोडीसे खरगोश 
का जन्म होना, खीको सौपके बच्चेका जन्म होना, मुर ाये एूर्लोका सम्मुख आना, विभिन्न प्रकारके पचिर्यो- 
के शब्दो सुनना तथा उनका दिशा परिवतन कर दाये या वायं आन प्रशरूति बातं युद्धम पराजयकी सूचक 
प्रानी जातत थीं । इस साहित्ये शकन भौर अपशकुनके सम्बन्धे सुन्दर रचनाएं है । फलित ज्यो तिषके 
अंग राशि ओर म्रहकि बरें भ्रीकाने आजसे कमसे कम दो हजार वषं पह पर्याप विचार्‌ किया धा। 
भारतवषंमे जब अष्टाङ्ग निमित्तका विचार आरम्भ हुआ, ्रीसमें मी स्वञ्न, भश्न, दिकशुद्धि, कालशुदधि ओर 
देशशुद्धि पर विचार क्या जाता था । इनके साहित्ये सन्ध्या, उषा तथा आकाशमषण्डलके विभिन्न परि 
बत्तनसे घटित होनेवाकी घटनार्भोका जिक्र किया गया दै । 

ग्रीक प्रभाव रोमन खम्यत्तायर्‌ भ पूरा चदा । इन्हनि भी अपने शक्न शाखमं ग्रीकोको तरह 
प्रहृतति परिवतंन, विशिष्ट विरिष्ट तारार्जोका उदय, तारार्जोक्छा ददना, चन्द्रमाका परिवतित अस्वाभाविक 
रूपका दिखल्छाई वदना, तारार्भोका लालवणका होकर सूयके चारो ओर एकत्र हो जाना, जागको वद -बदी 
विनगारिर्योका आच्ाशमें कैक जाना, इस्यादि विचित्र बार्तोको देशक लिणए हानिकारक बतलाया है । रोमक 
लोगो ने जितना रीस से सीखा, उससे कीं अचिक भारतवपंसे । 

वराहमिहिर की प्सिद्धान्तिकामे रोम भौर पौलस्त्य नामके सिद्धान्त आये ईह; जिनसे पत्ता चलता 
है कि मारतवषंने भी रोम सिद्धान्तका प्रचार था। रोमके कुं छात्र भारतवपमें भये भौर वर्था यहौके 
ल्राचार्यौ के पास रहकर निमित्त भौर उयोतिषका अध्ययन करते रहे 1 वराहमिदहिरके समयन मारतमें अ्टंग- 
निमित्तका अयिकं प्रचार था । ज्योत्तिषका उदेश्य जोवनके समस्त आवरयक विपर्योका विवेचन करना था । 
अत्तः अध्ययनाय आये हृष्‌ विदेशी विद्धान्‌ छन्न जष्टांगनिमित्त भौर संहिताशास्तरका नध्ययन करते ये । 
उस युगम सं हितामे जादुर्वेदका भौ अन्तर्भाव होता था, राजनीतिक युद सम्बन्धी द्‌ाच-पच भी इसी शाके 
अन्तरगत थे । अतः रोम निमित्तो प्रचार विशेष हूपसे हुआ । गणित धरक्रियाके बिना केवल प्रकृति 
परिवर्तन या आकाशकी स्वितिके भवचोकनते ही फल निरूप ¶ रोम हुश्रा हे । शकुन बीर अपशकुनका 
विषय भी इसीके अन्तर्गत आता ह । रोमके इतिहासे देसो अनेक घटनार्भोका निरूपण है जिनसे सिद्ध 
होता दै कि वहां शकन ओर अपशक्नका फल राषटको भोगना पड़ा था । 

इस प्रकार ग्रीस, रोम आदिं देशेमिं भारतके समान हौ निमित्तोका विचार होता था 1 इन दोर्नो 
दशक ज्योतिष सिद्धान्त निमित्ता पर आधित थे। सुभिक-दुभिंद, जय-पर्‌,जय पुवं यात्राङ़े शकुर्नोके 
सम्बन्धे चसा हो किला मिता ह, जसा हमारे याँ दे 1 प्राङृतिक भौर शारीरिक दोनों प्रकारके अरिष्ट - 
का विवेचन श्री भौर रोम लिद्धान्तेमिं भिरुता है । पन्रसिद्धान्तिकामे जो रोमक सिद्धान्त उपब है, 
उषसे अहगणितकी मान्यत्ताओं पर भौ प्राश पदता हे । 

भद्रदाहू संदिताका वण्यं विषय 

अष्टंग निमिर्तोका इस एक ही ग्रन्थे वर्णन किया गया है । चह अन्य दादृशांग वागीके वेत्ता 
श्वतकेवली भद्रबाहूके नापर रचित है । इस ग्रन्थक प्रारम्भे बतखावा गया है कि प्राचोन काकपतं मगध 
दशमे नाना प्रकारके वंभवसे युक्तं राजगृह नामका सुन्दर नगर था। इन नगरमे राजयुर्खे परिषूणं, 


नाना गुणसम्पन्न सेन जितत ( प्रसेनजित्त संभवतः विम्बसार्का पित्ता ) नामका राजा राञ्य करता धा। इस 
नयरङे बाहरी भागमे नाना अकारक बुस युक्त षाण्डूगिरि नामका पवंत या । इस पदंतके चच फल-ङूयि 


डद भद्बाहसं हिता 
युक्त सद्धिरााली थे तथा इन पर पक्विगण सवथा मनोरम करव किया करते थे । एक समय श्रीभदरबाहु 
जाचायं इसी पाण्डुगिरिपर एक दके नीचे अनेक रिष्य-गर श्यो ते युक्त स्थित थे, राजा सेनजितने नन्नी- 
भूत होकर्‌ आचाय प्रश्नं किया- 
पाथिवानां हितार्थाय हितकाम्यया । 
श्रावकाणां हिताथाय दिव्यं ज्ञानं ्रवीदहि नः ॥ 
शुभाश॒भ समुद्‌ भूतं श्रत्वा राज्ञा निमित्ततः । 
विजिगीषुः स्थिरमतिः सखं याति मीं सदा ॥ 
राजभिः पूजिताः सवं भिन्तवो धर्मचारिणः । 
विहरन्ति निरद्िग्नास्तेन राजाभियोजिताः ॥ 
स॒खभ्राद्यं टघुमन्थं स्पष्टं शिष्यहितावहम्‌ । 
सवज्ञभाषितं तथ्यं निमित्तं तु बरवीहि नः ॥ 
इस मन्थनं उल्का, परिवेष, विदयत्‌, ञ्च, सन्ध्या, मेष, वात, प्रवपंग, गन्धर्वनगर, ग्म॑लच्चण, 
यात्रा, उच्पात्त, ग्रहचार, उहयुद्ध, स्वप्न, मुहृत्त, तिथि, करण, शङ्कन, पाक, ज्योतिष, वास्तु, इन््रसम्पद्‌, 
लच्चण, न्यज्ञन, चि, खछव्न, विद्या, ञ्ञौपध प्रधतिं समी निमिते चलाब्र्ल, विरोध नौर पराजय आदि 
विषयक निरूपण करनेको परतिज्ञा कौ है । परन्तु प्रस्तुत अन्मे जितने अध्याय भा हैँ, उनमें महत्त 
तकं ही वणन मिलता है । अवशोष विपर्योका प्रतिपादन २७ वे अध्यायसे आने आनेवाले अष्या्यमिं 
हभ होगा । 
श्रद्धेय ० जुयलकिशोरजी युल्तार द्वारा लिखित प्रन्यपरीषा द्वितीय भगसे ज्ञात होता है कि 
इस अन्यम पच खण्ड ओर बारह हजार शोक है । बताया गया है- 
प्रथमो व्यवहाराल्यो ज्योतिराख्यो द्ितोयकः । 
तृतीयोऽपि निमित्ताख्यश्चतर्थोऽपि शरीरजः ॥१॥ 
पच्चमोऽपि स्वराख्वश्च पद्वखण्डेरियं मता । 
दादशसदहन्र प्रमिता संहितेयं जिनोदिता ॥२॥ 
न्यवहार, ज्योतिष, निभिन्त, शरीर एवं स्वर्‌ ये पाँच खण्ड भद्रबाहु संहितम है । इस अन्ध एक 
विलचण बात यड हे फ पोच ख्डोढ होनेपर दूसरे लण्डको मध्यम भौर तीसरे खण्डको उत्तर खण्ड 
कहा गया है । 
इस संस्करणं हम केचल २७ अध्याय ही दे रहे है । ३०वाँ अध्याय परिशिष्ट रूपसे दिया जा र्ट 
दै । भतः २७ अध्यायं कि ण्यं विषय पर विचार करना जावश्यक है । 
प्रथम अध्याय में अन्यके वण्यं विषर्योकी तालिका प्रस्तुत की गयी है । आरम्भे चलाया 
<] गया हे कि यह देश कृषिप्रधान है, अतः कविकी जानकारी किस वं किंस प्रकारकी फसल होगी 
ग्राप्त करना श्रावक जीर घुनि दोनोके लिए आवश्यक था । यद्यपि सुनिका कायं ज्ञान-ध्यानने रत रन 
| है, पर आहार आदि क्रियाभको सम्पन्न करनेके लिए उन्दं श्रावकेकि अधीन रहना पड़ता धा, अतः सुभिक्घ, 
दुभिच्चकी जानकारी प्राप्च करना उनके छिषु भावश्यक दै । निमित्तशाखका जान रेहिक जीवनके व्यवहारक) 
चलानेके हि भावश्यक हे । अतः इस भध्यायमं निमित्तके वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गहं हे ओर वण्यं 
विपर्वोकौ तालिका दौ गहं दै । 
दवितीय अध्यायमें उल्का-निमित्तका वर्णन किया गया ह । बताया गया है कि भकृतिका अन्यथा 
भाव्र विकार कडा जाता है; इस विकारो देखकर शभाशमके सम्बन्धे जान ठेना चादिप्‌ । रातको ज्ञो 
तारे दटकर गिरते हुए जान पडते है, वे उत्का ई । इस प्न्य उक्काके धिष्ण्या, उका, अशनि, विद्यत 
भौर तारा ये पोच भेद ई। उक्का फल १५ दिनि, विष्ण्या जौर अशनिका ४५ दिनमिं एवं तार। 


प्रस्तावना ३.३ 


भौर विद्य॒तका दः दवि्नमिं बराच होता है । ताराका जितना श्रमाण दै, उससे म्बाहमे दूना धिष्ण्याका 
है । विद्यव्‌ नामवालो उक्का बड़ी कुटिल-ेदी-मेदरी भौर शीघ्रगामिनो होती दै । अशनि नामी उल्का 
चक्राकार होती हे, पौरुषी नामको उदका स्वभावतः रम्ब होती है तथा गिरते समय बदतती जाती दै । 
ध्वज, मरस्य, हायो, पवत, कमल, चन्द्रमा, मश्व, तघ्रज ओर हंसङे समान दिखाई पद्नेवाली उल्का 
शुभ मानी जात्तौ है । श्रीवत्स, वच्च, शंख ओर स्वस्तिकनूप ग्रकाशित होनेवाली उत्का कक्वागकारौ भौर 
सुभिकद्ायक ह । जिन उक्कार्बोके सिरका भाग मकरके समान भौर पद्ध गायके समान हो, वे उल्का 
अनिष्ट सुचक तथा संसारके किप्‌ नयधद्‌ हत्त ई । इशत न्याये संक्षेभमें उक्काजंको बनावट, सूप-रंग 
आदिक आधारपर फलादेशका वणंन किया है । 

तृतीय अध्यायमे--६६ रोक ई, इस्यं विस्तारपूवंक उक्कापातका फडादेश बताया गया ई । 
७ से 4१ श्लोकर्मिं उक्काभकिं जाकार-प्रकारका विवेचन है । १३ वें शोके १८ शकोकतक वर्णे अनुसार 
उल्काका फलादेश वणित है । बताया गया है कि ग्नि प्रभावाली उत्का अग्निमय, मंजिष्ठ समान 
रंगवालो उक्करा भ्याधि भौर कृष्णवणंकी उल्क] दुभिककी सूचना देती दै । १६३ वं श्लोकस २६ वें श्छोक तक 
दिशाके अनुसार उक्काका फलादेश बतलाया गया है । अवय श्लोकम विभिन्न इष्टिकोर्णोते उलकाका 
फलादेश वर्गित दै । सुभिक्त, दुभि, जय, पराजय, हानि, लाम, जीवन, मरण, सुख, दुःख आदि वार्तोकी 
जानकारी उल्का निमित्ते की जा सकती ह । पापरूप उक्काणुः भौर पुण्यरूप उल्का्प अपने-अपने स्वभाव- 
गुणानुसार इष्टानि्टकी सूचना देती ईँ । उक्कार्भोको विशेष पहचान भो इस अध्यायमे वततकायौ गयौ ड । 


चथे अध्यायमें परिवेष-का वणन किया गया डे । परिवेष दो प्रकारके होते ईै- प्रशस्त ओर 
अश्रशस्त । इस अभ्याय्मे ३६ श्कोक ईह । आरम्भिक श्लोकों परिवेष होनेके कारण, परिवेषका स्वरूप 
शौर आक्ृतिका वणन है । वां ऋतु्मे सूयं या चन्दरमाके दारो ओर एक गोलाकार अथवा अन्य किसी 
आकारमं एक मण्डक सा बनता हे, यही परिवेष कडलाता है । र्चोदरी या कवूतरके रंगके समान आभा 
वाका चन्द्रमाक्ा वरिवेव हो तो जलका वर्षा, इन्द्रचनुषके वमान वणवाला परिवेष डो तो छंग्राम या विद्म 
की सुचना, काके ओर्‌ नीले वणका चक्र परिवेष हो तो वर्पाको सूचना, पीत वणका परिवेष हो तो व्याधिकी 
सूचना एवं भस्मके समान आक्रति भौर रंगक्रा चन्द्र परिवेष हो तो किसी महाभयकी सुचना समनी 
चादिषु । उद्यकाल्ीन चन्द्रमाके चारो नोर सुन्दर परिवेष हो तो वर्षां तथा उदुयकालमे चन्द्रमा चारों 
ओर्‌ रू ओर श्वेत वणका परिवेष हो चो चोररोके उपद्रवक्छो सुचना देता है 1 सू्ंका परिवेष साधारणत 
अशुभ होता हे भौर आ1धि-व्याधिको सूचित करता है । जो परिवेष नीखकंट, मोर, रजत, दुग्ध ओर जलकी 
भामा वाला हो) स्वकारसम्भूत हो, जिसका वृत्त खण्डित न हो भौर स्निग्ध हो, वह सुभिक्च भौर मंगल 
करने वाला होता है । जो परिवेष समस्त आकाशम गमन करे, अनेक प्रकारक आभा वाला हो, रथिरके 
समान छाल हो, रूखा ओर खण्डित हो तथा धनुष जौर ंगाटकके समान हो तो वह पापकारी भयप्रद 
भौर रोग सूचक होता है । चन्दरमाके परिवेषसे प्रायः वां आताप का विचार किया जाता है भौर सूर्य॑के 
परिवेष से महत्वपूणं घटित होनेवाली घटना सू चित होती ई । 

+  र्पौचवं अध्यायमें विद्यत-का वणन किया है। इस अध्यायमे २५ रोक द । आरम्भ 
सौदामिनी अर्‌ बिजोके स्वरूरपोका कथनं किया गया हे । विजी-निमिर्तोका प्रधान उदेश्य वर्पाके सम्बन्धं 
जानकारी प्राप्त करना है । यद निमित्त फएषलके भविष्यको अवगत कानके लिए भी उपयोगो दै । बताया 
गया हे कि जब आकाशम घने बादर छाये हा, उस समय वूं दिशा्मे बिजष्टो कके ओौर इसका रंग 
श्वेत या पीत हो तो निश्रयत्तः वर्षां होतो है ओौर यह फल दृश्रे ही दिन प्राघ्ठ होता है । ऋतु, दिशा 
मास आौर दिन या रातरमे बिजलीके चमकानेका फलादेश इस अध्याये बताया गया है । विद्यते रूप, 
भौर मागंका विवेचन भौ इस अध्याये है तथा हसी विवेचने आधार पर फादरेशका वर्मन 
क्रिया गया है । 


1, अव्रवाहषं दित्ता 


छ्टवें अध्याये अधलक्षण-का निरूपण है । इसमे ३१ श्छोक दै, आरम्भे मेक स्वरूपका 
कथन है । इस अध्यायक्ा प्रान उदेश्य भी व्षाके सम्बन्धे जानकारी उपस्थित करना है । आकाशे 
विभिन्न आक्रति ओर विभिन्न चर्णोके मेष दाये रहते ईह । तिथि, माघ, ऋतु अनुसार विभिन्न आक्रतिके 
मेोका कलादेश यतलाया गया है । वर्पांको सुचनाके अलावा मेव अपनो आकृति आओौर्‌ चणङे अनुसार 
राजाढे जय, पराजय, युद्ध, सन्धि, वि्मह आदी नो सुचना देते ई । इस अध्याये मेर्बोकी चाल-दालका 
वणन है, इससे भविष्यतकालच्छी अनेक वार्ताकी जानकारी प्राक्च कौ जा सकती दै । मेरघेच्छी गजन-तजन 
घ्वनिके परिज्लानसे अनेक प्रकार्को वार्तकी जानकारी प्राप्त की जा सकती दहै । 

सात्वोँ अध्याय सन्ध्या छन्नण- है । इसे २६ शोक दै । इस अध्याये भ्रातः भौर सायं 
सन्ध्याका छच्षण विशेष रूपे वत्तलाया गवा है तथा इनं सन्ध्याओंका रूप आदति ओर समयक अनुसार 
कादर वत्तदाया गया है । प्रतिदिन सूवंङे अर्धास्त हो जानेके समयसे जवतक नाकाशं नत्र भली- 
माति दिखायो न दं तवतक सन्ध्याकाक रहता है; हसो प्रकार अर्धो दित सुयंसे पके तारा दशनतकं 
उद्य सन्ध्याकाल माना जात्ता हे । सुयोदयके समयकी सन्ध्या यदि शवेतवणक हो भौर वह उत्तर दिशां 
स्थित्त हो तो व्राह्म्णोको भय देनेवाी होती है । सुर्योदयके समय रालवणंकी सन्ध्या चत्रिर्योको, पी तवर्णकी 
खन्श्या वेश्योको ओर कृष्णवणंको सन्ध्या श्ु्रोको जय देती है । सन्ध्याका फल दिशा्ओंके अनुश्रार भी 
कडा गया है । भस्तकालकी सन्ध्याकौ अपेचा उदुयकालकी सन्ध्या अधिक महच रखती है । उद्यकराल 
नानाप्रकारकी जवी षटनार्जकी सुचना देता है । प्रस्तुत अध्याये उद्यक्रालीन सन्ध्याक। विस्तृत फष्टादेश 
बतलाया गया है । सन्भ्याके स्पा ओौर रं गको पह चाननेके लिए कुद दिन अभ्ाग्र आवङ्यक ड । 

आठवें अध्यायमें मे्घोका छच्तण--बतखाया गया है । इसमे २७ श्कोक है । इस अध्यायं 
मेर्घोको आकृति, उनका काल, वणं, दिशां एवं गजंन-ध्वनिङे अनुसार फलादशक। वणन है । बताया 
गया है कि शरद्‌ऋतुके मे से भनेक प्रकारके शुभाश्युम फक सूचना, ब्रीदमक्तुके मे्षोसे वर्पाको सूचना 
एवं वर्षाजतुके मेधस केवल व्पांकी सूचना मिलती हे । मेर्घोकी गजंनाको मेर्वोकी मावा कहा गया है । 
मैर्वोकी भाषाते वंयक्तिक, सामाजिक ओर राष्ीय जोवनकी अनेक महत्वपूणं बातें ज्ञातको जा सज्ती ई । 
पश्च, पक्वी भौर मनुर्योकी बोाके समान मेर्घोकरौ भाषा--गजंना भी अनेक प्रकारको होती है । जव मेष 
सिहके श्रमान गजना करे तो राष्ट्रे विष्व, शगके समान गजंना करं तो शस्रन्रद्धि एवं हाथी समान 
गजना करं तो राटरके सम्मान बृद्धि होती है । जनता भयका संचार, राषट्रको आधिक चति यवं राष्ट 
नानाप्रकारकी व्याधिं उस्र समय उध्यन्न होती ई, जब मेघ बिल्लोके समान गजना करते हो । खरगोश, 
सियार भौर विक्लीके समान मेर्वोकौ गजना अशुभ मानी गईं है। नारि्योडे समान कोमल जौर्‌ मधुर 
गजना कलाक उन्नति एवं दशकी सद्धिं विशेष सहायक होती है । रोते इए मनुष्यकी ध्वनिक समान 
जव मेव गजना करं तो निश्रयतः महामारीकी सूचना समनो चाहिए । मधुर भौर कोमल गजना शुभ- 
फदायक माना जाता है । 

नौं अध्यायमें वायुका बणेन है । इस अध्यायमे ६५ रोक ह । इस भष्वायके आरम्भे 
वायुकती विशेषता, उपयोगिता पुवं स्वरूपका कथन किया गया है । वायुके परिज्ञान द्वारा भावी शुभाश्चभ 
, फलका विचार किया गया दै । इसके किण तीन तिथियों विरोष महस्वक्ी मानौ गयी हैँ । जयेष्ठ पूर्निमा 
आषाढी श्रतिषदा जौर शापाद पूर्णिमा । इन तोन तिषिर्योमिं वागुङ़े परीच्चण द्वारा वर्षा, कृपि, वानिन्वः 
रोग आदिक जानकारी प्राक जाती ह । आपाद प्रतिपद्‌ दिन सूरयास्तके समयमे पूवं दिलाम वायु 
चठे तो आश्चिन महीनेमें धच्चौ वषां होती है तथा इस प्रकारके वायुसे श्रा्ण मासम भी भच्छरी वषा 
होनेदी सुचना सरमज्रनी चादहिपः । रातिकं सत्य जव आकाशम मेव ये हां आर्‌ धीमी वर्षां हो बही हो, 
उस समय पूव दिशा वायु चङे तो माद्रपद्‌ मासमे अच्छी वर्षाकौ सूचना समनी चाहिए 1 श्रावण 
मासन पर्विमीय हवा, भाद्रपद मासे पूर्वीय ओरं आशिन ईशान कोणकी हवा चले तो आच्छु वराका 
योग समना चाहिए तथा फसङ भी उत्तम होती है । व्ये पूणिमाको निरभ जकार रहे ओरं द्दधिण 


प्रस्तात्रना १ 


वायु चले तो उस वषं अच्छ व्रां नहों होती । उष पूर्गिमाको प्रातःकाल सूर्यो यके समयमे पूर्वीय वायु 
चठनेसे फसल खराब होती है, पश्चिमीयके चठनेसे अच्छी, दृकिणीयसे दुष्काक ओौर उक्तरीय वायुते 
सामान्य फसलकी सचना समनो चादिष्‌ । 

दशतं अध्याये प्रवषेण का वर्णन है । इस अध्याये ५५ शलोक दै । इस अध्याये विभिन्न 
निभित्तो दारा वाका परिमाण निरिचत किया गया है । वां चदनु प्रथम दिन वर्षां जिस दिन होती है, 
उसीके फलादेशानु सार समस्त वपको वरपांका परिमाग ज्ञात किया जा सकता है । अच्िनी, भरणी आदि ` 
२७ नचत्रं प्रथम वां होनेसे समस्त वषमे कल कितनी वषां होगी, इसकी जानकारी मी इस गध्याय्े 
बतकायी गयौ है । प्रथम वां अशिविनी नचत्रं हो तो ४३ आदृक जल, भरणीमें हो तो ५३ आदक जल, 
कत्तिकामं हो तो ५१ भादक; रोदिगीमें हो तो ६१ आक, सरगिर नचव्रमे हो तो ६१ आदक, आद्रि हो 
तो ३२ आक, पुनवसु्म &१ आढक, पुष्यमें हो तो ४२ आढक, आश्लेारम हो तो ६४ आढक, मचा हो 
तो ५६ द्रोण, पूवां काल्गुन हो तो १६ द्रोण, उत्तराफाङ्ग नीम हो तो ६७ आढक, हस्ते हो तो २५ 
आढक, चित्राम हो तो २२ अटक, स्वातिमिं हो तो ३२ आढक, विशाखामें हो तो १६ द्रोण, अनुराधा 
हो तो १६ द्रोण, ज्येष्ठा होतो १८ आदक ओर्‌ मूलम होतो §इ द्रोण जलकी वर्षाहोती है हस 
अध्यायमें पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवणः; धनिष्ठा, शतभिषा; पूर्वांमादपद, उत्तराभाद्रपद आओौर रेवती नचव्रनें 
वां होनेका फलादेश पहले कडा गया है । अतः देता प्रतीत होता है कि यहौँ पूर्वापोदासे नचचन्रकी गणना 
की गयी डै। 

म्यारहवं अध्याये गन्धव नगरका वर्णन क्रिया गाया है । इत अध्याये ३१ शोक ई । हस 
अध्याय्मे बताया गया ह कि सूर्योदयकालमं पूवं दिशामें गन्धव॑नगर दिखलाई पदे तो नागरिका वध होता 
हे । सूयके असतकालमें गन्धवनयर दिखलादं दे तो जाक्रमणकारि्यकि लिए घोर भयकी सुचना सममन 
चादिषु 1 रक्तवगंका गन्धवंनगर पूवं दिशामे दिखा पदे तो शखोत्पात, पौ तवणंका दिखलाहं पदे तो मरल्यु 
तुल्य कष्ट, कृष्णवर्णका दिखा पदे तो मार काट, श्वेतव्णंका दिखलादं पड़े तो विजय, कपिलव्णंका दिख राई 
पदे तो कोभ, मांजिष्ट वणका दिखा पदे तो चनारे चोम एवं इन्द्रधनुषके वर्णंके समानं वर्णवाला दिखलाई 
पदे तो अग्निमय होता है । गन्ववनगर पनी जाति, चण, रचनासन्निवेश एवं दिशाओंके भनुार व्यक्ति, 
समाज भौर राष्ट्रे शुभाश्युम अविष्यकी सूचना देते है । शुञ्नवणं शौर सौम्य शाङृतिके गन्धर्व॑नगर्‌ 
प्रायः शुम होते है । विक्त आकूत्तिवाखे, कृष्ण ओौर नीरूवणंके गन्धर्वनगर व्यक्ति, राष्ट ओर समाजकते टिप 
जश्चुम सूचक र । शान्ति, अशान्ति, आन्तरिके उपद्रव एवं रारे सन्धि विग्रहके सम्बन्धे भो गन्धव॑नगरोसे 
सुचना मिलती ह । 

बारहवें अध्यायतें ३८ श्लोकों गभधारणका वर्णन किया गया है । मेवगर्भ॑की परीच्चा द्र 
वर्षका निश्चय किया जाता है । पूव दिशाके मेव जव पश्चिम दिशाकी घोर दौदते दह ओर पश्चिम दिशाके 
मेव पूवं दिशा जाते है, इसी रकार चारो दिशाभंनिं मेव पवनके कारण अदला-बदली करते रहते ड, 
तो मंवका गभार जानना चाहिषु । जव उत्तर हंशानकोण ओर पूवं दिश्राकी वायु द्वारा जाकाश विमल, 
स्वच्छं ओौर जानन्दयुक्त होता है तथा चन्द्रमा भौर सूयं स्निम्ध, श्वेत जौर चहु वेरेदार होता है, उस 
समय मी मेषंङि गभंवारणक्रा समय रहता है । मे्घोके गभंधारणका समय मागंशी षं--अगहन, पौव, 
माव गौर छाठ्गुन है । इन्दं महीनों मेव गभंधारण करते ईह । जो व्यक्ति मेघो डे ग भषारणको पहचान ठता 
है, बह सरखतापूर्व॑क व्षांका समय जान सकता है । चह गणित्तका सिद्धान्त है कि गर्भवारणके १६ 
दिनके उपरान्त वर्षां होती ई । अगहनक महीने जिव ॒तियिको मेघ गमं धारण काते है उस तिथिसे 
ठीक ५६५बे दिनम अवश्य वां होती है । इस अध्याये गमं यारणकौ तिथिका परिज्ञान कराया गया इ । 
निष समय मेघ गभधारग करते ह; उस्र समय दिशां शान्त हो जातौ ई, पर्र्योका कररव सुनाई 
पड्ने गता है । भगहनके महीनेमें जिस तिधिको मेव सन्ध्याकी अरणिमासे अनुरक्त भौर मण्डलाकार 
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होते ई, उस तिथिको उनक्ौ गभंवारण क्रिया समनी चादिषु । इस ध्यायं गभेचारणङ्ो परिस्थिति 
ओर उस परिस्थितिके अनुसार चरित होनेवाङे फलादेशङ्ा निरूपण क्रिया गवा हि। 

तेर्वें अध्यायमे यात्राके शकु्नोका वणन है । इस अध्याये ५८६ रोकं ह । इसे प्रधान 
रूपसे राजाकी विजययात्राका वर्णन है, पर यड विजय यात्रा स्वंखाधारगकी यात्राके रूपमे भौ वर्भित है । 
याच्राके शकर्नोका विचार ववं साधारणको भी करना चादिषु । सवरथम यात्रा लिए्‌ शुभजुहृतंका विचार 
करना चाहिए । ग्रह, नच्घत्र, करन, तिथि, महत, स्थर, छक्तण, व्यञ्जन, उत्पात, साघुमंगलं द्धि निमित्तो 
कां विचार यात्राकाले अवश्य करना चाहिष्‌ । यात्रामें तीन प्रकारक निनिर््ता --जाकाशये पत्तित्त, चूभिषर्‌ 
दिखाई देनेवाले जौर शरीरसे उत्पन्न चेष्टारभोका विचार काना होता द्धै। सख्व॑प्रथम पुरोहित तथा हवन 
क्रिया इरा शकङ्नोका विचार करना चाहिषएु । कभा, मूषक ओर सुकर मादि पदै की ओर जते हुए 
दिखाई पदे अथवा बां ओर चि उती हुदै दिलाई पदे तो यात्रामे कष्टक सूचना समनी 
चादिषु । ब्राह्मण, घोडा, हाथी, फल, छन्न; दुध, ददी, भामः सरसो, कमल, चच, वेश्या, चाजा, मोर, 
चपैया, नौला, धा हुआ पशु, उख, जलपूणं कलश, वैक, कन्या, रत, मद्री, मन्दिर एवं पुत्रचतती नारी 
का दशन चात्रार्भनें हो तो यात्रा सफल होती ह । ससा, काज्नर, घुला वद्ध, धोनेके किषएु वख ठे जते 
इए धोबी, घृत, मद्धली, विहार, सर्गा, ध्वजा, शद्‌, मेवा, धनुष, गोरोचन, भरद्वाजपन्ची, पार्क, 
वेदध्वनि, मांगलिक गायन वे पदाथं सम्मुख आवें तथा विना जल खाली घडा दिये कोड व्यक्ति पौद्धेकी 
ओर जाता दिवा पदे तो यह शक्न भ्यत्तम ह । बोकर ची, चमङ़ा, धानक्रा मूसा, पुजाल, सूजी खकु, 
जगार, दिजदा, विष्टे लि्‌ पुपर या खी, वैक, पाग्ब्यक्ति, जटावाखा संन्यास व्यक्ति, तृण, संन्यासी, 
चैल मादिका किये चिना स्नानक्े व्यक्ति, नाक या कान कटा व्यक्छि, धिर, रजस्वला खी, गिरगिट, 
बिन्लीका छड़ना य। रास्ता काटकर निकल जाना, कीचद, कोयला, राद, दुभग व्यक्ति आदि शकुन यात्रा 
शनारस्भने अश्वम समने जाते है । इन शकुनेसि यात्रामें नाना प्रकारके कष्ट होते ई ओर कायं भो सफल 
नहीं होता हे । यात्राके समयमे दधि, मच्कली भौर जलपूणं कलग आना अत्यन्त शुभ माना गया हे । 
इस अध्याये ` यात्राके विभिन्न शकुर्नाका विस्तारपूवंक विचार किया गया डै। यात्रा कानके पूवं शभ 
शङ्ुन शौर सुदं का विचार वर्य करना चाहिए । शुभ समयका प्रभाव या्रापर्‌ अचर्य पडता हे । 
अतः द्विशाश्यूलक्ता ध्यान कर शुम समयमे यात्रा करनी चाहिए । 


चौदहवं अध्याये उत्पातोका वणन किया गया हे । इस अध्यायमे १८२ श्कोक ह । आरम्भे 
बताया गया हे कि प्रत्येक जनपदको शमाश्मकौ सूचना उत्पाते मिती है । प्रहृतिके विपयंयकायं 
होनेको उत्पात कते ई । यदि शोतचऋतुमे गर्मी पदे भौर प्रीष्मक्रतुमं कड़ाकेको सर्द पडे तो उक्त 
घरनाङ्े नौ या दश महीनेके उपरान्त महान्‌ भय होता हे । पशु, पकी ओर मनुरष्योका अयने स्वभाव 
विपरीत आचरण दिखल्ायी पड़ अर्थात्‌ पुभोके पत्ती या मानव सन्तान हो जौर च्िर्योके पशु-पक्ती सन्तान 
हो तो भय भौर विपन्तिकी सुचना समनी चाष । देवप्रतिमा द्वारा जिन उत्पाता सूचना मिलती 
ड, वे दिव्य उत्पात, नद्चत्र, उल्का, निवात, पवन, विद्त्पात, इन चनुष आदिक द्वारा जौ उत्पात दिद. 
लायी पडते ई, वे अन्तरि; पार्थिव विकारी द्वारा जो विरोषतार्धे दिखायी पडती ई, वे भौ मोत्पात कडद्ाते 
&। तोथंकर प्रतिमासे पसीना निकलना, प्रतिमाका खना, रोना, अपने स्थानसे हटकर दूसरी जगह पर्हैच 
जाना, छत्रभंग होना, चरका स्वयमेव हिकना, चलना, कोपना आदि उच्वार्ताको अत्यधिक अशुभ समना 
चाहिए । ये उत्पात, व्यक्ति, खमाज भौर राषटर इन तीर्नोकं लिप्‌ अशुभ है । इन उस्पा्तोसे राष्ट भनेकः 
प्रकारके उपद्रव होते ह । रेल. संबचं भी इन उत्पातके कारण हते ह । इस ध्यायतं दिव्य, अन्तरिक 
शौर भौम तीनों प्रकारके उत्पाता विस्तृत वणन किया गया हं । 


/ पनद्व अध्यायमें शुक्राचारयंका वणेन दै 1 इसने २३६० रोक है । इसमे शुकके गमन, उद्य, 
स्त, चक्री, मागं आदिक द्वारा मूल-भविष्यतका फक, इष्ट, अष्ट, भय, अग्निप्रकोप, जव, पराजय, 
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रोग, धन, सम्पत्ति, आदि फर्छोका विवेचन किया गया दै । शुक्रके दहो मण्ड्लोमिं मण करनेके फलका 
कथन किया है । शुक्रका नागवीयि; गजवीथि, फेरावतवीयि, बरृषतरीयि, गोचौयि, जरद्गववीयि, अजवीथि, 
छगवीयि ओर वैश्वानरवीयिर मण करनेका फलादेश चत्ताया गया है । दच्धिण, उत्तर, पश्चिम भौर पूर 
दिशाक रसे शुक्रे उद्य होनेका तथा अस्त होनेका फलादेश कहा गया ह । अरिविनी, भरणी आदि 
नचचत्रामिं शुक्रे अस्तोदयका फक भी विस्तार पूवक बताया गया दहै । शुक्रकी नारूढ, दीप्त, भस्तंगत आदि 
लवस्थार्जेक्ा विवेचन भी करिया गया है । शुक्रके प्रतिोम, अनुलोम, उद्यास्त, प्रवाख आदिका प्रतिपादन 
भी किया गया है । हस अध्याये गणित क्रियाके विना केवल शुक्रके उदयास्तको दे्ठनेते ही राषट्का श॒भा- 
श्युम ज्ञान किया जा खकता हे | 

सोल्दवं अध्यायमें शनिचारका कथन है । इसमे ३२ रोक ई । शनिके उदय, अस्त, आरूढ, 
छत्र, दीष्च आदि अवस्थार्जोका कथन किया गया हे । कहा गया है कि श्चवण, स्वाति हस्त, आद्रा 
अरणी आओौर पूर्वाफाल्मुनी नचत्रमे शनि स्थित हो, तो प्रथ्वीपर जख्की वर्षां होत्ती है, सुभि, समघंता- 
वस्तुजाके भामि समता भौर प्रजाका विकास होता है। अरिवनी नचत्रमे शानिके विचरण करनेसे 
अश्व, अश्वारोही, कवि, वंच ओर मन्तर्योको हानि उदानौ पठती है । शनि ओर चन्द्रमाके परस्पर वेध, 
परिवेष आदिका वणन भी इस अध्यायमें है । शनिके वक्री ओौर मार्गी होनेका फलादेश भी इतं अध्याये 
कद गया दै । 

सत्रहवे अध्यायमें गुरुके वणे, गति, आधार, मागी', अस्त, उदय, चक्र आदिका फलादेश 
वर्णित हं । इस अध्याये ४३ रको ह । बृस्पतिका छत्तिका, रोहिणी, खगशिर, आद्रा, पुनवंघु, पुष्य, 
आडेवा, मघा ओर पूर्वाफाल्गुनी इन नौ नच्त्रोमे उत्तर मागं; उत्तराफाद्णुनी, हम्त, चित्रा, स्वाति, 
विशाखा, अनुराधा, जयेष्ठा, मूल भौर पूर्वाषाढा इन नौ नक्रं मध्यम मागं एवं उत्तराषाढा, श्रवण, घनिष्टा, 
भिषा, पूर्वाभद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अरिवनो ओर भरणी इन नौ नत्र द्धि मागं होता 
है । इन मार्गोका फलादेश इ स अध्यायमें विस्तारपूर्वक निरूपित है । संवत्सर, परिवत्सर, इरावस्छर, अनु- 
वस्सर आौर इद्त्सर इन पांर्चो संवत्सरोके नचत््रोकां वर्णन फलादेशके साथ किया गया है । गुर्की विभिन्न 
दशार्भोका फलादेश भी बत्तलाया गया हे । 

अटारहवं अध्यायमें वुधके अस्त, उदय, वणं, ग्रहयोग भादिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया हे । 
इस अध्यायमं ३७ शलोक दह । चरुध कौ सौम्या, विमिश्रा, संचिष्ठा, तीवा, घोरा, दुगा ओौर माया इन सात 
प्रकारको गतिर्वोक्का वणन किया गया हे) बुधकी सौम्या, विमिश्रा भौर संकिक्षा गत्या दित्तकारी 
ह 1 शेष सभी गतियो पाप गतियो ह । यदि जुध समानरूपसे गमन करता हुजा शकरवाहकके द्वारा 
स्वाभाविकं गत्तिसे नचत्रकां लाम करे तो यह वुधका नियत्तचार कहखात्ता है, इसके विपरीत गमन करने 
भय होता है । बुधकी चारो दिशार्भोको वीधिर्योका भी वणन किया गया है । विभिन्न अरहोके साथ बुधका 
फलादेश बताया गया है । 

खन्नीस्वे अध्याय ३६ श्टोक है । इसमें मंगकके चार, श्रवा, बण, दोधि, काष्ट, गति, फल, 
वक्र ओौर अनुवक्रका विवेचन किया गया है । मंगलका चारं बीस महीने, वक्र आड महीने भौर प्रवास 
चार महीनेका होता है । वक्र, कठोर, श्याम, अचलित , धूमवान, विणे, कद्ध भौर यायीं ओर गमन 
करने वाला मंगर सदा अश्युम होता है । मंगक्के पाँच प्रकारके वक्र बताये गये ई--उष्ण, शोचमुख 
च्या, लोहित भौर चोहसुद्‌ गर । ये पौँच प्रधान वक्र ह । मंगचूका उद्य सातवें, जावे या नवं नचचत्रपरं 
हा हो ओौर बह छौटकर यमन करने रगे तो उसे उष्ण वक्र कहते ईह । इस उच्णवक्रमे मंगलक रहनेसे 
वर्षां अच्छी होची है, विष कौट ओर्‌ अग्निक बुद्धि होती हे । जनताको साधारणतया कष्ट होत्ता दे । 
जव मंगर दशवे ग्यार्वे ओर बारह नषत्रसे छौदता है तो शोषमुख वक्र कहस्छाता है । इस वक्रं 
भाङकाशते जलकी वरां होत्ती है। जव मंगर राशि परिवतंन करता है, उस समय वां होती दहै । यदि 
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मंगर चौदहवं अथवा तेरहवं नदत्रसे लौट भावे तो यह उसका व्या चक्र होता है, इसका फलादेश अच्छा 
नहीं होता । जव मंगल पन्द्रह या सोकहवें नक्षव्रसे लौरता है; तव लोदित्त वक्र कडलाता ई । इसका 
फलादेश जख्का अभाव होता है । जवर मंग सत्रं या अटारहवं नचत्रसे ौटता है, तब खोहमुद्गर 
कहलाता है । इस वक्रका फलादेश भो राष्ट ओर समाजको हितकर होता है । इसी प्रकार मंगरूके 
नचन्रमोरका भी वर्णन क्रिया गया है । 
बीसवें अध्यायमे ६३ श्कोक दै । इस अभ्यायम राहुके गमन, रंग आदिक वर्णन क्रिया गया 
है। इस अध्यायमें राहुको दिशा, वणन, गमन ओर नकचत्रोडे संयोग आदिका फखादेश वर्भित है । 
चन्दरग्रहण तथा ब्रहण की दिशा, नच्चत्र आादिका फक भी वताय गवा है । न्त्रक अनुसार बअ्रहर्गोका 
फलादेश भी इस अध्याये आया हे । 
विस्तार सहित वणन किया गया है । बत्ताया गया ड छि १३० वषं पापङे उद्यसे विषम केतु उत्पन्न 
होता दै, इस केतुका फल संसारको उथल-पुथर करनेवाला होता है । जव विषम केनुका उद्य होत्ता हे, 
तव विरवत युद्ध, रक्तपात, महामारी आदि उपद्रव अवश्य होते है । केतुके विभिन्न स्वरर्पोका वणन मी 
इस अध्यायं फ सहित वणन किया है । अरिवनी आद्रि नकचन्रमिं उत्पन्न होनेपर केतुका फर विभिन्न 
प्रकारका होता है । ऋर नच्््रोमं उत्पन्न होनेपर केतु भय ओर पीड़ाका सूचक होता है ओर सौम्य 
नचत्रोमिं केतके उदय होनेसे राष्मं शान्ति नौर सुख रहता है । देशमें धन-धान्यक्ी इद्धि होती ड । 
बार्ईसवं अध्यायमें २१ रोक ई । इस जच्यायसें सूय॑ौ विशेष अवस्थार्जोका कलादेश वर्णित 
ड । सूयके प्रवास, उदय ओौर चारका फलादेश बतलाया गया दै । लालवणंका सूयं अचर प्रकोप करेवा, 
पौत ओर लोहित बणंका सूय व्याधिनखृसयु देनेवाखा ओौर धृत्रवणंका सूयं मूखमरी तथा अनेक धकारके रोग 
उत्पन्न करनेवाला होता है । सुयंको उदयकारोन आङ्‌तिके अनुसार मारतके विभिन्न देशेकि सुभि ओर 
दुरभिक्तका वणन किया गया है । स्वणं ॐ समान सूयंका रंग सुखदायी होत्ता है तथा इस प्रकारके सूर्यके 
दशन ऋरनेसे ज्यक्तिको सख ओर्‌ आनन्दं प्राक्त होत्रा ई 1 
तेहंसवं अध्याये ५८ श्लोक है । इसमें चन्दमाके वणं, संस्थान, प्रमाण आदिका त्रतिषादनं 
किया गया हे । स्निग्ध, स्वेतवणं, विशालाकार ओौर पवित्र चन्द्रमा श्युम समा जाता है । चन्द्रमाका 
श्ग--किनारा कद उत्तरकी ओरं उडा हुआ रहे तो दस्युर्ओका चात होता है । उत्तर श्गवाला चन्द्रमा 
अश्मक, कल्टिग, माङ्व, ददधिण् दीप आद्िके लिपु ्श्युभ तथा दद्धिण शंगोन्नत्िव्रारा चन्द्र यवनदश, 
हिमाचल, पांचाल, आवि देशि किप्‌ जश्चुभ होता हे । चन्द्रमाकी विभिन्न आङ्तिका फलादेश भी इस 
अध्यायमें वत्तलाया गया है । चन्द्रमाकी गति, मागं, आति, बण, मंड, वीथि, चार, नचत्र आदिक 
अनुसार चन्द्रमाक्ता विशेव फकादेश भी इव अध्वायमें वणित है । 
चौबीसवं अध्यायमें ४३ शकोक दै । इसमे रह युद्धका वणन हे । ग्रहयुद्धे चार मेद ह~ मेद्‌, 
उक्छेख, अंशुमदंन भौर अपसव्य । अहभेदमे वर्पाका नाश, सुद्टद ओर कृलीनोमें मेद होता हे । उद्छेख 
युद्धे शचतरभय, मन्त्रं विरोध आर दुर्भिक्च होता है । अंशुमदंन युद्धम रारो संघपं, अन्नञामाव एवं अनेक 
प्रकारके कष्ट होते ह । अपसव्य युद्धम पूर्वीच राषटरमिं आन्तरिक संघं होता है तया रद्रि वैमनस्य भी 
बढ़ता ई । इसं अध्ये अर्हो नच्रोका कथन तथा ग्रहि वर्णोकि अनुसार उनके कल्ादे्शोका निरूपण 
किया गया है । मर्होका आपस रकराना धन-जनके ङ्प अशुभ सूचक होत्ता दै । 
पञ्चीसवं अध्याये ५० श्कोक ई । इसमं प्रह, नन्तत्राकि दुन दरा चुनाश्युज करका कथनं 
करिया गय दै । इस अध्यायमें अरहो पदा्ोका निरूपण किया गया द । अहह बं भौर आङृतिके अनुखार 
पदार्थो मन्द ओर समस्वका परिक्ञान किया गया है 1 यह अध्याय व्यापारिर्योके किए अधिक 
उपयोगी हं 1 | 
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छच्बीसव अध्याये स्वप्नका फलादेश बत्तकछाया है । इस अध्यायं ८६ रलोक ह । स्वप्न 
निमित्ता वणन विस्तारके साय किया गया है । धनागम, विवाह, मंगल, छारय॑सिद्धि, जय, पराजय, हानि, 
लाभ आदि विभिन्न फलादेरशोको सुचना देनेवाले स्वप्ना वणन किया गया है । हस्र अध्याये दृष्ट, श्रत, 
अनुभूत, प्रार्थित्त, कलित जोर भाविक इन सात्त प्रकारे स्वप्नेमेते केवल भाविक स्वर्प्नोका विस्तार पूवक 
वणन किया गया है । 
सत्ताईसवं अध्यायमें कल १३ श्लोक ई । इस अध्याये वख, आसन, पादुका आदिके चिन 
होनेका फलादेश कदां गया हे । यह चिन्न निमित्तका विषय है । नवीन वख धारण करनेमे नच्च्रोका 
फलादेश भी बताया गया है । शुभ युहूतंमे नवीन वच्च धारण करनेसे उपभमोक्ताका कल्याण होता हे । 
मृहत्तका उपयोग तो सभौ कार्योमें करना चाहिए । 
परिशिष्टमें दिये गये ३० वें अध्यायमें अरिटोका वर्णन किया गया है । सयु पूर्वं प्रकट होने- 
वाले रिर्शंका कथन विस्तार पूवक क्रिया हे । पिण्डस्य, पदस्य जर रूपस्थ तीनां प्रकारके नरि्ंका 
कथम इस अध्याये किया है । शरीरें जितने प्रकारके विकार उत्पन्न होते ईँ, उन्दरं पिण्डस्य अरिष्ट का 
गया है) यद्वि कों अशुभ रच्णके रूपमे चन्द्रमा; सूय, दीपक या अन्य किसी वस्तुको देता है तोये 
सव अरिष्ट मुनिर्योके द्वारा पदस्थ बाह्य वस्तु्भोसे सम्बन्धित कहकते हँ । आकाशोच दिञ्य पदार्थोका 
शुभाश्युम रूप दशन करना, कत्ते, चिल्ली, कौशा आदि भागिर्योकी दष्टानिष्ट सूचक आवाजका सुनना 
या उनकी अन्य किंसी प्रकारो चेष्टाभेकि देखना पदस्थ रिष्ट कहा गया हे । पदस्थ रिष्टे सष्युकां सूचना 
दो-तीन वषं पूवं भी मिरु जाती है । जर्हौ रूप दिखकाया जाय वर्ह खूपस्थ रिष्ट कटा जाता इ । यह 
ख्पस्थ अरिष्ट दायापुरूष, स्वप्नदशन, प्रत्य, अनुमानजन्य अर प्रशनके द्वारा अवगत्त किया जाता 
है । छायादशंन द्वारा जायुका ज्ञान करना चाहिए । उक्त तीर्न प्रकारके भरिष्ट व्यक्तिकी युको 
सूचना देते द । 
मद्रराहसंहिताकी ब्हत्संहितासे तलना तथा ज्योतिष शाचखमं उसका स्थान 
भद्रबाहु संहिताके कदं अध्याय विषयकी दृष्टिते बहत्संहितासे मिलते ईह । भद्रबाहु संहिताक। 
दूसरे ओर तीसरे अध्याय ब्रहससंहिताके ३३ वें अध्यायसे मिलते हैँ । दूसरे अध्याये उककरार्ोका स्वरूप 
बणित डे भौर तीसरे अध्यायमें उल्कार्जोका फक वर्णित है। उक्काकी परिभाषा वणंन कहते इष कडा ह- 
भौतिकानां शरीराणां स्वगांत्‌ प्रच्यवत्तामिह । 
संभवश्चान्तरिश्चे तु तच्जंसल्केति सं्निता ॥ 
तत्र वारा तथा धिष्ण्यं विदुच्चाशनिभिः सह । 
उल्काविकारा बोद्धञ्या ते पतन्ति निमित्ततः ॥ अॐ० २ श्छो० ५-६ 
हसी आशयको वराहमिहिरने निम्न शोकोमिं प्रकट किया है-- 
दिवि भुक्तशुभफलानां पततां छ्पाणि यानि तान्युल्काः । 
धिष्ण्योल्काशनिविद्यत्ताए इति पव्वधा भिन्नाः॥ अट ३० श्छो० १ 
मद्रवाहु सं दिताके दूसरे भध्यायके ८, ३ श्लोक वाराहो संहिताके ३३ वें ्भ्यायके ३, ४ भौर यवे 
श्लोकके समान ई । माव साम्यके साथ अच्वर साम्य मी प्रायः मिक्ता है । भद्रवाहु संहिताके तीसरे 
भध्यायक्ते =, ३, १६, १८, १६ रकोक वाराही संहिताङ ३३ बं अध्यायके ३, १०, १२१ १५, १३, १८ 
भौर १३ वें श्कोकसे प्रायः मिकते ई । भावकी दिते दोनो अन्धाम आश्यजनक समतता है । 
अन्तर इतना है कि वाराही संहिता जहो विषय वणंनमें संक्षेप किया हे, वहो भद्रवाहु संहितारमे 
विषयका विस्तार है । प्रत्येक विषयको विस्तारे साथ खमरानेकी चेष्टा की हे । फखदेशेमिं मी कदी की 
अन्तर दै, एक यात या परिस्थितिका फादेश वाराही संहितासे भद्रवाह संदितामे एवर्‌ दै । कदी कहीं 
तो यह प्रथक्ता इतनी बद़ गयी ई कि रू विपरीत दिशाको ही दिललाता हे । 
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परिवेषका वर्णन भद्रवाहु सं हिताके चौथे अध्याये भौर वाराही संहिताके ३४ वें भध्यायतें हे । 
भद्रवाह्‌ सं हिताके इस अध्यायके ३ रे ओर सोरहवें शोकम खण्डित परिवे्पोको अनिष्टकारी कटा गया हे । 
चौर भौर तेखके समान वणवा परिवेष सुभिच्त करनेवाठे के गये ह । यह कथन वाराही संहिताके 
३४ वं जध्यायक्ते घ भौर ५ ररोकते श्रायः मिलता जलता दे । परिवेष प्रकर्णके =, १४, २०; २८, २३, 
३७, ३ यें शोक वाराहौ संहिताके ३४ वें जध्यायके ६, 8, १०, ११, १२, १३, १४, १५ एवं ३७ वे 
श्छोकसे भिते डँ । भावने पर्या साभ्य है, दोनो अरन्योका फशादेश तुर्य है । परिवेषङे नत्र तिधिर्यों 
एवे वर्णोका फशकथन भदरवाह संहितम नहीं दै, किन्तु वाराही संहितम ये विषय कुच विस्तृत ओर 
व्यवस्थित रूपमे वर्णित ड । प्रकर्णेमिं केवल विस्तार ही नहीं दहै, किन्तु बिषयका गाम्मीयं भो है । भद्र 
बाह संहिताङ़े परिवेष अध्यायरमे विस्तारके साथ पुनसक्ति भी विद्यमान हे । 
द्रवादु संहिताका १२ वाँ अध्याय गभं छक्णाप्याय है । इसके चौथे ओर सातवं शकोक्मे बताया 
गया है कि सात-सात महीने ओर सात सात दिने गनं पूणं परिपक्र घवस्थाको प्राप होता दै । वाराही 
संहितामे ( भ० ३२ शो ७) मे १६५ दिन कदा गया है । अततः स्थूल रूपसे दोर्नो कथर्नोमिं अन्तर्‌ 
माद्धम पत्ता है, पर वास्तविकमें दोनों कथन एक द । भदरवाह सं हितामें नाचत्र मास अ्रहीत हे, जो २७ 
। दिनका होता है, अतः यहो + ६६ दिन आते हँ । वराहमिहिर गतत १६५ दिन तथा वत्तंमान १६६बोँ 
दिन ही माना है, जो भद्रवादु संहिता नाच्चत्र मासके तुक्य है । ग्भंका धारण जोर वषंण प्रभाव सामान्य- 
तया एक ई, परन्तु भद्रवाह संहिताके कथने विशेषता है । भदरवाह संडितामें गभंघारणका बणंन महीनों 
के अनुसार किया है । वाराद्वी संहितामें यह कथन नहीं हे । 
उस्पात् प्रकरण दोनो हौ संहिताभेमिं दै । भदरवाह संहिताके चौदहवं अध्याय्मे शौर बाराही 
संदिताके चियालीसवें अध्याये यह प्रकरण ई । भद्रवाह्संहितामें उत्पातके दिव्य, अन्तरिच्च जौर भौम ये 
तीन मेद किये ह तथा इनका वणेन चिना किसी कम मनमाने ठंगसे किया है । इस ्रन्थके वणन 
किसी भी प्रकारका क्रम नहीं है । दिष्य उस्पार्तच्े साथ भौम उस्पार्तोका वणन भी किया गयां है। पर 
वाराही संहितां लश्चभ, अनिष्टकारी, भयकारी, राजभयोत्पादक, नगरभयोत्पादक, चुभित्तदायक आवि का 
वंन सुज्यवस्थित दंगसे किया है । छिगवंङृत, अग्निवैक्ृत, बृचवैृत, सस्यवेङ्ृत, जङवेकृत, भ्रसववेकृत, 
चनुष्पाद्वैक्त, वायच्यवरैकत, ष्गपक्चो यकार एवं शक्रभ्वनेन्द्रकीरटवेक्त इस्यादि विभागोका वर्णन किया 
हि । वाराहमिहिरका यह उत्पात श्रकाण भद्रवाहुस्रहिताके उत्पात प्रकरणकों अपेक्ता अधिक विस्तृत भौर 
न्ययस्थित दहै । चद्यपि बाराहमिदिरने केवल ६६ रकोकोमिं उत्पातका वणन किया है, किन्तु नदबाहसं हिता 
१८२ श्छोकमिं उत्पार्तोका कथन किया गया है । उस्पात्तक्रा रच्रम प्रायः दोर्नोका समान है । “श्रङ्घतेर्यो 
विपर्यासः ख उत्पातः प्रकीर्तित्तः' (भर सं १४,२) तथा वाराहने ्रक्ृतेरन्यत्वमुस्पातः' (वा० सं ० ४६,१) 
इन दोनो छूचर्णोका तात्पयं एक दी है । राजमन्त्री, राष्रसम्बन्धो, कलाद्ेश भायः दोनों अन्थंिं 
समान दै । 
शुकचार दोनो ही अन्थमिं है । भदरवाह संहिता पन्द्रह अध्यायमं जोर वाराही संद्विताॐे नौवें 
अध्याये यह प्रकरण आया है । उसका, सन्ध्या, वात, गन्धवनरर आदि चो आकस्मिक वचटनार् है, अतः 
दैनन्दिन अभाश्युमको अवगत करनेके लिप्‌ ग्रह चारका निरूपण करना भस्यावश्यक है । यदी कारण दै कि 
 संहिताकाररौनि अहक वणनोकि भी अपने अन्थेमिं स्थान दिया है । रा्रविष्टव, राज्ञभय, नगरभय, संग्राम, 
महामारी, अतिद्रष्टि, अनाब्रष्टि, सुभि, दुभिच्र आदविका विवेचन अहे ङो गतिके अनुसार करना ही अधिक 
| युक्ति संगत है । अत्तएव सं दिताकाररोनि प्रहकि चारको स्थान दिया है । शकरचारको भन्य अदो की अपेत्ना 
जधिक उपयोगी आौर बलवान कहा गया है । 
शुक्रके गमन भागंको जो कि २४ नघव्रारमक है गौर वीधिर्योमं विभक्त किया गयाहै। नाग, 
गज, पेरावत, दृषभ, गो, जरद्गव, अज, खग जीर बेरवानर ये वीयि्याँ मद्रवाहूसंहितामें जाई दै । 


प्रस्ताचना # 


( १५ अभ ४४४८ ङको० ) गोर नाग, गज, परावत, बुवभ, गो, जरद्गव, खग, ओौर वहन ये वीथ्यां 
वाराष्टो संहिता ( ६ अण० १ रको० ) मे जाह ई। इन वीधिर्यामिं अद्रबाहसंहितामें अन्न नामकी वीथि 
एक नयी डे तथा रैरावतके स्थानपर देरावण शौर दहने स्थानपर्‌ वश्वानर वीयियौं आदरं ई । इस 
निरूपणं केव श्दोका अन्तर है, मावे कों अन्तर नहीं है । मद्रवाहुसं हिता भरणीसे खेकर्‌ चार्‌-चार्‌ 
नच्चत्रोका एक-पक मंडल बताया गया है । कडा है- 

भरण्यादीनी चत्वारि चतुनं्त्रकाणि दि । 

षडेव मण्डलानि स्युस्तेषां नामानि क्षयेत्‌ ॥ 

चतुष्कं च चतुष्कव्व प्क त्रिकमेव च । 

पद्चकं पट्कविज्ञेयो भरण्यादौ तु भागेवः॥ -भ० सं< १५ अ° ७६ श्डो 


चः 


चाराही संहिताके £ वं अध्यायक्‌ं ५०, ११; १२, १३, १७, १५, १६; 4७, 4८, १३, २० 
श्छोकमें उपयुक्त बातको ही कहा गया है । भद्रवाहसंहिताके अगले रलोकमिं फलादेशका भी वणेन किया 
गया ई, जव कि वाराहौ संहितामं मंदलकं नत्र जौर फलादेश साथ-साथ वर्गित्त ई । शुक्रके मच्तत्र भेदन 
का फल दोनो अन्थनिं रूपान्तर है । भद्रबाहूसं हिता कडा गया है किं शुक्र यद्वि रोहिणी नच्त्रमे नारो- 
हण करे तो भय होता दहै । पाण्ड्य, केरल, चोल, करनारक, चेद, चेर भौर विदभं आदि देशम पीडा 
जौर उपद्रव होता है । वाराहौ संहितामे सगशिर नदव्रका भेदन यां आरोष्टण भश्युभ माना गया है । 
वाराही संहिताके शुक्रचारमे केवल ४५ दलोक दहै, जव कि भदरवाहुसंहितामे २३१ श्लोक है । इसमे 
विस्तार पूर्वक शक्रके गमन, उदय भीर्‌ भस्त जादि का च्ण॑न किया है । वाराहो संहितताको अपे्ा कदं 
नदं बातं है । 

भद्रवाह संहिता भौर वाराही संहितामें शनैश्चर चार नामक अध्याय जाया है । यह भद्रबाहु संहिता 
का १६ अध्याय ओौर्‌ वाराही संहिताका दस्वोँ अध्याय है । वाराही संहिताका यह वणन भद्रबाहु सं हिताके 
बर्ग॑नकी अपेक्षा धिक विस्तृत आर्‌ ज्तानवधंक है । वाराही खंहितः मे प्रत्येक नचत्रके भोगानुखारं फकादैश 
कटा गया है, इस ग्रकारके वर्णनका भदरवाह संहिता अभाव है । भद्रवाहु संहितामें कटा गया हे कि 
कृत्तिकास शनि भौर विशाखे गुरु षो तो चारों भोर दारुणता व्याघ्र हो जाती ह तथा वर्षां खुब होती दै । 
शनिके रंगका फलादेश लगभग समान है । भद्रबाहु संहिता बताया गया है-- 

श्वेते सुभिक्षं जानीयात्‌ पाण्ड्-छोहितके भयम्‌ । 
पीतो जनयते व्याधिं शख्लकोपत्च दारणम्‌ ॥ 
कृष्णो शुष्यन्ति सरितो वासवश्च न वपति । 
स्तेदवानत्र गृह्भाति छत्तः शोषयते प्रजाः ॥ भं०सं०अ> १६। श्छो° २६२७ 
वाराही संहिता शनिके वणका फलादेश निम्न प्रकार बताया है- 
अण्डजहा रविजो यदि चित्रः जुद्धयङृयदि पीतमयूखः । 
शख्भयाय च रक्तवर्णो भस्मनिभो बहुवैरकरश्च ॥ 
वैदु्यकान्तिरमखः शुभदः भरजानां बाणातसीकुुमवणेनिमश्च शस्तः । 
पच्चापि वणेमुपगच्छति तत्सवर्णान्‌ सूर्यात्मजः श्च पयतीति मुनिप्रवादः ॥ 
वा० सं अः १०, शो ° २८-२१ 
भंग संम कहा कि श्वेत शनिका रंग हो तो सुभिक्ष पाण्डु भौर छोहित रंगका होने पर भय 
एवं पीतचणं होने पर च्यायि ओर भयंकर शखकोप होता है । शनिके इष्ण वण होने पर नदियों सुख 
ज्ञाती ह भौर चां नहींदहोती है। स्निग्ध होने पर प्रजामे सहयोग भौर रच होने पर प्रजाका 
शोषण होता है । 


^. भदरवाहुसंहित। 


वाराहो सं हितामें यदि शानि अनेक रंगवाख दिखाई दे त्तो अंडज् प्राणिर्योका नाश होता है । पीतवणं 
होनेचे ्चुधा भौर भय होता है । समवणं होनेसे शख्भय ओर्‌ मस्मके समान रंग होनेखे अत्यन्त अशुभ 
होता है। चदि शनि वैदृयंमणिके समान कान्तिमान्‌ ओौर निमंल हो तो प्रजाका अत्यन्त अशरुम होता है । 
श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण ओौर नानाबणं हो तो ब्राह्मण, चव्रिय, वेश्य, युद जौर अन्त्यजोका नाश करता है । 
तुखनास्मक दृष्टस विचार करने पर दोनों अन्ंकि शनिवणं फलं पर्वाक्त अन्तर है । 
भद्रबाह संहितां (१८, २०, २१, शलो ०)मे चन्दर जौर शनिके योगका फलादेश बतलाया गया है, 
ज्ञो वाराही संहितामें नदीं ई । संयोग फट ० सं ० का महच्वपूृणं है भौर यह एकं नवीन प्रकरण हे । 
बृहस्पति चारका कथन भ० सं ० के १७ वं अध्याये भौर वा० सं० के ८ वें जध्याये आया हे । 
निस्षन्देह भदरवाह संहिताक्रा यह प्रकरण फ्छादरैशको दृष्टस वाराही सं हिताकी अपेच्वा महस्वरपूण हे। 
यद्यपि विस्तारकी दशते बारा संहिता यह प्रकरण भ० सं* की अपेता बा है। एकये निनिर्तोका 
भी कदेश समान नहीं हे । उद्राहरणङे लिए कतिपय बाहस्पति संवस्सर्रोका फाद्रेश दोनों मन्धःसे 
उदु्टत किया जात्ता ह । 
माधमल्पोदकं विद्यात्‌ फाल्गुने दुभेगाः जियः । 
चैत्रं चिच्रं विजानीयात्‌ सस्यं तोयं सरीस्रपाः ॥ 
विशाखा चपभेद्श्च पृणतोयं विनिर्दिगेत्‌ । 
ज्येष्ठा-मृले जटं पश्चाद्‌ मित्र-भेदश्च जायते ॥ 
आषाढे तोयसद्कीणं सरीसखपसमाकुखम्‌ । 
श्रावणे दृष्िणन्चौरा व्याराश्च प्राः स्ताः ॥ भ० सं० १७ अ० २६-३१ 
अर्थं-- माव नामका वषं दहो तो अल्प वर्षा होती दै, फाल्गुन नामका वपं हो तो चिर्योका कुमाम्य 
दता है, वैत नामके बमं धान्य आौर जलकी वधां विचित्र रूपम होती डे तथा सरीसूर्पोकी बृद्धि होती है । 
चैशाख नामक संवत्सरे राजारओतिं मतभेद होता दै जोर जखकी अच्छी वपां होती दै) ज्येष्ठ नामक वर्षं 
अच्छी वधां दत्त है नौर मित्रो मतभेद बता दै । भावाद्‌ नामङ़ वर्षमे जर्को कमी होतो है पर 
कहीं कहौ अच्छी वर्षां मी होती है । श्चावण नामक वधम दतिवाञे जन्तु प्रबल होते ई । आद्र नामक 
संवस्सरें शख्कोप, अग्निभय, मूर्च्छा आदि फल होते द भौर भारिवन नामक संवत्सरे सरासर्पोका अधिक 
भय रहता हे । 
वाराही संहिता चहो प्रकरण निम्न प्रकारं मिलता ईै-- 
शुभङृज्गतः पौषो निवृत्तवैराः परस्पर क्रितिपाः । 
द्वित्रिगुणो धान्याघः पौष्टिककमप्रसिद्धिच् ॥ 
पिद्पूजञापरिवृद्धिमावे हार्दिल्च सवभूतानाम । 
आरोभ्यवुष्टिघान्याघंसम्पदो मित्रखाभश्च ॥ 
फाल्नुने वपं विद्यात्‌ कचित्‌ कचित्‌ क्षेमब्ुद्धिसस्थानि । 
दौभाम्यं प्रमदानां प्रबलाश्चौरा चपाश्चोत्राः॥ 
चैत्रे मन्दा वृष्टिः प्रियमन्नक्षेममवनिपा मृदवः | 
बुद्धिस्तु कोशधान्यस्य भवति पीडा च रूपवताप्‌ ॥ 
वैशाखे धमपरा विगतभयाः प्रमुदिताः्रजाः सनृपाः। 
यज्ञक्रियाप्रवुत्तिनिष्पत्तिः सवंसस्यानाम्‌ ।।--वा० सं ८ अ ५-६ श्ट 
अर्थं--पौप नामक वर्मे जगतका श्युम होता है, राजा जापसमे वेर मावका त्याय कर देते है । 
अनाजको कोमत दून या तिगुनी हो जाती है भौर पौष्टिकं कायंदी बृद्धि होती है । माघ नामङ्े वर्प 
पिव्‌ छो्गोकी पूजा वदृती है, सवं प्राणिर्योका मङ्ग होता हे, भारोग्य, सुदृद्धि भौर धान्यका मोल सभ 
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रहता ह । काल्युन नामवाले वधम किसौ स्थानके बोच मंगल होता डे, अन्रकी वृद्धि होती है, खियोका 
भाग्य, चोररोकी प्रब्लता ओर राजार्थे उञ्रता होती है। चैत्र नामके वपम साधारण बृष्टि होती ड, 
राजार्भामं सन्धि, कोष जौर धान्यकी बृद्धि भौर रूपवान्‌ व्यक्ति्योको पाडा होती हे। वैशाश्च नामक 
वपम राजा-प्रजा दोनो दी धमं तत्पर रहते है, भय्यून्य ओौर हपित होते है, यज्ञ करते है ओर समस्त 
धान्य मी मो ति उत्पन्न होते ह । उयेष्ट नामक वषमे राजा रोग चर्मज्त भौर मेर-मिल्ापसे रहते ई । 
आषाद्‌ नानक वषमे समस्त धान्य पैदा होते ई, पर कहीं-कहीं अनाद्रषटिमी होती है। श्रावण नामक 
वपम अच्छी फसल पैदा होती है । भाद्रपद नामक वषमे लताजातीय समस्त पूवं धान्य अच्छी तरह वैद 
होते ई भर जाश्िन नामकं वपे अत्यन्त चपा होती दै । 

तुलनात्मक इसि विचार करनेपर दोनो वणमि बहत अन्तर दै । विषय एक होने पर्‌ भी ए 
कयन करनेकी शैली भिन्न है । इस अध्यायतें गुदो विभिन्न गतिर्योका फादेश भी क! गया दै । 

बुधाचार्‌ भण सं०के १८ बं मध्याय ओर्‌ बा० सं० क ७ वं अष्यायमें जावादै। भ संदे 
१८ बं अध्यायकै द्वितीय लोकम बुधकी सौम्वा, विमिश्रा, संदि्ठा, तीवा, घोरा, दुगां ओर पाप ये सत्त 
प्रकारक गतियो बतलायी गयी है । वा० सं> क र वं ्ध्यायके ८ वें श्लोकर्ते बुधकौ प्राकृता, विमिश्रा, 
संद्िघ्ठा, त्ीच्णा, योगान्ता, घोर। ओर पापा इन गविर्योका उक्ठेख किया है । तुलना करनेसे ज्ञात होता 
दे किभ० सं०में जिसे सौम्या का है, उसीको वा० सं मं प्रकृता; जिसे भ० सं° मे तीना कहा दै, 
उसे वा० संम तीक्णा; भन संगमं जिसे दुगां काह, उदे वा० सं०्म योगान्ताक्डाहै। इन 
गतिर्याके फलादेशमिं भी अन्तर हे । वाराहमिदहिरने सभी प्रकारको गतिर्योकी दिन संख्या भी व्ायी दै, 
जव किं भ सं देस विषयपर मौन है । अस्त, उदय जौर चक्री जादिका कथन भ० सं ° मेँ कद अधिक 
है, जव कि वा० सं मं नाम माच्रको दै। 

अंगारकचार, राहुचार, केतुचार्‌, सूयचार ओौर चन्द्रचारमे भी दोनो अन्म बणंनोकी बहुत कुद 
समता हे । कतिपय शलोकोके भाव ज्यो-के-स्यो मिते ई । 

भदवाहुसं हिताका अंगारकचार विस्तृत्त है, वाराहीसं हितताका संचित । वणन प्रक्रियां भी दोनों 
भन्तर है । भद्रवाहुसंदितामे (अ० १६; श्लोक 9१) मंगलके वक्रौका कथन करते हपु कडा है कि मंगले 
उष्ण, शोषसुख, व्यार, रोहित भौर रोहमुद्रर ये पच प्रधान वक्र ई। ये वक्र मंगलके उदय नच्चत्रोकी 
अपेक्तासरे ताये गये हैँ । वाराही संहिता ( भ> ६ श्लो° $-५ ) उच्न, अश्वमुख, स्या, रुधिरानन भौर 
असिमरुसल इन वरक्रोका उर्छेख किया है । इन वक्रमिं पहले भौर तौसरे वक्रके नाम दोनो एक ई, शेष 
नाम भिन्रर्हे। दृसरी वातयहहे किं भ० सं० में सभो वक्र उद्य नचर््रके अनुसार वनित है, किन्तु 
वाराही संहितां व्याल, ₹ुधिरानन भौर भसिमुशकको अस्त नचत्रोके अनुखार बताया गया है । म० संन 
( १३; २५-३६ ) कहा गया हे कि कृत्तिकादि सात नक्रं गमन करे तो कष्ट; माघादि सात नचत्रं 
मग विचरण करे तो अय, अनुराधाददि खात नच्धत्रोमें विचरण करे लो अनीतिः धनिष्ठादि खात नचत्रं 
विचरण करे तो निन्दित कल होता है । वा> खं० (६; ११-५२ ) में बताया गया ई कि रोदिणी, श्रवण, 
मूल, उत्तराफादगुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद या उयेष्टा नच्चतरे मंगचका विचरण हो तो मेर्घोा नाश 
एवं श्रचण, मघा, पुनवसु, मूल, इस्त, पूर्वाभादपद, अरिविनी, विशाखा नौर रोहिणी नकच्रमे विचरण 
करता है तो शुभ होता है । इस प्रकार वाराहौ सं हिता समस्त नक्रा पर मंगके विचरणका एक नही, 
जव कि अद्रबाहु संहिते है । भ० सं (१६३, १ ) में प्रतिज्ञानुसार मंगरूके चार, प्रवास, वणं, दसि, 
काष्टा, गति, फल, वक्त ओर भनुवक्रका फरादेश बताया गया है । 

राहुचारका निरूपण भद्रबाहु संहिताके २० वे अध्यायं भौर वारादी सं हिताके पचवें अध्यायमें 
भाया है । वाराही संहितम यह प्रकरण खूब विस्तारके साथ दिया गया है, परं भदरवाह संहितारमे संचि 
रूपसे भाया है 1 भद्रबाहु संहिता ( २०; २, ५७ ) मे राहुका श्वेत, सखम, पीत जौर कृष्ण वणं करमशः 
ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य ओर द्यदोके दियु शुभाशुभ निमित्तक माना गया है, पर वाराही संहिता ( ५; 


५५९ भद्रबाहुसं हिता 


५३-५७ ) मँ हरे रंगका राहु रोगसुचकः; कपि वणका राह म्ले्ोरा नाश एवं दुभिदसुचक; अर्ण 
व्णंका राहु दु्िसूचक; कपोत; अरुण, कपिर वर्णका राह मयसूचक, पीत वणंका वे र्योका नाशासू चक, 
ुर्वांदृल या हक्दरीके समान वणंवाला राहु मरौसूवक एवं धरलि या छाल वणका राह चत्रियनाशक होता 
है! इस विवेचनसे स्पष्ट है कि राहुके वणका फल वाराही संहिताका अधिक ्यापक होता है । वाराहौ 
संहिताके आरम्भिक ३६-र ७ शलोकम जहो प्रदणका हौ कथन दै, वहं भद्रबाहु संहिता आरम्भे दी 
राहुनिमिन्तां पर विचार आरम्भ कर दिया दै । वाराहौ संहिता ( ५; ४२-५२ ) अ्रहणके आके सभ्य, 
अपस्य, लेह, ग्रसन, निरोध, अवमवं, आरोह, अघ्नत, मध्यम भौर तमोनय ये इस मेद बत्ताये ई तथा 
इनका रक्षण ओर फलादेश भी कदा गया है । भद्रबाह संहितामें म्रहणका फल साचारण रूपसे कडा गया 
है, विशेष रूपे तो राहु जौर चन्द्रमाको आकृति, रूप-रंग, चक्र-मंग आदि निमिर्ताका ही वणन किया 
है । निनिर्ताकी इष्टये यह ध्याय वाराही सं हिताके पचवं अध्वायकी अयेक्ता अधिक उपयोगी हे । 

भद्रवाह संहिताके २१ वें श्भ्यायर्मे भौर वाराष्टी संहिताके १४ वें अभ्यायमें केतुचारका वणन 
आया है 1. वाराहौ संहितामें केनुर्ओका णन दिव्य, अन्त रिक ओर भौम इन तोन स्थर भेदके अनुसार 
करिया गया है । केतुरभोको विभिन्न संख्याय इसे जायी द । भदरवाह संदितामे इस भरकारका विस्तृत 
वर्णन नहीं आया है । मद्रबाहू संहिता ( ३१; ६-७-१८ ) मे इतुक्छी आति ओर व्णके अनुसार फला 
देश बत्ताया गया है । केलुका गमन छत्तिकासे लेकर भरणी तक दृक्धिण, ओर उत्तर इन तीन दिशा्भमें 
जानना वादिषु । नी-नौ नन्न तक केतु एक दिशां गमन करता दै । वाराही संहिता ( ११; ५३-*& ) 
नं बताया है कि केतु अरिविनी नक्चत्रका स्पशं करे तो अश्मक देशका विनाश, भरणोमें किरातपति, कृत्तिकां 
कलिगराज, रोदिणीमें शचुरसेन, दगश्िरामे उशोनरराज, आद्रा मत्स्यराज, पुनवंुमे अशमकनाथ, पुष्ये 
मगधाधिपति, श्यामे अतिकेरवर, मघा नच्चत्रमे अंगराज, पूर्वाफाल्गुनौमें पाण्ड्वनर्‌ पतति, उन्तर्‌ 
म उज्यिनी स्वामी, इस्तमें दण्डाधिपत्ति, चित्रा कुरुश्नेव्रराज, स्वातिं काश्मार, विशाखा इच्वाकु, 
अनुराधां पुण्ड्रदेश, ज्यां चक्रवर्तीका विनाश, मुले मद्रराज, एवं वर्वाषाद्ामं काश्ोषतिका विनाश 
होता हे । इस प्रकार प्रत्येक नचत्रक! फलादेश श्थक्- एयक रूपसे वताय। गय है । केतुमिं श्वेतकेतु 
ओर भूमकेतुका फल प्रायः दोर्नो अन्था खमान है । 

भद्रबाहु संहिताक़े २२ वें कध्याव्मे सुयचारका कथन है तथा यह प्रकरग वाराहौ सं हिताके तीरे 
अध्यायमें आया दै । भदरवाह संहिता ( २२; २) म बताया गया ई कि अच्छी किरर्णोवाटा, रजते 
समान कान्तिवाका, स्फटिकके समान निमंर, महान्‌ कान्तिवाला सूयं राजकर्वाग ओर सुभिक्च प्रदान 
करता हे । वाराही संहिता ( ३; 9०) मे आया है कि निम, गोलमण्डलाकार, दों निर्मल किर गवाला, 
व्रिकारर दहित शरीरवाला, चिह्रहित्त मण्डलवाला जगत्‌का कल्याण करता दै । दोर्नोकी तुलना करनेवे 
दोर्नमिं बहुत साम्य प्रोत होता दै । सूयके वणका कयन करते समय कहा गया दहै कि अमुक वणका 
दूयं इष्ट ॒या क्लनिष्ट करता है । इस रकरण भद्धवाहू संहिता ( २२५ ३-४, १६-१७ ) भौर वाराही 
संहिता (३; २५, २६, ३० ) मे बहुत कचु साम्य है । अन्तर्‌ इतना ही है कि वाराही संहितामें इस 
प्रकरणका विस्तार किया गया है, पर मद्रबाहू संहितामे संक्षेप रूपसे हो कथन किया गयः ड । 

चन्द्रचारका कथन भद्रबाहु संदिताके २३ वें अध्याये भौर वाराही संदिताके चौथे भध्यायनन 
माया ई) भद्रबाहु संहिता ( २३; ३, ४) मे चन्दर श्दधोज्ञतिका जैसा विवेचन किया गया दै, लगभग 
वैसा हौ विवेचन वाराही संहिता ८ 9; १६ ) मँ भी मिलता ह । भद्रबाहु सहिता ( २३; १५-१६) में 
इस्व, रू आर काला चन्द्रमा भयोः्पादुक तथा स्निग्ध, शुक्ल ओौर सुन्दर चन्द्र सुखोत्पादुक तथा सख्॒द्धिकारक 
माना गवा है । रेत, पीत, सम भौर कृष्ण वणका चन्द्रमा क्रमशः ब्राह्मणादि चारं वरणोके छिद्‌ सुखद्‌ 
साना राया है । सुल्द्र्‌ चन्द्र खभीके किष खुग्छदायक होता है । वाराहो संहिता ( 9; २६-३०) जें 
बताया गया है कि भस्मतुक्य रूखा, अरुण वणं, क्रिरणदवीन, रयामवणं चन्द्रमा भयकारक दवं सं्राम- 
सूचक होत है । हिमकण, कुन्द पुष्प, स्फटिकमणिके खमान चन्द्रमा जगत्‌का कल्याण करनेवाला होता है । 


प्रल्तत्रना # 11 


बपयंक्त दोनो चर्ग॑न तुल्य हँ । भद्रबाहु संहिता चन्द्रं ऋंगोज्ञतिका उना विस्तार नष्टं हे, जितना 
विस्तार वाराहौ संहितामें है । तिवियोके अनुसार विक्त वणंके चन्दरमाका जितना विस्तृत फलादेश 
भद्रबाहु संहिता ( २३; ६-१४ ) में आया हे, उत्तना वाराही संहिता नदीं । इसी प्रकार चन्द्रमामें जन्य 
अ्होके प्रवेशका कथन भद्रबाहु संहिता ( २३; १७-१६ ) म अपने इंगका हे । चन्द्रमाको वीधिर्ोक 
कथन भ० सं० ( २२; २५-३० ) मै है, यह कथन चाराहके कथनसे भिन्न है । 

गृहयुद्धकी चचां भ० सं ° के २७ वं अध्यायमें जौर वाराहो संहिताके १७ वे अभ्यायरमे आयी हे । 
इस विषया निरूपण जितना विस्तारके साथ वाराही संहितां श्राया है, उतना भदबाहू संहितां नदीं । 
यच्चपि भद्रवाह संहिताके इस प्रकरणम ४३ शलोक ईँ भौर ॒वाराष्टौ संहिता २७ शलोक; परं विषयका 
प्रतिपादन जितना जमकर चारा सहितान हृजा है, उत्तना भद्रवाह संहितामे नहँ । 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट दै कि भद्रबाहु संहिता विषय एवं भाषारौरीकी दश्टिसे उत्तनी व्यवस्थित 

नहं है, जितनौ वाराहौ संहिता । . भदरवाह संहिताके दो-चार स्थल विस्तृत अवश्य ईह, पर एकाच स्य 
पसे भौ दहै, जो स्पष्ट नहीं हृष्‌ है, जद कदर जौर कटनी आवश्यकता रह गयी दै । एक वात्त यह मी 
है कि अद्रवाह संहितामें कथनकी पुनरुक्ति भी पायी जाती है । छन्दोमंग, ज्याकरणद्रोचष, शिथिलता एवं 
विषय विवेचनमें चक्रमता आदि दोष श्रचुरं माराम वतमान दह। फिर भी इतना सस्य है कि निमि््तोका 
यह संकलन कन्दं रशिर्योचे वाराही संदित्ताकी अपेक्षा उक्कृष्ट है । स्वप्न निमित्त एवं यात्रा निमित्तंका 
वर्णन वाराहो संहिताकी अपेका अच्छा है । इन निमित्तमं विषय सामग्री भी ध्रचुर परिमाणनें दौ गयौ ह । 

मद्रबाहू संहिताका ज्योतिष शाद महच्वयूणं स्थान माना जायगा । चसन्तराज्ञ शाङ्न भौर 
अदूयुतसागर जपे संकलित ग्रन्थ विषय विवेचनकौ दष्टिसे आज महस्वपूणं माने जाते ह । इन अरन्योमिं 
निमित्तोका साङ्गोपाङ्ग विवेचन वतमान है । प्रस्तुत भद्रबाहु संहिता भी जितने अधिक विषर्यसि एकं साथ 
परिचय उपस्थित करती डे, उतने अधिकं विषर्योसे परिचित करानेवारे भ्न्थ ज्योतिषरा खमे भरे पड ई । 
राही संहिताङ अतिरिक्तं देखा एक भौ ग्रन्थ नहीं है, जिसे इम भद्रबाहु संहिताङी तुखनाङ लिपु ले 
सदं । जैनञ्योततिषङ अरन्थ तो अभी बहत हौ कम नपलब्थ हैँ भौर जो उपलब्ध भी ई उनका भी प्रकारान 
अमी केष ह । अतः चैनञ्योतिष-सादित्यमे इस अरन्थकरी समता करनेवाखा कोद्र मन्थ नहीं हे । प्ररनाङ्ग 
पर जैनाचार्योने बहुत कुं लिखा हे, पर अष्टाङ्ग निमित्तङे सम्बन्धमें एक ह प्न्य बहुत किला गया हे । 

अष्टाङ्ग निमित्तका साङ्गोपाङ्ग वर्णन इसी अकेले अरन्थमे है । अमी इस अन्धका जितना भाग 
प्रकाशित किया जा रहा है, उतने खभ निमित्त नीं आते ह । कण ओौर व्यज्जन विच्छ छदे हुए 
ड । परन्तु इस अन्धके आदयोपान्त अवरोकनसे ेसा लगता है कि इसके अन्तगंत ये दो निमित्त भी 
अवश्य रहे होगे तथा वास्तु- प्रासाद, मृत्ति आदिके सम्बन्धरम मी प्रकाश डाला गया होगा । सक्षेपरं हम 
इतना ही कड सकते है कि जैनेतर ्योततिषर्मे वाराही संहिताका जो स्थान दे, बही स्थानं जंन-उपोतिषमें 

भदरवाह संहिताका है । निमित्तज्ञानके विषयको इतने विस्तारके साथ उपस्थित करना इसी ग्नन्यका 
कायं है। 
भद्रबाह्‌ संहिताके रचयिता ओर उनका समय 

इस अन्धका रचयिता कौन है भौर इसकी रचना कव हुं है, यह अत्यन्त विचारणोय है । यह 
न्थ भद्रवाहुके नाम पर किला गया है, क्या सचसुचमे द्वाद शाङ्गत्राणीके ज्ञाता श्रुतकेवली भद्राहं इसके 
रचयिता है चा उनके नाम परं यह रचना किंस दृसरेङ द्वारा लिखी गयी हे । परम्परासे चह चात प्रसिद्ध 
ची आ रही दै कि भगवान्‌ बो तरागी, सवंज्ञ मापित निमित्तानुसार श्रतकेवली भद्रवाहुनै किंसी निमित्त 
शाखकी रचना की थी; किन्तु आज वह निमित्तशाश्न उपलब्ध नहीं हे । श्चतकेवल्टी भदरवाह दी° नि० सं* 
१५५ जँ स्वर्गस्थ हष, इनके ही शिष्य सच्रार्‌ गुक्ठ थे । मगघर्मे बारह वंके पड़नेवाडे दुष्कालको अपने 
निमित्तज्ञानसे जानकर ये संघको दधिण भारतकी भर के गये ये भौर वहीं इ्होने समाचि ब्रहण को धी । 


~र भद्रबाहुसंहिता 


अतः दिगम्बर जेन साधुभंकी स्थिति बहुत समय तक ददिण भारतम रही । कच साघु उत्तर भारतमें ही 
गृह गये, समयदोषके कारण जव उनकी चयमिं बाधा आने कगौ तो उन्होनि वद्ध धारण कर्‌ लिये तथा 
अपने जनुक्ल नियर्मोका भी निर्माण किया । दुष्कालके खमाप्च होने पर जव सुनिसंव दक्चिणसे वापस 
लौरा, तो उने यहो रहनेवाके मुनिर्योकी चर्याक्णी भत्संना की तथा उन रोर्गोने अपने आचरणके अनुक 
जिन अर्थोकी रचना की थी, उन्हं अमान्य घोषित किया । इसी समयसे उवेत्ताम्बर सम्प्रदायक्ता विकास 
इजा । वे शिधिलाचारी भरुनि हौ चच धारण करनेके कारण उवेताम्बर सम्प्रदायके प्रवत्तक इण । भगवान्‌ 
महावीरे समयमे जैन श्प्रदाय एक था; किन्तु भद्रबाहुके अनन्तरं यह सम्प्रदाय दो इकर्डोमें विभक्त 
हो गया । उक्त भद्रबाहु श्वतकेवकीको ही निमित्त शाका ज्ञाता माना जाता है, क्या यह श्रतकेवली 
इस अन्थकते रचयिता हँ ! इस ग्रन्थक देखनेसे चह स्पष्ट प्रतीत होता है किं भद्रबाहु स्वामी इसके 
रचयिता नहीं ईह । 
यद्यपि इस भन्थके रम्भे कहा गया हे कि पाण्डुगिरि पर स्थित महात्मा, ज्ञान-विक्ञानके समुद्र, 
तपस्वी, कल्यागमूत्ति, रोगर दित, द्वाद शाङ्ग श्च तके वेत्ता, निग्रन्ध, महाकान्तिसे विभूषित, शिष्य श्ररि््योसे 
युक्त जौर तत्ववेदियमििं निपुण आचाय भद्रबाहुको सरसे नमस्कार कर निमित्त शाश्चके उपदेश दैनेकी 
प्रार्थना की 1 | 
तत्रासीनं महात्मानं ज्ञानविज्ञानसागरम्‌ । 
तपोयुक्तं च श्रर्यासं भद्राहं निराश्रयम्‌ ॥ 
द्ादशाङ्खगस्य वेत्तारं नै्न्थं च महाद्यतिम्‌ । 
वृत्तं शिष्यः प्रशिष्यश्च निपुणं तत्त्ववेदिनाप्‌ ॥ 
प्रणम्य शिरसाऽऽचायमू चुः शिष्यास्तदा गिरम्‌ । 
सवघु प्रीतमनसो दिव्यज्ञानं बुभुत्सवः ॥ भ० सं० अ० १ श्छोः ५७ 
द्वितीय अष्यायके भरम्नमे बताया गया है कि रिष्यंकि श्ररनके पश्चात्‌ भगवान्‌ भद्रगाह 
कहने टलगे- 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ दिग्वासाः श्रमणोत्तमः। 
यथावस्थासु विन्यासं दादशाङ्गविशारदः ॥ 
भवद्धियदयहं प्रष्ठ निमित्तं जिनभाषितम्‌ । 
समासव्यासतः सवं तन्निबोध यथाविधि ॥ 
इस कथनसे यह अनुमान रगाया जा सकता है, कि इसकी रचना श्रतकेवली भद्रवाहुने कौ 
होगी । परन्तु अन्यके आगेकं दिस्येको देखनेसे निराशा होत्तौ है । इस म्रन्थके अनेक स्थानों पर "मद्रवाहु- 
वचो यथाः (अ० ३ उलो ६४; अ० ६ रलो० १७; अण ७ रलोऽ १३, अ० ६ श्खो २६; अ० १५ 
इल्लो० १ ६, ४५५, ३; छण ११ उ्छो० २६, ३ ०६ अण० १३ ङ्ललो° 29; अण द ङ्मौ ० ७४, १००) १७८ 
भ० १४ रलो० ५४, १३६; ० ५५ इलो० ३७, 9३; १२८ ) छिखा मिरता है । इससे सहजम अनुमान 
किया जा सकता है कि बह रचना भद्रवाहुके वचनंकिं भाधार पर किसी जन्य विद्ायने लिखी है। इस 
अन्थके पुष्पिका वाक्यनि "भद्रबाहूके निमित्ते, *भद्वबाहुसं हिताया , “मद्रबाहू निमित्तशाच्ेः लिखा मिलता 
हे । अन्धक उत्थानिकामें जो शलोक जाये ई, उनसे निम्न प्रकाश पदता है- 
4 इस अन्थकी रचना मगधदेशकते राजगृह नामक नगरके निकटवर्ती पाण्डुगिरि पर राजा सेन- 
चित्के राज्यकाम इदं होगी 1 
२ यह अन्थ सवंज्तकथित बचर्नोके आधार पर भद्रबाहु स्वामने अपने दिव्य ज्ञानक 
३--राजा, भिच्च, श्रावक एवं जन-साधारणके कल्याणकं लिप्‌ इस चन्थको रचना की गयी । 
४--इस अन्धके रचयिता भद्रबाहु स्वामी दिगम्बर ्ाम्नायके भनुयायी ये । 


प्रस्ताचना ५५३ 


जिस प्रकार मनुस्स्तिको रचना स्वयं मनुने नहीं की है, बलिक मनुके वचरनोकिं आधारपर्‌ को गयी 
हैः फिर भी वह मुके नामसे प्रसिद्ध दै तथा मुके ह विचारक प्रतिनिधित्व करती हे । इस रचनाम 
भी मनुके वचर्नोका कथन निता है । दस्र प्रकार भदरवाह संहिता भद्रवबाहुके ववर्नाका प्रतिनिधित्व 
करती हे? 


्रन्थकी उर्थानिकामे आये हुए सिद्धान्तो पर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि उत्थानिकाके 
कथने रेतिहासिक इष्टये विरोध शाता है । भद्रबाहु स्वामी चन्द्रगुप्त मौयके समयमे हए, जव कि मगघ- 
ङी राजधानो पारच्छिषुतव्रने थो 1 वेनजित्न या प्रसेनजित्‌ महाराज णिक या विम्बस्ारके पित्ता थे । इनके 
समये ओौर चन्द्रगुघ्के समयमे कगमग १५० वर्पोका अन्तरा है, अत्तः श्च तकेवल्टी भद्रब्ाह तो इस 
अन्थक्ते रचयिता नहीं हो सकते है । हाँ, उनके वचनेकि अनुसार किसी अन्य विद्धानूने इस मन्थकीं 
रचना की होगी । 

“जैन सादित्यका संज्गिप्च इतिहासः" में देक्ताईने इस अन्थक्रा रचयिता वराहमिदिरकं भां भव्रबाहू 
को माना हे । जिख प्रकार राह मिदहिरने चहस्यं हिता या वाराही सं हिताकी रचना को, उसी प्रकरं भदरवाह 
ने भद्रवाहुलं हिताकी रचना की होगी । वराहमिहिर भौर भद्रवाहुका सम्बन्ध राजशेखरक्ृत प्रबन्धकोष 
( चतुर्विशति श्रबन्ध ) से भी सिद्ध होता है । यह अनुमान स्वाभाविकं रूपसे संभव है कि प्रसिद्ध 
ज्योतिषी वराहमिहिर आदं भदरवाह मी ज्योतिक्लानौ रहे हेगि । कदा जाता है कि वराहमिदिरके पित 
भी अचे ञ्योत्तिपी ये । बृहातकमें स्वयं वराहमिदहिरने बताया है कि कापी नगरमे सूयसे वर प्राक्त कर 
जपने पित्ता आदिस्यदुाससे ज्योतिषशाखङी रिच्चा प्राक्च को । इसे सिद्ध हे कि इनके वंशम ज्यो तिषशाश्चके 
पठन-पाटनका प्रचार था नौर यह विद्या इनके वंशगत धी । अत्तः इनके भादरं भद्रवाहू दवारा रचित्त कोड 
ज्योकिष अन्थ हो सकता ह । पर यद सत्य दै कि यह्‌ भदरवाह श्रुतकेवली भदरवाडुसे . भिनद. इनका 
समय भी श्रतकेवली भद्रवाहूखे रको वर्प बाद्‌ दै । 

श्री पं० ज्ञगलकिशोर सुख्तारने अन्धपरोक्ा द्वितीय भागे इख अन्धके अनेक उद्धरण उदुत कर 
तया उन उद्धरर्णोकी पारस्परिक असम्बद्धता दिखला कर यह सिद्ध किया है कि यह ब्रन्य भद्रबाहु 
श्रतकेवखीका बनाया हुआ न होकर इधर-उधरके ्रकरर्णोक। बेदंग। संग्रह है । उन्दने अपने वक्तव्यका 
निष्कपं निकालते हुए लिल्ा-"यह खण्डत्रयात्मक मन्थ ( भद्रवाहुसहिता , द्रवाहुं श्रतकेवी का 
बनाया हभा नहीं है, न उनके किसो शिष्य प्रशिष्यका बनाया हुः है ओर न विक्रम संर १६५७ 
के पदलेका बनाया हृभा है, वल्कि उक्त संवत्के पद्येका वनाया हा है 1“ सुख्तार साहवका 
अनुमान ह कि ग्वालियर ङे भदटरारक धमंमूषणजीकी छृषाका यह एकमात्र फल दै । उनका अभिमत दे- 
“वही उस समय इस भ्न्थके सवं सतत्वाधिकारी थे । उन्दने वामदेव सरीखे अपने किसी कृपापात्र 
या आत्मीयजनकरे द्वारा इसे तय्यार कराया दहै अथवा उसको सदायतासे स्वयं तय्यार किया हे । 
तच्यार हो जानेपर जव इसके दो-चार अध्याय किसीको पदृनेके छिए दिये गये ओर वे किसी 
कारण वापस न मि सके तव वामदेवजीको फिरसे दुबारा उनके लिए परिश्रम करना पड़ा | 
जिसके छिए प्रशस्तिका यह वाक्य ध्यदि वामदेवजी फेर शुद्ध करि लिखी तच्यार करीः खासतौर 
से ध्यान दैने योम्य दै ओौर इस वातकरो सुचित करता है कि उक्त अध्यार्योको पठे भी वामदेव 
जीने दी तथ्यार किया था । माद्धम होता है कि लेलक ज्ञानभूषणजौ धमेभूषण भट्रारक्के परि- 
चित व्यक्तियेमेंसे ये ओौर आश्चयं नहीं कि वे उनके शिष्ये भी थे। उनके द्वारा खास तौरसे 
यह प्रति छिखवायी गड दै ।* 

श्रद्धेय मुख्तार साहवके उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि उनकी दृटिं यह मन्थ १७ वीं शताब्दी 
का दै तथा इसके रेखक म्वालियरङे भटारक धममूषण या उनके कोटं शिष्य दह । श्ुख्तार साहब अपने 
कयन की पुष्टे किप्‌ इस अन्यके जितने भौ उद्धरण ल्य ई, वे सभो उद्धरण इस अन्यके प्रस्तुत २७ 
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जष्यार्यो के बाहरके है । ३० यौ अध्याय जो परिशिष्टे दिया गया है, इससे उस अभ्यायक्ी रचन। तिथि 
पर प्रकाश पदता दै । हस अध्याये आरम्भे १० वें श्लोकम बताया गय दै । 
पूृवाचाययथा प्रोक्तं दर्गायेादिभियंधा । 
गृहीत्वा तदभिप्रायं तथारिष्ं वदाम्यहम्‌ ॥ 
इख शोके दुगं चायं ओर एलाचायके कथनङे अनुसार भरिर्के वर्णनको बात कही गयी है । 
दुर्गा चाय का ^रिष समुच्चयः नामक एक मन्थ उपलब्य है । इस ग्रन्थी रचना करच्मीनिवास राजाके 
राञ्य्मे कम्भ नगर नामक पहाड़ी नगरङे शान्तिनाथ चैत्याख्य्ने की गईं दै। इस्तका रचनाकार 
२१ जुलादे शकरवार हंस्वी सन्‌ १५३२ मे माना गया हे । हत मन्ये २६१ गाथां है, जिनका भाव इस 
तीसवं जध्यायरमे अर्यो -का्यो दिया गया है । अन्तर इतना ही है कि रिटसयुच्चयका कथन व्यवरिथत, 
क्रमवदध जौर्‌ प्रभावक दै, किन्तु इस अध्यायङ्की निरूपणशंौ शिथिल, अक्रमिक जौर अच्यवस्थित द । 
विचय दो्नोका समान है । इस मध्यायके अन्तमं कतिपय रोक वाराहो संहिता व्रच्वैद नामक ७१ वें 
अध्याये ज्यो -केत्यो उद्‌ श्त द! केवल श्लोककि कम्मे व्यतिक्रम कर दिया गया है । अत्तः यह सत्य है किं 
अद्रबाहसंदिताके सभो प्रकरण एक साथ नहीं छि गये । 
समग्र भदरवाह संहितम तीन खण्ड ह । प्रथम चण्डमें दसं जध्याय ई, जिनके नाम ई चतुवंणं 
निस्य क्रिया, चत्रिय नित्यकम, चत्रियधम, कृति संग्रह, सो मानिणंव, दण्डपारसन्य, स्तैन्यकमं, खीं ग्रहण, 
दायभाग शौर प्रायश्चित्त । इन दर्शो भभ्यायके विचय मनुस्ष्रति आदि अन्यक आधारे लिते गये दह । 
कतिपय पच्च तो उकं ववो मिल जति है भौर कतिपय कुष्टं प रिवतंन करके छे लिये गये ई । यह समस्त 
ण्ड नकर किया गपा-पा माद्य होता दहै । 
दुखरे खण्डको उयोत्तिप भौर तौसरेको निमित्त कदा गया है। परन्तु इन दोनो अभ्यार्योङे विषय 
आपसमे इतने धिकं सम्बद्ध हँ किं उनका यद भेद उचित प्रतीत नहीं होता दै। दूसरे खण्डे २५ 
ध्याय, जिनमे उका, विद्यत्‌, गन्यवनरार आद्रि निमिर्तोका वणेन किया गया है, निश्चयतः श्राचीन 
ह । चच्बीसये अध्याये स्व््नेकिा निरूपण किया गथा है । हस नध्यायक्े आरम्भे मंगलाचरन भी 
कियागयादै। 
नम्कृत्य मदावीरं सुरासुरजनेनंम्‌ । 
स्वप्नाध्याय प्रवत्त्यामि शुभाशुभसमीौ रितम ॥ 
देव जौर दानवे द्वारा नमस्कार किये गये भगवान्‌ महावीरको नमस्कार कर ॒शुमाश्ुभतते युक्त 
स्वव्नाध्वायका बणन करता ह । 
इससे चात होता है कि यह अध्याय वू्वंके २५ अध्यायो कौ रचनाक बाद लिचवा गया है भौर 
इसका रचनाकार पूवं अध्यायके रचनाकाल्के बादुका होगा । 
गख्तार साहबने तृतीय ण्डके र्ो्कोकी समता सुहृत चिन्तामणि, पाराशरी, नीलकण्ठो आदि 
्रन्थोसि दिखद्टायी दै जौर सिद्ध किया ह कि इस खण्डका विषय नया नहीं है, संग्रहकर्ताने उक्त भरन्थसि शलोकं 
लेकर तथा उन श्छोकछमिं जरह तहँ शुद्ध या अशुद्ध रूपमे परिवतन करके अञ्यवस्थित रूपमे संकलन जिव 
है । अतः सुख्तार साह वने इस अ्नन्यक्ना रचनाकार १७ वीं शताब्दी मानां हे । 
इस प्मन्थ ङ रचनाकाखके सम्बन्धे सनि जिनविजयजोने तिथी जैन अ्न्यमालति प्रकाशित भद्वाह 
संहिता किञ्चित्‌ प्रास्ताविक्मे लिखा है--““ते विषे म्दारो अभिप्राय जराजुदोदे ह एनेर्पद्रमी 
सदौनी पद्वौनी रचना नथी समजतो ओच्याममं ओंद्धी १२ मौ सदी जटी जूनौ तो ए कृति दज, 
एवो महारो साधार अभिमत धाय ये, म्दारा अनुमाननो आधार ए प्रमाणे द्वे पाटणना वाह्ौ 
पाश्वनाथ अण्डारर्मोथी जे प्रति म्हने मलो छं ते जिनभद्र सुरिना समयममाँ--एटेके वि सं० 
१४५५-८५ ना अरसा्मँ ख्खाएडी दे, एम हँ मानु द्यु कारणके ए प्रतिमा आकार रकार, टल्राण, 
पत्रांक आदि बधा संकेतो जिनभद्रसूरिए खखावेखा संकडो अन्यतो तदन मछता अनेतेज स्वरूपता 


प्रस्ताच्रना ष्वेण्‌ 


चे, जेम न्दं "विज्ञप्नि त्रिवेणि' नी म्हारी प्रस्तावनां जगाव्युं छे तेम जिनभद्रसूरिण खंभात, 
पाटण, जैसलमेर आदि स्थानों म्दोटा मन्थ-मण्डारो स्थापन क्या हतां अने तेना, तेमणे नष 
थतां जूनां एवां संकडो ताडपव्रीय पुस्तकोनो प्रतिलिपिओ काग उपर उतराव्रौ उतराचीने नूतन 
पुस्तक्रोनो संग्रह कर्यो हतो, ए भंडारर्माथौ मलेली भदरवाह संदहितानी उक्त प्रति पण एज रीते कोह 
प्राचीन ताडपत्रनी भ्रतिलिपि हूपे उततारेखी के, कारणके ए प्रतिमा ठेकटेकाणे एवी केटलीय पंक्तिभो 
दृष्िगोचर थाय छे, जेमाँ ठदियाए पोताने मखो आदं प्रतिमं उपलब्ध थता खंडितके चटित 
शब्दो अने वाक्यो मादे, पाच्रटथी कोई तेनी पत्ति करी शके ते सारˆ* “ˆ "आ जातनी 
अश्चरविद्धीन मात्र शिरोरेखाभो दोरी मुकेली छे, एनो अथं ए ले क ए प्रतिना रष्ियाने जे ताड- 
पत्रीय भ्रति मरौहती ते विशेष जीणे थरेलो दबो जो्ईए अने तेमां ते ते स्थटना ल्खाणना अन्तरो, 
ताडपत्रोनो किनारो खरी पडवाथी जता रदेा के भुंसाईं गण्डा होवा जो्ईए-ए उपरथी एवं 
अनुमान सदेजे करी शकाय के ते जूनी तडपत्रीय प्रति पण ठीक-टीक अवस्थापए्‌ पदो ची गएली होवी 
जोईए, आ रौते जिनभद्रसूरिना समयमा जो ए भ्रति ३००-४०० वर्पो जेटली जूनी दोय--अने ते 
होवानो विशेष संभव छेज-तो सदेजे ते मृं प्रति विक्रमना ११ मा १२ मा सेका जेटली जनी 
होई शके । पाटण अने जेसलमेरना जूना अंडारोमोँ आवी जातनी जीण-शीणं थणएलो ताड- 
भयो तेमज तेमना उपरथी उतारवामोँ जावेखो कागखनी संकडो श्रतियो म्दारा जोवार्मौ 
आव्रीद्यु 1 

इस लम्बे कथनसे आपने यड निष्कं निकाला है कि भदरवाह संहिताका रचनाकाल ११-१२ | 
शताब्दीसे अर्वांचोन नहीं हे । यह अन्य इसवे प्राचीन हो होगा । मुनिजोका अनुमान है किं इस ग्रन्थक 
प्रचार जंन साघुर्भो ओर गृहस्थोमिं भयिक रह दै, इसी कारण इसके पाठान्तर अधिक मिलते है । इसके 
रचयिता कोद प्राचीन जंनाचायं दै, जो भद्रवाहूसे भिन्न है । मुूलग्रन्य प्राकृत माषामें छिल्ला गया था, 
पर किसी कारणत्रश जज्ञ यह ग्रन्थ उपक्च्धय नहीं दै । यत्रतत्र प्राक्च मौलिक या छिपिवद्ध रूपमे प्राचीन 
गायाजंकि स्कर उनका संस्कृत रूपान्तर कर दिया गया है । जिन विष्यो प्राचीन उद्धरण नहीं मिल 
सके, उने वाराह संहिता, सद्रतते चिन्तामणि जादि अरन्थोसे सेकर किसी भार या यति ने संकरित 
कर्‌ दिया । 

श्ची चन्तार चाहव, म्रुनि श्री जिनविजयजी तथा न्नी प्रो> अद्रृतच्णाल सावचंद्‌ गोवा जादि महा- 
जभावो कथनो पर विचार करने तथ। उपकब्ध मनन्थके अवलोकनसे हमारा अपना मत चह है कि इख } 
अन्थका विषय, रचनाशंखी ओौर बणंनक्रम वाराही संहिता प्राचोन है । उल्का प्रकरणननं वाराही संहिताक्ी 
नपेक्वा नवीनता है ओर यह नवोनता ही प्राचीनताका संडेत करती हे । अतः इसका संकलन, कमते कम 
लारम्भके २५ अध्यार्याका, छिसी व्यक्तिने प्राचीन गाथा्जकि आधार प्रर किया होगा । बहुत संभव है कि 
भदरवाह स्वामोकौ कों रचना इस प्रकारक रही होगी, जिसका प्रतिपाद्य विषय निमिचशाच है । अत्तएव 
मनुस्खतिक्ते समान भदरवाह संहिताका संकङन भी किसी भाषा तथा विषयक इशे अव्युल्पन्न व्यक्तिने 
किया है 1 निमित्त शाखे महाविद्वान्‌ भद्रवाहुकी मूढ कृति आज उपर्ब्य नहीं है, पर उनके वचरनोका 
कच सार अवश्य विद्यमान है । इस रचनाका संकलन ८-३ बो शती अवश्य हना होगा । 

हौ यह सत्य है कि इस ग्रन्थनं प्र िस्न अंशा अधिक बढ़ते गये ईँ । इनका प्रथम खण्ड मो पीस 
जोढ़ा गया है तथा इसमें उत्तरोत्तर परिवर्धन शौर संबद्धंन किया जाता रहा है । दितीय खण्डका स्वप्ना- 
ध्याय मी अर्वाचीन है तथा इवमे २८,२३ भौर ३० वं अध्याय तो भौर भी अर्वाचीन ह । अतयव चद 
स्वीकार करनेमे किसी भी प्रकारा संकोच नदीं है कि इख अन्यका प्रणयन एक समयपर नहो इना है, 
विभिन्न समयपर विभिन्न विद्रानोनि इस ग्रन्थके कठेवरको बद़ानेकी चेष्टा की है । '“मद्भवाहुवचो यथा" का 
प्रयोग शरम्ुखर रूपसे १५ वें अभ्याय तक ही मिलता हे । इसङे आगे इस वाञ्चका प्रयोग बहुत कम हुआ 
2, इससे भी पता चता दै कि संभवतः १५ अध्याय प्राचीन मद्ववाह संहिताके आधारपर्‌ किख गये 
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हने । ओर जगेवाले अध्याय संहिता बरन्वकी परम्परार्म रखनेके दिष्‌ या इसे वाराही संहित्ताके समान 
उपयोगी आर आद्य बनाने लिए, इसका कलेवर दाया जाता रहा है । श्रौ सुन्तार साहवने जो अनुमान 
छमाया दै किं खालियरङे मट्धारक धमभूषण श्री कृष्का यह एल ड ततया चामदरैवने या उनके अन्य किंसी 
सिष्यने यद ग्रन्थ बनाय ड, वह यूंतया सही तो नी दै । दौ इस अनुमाने इतना अंश तस्य हे कि 
कद अध्याय उन चो्गोकी कषासे जोदे गये हंग या परिवर्धित हृष होगे । इस ग्रन्थक १५ अध्याय तो 
निश्चयतः ्राचोन ड भौर ये भद्रवाहुके वचर्नोके आधारपर ही लिच गवे ईह । शीलो जोर क्रम २५ भध्यार्यो 
तक एक-खा दै, नतः २५ अध्यार्योको प्राचोन माना जा सक्ता हे । 

भद्रबाहु संहिताका भ्रचार जैन सम्प्रदाये इतना अधिक था, जिससे यह ॒रवेताम्बर जीर दिगम्बर 
दोनों हो सम्पद्य समान रूपसे समादत थो । इका प्रतिय पूना, पादण, बम्ब, देमचन्द्राचायं जैन 
ज्ञानमन्दिर पाटग, जैन सिद्धान्त भवन जारा लादि विभिन्न स्थार्नोपर पायी जात्ती ईह । पूनाकौ प्रतिं 
२६ वे अध्याये अन्ते बि० सं० १५०४ छिखा हुआ है ओौर समस्त उपलन्य प्रतिर्यमिं यही परति प्राचीन 
ह । अतः हस सन्यते कोर इन्कार नौ कटं सकता है कि इसकी रचना वि° सं ° १५०४ से पके हो 
की थी । श्री सुख्तार साइवका अनुमान इस किपिकालसे खंडित हो जाता ड ओौर इन २३ अध्यार्योकी 
रचना ईस्वी सन्‌ की पन्द्रह शतीके पडे हो डेको थौ । इस यन्थके अत्यधिक भचारा एक खच 
प्रमाण यह भी दै कि इसके पाडान्तरं इतने अधिकं मिलते है, जिससे इसके निश्चित स्वरूपके सम्बन्धमें कुद 
भी नही कहा जा सकता । जेन सिद्धान्त भवन आरा की दोनों प्रतिरयनिं भौ पर्या पाठभेद मिलता है । 
अतः इस अ्न्थको सर्वया अष्ट या कल्पित मानना अनुचित होगा । इसका प्रचार इतना धिक रहा है, 
जिससे रामायग ओौर महामारतके समान इस प्रविक्च अशोको भो बहुकुता है । इन्दं प्रकिक्त अंशने 
इस अन्थकी मौलिकताको तिरोहित कर द्विया है । अतः यह अद्रबाहुके वचन कि अनुसार उनके किसी 
सिष्य या श्ररिष्य अथवा परम्पराके किसी अन्य दिगम्बर विदान्‌ द्वारा किला गया अन्य हे । इशक जारम्भ 
क २५ अध्याय ओौर विशेषतः १५ अध्याय पर्या प्राचोन ई । यद भो सम्भव हे कि इनको रचना वराह- 
मिदिरके पके भी इई हो । 

भषाकी दिये यह ग्रन्थ अत्यन्त सरल दहै । अ्याकरण सम्मत भाषाक प्रयोर्गोको अवदेलना को गदं 
डै। इन्दोभंग तो छगनग ३०० शोकम है । भव्ये अध्याये कुद पद्य पसे अवश्य द जिनमे चन्दो 
मंग दोष द । व्याकरण दोप रुगमग १२५ पर्योमरं विद्यमान है । इन दोर्पोका प्रधान कारण यद दकि 
ज्योतिष ओर चैयक विययके अन्धे श्रायः भाषा सम्बन्धो शिथिलता रह जातौ है । वराहो संहिता जसे 
न्रे अरन्ये व्याकरण ओर चन्द दोष ई, पर भद्रबाहु संहिता को अपेच्वा कम । 

सम्पादन ओरं अचुवाद 


इस अ्न्थका सम्पादन सि जैन अन्थमाला' मँ सुद्रित प्रवि तथा जैन सिद्धान्तभवन आरा 
दो हस्तकिखित प्रति आधार पर हा है । प्क प्रति पूज्य चायं महावोरकोत्तिजोसे भौ प्रा हु 
थी । सुद्धित प्रतिमं भौर जैन सिद्धान्तमवनकरौ प्रतिर्योमं बहुत अन्तर था । कंदं शलोकं भवनकी प्रतिरयोमे 
मुद्रिव प्रतिक्ी अपेच्वा अधिक निकले । भवनकी दोनो रतिर्या भो आपसे भिन्न धौ तथा भातरायं महावीर- 
को नतिजीदध हस्तकिचित प्रति भवनकी अतिर्योकी अपेक्ता कुद भिन्न तथा मुद्धित प्रतिमे उद्विन्ित वम्बर्ईकी 
भरतिसे थत कच अंयोमिं समान थो । प्रस्तुत संस्करण भवनको ख| १०४ प्रतिका पाट ह रखा गया डे । 
अवशेष श्रतियोके पाडान्तरोको पादटित्पणोननं रखा गया द । प्रस्तुत प्रतिर सुद्रित प्रतिक अपेक्वा भनेक 
विोषता्पँ ह । कर पाठान्तर तो इतने अच्छ है, जिससे प्रकरणगत अथ स्पष्ट होता है ओर विषयका 
विवेचन मी स्प हो जाता दै। इमने णके द्वारा मुद्रित प्रतिके पाठको सूचित किया है। ञु०^+ से 
हमारा संदे यह है कि आचायं महावीरकीततिजोकी प्रतिमे वह पाट मिक्ता हे! भाचायं महावीर- 
कौत्तिकी भ्रति उनके दाथसे स्वयं कषये भतिक्पि की गयी यौ नौर उश अनेक स्थला पर बगलमे 





प्रस्तावना १. 


पाटान्तर भी दिये गये ये । यह प्रति ह्मे १५ अध्याय नक मिली तथा इसके आगे एक दूसरे रजिस्टर 
३० वों अध्याय शौर एक प्रथक्‌ रजिस्टरमें ङ फुटकर शकुन ओर निमित्त सम्बन्धी शोक लिखे ये । 
फुटकर शल्लोक्मिं अध्यायकां संकेत नहो किया गया था, अतः हमने उन श्लोकोको इस प्रन्थमें स्थान नदीं 
दिया । ३० वे घ्रभ्यायक्तो परिशिष्टके रूपें दिया गया है । उपयोगी विषय होनेके कारण इख अध्यायको 
भी अनुवाद सहित दिया जा रहा है) 

जिख प्रतिष्ठा पाठ इत म्रन्थरमे रखा गया है, उसके मात्र २७ अध्याय ही हरमे उपलब्ध हए हैँ । 
अवनकीं दरी प्रतिमे २६ अध्याय हँ। दोनो ही प्रति्योके दैखनेसे देखा लगता है कि इनको धत्तििपि 
विभिन्न प्रतिर्योसि की गयो है । न्न्य समाति सूचक कोद चिष्ध या पुष्पिका नहीं दी गयी है, अतः 
प्रतिलिपिकारकी जानकारी नही हो चक्री । 

जनुवादके पश्चात्‌ प्रत्येक अध्यायके अन्तं विवेचन छिखा गया है । विवेचन वाराहौ संहिता, 
अद्‌ ्तसागर, वसन्तराजशाकुन, सुद त्तगणपति, चपप्रवोध, ब्रहत्पाराशरो, रिष्टसम॒च्चय, केवलक्तानध्रशन- 
चूडामणि, नरपतिजयचर्यां, भविष्यज्ञान ज्योतिष, एवरोडे पएस्टोखाजी, केवलक्लानहोरा, निः = 
ज्योतिषविद्धान्तसारसंग्रह, जातककरोडपत्र, चन्द्रान्मीलन प्रश्न, ज्ञानप्रदी पिका, दैवन्तकामघेनु, ऋः 
निमित्तशाख्, ब्हदुज्योत्तिषाणव, भुवनदीपक रवं विद्यामाघवीयका आधार किया गया ड । विवेचनं 
उद्धरण कहीसे भी उषुत नहीं किये ईह । अध्ययनके बलसे विषयको पचाकरं तत्‌ त्ते प्रकरणं बिचचचे 
सम्बद्ध विवेचन लिखा गया हे । विषयके स्यष्टीकरणकी दृष्टिसे ही यह विवेचन उपयोगो नहीं होगा, 
चकं विषयका साङ्गोपान्न भघ्ययन करनेके किए उपयोगी होगा । प्रत्येक प्रकरण पर उपलन्ध ञयोतिष 
अन्थकि आघार पर निचोड रूपमे लिवेचन छि गया है । यद्यपि इस विवेचनको ग्रन्थ बद्‌ जानेके भयसे 
संचि करनेकी पूरी चेष्टा की गयी दै; फिर भी सैको अन्थोका सार एक हौ जगह प्रत्येक प्रकरणके 
अन्तम मिल जायगा । अन्य उ्योतिवत्तार्ओोका उठ प्रकरणके सम्बन्धर्मे जो नया विचार मिखा दै उसे 
विवेचने रख दिया गया है । पाटक एक ही मन्ये उपषटन्य समस्त संहिता शाञख्का सार भाव प्रात 
कर सकेगा, रेसा हमारा प्रूणं विश्वास ड । 

अनुवाद तथा विवेचने समस्त पारिभाषिक श्दरोको स्पष्ट कर दिया गया है । पारिभाषिक शब्दों 
पर विवेचन भो छिखा गया है । अतः पथक्‌ पारिभाषिक शब्द सूची नहीं दी जा रहो है । यतः शब्दु- 
सूची पुनराडत्तिदही होगी । 

भनुवादमें शब्दाथंकी अपेक्षा भावको स्पष्ट करनेको अधिक चेष्टा की दै । सम्बद्ध रलोर्कोका अथं एकं 
साथ छिखा गया है । इस म्रन्थका हिन्दी अनुवाद्‌ अभी तक नहीं हा तथा विषयको इष्टिसे इसका 
अनुवद्‌ करना भावङ्यक्‌ या । उयो तिष विषयक निमित्ताकी जानकारीके लिए इस्रका हिन्दी अनुवादं चधिक 
उपयोगी होगा । संहिता शाद्छङे समग्र विषर्योकी जानकारी इस एकं हौ मन्यसे हो सकती दै । 


आत्म-निवेदन 

भद्रबाहु संहिताका अनुवादं करनेकी वलवती इच्छा केवलज्ानप्रदन-चूडामणिके भनुवादके ्ञनन्तर्‌ 
हो उत्यन्न हुं । सन्‌ १६५६ मे इस कायंको हाथमे छया । जेन सिद्धान्त मवन, आराकी दोनो हस्त 
लिखित प्रतिर्योक्ा मिहान मद्धि प्रतिसे करनेकं पश्चाच्‌ यह निश्चय कियाकिख। १७४ घ्रत्तिका षाड 
अधिक उपयोगी है, अतः इसे हो मूक पाठ मानकर अनुवाद कायं किया जाय । इधर-उथरके अनेक 
व्यासंगोके कारण कायं मन्धरगतिसे चलता रहा । हँ, सदाकौ प्रवृति अनुसार प्रन्धका काय समा करके 
भारतीय ्ानपीरङे मन्त्री श्वी जयोध्याप्रसादु गोयद्धीयकी सेवामे इये जवक्छोकनाथं भेज दिया । उन्न 
अपरनी कायं प्रणालीके अनुसार अन्थमालाङे संपादक श्रो डा० हीराखालजी जन, निदेशक प्राङ्तिक जैन 
विद्यापीर; मुजफ्फरपुर तथा श्री डा० एु० एन ° उपाध्ये कोट्हापुरके यहं इस अन्थकी पाण्डुङिपिको भेज 

= 






चल भव्रबाहसं हिता 





दिया । कं समयक पश्चात्‌ धी डा० होरालालजी साहवका एक सुचना पत्र मिला भौर उनकी सु चना 
अनुसार संशोधन, परिवि्तन कर पुनः ग्रन्थको ज्ानपीट मेज दिया । 

मैं ग्न्थमाकाके संपादक उपयुक्त डाक्टर इयक्रा अत्यन्त आभारी है, जिन्दोनि इस अन्धके प्रकाशन 
का अवसर तथा अपने बहुमूङ्य सुव दिये । श्री अयोघ्याप्रसादजी गोचलीय, मन्त्री आरती ज्ञानपीठ, 
काशीका भो कृत्त ह, जिनकी उर्घाह वधं प्रेरणार्पँ सवदा साहित्य-सेवाके लिए मिलती रहती ईह । 
परामश रूपमे सहायता दैनेवाङे विद्ार्नोमे जाचायं श्री राममोहनदासजौ एम० ए० संस्कृत ओर प्राकृत 
विभागाष्यच् इरप्रसाद जंन कारेज, आरा; श्वी पं० रचमणजी त्रिपादी व्याकरणाचायं, राजकीय संस्कृत 
विद्याख्य आरा, श्री प्रेमचन्द जन साहित्याचायं, बी° ए० इ ० दुा० जन स्कल आरा एवं श्री जमरचन्द 
तिवारी आगरा प्रति विद्ार्नोका आभार हँ । प्रुकसंशोधन श्री पं महादेवजी चतुर्वेदी स्याकरणाचायने 
किया है मैं जापका भी अत्यन्त जाभारी ह । 

श्री जेनसिद्धान्तभवन आराके विशार अन्थागारसे विवेचन लिखनेके लिए सेक मरन्थोका उपयोग 
या, भतः भवनका आभार स्वीकार करना परमावश्यकं है । 
प्रफमे कं गलतियों छट गई ईँ, विक्त पारक संशोधन कर लाभ उदा्ेगे। इसमे गरक 
सं शोधकका दोष नहीं है; दोष मेरा है, यतः मेरी लिपि क अस्पष्ट शौर अवाच्य होती दहै, जिससे प्रफ 
सम्बन्धी वुटिर्योका रह जाना आवश्यक हे । सम्पादन, अनुवाद आौर विवेचने प्रमद्‌ एवं अक्लानतावश 
अनेक च्रुटिर्या रह गहं होगी, कृपालु पाठक उनके छिष्‌ चमा करेगे । यह दबा सं हिताका प्रथम भाग 
ही है। अवशेष मिल जाने पर हसका दवितीय भाग सानुवाद्‌ नौर सविवेचन प्रकाशित किया जायगा । 
क्योकि ज्योतिष ओौर निमित्तशाखको द्टिसे यह ग्रन्थ उपयोगी दै । जिन कृपालु पाटकोके पास या उनकी 
जानकारी इसके अवरोष अध्याय हो, वे सूचित करनेका कष्ट करेगे । 
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भद्रबाहसहिता 
प्रथमो ऽध्यायः 
नमस्कृत्य जिनं वीरं सुराछ्रनतक्रमम्‌ । 
यस्य ज्ञानाम्बुधेः प्राप्य किञ्चिद्‌ वच्ये निमित्तकम्‌ | १॥ 
क जिनके चरणोमें सुर ओर असुर नम्रित हए है, एेसे श्रीमहावीर स्वामोको नमस्कार करः 
के ज्ञानरूपी समुद्रके आश्रयसे म निमित्तोंका किद्छित्‌ बणन करत दह || १ 
मागधेषु पुरं ख्यातं नाम्ना राजगृहं शभम्‌ । 
नानाजनसमाकीणं नानागुणबिभूषितम्‌ ॥२॥ 
मगधदेशके नगरों प्रसिद्ध राजगृह नामका एक श्रे नगर दै, जो नानाप्रकारके मनष्योसे 
व्याघ्र ओर अनेक गुणोंसे युक्त ह ।२॥ 
तत्रास्ति सेनजिद्‌ राजा युक्तो राजगुणेः शुभः । 
तस्मिन्‌ शैले सुविख्यातो नाम्ना पाण्डगिरिः शुभः ॥३॥ 
राजगृह नगरीमें राजाओंकरे उपयुक्त शुभ गुर्णोसे सम्पन्न सेनजित्‌ नामका राजा है । तथा 
इस नगरीमें पाच पवंतोमें विख्यात पाण्डगिरि नामका श्रे्र पर्वत है ॥३॥ 
नानावृक्समाकीर्णो नानाविहगसेवितः | 
चतुष्पदे; सरोभिश्च साधुभिश्ोपसेवितः ॥४॥ 
यह्‌ पवंत अनेक प्रकारक बृ्तोसे व्याप्र है । अनेकं प्चिर्योका कीडास्थर है, नाना प्रकारके 
पशुर्ओकी विहारभूमि है, ताटार्बोसे युक्त है ओर साधुओसे उपसे वित द ॥४॥ 
तत्रासीनं महात्मानं ` ज्ञानविज्ञानसागरम्‌ | 
तपोयुक्तं च श्रेयांसं भद्रबाहु निराश्रयम्‌ ॥१५॥ 
दरादशाङ्गस्य वेत्तारं निग्नथं च महायुतिमू । 
वृत्तं शिष्यैः प्रशिष्येश्च निपुणं वच्वेदिनाम्‌ ॥६।॥ 
प्रणम्य -शिरसाऽऽचायमूचुः शिप्यास्तदा गिरम्‌ । 
सर्वेषु प्रीतमनसो दिव्यं ज्ञानं बुभुत्सवः ।७॥ 
उस पाण्डूगिरि पवेत पर स्थित महात्मा, ज्ञान-विज्ञानके समुद्रः तपस्वी, कल्याणमूत्ति, 
रोगर दित, द्वादशाङ्गं श्रतके वेत्ता, निमरन्थ, महाकान्तिसे विभूषित, शिष्य-रशि्यसे युक्त जौर 


१, यह शलोक मुदित भ्रति नहीं है । २. पदाकीण मु० । ३३. शुभ्र ब० । ४..शोभितः आ० । 
५, महाच्चानं आ० । ६. निरामयम्‌ मु० । ७. वादिनम्‌ मु ^. । ८. भआचायम्‌ मु० । ६. वाचस्पतिस्‌ सु°। 





४: भद्रवाहुसं हिता 
तत्त्ववेदि्योमें निपुण आचाय भद्रवाहृको सिरस नमस्कार कर सव जीवों पर श्रीति करनेवाले 
ओर दिच्यज्ञानके इच्छक शिष्योने उनसे प्राथना कौ ॥५-॥ 
पार्थिवानां हितार्थाय शिष्यानां हितकाम्यया | 
श्रावकाणां हितार्थाय दिव्यं ज्ञानं ब्रवीहि नः॥८॥ 
राजाओं, भिच्खुओं ओर श्रावककिं हितके लिए आप हमें दिव्यज्ञान-निमित्तज्ञानका 
उपदेशा दीजिए ॥५-८॥ 
श॒माऽशुमं सणदभृतं श्रत्वा राजा निमित्ततः 
विजिगीषुः स्थिरमतिः सुखं पाति महीं सदा ॥€॥ 
यतः शत्रुभको जीतनेका इच्छुक राजा निमित्तके बरसे अपने शुभाशुभकतो सुनकर 
स्थिरमति हौ चुखपृवक सद्‌ा परश्वीका पालन करता ट ॥६॥ 
राज्ाभिः पृरजिताः सर्वे भिच्तवो धमंचारिणः । 
विहरन्ति निरुद्धिगनास्तेन राजाभियोजिताः ॥१०॥ 
धमेपाटक सभौ भिक राजाओं द्वारा पूजित होते हए ओौर उनको सेवादिको प्राप्न करते 
हए निराज्ुकता पूवक छोकमें विचरण करते हैँ । ।१०॥ 
पापशुल्पातिकं दष्ट्वा ययुदेशां शच भिच्चवः । 
स्फीतान्‌ जनपदांश्ेव संश्रयेयुः प्रचोदिताः ॥११॥। 
६ मिच्च आश्रित देशको भविष्यततालमें पापयुक्त अथवा उपद्रवयुक्तं अवगत कर वर्स 
शान्तरको चले जाते हँ तथा स्वतन्त्रतापूवक धन-धान्यादि सम्पन्न देशम निवास करते हे ॥११।। 
श्रावकाः स्थिरसङ्कस्पा दिव्यज्ञानेन हेतुना । 
| # ह तीथं १७. 
नाश्रयेयुः परं तीथं यथां सवेज्ञमापितम्‌ ॥१२॥ 
श्रावक इस दिव्य निमित्तज्ञानको पाकर दृद्संकल्पी होते ह ओर सवज्ञकथित ती्-धर्मको 
द्वोडकर अन्य तीथंका आश्रय नहीं लेते ॥१२॥ 
सर्वेषामेव सत्वानां दिव्यज्ञानं ' सुखावहम्‌ । 
भिच्लकानां विशेषेण परपिण्डोपजीविनाम्‌ १३ 
यह्‌ दिव्यज्ञान--अष्टाङ्गनिमित्तन्ञान सव जीर्वोको चुख देनेवाखा दहै ओर परपिण्डोपजीवी 
साघुओंको विशेषहूपसे सुख देनेवाखा है ॥१३॥ 
विस्तीण द्ादशाङ्गं तु भिक्तवश्वास्पमेधसः | 
भवितारो हि बहवस्तेषां चेवेदगरुच्यताम्‌ ॥१४।॥ 
द्ादशाङ्ग श्रत तो बहुत विश्वत है ओर आगामी काठ भद्ध अल्पवुद्धिके धारक होगे, 
अतः उनके छिए्‌ निमित्त शाल्रका उपदेश कीजिए ॥१४॥ 


१, जिचणाम्‌ सु? । २. रा्वानिरनिषूरिताः ब । ३. जनोद्रिता मु°। ४. मारयेयुः मु° ‰\. । 
५, खदा आ० । ६. जन्तूनाम्‌ सु । ७. दिभ्य तानं सु° । ८. भिक्षवः स्वक्पमेवसः मु° \. । 


प्रथमोऽध्यायः 1 


सुखग्राह लघुग्रन्थं स्पष्टं शिष्यहितावहम्‌ । 
सवेज्ञभाषितम्‌ तथ्यं निमित्तं तु ब्रवीहि नः ॥१५॥ 
जो सरतासे ग्रहण किया जा सके, सं्निप्र हो, स्पध हो; शिर्योका हित करनेवाला दो 
ओर यथाथं हो, उस निमित्तशास्त्रका हम लोगोकि लिए उपदेशा कीजिए ॥१५॥ 
उर्का समासतो व्यासात्‌ परिवेषांस्तथैव च । 
विद्यतोऽभ्राणि सन्ध्याश्च मेधान्‌ वातान्‌ प्रवषणम्‌ ॥ १६॥ 
गन्धवेनगरं गभान्‌ याघ्रोत्पा तांस्तथैव च | 
ग्रहचारं पृथक्त्वेन ग्रहयुद्धं च ङत्स्नतः ।।१७॥ 
वातिकं चाथ स्वप्नां पू्ताश्च तिथीस्तथा । 
करणानि निमित्तं च शनं पाकमेव च ॥१८॥ 
ज्योतिषं केवरं कालं वास्तुदिव्येन्द्र सम्पदा । 
लक्षणं व्यज्ञनं चिह' तथा दिव्योषधानि च ॥१६॥। 
बलाऽवलं च सवेषां विरोधं च पराजयम्‌ । 
तत्सवेमादुपूण प्रब्रवीहि महामते ! ॥२०॥ 
सर्वानेतान्‌ यथोदिष्टान्‌ भगवन्‌ वक्तमह॑सि । 
प्रश्नं शुशधरषवः; सवं वयमन्ये च साधवः ॥२१॥ 
हं महामतं ! सश्चेप ओर विस्तारसे उल्का, परिवेष, विद्यत, अश्र, सन्ध्या, मेघ, बात, 
प्रवषग, गन्धवेनरार, गभं, यात्रा, उत्पातः, प्रथक्-पुथक्‌ प्रहाचार, गृहयुद्ध, बातिक-तंजी-मन्दी; 
स्वप्न, महत्त, तिथि, करणः, निमित्त, शकुन, पाक, ज्योतिषः वास्तु, दिव्येन्द्रसंपदा, न्तण; व्यञ्जन, 
चिह्न, दिव्यो पध, चावल, विरोध ओर जय-पराजय इन समस्त विषर्योका क्रमशः वणन 


कीजिए । टे भगवन्‌ ! जिस रमसे इनका निर्दंश किया है, उसी क्रमसे इनका उत्तर दौजिरए । 
हम सभी तथा अन्य साधुजन इन प्रश्नका उत्तर सुननेके छिए उत्कण्ठित हैँ ।।१६-२१॥ 


इति श्रीमहाम॒निनै्॑न्य भद्रवाहपंहितायां यन्थाङ्गसञ्यो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


विवेचन- इस प्रथमे श्रावक ओर मुनि दोनेकि लिए उपयोगी निमित्तका विवेचन 
आचायं मद्रवाहू स्वामीने किया दै । ईस प्रथम अध्यायमें अनथमें विवेच्य विपयका निदंश किया 
गय। दै । इस भ्रन्थरमे उन निमित्तोका निरूपण किया है, जिनके अवलोकन मात्रसे कोट भी 
व्यक्ति अपने शुभ।शुभको अवगत कर सकता है । अष्टाङ्ग निमित्त ज्ञानको आचार्यनि विज्ञानके 
अन्तगत्त रखा दै; यतः “मोक्षे धीज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशाखयोः' अ्थात- 
निर्वाण प्राप्रि सम्बन्धी ज्ञानको ज्ञान ओर शिल्प तथा अन्य शास्त्र सम्बन्धौ जानकारीको 
विज्ञान कहते है । यह उभय छखोककी सिद्धिम प्रयोजक है, इसलिए गृदस्थकिं समान 
मुनियोके लिए भ उपयोगो माना गया है। किसी एकं निमित्तसे यथाथंसे निणेय नदीं 
हो सकता । निणंय करना निमित्तोके स्वभाव, परिमाणः, गुण एवं प्रकारो पर भौ बहुत अंशम 


१. श्माद्यं चठ । २. यात्राप्रुस्पातकान्‌ मु० ^\. 1 ३. स्वप्नश्च सरु ^. । ४. निमित्तानि मु° ^. । 
५५, शाकुनं पाकमेव च मुर ५.1 ६. वसु दिव्येन्द्रसम्पच्च मु ^.; वासुदेवेन्द जाऽ । ॐ. छ्गनं भरु? । 
८. विद्यौषधानि च मु० । ६. निबोधय आ० । १५. भद्रवाहूके निमित्तं । ५१. अ्न्थस्रज्यो ० । 


४ भद्वाहुसंहिता 


निभेर है । यहाँ प्रथम अध्यायमें निरूपित वण्यं विषयोंका सं्िप्र परिभाषारमक परिचय दे देना 
भौ अप्रासगिक न होगा| 

उस्का--“ओपति, उप पकारस्य र्त्वं क ततः टाप्‌- अर्थात्‌ उप्‌ धातुके पकार काटः 
हो जानेसे क प्रत्यय कर दने पर खरीलिगमें उल्का शब्द बनता ड । इसका शाब्दिकं अथं है तेजः 
पुञ्ञ, ञ्वाछा या छपट । तात्पर्याथं लिया जाता है, आकाशसे पतित अग्नि । कुञ्च मनीषी 
आकाशसे पतितत होनेवाले उल्काकाण्डोको टूटा ताराके नामसे कहते है । अ्योतिष शास्त्रे 
बताया गया है कि उल्का एकं उपग्रह्‌ ह । ईंसके आनयनका प्रकार यह है कि सूर्याक्रान्त नक्षत्रसे 
पद्म विदय न्मुख, अष्टम शून्य, चतुदश सन्निपात, अष्टादश केतु, एकविंशति उल्का, द्वाविंशति 
कल्य, त्रयोविंशति वज्र ओर चतुरविंशति निघात संज्ञक दोता ह । विदयुन्मुख, शल्य, सन्निपात, 
केतु, उल्का, कल्प, वज्र ओर निघात ये आठ उपग्रह्‌ माने जाते हँ । इनका आनयन पूववत्‌ सूर्य 
न्तत्रसे किया जाता दह । उद्राहरण-- | 

वतमानमें सूयं कृत्तिका नच्ञत्र पर है । यँ कृत्तिकासे गणना कौ तो पंचम पुनर्वसु नक्षत्र 
विद्युन्मुख संज्ञक; अष्टम मधा शत्य संज्ञकः चतुदश विशाखा नक्तत्र सन्निपात संज्ञक, अष्टादश 
पूवांपाद केतु संज्ञक; एकविंशति धनिष्ठा उल्का संज्ञक, द्वाविंशति शतभिषा कल्प संज्ञक, 
त्रयोविंशति पूवांभाद्रपद्‌ वज्रसंज्ञक ओर चतुर्विशति उत्तराभाद्रपद निघात संज्ञकं माना 
जायगा । इन उपग्रदोका फलादेश नामानुसार है तथा विशेष आगो बताया जायगा । 

निमित्तन्ञानमें उपग्रह सम्बन्धी उल्काका विचार नहीं होता है । इसमे आकाशसे पतित 
दोनेवाले तारोका विचार किया जाता है । आधुनिक वैज्ञानिकोने उल्काके रहस्यको पृणैतया 
अवगत करनेकी चेष्टा की ह । कुच छोगं इसे 5110017६ अव्य टूटनेवाखा नकच्तत्र, कद्ठ ए1:€-19<115 
अग्ति-गोडक ओर कुचं इसे ^54८ ४०१५ उपनक्तत्र मानते हँ । प्राचीन ज्योतिषिर्योका मत दहै कि 
वायुमण्डलके उध्वभागमे नक्षत्र जसे कितने ही दीप्रिमान पदां समय-समय पर देख पड़ते है 
भौर गगनमाग्मे द्रुतवेगसे चलते हँ तथा अन्धकारे दम हो जते दै । कभी-कभी कतिपय 
बृहदाकार दीप्रिमान पदाथ दृष्टिगोचर होते है; पर ॒वागुकी गतिसे विपर्यय हो जानेके कारण 
उनके कई खण्ड हो जाते हैँ ओर गम्भीर गजेनके साथ भूमितल पर पत्तित हो जाते दै । उल्कार् 
पश्व पर नाना प्रकारके आकारं गिरतौ हुई दिखलाई पड़ती दै । कभो-कभौी निरभ्र आकाशमें 
गम्भोर गजंनके साथ उल्कापात होता है । कभी निमेल आकाशम मटिति मेवोके एकत्रित होति 
ही अन्धकारमें भीषण शब्दके साथ उल्कापातत होते देखा जाता है । योरोपोय चिद्रार्नोकी 
उल्कापात्तके सम्बन्धमें निम्न सम्मति है-- 

(१) तरल पदाथंसे जेसे धूम उठता है, वसे ही उल्का सम्बन्धी द्रव्य भी अतिशय 
सूर्म आकारमें प्रथ्वसे वायुमण्डलके उच्चस्य मेव प्रर जा जुटता है ओर रासायनिक क्रियासे 
मिलकर अपने गुरुत्वके अनुसार नीचे गिरता ह । 

(२) उल्काके समस्त प्रस्तर पदे आग्नेय गिरिसे निकर अपनो गतिके अनुसार 
वि मण्डल पर वहत दूर पयंन्त॒चदृते हँ ओर अवशेषमें पुनः भ्रवल वैगसे प्रश्वौ पर गिर 
इते ह । 

(३) किसी-किंसी समय चनद्रमण्डलके आग्नेय गिगिसि इतने वेगमें धातु निकलता है कि 
परथ्वीके निकट आ छगता है ओर प्रध्वीकी शक्तिसे खिचकर नीचे गिर पड़ता है । 

(४) समस्त उल्का उपत्रह ह । ये सूयेके चारो ओर अपने-अपने क्षमे घमतो है । इनमें 
सूय जंसा आरोक रहता दै । पवनसे अभिभूत होकर उल्का पथ्वपर पतित होतो ह । उल्का 
श्नेकं आकार-प्रकारक होती है । 


प्रथमोऽध्यायः ९५ 


आचायने यदँ पर देदीप्यमान नत्तत्र-पुज्ञाकं) उल्का संज्ञा दी है, ये नन्तत्रपुज् निमित्त 
सूचक दँ । इनके पतने आकार-प्रकारः दीप्रि, दिशा भदरिसे शुभाश्चुभका विचार क्रिया जाता 
द । द्वितीय अध्यायमें इसके फलादेशका निरूपण किया जायगा । 

परिवेष--“परितो विष्यते व्याप्यतेऽनेन" अर्थात्‌ चारो ओरसे व्याघ्र होकर मण्डलाकार 
हो जाना परिवेष दे । यह शब्द विष धातुसे धन्‌ प्रत्यय कर देने पर निष्पन्न दोता दै । इस 
शब्दरका तात्पयांथं यह ह छि सूयं या चन्द्रकी किरणं जब वायु द्वारा मण्डलोभूत दो जाती 
ह तव आकाशामें नानावणे आकृति विशिष्ट मण्डल वन जाता है, इसीको परिवेष कहते हे । 
यह परिवेष रक्त, नी, पीत, कष्ण, हरित आदि विभिन्न रङ्खोका होता है जओौर इसका फलादेश 
भी इन्हीं रङ्गोके अनुसार होता है | 

विद्युत--“विशोषेण द्योतते इति विद्यत” । द्युत्‌ धातुसे किप्‌ प्रत्यय करनेपर विद्युत्‌ 
शब्द्‌ बनता हे । इसका अथं है विजली, तडित्‌, शम्पा, सौदामिनी आदि । विद्यतके वर्की 
अपेक्ासे चार भेद माने गये है--कपिखा, अतिलोदिता, सिता ओर पीचा। कपिल वर्णकी 
विद्युत्‌ दोनेसे वायु, छोदितवणेकी दोनेसे आतप, पीतवर्णकी होनेसे व्ण ओर सित व्भेको 
होनेसे दुर्भित्त होता दै । विद्युटुत्पत्तिका एक मात्र कारण मेष है । समुद्र ओर स्थल भागकी 
ऊपरवाखी वायु तडित्‌ उत्पन्न करनेमे असमथ है, किन्तु जलके वाष्पौमूत होते ही उसमें विद्युत्‌ 
उत्पन्न हो जाती द । आचायने इस प्रन्थर्म विच्युत द्वार। विशेष फलादशका निरूपण किया है । 

अश्च-आकाशके रूप-रङ्ग, आकृति आदिकं द्वारा फटाफटका निरूपण करना अश्चके 
अन्तगत है । अश्र शब्दका अथं गगन है । दिन्दाद-दिशाओंकी आकृति मी अश्रकरे अन्तगतं 
आ जाती है| 

सन्ध्या--दिवा ओर रात्रिका जो सन्धिकाठ है उसोको सन्ध्या कहते हैँ । अद्ध अस्तमित 
ओर अद्धं उदित सूयं जिस समय होता है, वही भ्रकृत सन्ध्या काट है । यह काल प्रकृत सन्ध्या 
होनेपर भी दिवा ओर रात्रि एक-एक दण्ड सन्ध्याकाल माना गया है । प्रातः ओौर सायको छ्रोड 
कर ओर भी एकं सन्ध्या है, जिसे मध्याह्न कहते है । जिस समय सूयं आकाशमण्डलके मध्यमे 
पचता है, उस समय मध्याह्न सन्ध्या होती है । यह सन्ध्याकाल सप्तम मुहूतके बाद अष्टम 
महत्तमं होता दै । प्रत्येक सन्ध्याका काल २४ मिनट या १ घरी प्रमाण ह । सन्ध्याके रूप-ङ्ग, 
आक्रति आदिकं अनुसार शुभाशुभ फटका विरूपण इस मन्थे किया जायगा । 

मेघ- मिद धातुसे अच्‌ प्रत्यय कर देनेसे मेव शब्द वनता है । इसका अथ है बादल । 
आकाशम हमे कष्ण, श्वेत आदिवणेको वायवीय जलराशिकौ रेखा बाष्पाकारमें चलतो हई 
दिखलाई पड़ती दै, इसीको मेघ ( ५।०५५ ) कहते हँ । पवेतके ऊपर कुद्यासे की तरह गहरा 
अन्धकार दिखाई देता दै, बह मेघका रूपान्तर मात्र ह । भै वह आकाशम सच्छित चनीभूत जल- 
वाष्पसे बहुत कुच्व॒॑तरछ होता दै । यदी तरल कदरे की जैसी बाष्पराशि पीय घनीभूत होकर 
स्थानीय शीतखताके कारण अपने गभस्थ उत्तापको नष्टकर शिशिर बिन्दुकं तरह वधां करती 
ह । मेघ ओर कहासेकी उत्पत्ति एक ही है, अन्तर इतनो दी है कि मेघ आकाशम चलता है 
ओर कुदासा प्रथ्वोपर । मेघ अनेक वण ओर अनेक आकारके होते हे । फलादेश इनके आकार 
ओर वर्णके अनुसारं वर्णित किया जाता है । मेघोके अनेक भेद है, इनमें चार प्रधान है 
आवर्तं, संवर्त, पुष्कर ओर द्रो ण । आवतं मेध निमख, संवत्तं मेष बहूजल विशिष्ट, पुष्कर दुष्कर- 
जख ओर द्रोण शख्रपूरक होते है । 

वात-वायुके गमन, दिशा ओर चक्रद्वारा शुभाशुभ फल वात अध्यायं निरूपित किया 
गया दै । वायुका संचार अनेक प्रकारके निमित्तोको भ्रकट करनेवाला द । 


इ भद्रबाहसं हिता 


प्रचषंण--व्षा विचार प्रकरणको प्रवर्पणमें रखा गया है । ज्येष्ठ पूर्णिमा के वाद्‌ यदि 
पूर्वाषाढा नन्ञत्रमे बृष्टि हो तो जखके परिमाण ओर शुभाशुभ सम्बन्धमें विद्रानोका मत ह कि एक 
हाथ गहरा, एक दाथ छम्वा ओर एक हाय चौड़ा गङ्ा खोद्कर रखे । यदि यद गडा वर्पाके जरसे 
भर जावे तो एक आद्क जख होता है । किसी-किसीका मत है कि जहाँ तक दष्ट जाय, वदँ 
तक जल ही जर दिखद्ाईं दे तो अतिवृष्टि समसन चाद्िषए । वर्षका विचार च्येष्ठको पूर्णिमाके 
अनन्तर आपादको प्रतिषदा ओर द्वितीया तिधिको वषासे ही किया जाता ह । 

गन्धव नगर--गगन-मण्डलमें उदित अनिष्टसुचक पुरविशेषको गन्ध्वेनगर कहा जाता 
द । पुद्रलके आकारविरोप नगरके रूपमे आकाशमें निर्मित हो जाते है । इन्दी नगसें द्वारा 
फलादृशका निरूपण करना गन्धवं नगर सम्बन्धो निमित्त कहलाता ड । 

गभे--ववाया जाता ह क्र अये महीनेको शुक्छा अष्टमीसे चार दिन तक मेघ वायसे ग्म 
धारण करता द । उन दिनों यदि मन्द्‌ वायु चले तथा आकाशम सरस मेष दीख पड़ तो शुभ 
जानना चादिए ओर उन दिनों यदि स्वातो आदि चार नचचत्रमे करमानुसार बृष्टि हयो तो श्रावण 
आदि महीनोमें वैसा द वृष्टियोग समम्धना चाहिए । किसी-किसीका मत दै कि कार्चिक मासके 
शुक्टपक्तके उपरान्त गभेदिवस आता द । गगादिके मतसे अगहनके शुक्लपन्तको श्रतिपद्‌के 
उपरान्त जिस दिन्न चन्द्रमा ओर पूर्वापादाका संयोग होता है, उसी दिन गभलश्चग समना 
चाहिए । चन्द्रमाके जिस नर्कैत्रको प्रप्र होने पर मेघके गभं रहता है, चन्द्रविचारसे १६५ दिनमिं 
उस गभका प्रसवकाल आता हे । शुक्रपक्तका गर्भ॑ कृष्णपक्तमे, कष्णपक्तका शुक्त पकम, दिवस- 
जातत गभं राते, रातका राभ दिनम श्वं सन्ध्याका गमं प्रातः ओर प्रातःका नर्म चन्ध्याको प्रसव- 
वष करता ह । मृगशिरा ओर पौष शुकतपश्चका गभं मन्द्‌ फल देनेवाला दोता है । पौष 
छृष्णपक्तके गभेका प्रसवकाट श्रावण शुक्रपत्त, माघ शुकरपन्तके मेघका श्रावण कृष्णपश्च, माव 
कृष्णुपक्चके मेघका श्रावण शुक्रपन्त, फाल्गुन शुक्रपक्तके मेघका भाद्रपद कृष्णपक्ञ, फाल्गुन कृष्ण 
पक्षके मेघका आधिन शुक्तपक्त, चैत्र शुकपत्तके मेघका आचिन इष्णपक्ष एवं चैत्र कुष्णपचके 
मेघका कात्तिक शुकपक्त वर्षाकाल द । पूवेका मेध पञ्चिममें ओौर पश्चिमका मेघ पूर्वमे वरसता 
ह । गभेसे वृष्टिका परिक्ञान तथा खेतीका विचार क्रिया जाता दैः । जेव गर्म॑के समय वायुके 
योगका विचार कर लेना भौ आवश्यक है | 

यात्रा--इस प्रकरणमें मुख्यरूपसे राजाकी यातच्राका निरूपण किया दै । यात्राके समयम 
दोनेवाङे शकुन-जशकुनां द्वारा शुभाशुभ फल निरूपित है । यात्राके ठिए्‌ शुभ तिथि, शभ नक्षत्र, 
शुभ वार, शुभ योग ओर शुभ करणका होना परमावश्यक दै । शुभ समयमे यात्रा करनेसे शीघ्र 
ओर अनायास ही कायंसिद्धि होती है । 

उत्पात-स्वभावके विपरीत घटित होना हौ उपात्त है । उत्पात तीन प्रकारके होते ई 
दिव्य, अन्तरिन्न ओर भौम । नक्षत्रोका विकार, उल्का, निर्घात, पवन ओर घेरा दिव्य उत्पात दै, 
गन्धवेनगरः इन्द्रधलुादि अन्तरिक्ष उत्पात हैँ ओर चर एवं स्थिर आदि पदार्थोँसे उत्पन्न हृ 
इत्पात्त मोम कदे जाते हं । 

ग्रहचार- सूयं, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु ओर केतु इन अरहोके गमन द्वारा 
शुभाशुभ फक अवरात्त करना प्रहचार कहठाता है । समस्त नक्तं ओर राशियोमिं भरहोंकी 
उद्य, अस्त, वक्री, मागा इत्यादि अवस्थाओं द्वारा फटका निरूपण करना प्रहचार है । 

ग्रहयुद्ध-- मंगल, बुध, गुर, शुक्र ओर शनि इन गरहोमें से किन्दीं दो अकी अधोपरि 
स्थिति होनेसे किरणें परस्परम स्पशं करे तो उसे प्रहयुद्ध कदते द । बहत्संहिताके अनुसार अधो. 
परि अपनी-अपनी कन्तामें अवस्थित ब्रहोमें अतिदृरत्निव्रन्धन देखनेके विषयमे जो समता 


प्रथमोऽष्यावः । 


होती है, उसे ही अ्रहयुद्ध कते हैँ । रहयति ओर अहयुद्धमें प्याप्न अन्तर दै । अ्रहयुतिमें मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि इन पाँच अ्रहोमें से कोई भी अह जव सूयं या चन्द्रके साथ समरूप 
में स्थित होते है, तो अ्रदयुक्ति कदटातो है ओर जवर मंगलादि पौँवों मह आपसे ही समसूत्रमं 
स्थित होते हँ तो प्रह युद्ध कदा जाता है स्थितिके अनुसार प्रहयुद्धके चार भेद टहै--उनल्ठेख, भेद; 
अंशुविमदं ओर अपसव्य । च्यायामात्रसे ग्रहोके स्पशं हो जानेको उल्ठेव; दोनों ब्रहोका परिमाण 
यदि योगफर्के आधेसे ग्रहद्रयका अन्तर अधिकं हो तो उस युद्धको भेद; दो ग्रहोंको किरणोका 
संब होना अंशुविमद्‌ एवं दोनों प्रहोके अन्तर साट कटासे न्यून हदो तो उसको अपसव्य 
कडते है । 

वातिक या अधेकाण्ड-ग्रहोके स्वरूप, गमन, अवस्था एवं विभिन्न प्रकारके बाद्य 
निमित्तके द्वारा वस्तुओंकी तेजी -मन्द्री अवगत्त करना अधघेकाण्ड ह । 

स्वप्न--चिन्ताधारा दिन ओर रात दोनों समानषूषसे चखतौ है, ठेकिन जाग्रता- 
वस्थाकी चिन्ताधारा पर हमारा नियन्त्रण रहता है, पर॒ सषुप्राबस्थाकी चिन्ताधारा पर हमारा 
नियन्त्रण नही रहता है, इसीलिए स्वप्न भी नाना अलंकारमयी प्रतिरूपोमें दिखलाई पडते है । 
स्वप्नमें दशन ओर प्रत्यभिज्ञानुभूतिके अतिरिक्त रेषानुभूतिर्योका अभाव्र होने परर भी सुख, 
दुःख, क्रोधः, आनन्द, भय, ईर्ष्या आदि सभी प्रकारके मनोभाव पाये जाते हैँ । इन मावोके पाये 
जानेका प्रधान कारण हमारी अज्ञात इच्छा है | स्वप्न द्वारा भविष्यत चरित होनेवाटी शुमाशुम 
घटनाओंको सूचना अछृत भाषामें मिती है, अतः उस अक्कृत भापाका विश्लेषण करना 
ही स्वप्न विज्ञानका कायं है । अरस्तु (५151०11९) ने स्वप्नकरे कारर्णोका विश्टेषण करते हप 
लिला है कि जागृत अवस्थामें जिन भ्रवुत्तियोकी ओर व्यक्तिका ध्यान नहीं जाता, वे ही प्रवृत्तिं 
अद्धंनिद्रित अवस्थामें उत्तेजित होकर मानसिक जगतमें जागदक हो जाती है । अतः स्वप्ने 
भावी घटनार्ओोकी सूचनाके साथ हमारी दिपौ हई भवृत्तियोका हौ दशन होता है । एक दूसरे 
पशि मीय दाशंनिकने मनोवेज्ञानिक कारणोंकी खोज करते हए बत्तछाया टै कि स्वप्नमें मानसिक 
जगत्के साथ बाह्य जगता सम्बन्ध रहता है, इसलिए हमे भविष्यमें घटनेवाली घटनार्ओकौ 
त्चना प्वप्नका प्रबत्तियोसे मिती ह | डाक्टर चोः जै हिरवे ( [9, £. |* एणा {णलि ) 
ने मनोवेज्ञानिक ढंगसे स्वप्नके कार्णोकी खोज करते हए छिला दै कि गर्मकिं कारण हृदयकी 
जो क्रियाँ जाग्र अवस्थामें सुषुप्र रहती है, बे ही स्वप्नावस्थामें उत्तेजित होकर सामने आ जातो 
हैं । जाग्रत अवस्थां कायं संखग्नताके कारण जिन विचारोकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, 
निद्रित अवस्थामें वे दी विचार स्वप्नरूपसे सामने आते ह । प्रथगृगोरियन सिद्धान्तमे माना गया 
दै कि शरीर आत्माकी कत्र है । निद्रि्त अवस्थां आत्मा स्वतन्त्रहपसे असल जीवनक ओर 
वृत्त होता डदै ओर अनन्त जौवनकौ बटनार्थको छा उपस्थित करती है । अतः स्वप्नका सम्बन्ध 
अविष्यत्काटके साथ भी दहै । विवलोनियन ( 54110171 ) कहते हँ कि स्वप्नमें देव ओर 
देवियौँ आती है तथा स्वप्नमें हमें उनके द्वारा भावी जीवनको सुचना मितो है, अतः स्वप्नकी 
बातों द्वारा भविष्यत्तकालीन घटनां सुचित की जाती दह । गिल्जेम्स ( 611} ) नामक 
महाकाव्ये लिखा है कि वीरको रातमें स्वःन द्वारा उनके भविष्यको सूचना दी जाती थी। 
स्वप्नका सम्बन्ध देवौ-देवता्भसे दै, मनुष्योसे नहीं । देवी-देवता स्वभावतः उयक्तिसे प्रसन्न 
होकर उसके शुभाशुभकी सूचना देते है । 

उपयुक्त विचार धाराओंका समन्वय करनेसे यह स्पष्ट है किं स्वप्न केवट अवदमित 
इच्छा्ओका प्रकाशन नहीं, बल्कि भावौ शुभाश्युभका सूचक ह । फ्राइडने स्वप्नका सम्बन्ध 
भविष्यत्‌में घटनेवाली घटना्ंसे क भौ नदीं स्थापित किया है; पर वास्तविकता इससे दूर 
है । स्वप्न भविष्यका सूचक है ! क्योकि सुपुप्रावस्वामे भी आत्मा तो जागृत ही रहती है, 


, भद्रबाहुसं हिता 


केवल इन्द्रियो ओर मनकी शक्ति विश्राम करनेके लिए स॒षुप्र-सी हो जाती हँ । अतः ज्ञानकी 
मात्राकी उञ्ञ्वलतासे निद्रित अवस्था जो कु देखते दँ, उसका सम्बन्ध हमारे भूत, वतमान 
ओर भावी जीवनसे है । इसी कारण आचार्योने स्वप्नको भूत, भविष्य ओौर वतंमानका 
सूचक वत्ताया है । 

मुहनत्तं माङ्गलिकं का्योके किए शभ समयका विचार करना सुहूत्तं है । यतः समयका 
प्रभाव प्रत्येकं जड़ एवं चेतन सभी प्रकारके पदार्थो पर पडता है । अतः गर्भाधानादि पोडशं 
संस्कार एवं श्रतिघ्रा, गृहारम्भः गृहमवेश, यात्रा प्रभृति शुभ का्योकि लिए मुहूर्तंका आश्रय छेना 
परम आवश्यक है । 

तिधि- चन्द्र ओर सुयके अन्तरांशोपरसे तिथिका मान निकाला जाता है । प्रतिदिन 
१२ अशोका अन्तर सूय ओर चन्द्रमाके भ्रमणमें होता है, यदौ अन्तरंशका मध्यम मान है । 
अमावास्याके वाद्‌ प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमा तककी तिधिर्यो, शुः =पक्चकी ओर पूर्णिमाके बाद 
प्रतिपदासे लेकर अमावास्या तककी तिथियाँ कष्णपक्तकी होती है । ज्योतिष शास्म तिथिर्योकौ 
गणना शक्छपक्ञकी प्रतिपदासे आरम्भ होती है । 

तिथियाकी संका्प -१।६।४१ नन्दा, २।५७।१२ भद्रा, ३।८।१३ जया, ४।६।१४ रिक्ता ओर 
५।१०।१५ पूणां संज्क हे । 

पत्तरन्ध--४।६।८।६।१२।१४ तिथियाँ पक्ञरन्धर हँ । ये विशिष्र कार्योमिं त्याज्य है । 

मासगश्ल्य तिथियाँ चैत्रे दोनों पक्ञोको अष्टमी ओौर नवमी; वैशाखके दोनों पन्तोकौ 
द्वादशी; ञ्येष्ठमें कृष्णपश्चकी चतुदंशी ओर शुक्टपन्तकी त्रयोदशी; आपाद छष्णपन्तकी षघ्रो 
ओर शुक्लपक्तकी सप्तमी; श्रावणमें दोनों पर्षोकी द्वितीया ओर ठृतीया; भाद्रपदमें दोनों पक्लोकी 
प्रतिपदा ओर द्वितीयाः आश्विनमें दोना पश्चाको दशमी ओर एकादशी; कार्तिके कृष्णपत्तकी 
पच्चमी ओर शुक्छपश्चकी चतुदेशीः मागशीषमें दोनों पक्चोकी सप्तमी ओग अष्टमी; पौषमे दोनों 
पक्षोकी चतुर्थ ओर पचमी; माघमें कृष्णपन्तकी पंचमो ओर शुक्छपक्तकी षष्टो एवं फाल्गुनमें 
कृष्णपन्तकी चतुर्था ओर शुक्छपश्चकौ ठतौया मास शून्य संज्ञक हँ । 

सिद्धा तिधिर्यां--मंगखवारको ३।८।१३, बुधवारको २।५।१२, गुरुवारको ५।१०।१५, 
शुक्रवारको १।६।११ एवं शनिवारको ४।६।१४ विधिर्यो सिद्धि देनेवाी सिद्धा संज्ञक दै । 

द्ग्ध, विप ओर हुताशन संज्ञक तिधिर्यँ -रविवारको ादशी, सोमवारको एकादशी, 
मंगलवारको पंचमी, बुधवारको ठृतीया; गुरुवारको षष्ठौ, शुक्रको अष्टमी, शनिवारको नवमी 
द्ग्धा संज्ञकः; रविवारको चतुर्धा, सोमवारको पष्ठी, मंगल्वारको सप्रमी; बुधवारको द्वितीया; 
गुरवारको अष्टमी, शुक्रवारको नवमी ओर शनिवारको सप्रमी विपसंज्ञक एवं रविवारको 
द्वादशो, सोमवारको षष्ठौ, मंगख्वारको सप्रमी; वबुधवारको अष्टमी, ब्रहस्पत्तिवारको नवमी, 
4 दशमी ओर शनिवारको एकादशी हताशनसंज्ञक है । ये तिथियौँ नामके अनुसार 
फल देती हं । 

करण--तियिके आवे भागको करण कते दै अर्थात्‌ एक तिथिभेँ दो करण दते है । 
करण ११ होते है -(१) वव (२) बाख्व (३) कौडव (४) तेति (५) गर (६) वणिज (७) विष्टि 
(८) शकुनि (६) चतुष्पद्‌ (१०) नाग॒ ओर (११) किप्तुघ्न । इन करणें पहटेके ७ करण चर 
संज्ञक ओर अन्तिम % करण स्थिरसंज्ञक है । ५ 

कर्णोके स्वामो--ववका इन्द्र, बाल्वका ब्रह्मा, कौरवका सूर्य, तेततिखका सूर्य, गरकी 
प्रथ्वी;, वणिजकी खच््मी, विष्टिका यमः शकुनिका कटि, चतुष्पाद्का रद्र, नागका सपं एवं 
किंस्तुच्नका वायु है । विष्टि करणका नाम भद्रा है, भत्येक पञ्चांगमें भद्राके आरम्भ ओर अन्तका 
समय दिया रहता है । 








व्रथस्नोदध्यायः १ 


निमित्त- जिन क्षणोको देखकर भूत जौर भविष्यमें धरित हई ओौर होनेवाली 
घटनाओंका निरूपण किया जाता दहै, उन्हं निमित्त कहते दै । निमित्तके आर मेद्‌ है- 
(१) व्यजन-- तिलः मस्ता; चटा आदिक देखकर शुभाशुभका निरूपण करना, व्यंजन निमित्तज्ञान 
ह । (२) मस्तक, हाथ, पावि आदि अंगोको देखकर शुभाशुभ कहना अंगनिमित्तज्ञान है । 
(३) चेतन ओर अचेतनके शब्द सुनकर शुभाश्ुभका वणेन करना स्वर निमित्तज्ञान ड । 
() प्रथ्वीको चिकंनाईं ओर रूखेपनेको देवकर फलादेश निषपण करना भौम निमित्तज्ञान ड । 
(५) वख, शसन, आसन, छत्रादिको छिदा हजा देखकर शुभाशुभ फल कहना चिन्न निमित्त 
ज्ञान हे । (६) भ्रहः नक्तत्रोके उद्यास्त द्वारा फट निरूपण करना अन्तरिक्ञ निमित्तज्ञान दै । 
(७) स्वस्तिकः, कटश, शख, चक्र आदि चिह्वां द्वारा एवं हस्तरेखाकी परी्ञाकर फलादेश 
वत्तलाना लक्षण निमित्त ज्ञान है । (=) स्वप्न द्वारा शुभाशुभ फल कहना स्वप्न निमित्तज्ञान दै । 
ऋषिपुत्र निमित्त शाख्रमें निमित्तके तीन दी मेद किये है- 

जो दिद भुविरसण्ण जे दिट्रा कद्मेण कत्ताणं । 
सदसंकुलेन दिद बडउसद्िय णेण णाणधिया ॥ 

अधति- प्रश्वौपर दिखलाईं देनेवाखे निमित्त, आकाशमें दिखाई देनेवाे निमित्त 
ओर शब्द श्रवण द्वारा सचिव होनेवाले निमित्त, इत प्रकार निमित्तके तीन भेद हे । 

शकुन- जिससे शुभाशमका ज्ञान किया जाय, बह शकुन दै । वसन्तराज शाक्रुनमें 
बताया गया दै कि जिन चिह्वौके देखनेसे शुभाशुभ जाना जाय, उन शक्न कते दै । जिस 
निमित्त द्वारा शुभ विषय जाना जाय उसे शुभ शकुन ओर जिसके द्वारा अश्चुभ जाना जाय उसे 
अशुभ शकुन कहते हँ । दधि, धृत, दवा, आतपः, तण्डल, पूणकुम्भ, सिद्धान्त, श्वेत सषप, चन्दन, 
शंख, मृत्तिका, गोरोचन, देवमूक्तिः वीणा, फल, पुष्पः अलंकार, अच, तास्व, मान, आसन, 
ध्वज, छत्र, व्यञ्लन, वख, रल, सुवण, पद्म; अङ्गार, भ्रज्वलित वदवि, हस्ती, छाग, कुश, रूप्य, 
तान्न, वंग, ओषध, पल्छव इन वस्तुर्ओकी गणना शुभ शक्रनोमें कौ गई हं । यात्राके समय इनका 
दरशन ओर स्पशंन शुभ माना गया है । यात्रा कालम संगीत चुनना, वाद्य सुना भो शुभ माना 
गया है । गमन काटने यदि कोद खाो घडा केकर पथिकके साथ जाव ओर धड़ा भर कर छौट 
आवे तो पथिक भी कृतकायं होकर निर्विल्न लौटता दै । यात्रा काले चुन्द भर जलसे कुल्टी 
करनेपर यदि अकस्मात्‌ कु जठ गेके भीतर चछा जाय तो अभीष्ट कायंकी सिद्धि दोतौ है । 

अंगार, भस्म, काठ, रज्जु, कदेम-कीचड़, कपास, तुष, अस्थि, विष्ठा, मिन व्यक्ति, छौह, 
कृष्णधान्य, प्रस्तर, केश, सप, ते, गुड, चमङ्ा, खाटी धड़ा, ठवणः, तिनका, तक्र; श्ंखला 
आदिका दशं न ओौर स्पशंन यात्रा काटमें अशुभ माना जाता है । यदि यात्रा करते समय गाड़ी 
पर चदते हए पैर फिसल जाय अथवा गाड़ चट जाय तो यात्रामें विघ्न ५ होता है । मा्जारयुद्ध, 
माजारशब्द, कुटम्बरका परस्पर विवाद्‌ दिखायो पड़े तो यात्राकालमें अनिष्ट होता है । यात्रा 
करना बर्चित दै । नये घरमे प्रवेश करते समय शव दशंन होनेसे मृत्यु अथवा बड़ा रोग 
होता हे । 

जाते अथवा आते समय यदि अत्यन्त सुन्दर शुक वस्र ओर शुक्र मााधारी पुरुष यां 
सतरीके दर्शन हो तो कायं सिद्ध होता दै । राजा, भ्रसन्न न्यक्ति कुमारी कन्या, गजाद्‌ या 
अश्वारूद व्यक्ति दिखाई पडे तो यात्रामें शुभ दोता दै । श्वेत वसत्रधारिणी, श्वेतचन्दनटिप्ना 
ौर सिर पर श्वेव माला धारण किये हए गौरांगा नारी मिल ज्ञाय तो सभी कायं सिद्ध होते है | 

याच्नाकालमे अपमानित, अंगहौन, नग्न, तैकलिप्र, रजस्वला, गभेवती, रोदनकारिणी, 
मलिनवेशधारिणी, उन्मत्त, मुक्तकेशी नारी दिखलाईं पड़े तो महान्‌ अनिष्ट होता दै । जाते समय 


[1 


#) 


१९ भद्रबाहुसंहित ता 


पौेसे या सामने खड़े दो दसरा व्यक्ति कदे-“जाओ, मंगल होगा" तो पथिकको सवर प्रकारसे 
विज्ञय मिती है । यात्राकाले शब्दहीन श्रगाल दिखटाई पडे तो अनिष्ट होता द । यदि श्रगाल 
पेल "हुआ-हुजाः शब्द करके पौधे “टटा एेसा शब्द करे तो शभ ओर अन्य श्रकारका शब्द्‌ 
अशुभ होता है । रात्रिम जिस धघरके पश्चिम ओर श्रगाल शब्द्‌ करे, उसके मालिकका 
उच्चाटन, पूवं ओर शब्द होनेसे भय, उत्तर ओौर दत्तिण ओर शब्द करनेसे शुभ होता है । 


यदि रमर बाड ओर गुन-गुन शब्द कर किंस स्थानमें ठहर जायं अथवा भ्रमण करते 
रहं तो यात्रामें छाभ;, हषं होता है । यात्राकाखमें परमे कोटा छगनेसे विघ्न होता है । 


अंगकरा दृक्तिण भाग फड़कनेसे शुभ तथा प्रष्ठ ओर हदयके वामभागका स्फुरण दोनेसे 

अशुभ होता दै । मस्तक स्पन्दन होनेसे स्थान वृद्धि तथा भ्र ओर नासा स्पन्दनसे प्रियसंगम 

होता दै । चच्युःस्पन्दनसे अत्यखाभ, चद्धुकं उपान्त देशका स्पन्दन दोनेसे अथंाभ ओर मध्य 

दशके फड़कनेसे उद्रंग ओर मृत्यु होती है । अपाङ्ग देशके फड्कनेसे स्त्रीराभ, कणके फड्कनेसे 

नासिकाके फडकनेसे प्रणय, अधर ओके फंडकनेसे अभीष्ट विषयखाभ, कण्ठदेशके 

फडढ़कनेसे सुख, बाहुके फड़कनेसे भित्रस्नेद, स्कन्धप्रदेशके फडकनेसे सुख, दाथके फड़कनेसे धन- 

राभ, पोठके फड्कनेसे पराज्य, ओर वच्ञस्थल्के फड्कनेसे जयचाभ होता है । स्त्ियोंकी कचति 

ओर स्तन फड़कनेसे सन्तान लाभ, नाभि फडकनेसे कष्ट ओर स्थान च्युति फट होता है । स्त्रीका 
वामांग ओर पुरुषका द्निणाङ्ग ही कर निरूपणके छिए ग्रहण किया जाता दै 

मृयोदि प्रहोका फट कितने समयमे मिता है, इसका निरूपण करना ही इस 

अध्यायका विषय ह । 


ल्योतिष-- स्यादि ग्रहोके गमन, संचार आदिके द्वारा फलका निरूपण किया जाता दै । 
इसमे प्रधानतः बह, नच्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योति पदार्थक्रा स्वरूप, संचार, परिश्रमणकाटल, 
ग्रहण ओर स्थिति प्रभृति समस्त घटनाभओका निरूपण एवं ग्रह, नक्तत्रोकी गाति, स्थिति ओर 
संचारानुसार श भाशभ कर्लोको कथन छया जाता है । कत्तिपय मनीषिर्योका अभिमत है कि 
नभोमंडलमें स्थित ज्योतिःसम्बन्धी विविध विषयक विद्याको ज्योतिर्विदया कहते है, जिस शास्त्रम 
इस विद्ाका साङ्गोपाङ्ग वणन रहत। है, बह ज्योतिषशाखर कदशाता है । 


वास्तु --वासस्थानको वास्तु कटा जाता है । बास करनेके पटले वास्तुका शुभाशुभ स्थिर 
करके वास करना दोता है । ठक्तणादि द्वारा इस बातका निणेय करना होता है कि कौन वास्तु 
शुभकारक दहै ओर कौन अशुभकारक । इस प्रकरणे गृहोकी छम्बाई, चौडाई तथा प्रकार आदि 
का निरूपण किया जाता है । 

दिञ्येन््र संपदा-आकाशकी दिव्य विभूति द्वारा फटादेशका वणन करनादही इस 
अध्यायके अन्तगत्त दै | 

लक्षण-इस विषयमे दीपक, दन्त, काठ, श्वान, गो, कुक्कुट, कुम, छ्वाग, अश्च, गज, 
पुरुष, खी; चमर, छत्र, प्रतिमा, शय्यासन, प्रासाद प्र्रतिका स्वरूप रुग आदिका विवेचन 
किया जाता है । ल्ली ओर पुरुषके लक्षणोके अन्तगत सामुद्रिक शाख मी आजाता है। 
ध बनावट एवं आङृति द्वारा भी शभाश्ुभ छन्तगाका निरूपण इस अध्याये किया 
जाता है । 


चिद्ध--विभिन्न प्रकारके शरीर वाद्य एवं शरौरान्तगत चिदहो द्वारा शुभाश्वभ फंड 
निणेय करना चिद्वके अन्तगत आता है । इसमें तिल, मस्सा आदि चिद्धोका विचार विष 
रूपये होता है । 
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लग्न--जिस समयमे क्रान्तिवुत्तका जो प्रदेश स्थान त्तितिज वृत्तम छगता है, बही खमन 
कहटाता दै । दुसरे शब्दरमिं यह भी कदा जा सकता है कि दिनका उतना अंशा जित्तनेमें किसी 
एक राशिका उदय होता है, टम्न कहटाता है । अहोरात्रमे बारह राशि्योका उदय होता ड 
इसलिए एक दिन-रात्मे बारह छम्न मानी जातो है । ग्न निकालनेको क्रिया गणित दवारा कौ 
जाती है । मेष, वृष, मिशन, ककः, सिह, कन्या, तुला, बृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ ओर मीन ये 


ङग्न राशियाँ है । 
मेष-पुरुष जाति, चर संज्ञकः अग्नितत्व, रक्तपीत्तवणे, पित्तभरकृति, पूवेदिशाकौ स्वामिनो 
ओर प्रघठोदयी ह । 


चृप--खीराशि, स्थिरसंज्ञक, भूभिततत्व, शोतलस्वभाव, वातप्रकृतति; श्वेतवणे, विषमोदयी 
ओर द्क्षिणकी स्वामिनो डे । 

मिथुन -पश्चिमकी स्वामिनी, वायुतचव, हरितवण, पुरुषराशि, द्िस्वभाव, उष्ण ओर 
दिनबरी दै। 

ककं चर, खरी जाति, सौम्य) कफ प्रकृति, जख्चारी, समोदयी, रात्रिबटो ओर उत्तर 
दिश्चाकी स्वामिनी है 

सिह-पुरुषजाति, भ्थिरसंज्ञक; अग्नितत्त्व; दिनव्री, पित्तप्रक्ृतिः पष्टशरीरः अ्रमणम्रिय 
ओौर पूवंकी स्वामिनी ह । 

कन्या-पिंगख्वणं, स्रीजाति, द्विस्वभाव, दध्िणको स्वामिनी, रात्रिबरखी, वायु-पित्त 
कृति ओर प्ध्वीतत्त्व ह । । । र 

तुलापुरुष, चर, वायुतत्त्व, परिचमकी स्वामिनी, श्यामवण, शीर्षादयो; दिनवदी ओर 
क्र स्वभाव है| 
` बुध्िक- स्थिर, शुभ्रवणे, स्त्रीजाति, जलतत््व, उत्तर दिशाकौ स्वामिनी, कफ प्रकृति, 
रात्रिबी ओौर हठी है । 

धचु-युरुष, कांचनवणः द्विस्व भावः, करर, पित्त भ्रकृति, दिनी, अग्नितत्त्व ओर पूवक 
स्वामिनी दै । 

मकर--चर, स्त्रो, प्रश्वौतचव, वातप्रकृति, पिगख्वणे, रात्रिवलो, उचवाभिङाषी ओर 
दृक्तिणकी स्वामिनी है । स, 

कम्भ--पुरुष, स्थिर, वायुतच्व, विचित्रवणे, शीर्पोदय, अद्धजल, त्रिदोष भरकृति ओर 
द्नवी ह । | {3 

मीन- - द्विस्वभाव, स्त्रीजातति, कफपरकृति, जलतत्त्व, रात्रिवलो, पिंगडवण ओर उत्तरकी 
स्वामिनी है । 3 तै व 

इन ऊग्नोका जैसा स्वरूप बतलाया गया है, उन छम्नेमिं उत्पन्न हुए व्यक्तर्याका वैसा ही 
स्वभाव होता है । 


द्वितीयोऽध्यायः 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ दिग्वासाः ्रमणोत्तमः | 
यथावस्थासु विन्यासं द्वादशङ्कविशारदः ॥१॥ 
शि्प्योके उक्त प्रर्नोके किये जाने पर दादशाङ्गके पारगामी दिगम्बर श्रमणोत्तम भगवान्‌ 
भद्रवाह आगममें जिस प्रकारसे उक्त प्रश्नोंका वणन निदित है उसी श्रकारसे अथवा प्रश्नक्रमसे 
उत्तर देनेके टिए उद्यत हए ॥१॥। 
भवद्धिये्हं पृष्टो निमित्तं जिनभापितम्‌ । 
समासव्यासतः | ४.५ तन्निबोध [विधि क 
मासन्यासतः सवं तन्निवोध यथाविधिः ॥२॥ 
आप सवने मुमसे यह पृचछा कि “शुभाशुभ ॥ जाननेके छिए जिनेन्द्र भगवानने जिन 
निमिर्तोका वणेन किया है, उन्दं बताओ 1" अतः मँ संक्षेप ओर विस्तारसे उन सवका यथा- 
विधि वणन करता हू, अवगत करो ॥२॥ ध 
प्रकृतेर्योऽन्यथाभावो विकारः सवं उच्यते । 
एवं विकारे विज्ञेयं भयं तत््रकृतेः सदा ॥३॥ 
ठ ्रकृतिका अन्यथाभाव विकार कटा जाता ह । जव कभी तुमको प्रकृततिका विकार दिख- 
लाई पड़े तौ उस परसे ज्ञात करना कि यँ पर . भव होनेवाला हे ॥३॥ 
यः प्रढरतेर्विंपयांसः प्रायः संक्तेपत उत्पातः | 
त्तितिगगनदिव्यजातो यथोत्तरं गुरुतरं भवति ॥५॥ 
भरकृतिके विपरीत घटना घटित होना उत्पात दै । ये उत्पात तीन प्रकारके होते है-- 
भौमिकः अन्तरि्ञ ओर दिव्य । क्रमशः उत्तरोत्तर ये दुःखदायक तथा कठिन होते है ।॥४॥ ` 
उल्कानां प्रभवं रूपं प्रमाणं फलमाकृतिः। 
यथावत्‌ संप्रवच्यामि तज्निबोधाय तच्वतः ॥५॥ 
„ उल्कार्ओको उत्पत्ति, रूप, प्रमाण, फल ओर आङृतिका यथाथ बणेन करता दँ । आपदोग 
यथाथं रूपसे इसे अवगत करे ॥५॥ 
भौतिकानां शरीराणां स्वर्गात्‌ प्रच्यवतामिह । 
शरान्तरिचे क, च ऋ इ, संज्ञिता 
सम्भवश्ान्तरित्त तु तज्ज्धरस्केति सन्निता ।॥६॥ 
भोतिक--प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश इन र्पौच मूतोसे निष्पन्न शरीरोको 
धारण किये हृए देव जब स्वगंसे इस लोकम आते हँ, तव उनके शरीर आकाशम विचित्र ज्योति- 
रूपको धारण करते है; इसी ज्योतिका नाम विद्रा्नोनि उल्का कटा ह ॥६॥ 
तत्र तारा तथा पिष्ण्यं विचुच्राशनिभिः सह । 
उल्का विकारा बोद्धव्या “निपतन्ति निमित्ततः ॥॥७॥ ५ 
तारा, धिष्ण्य, विद्यत्‌ ओर अशनि ये सव्र उल्काके विकार हँ ओौर यें निमित्त पाकर 
गिरते है ॥५॥ 
१. शाच्रविन्यासं मु° ॥ ९, विकारो विज्ञेयः मु ^. । ३. स प्रङृतेरन्यथागमः मु ^. । ४. यह 
गखोक मुद्रित प्रतिमे नहीं ह । “५. यथावस्थं ब० 1 ६. तन्निबोधत, सु० । ७. ते पतन्ति मरु» । 
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ताराणां च प्रमाणं च धिष्ण्यं तद्‌द्विगुणं भवेत्‌ । 
विचयुद्विशालकटिला रूपतः चिग्रकारिणी ॥८॥। 
ताराक्रा जो प्रमाण द उससे लम्वाईमे दना धिष्ण्य होता है । विद्युत्‌ नाम वालो उल्क 
वदी, कुटिख-ठेदी-मेदी ओर शीघ्रगामिनी होती दै ॥५॥। 
अशनिशक्रसस्थाना दी्धां भवति रूपतः । 
` पौरुषी तु भवेदुरका प्रपतन्ती विवद्धते ।।९॥ 
अदानि नामकी उल्का चक्राकार होती दै । पौरुषी नामकी उल्का स्वभावसे टम्बी होती 
है तथा गिरते समय बदृती जाती है ॥:॥ 
चतुर्भागफका तारा पिष्ण्यमधेफलं भवेत्‌ । 
पूजिताः पड संस्थाना माङ्गस्या ताश्च पूजिताः ॥१०॥ 
4 तारा नामक उल्काका फल चतुर्थांश होता 4 दै, धिष्ण्य संज्ञक क फल आधा होता 
ह ओर जो उल्का कमलाकार होती है, वह पूजने योग्य तथा मगलकारी होती हे ॥१०॥ 
पापाः घोरफरं दद्यः शिवाश्चापि शिवं फम्‌ । 
+ र =| र नां ५ छ 
व्यामिश्राश्चापि व्यामिश्रं येषां तः प्रतिपुद्रलाः ॥११॥ 
पापलूप उल्का घोर अशुम फल देती हँ तथा शुभरूप उल्कां शुभ फल देती ह | 
शुभ ओर अशुभ मिश्रित उल्कां मिश्रित उभय रूप फ प्रदान करती द । इन पुद्गर्छोका एेसा 
हो स्वभाव है ॥११॥ 
इत्येतावत्‌ समासेन प्रोक्तय॒ल्कामुलचणम्‌ । 
प्थक्त्वेन प्रवच्यामि लक्षणं व्यासतः पुनः ॥१२॥ 
यदौ तक उल्काओके संप छक्तण कटे, अव प्रथक्‌परथक्‌ पुनः विस्तारसे वणेन 
करता हं ।।१२॥ का 
इति श्रीमद्रवाहुतंहितायामुल्कालक्षरो दितीयाऽव्वायः | 
निः 
विवेचन प्रकृतिका विपरीत परिणमन होते दौ अनिष्ट धटना्भके घटनेकी संभावना 
समभा छेनी चाहिए । जव तक प्रकृति अपने स्वमावरूपमँ परिणमन करती है, तव तक्र आनष्ट 
दोनेको आशंका नहीं । संदिता अन्थोमें प्रकृतिको इष्टानिष्ट सुचक निमित्त माना गया है । दिशलाएः 
आकाश, आतप, वर्षा, चँदनी, पेड-पौये, पशु-पक्ती, उपा, सन्ध्या आदि सभौ निमित्त सूचक ह| 
ञ्योतिष शास्रे इन सभी निमित्तं द्वारा भावी इष्टानिर्टोको विवेचना को गई हे । इस द्वितीय 
अध्याये उल्काओंकि स्वरूपका विवेचन किया गया दै ओर इनका फडादृश दृतय अध्यायमं 
वर्णित है । यद्यपि भ्रधम अध्यायके विवेचनमं उल्काओकि स्वरूपका संप्र ओर सामान्य परिचय 
दिया गया है, तो भौ यदौ संचचिप्न विवेचन करना अर्भाषट ह । ] | 
रातको प्रायः जो तारे दूटकर गिरते हृ जान पडते दै, ये दी उल्का ह । अधिकारा 
उल्का हमारे वायुमण्डले दी भस्म हदो जातौ ह ओर उनका कोई अंश थ्वी तक नदीं आ 


१, तारातारा सु०। दे. तु मुर । ३. क्िप्रचारिणी सु° । ४, रक्ता पतास्तु मन्यास्तु शवेताः 
स्निग्धास्तु पू जिताः ° । ५. पापफलं मु° । 


१४ भदरवाह पर हिता 


पाता, परन्तु कु उल्कां वड़ो होती हैँ । ज्र बे भूमि पर गिरती हैँ, तो उनसे प्रचण्ड अ्वाला 
सी निकछती हे ओर सारी भूमि उस अ्वाछासे प्रकाशित हो जाती है। वायुको चोरते हृ 
भयानक वेरासे उनके चलनेका शब्द कोसों तक सुनाई पडता है गौर प्रश्वौपर गिरनेकी धमक 
भूकम्प-सी जान पड़ती ह । कदा जाता है कि आरम्भे उल्कापिण्ड एक सामान्य ण्डे प्रस्तर- 
पिण्डके रूपमे रहता है । यदि यह वायुमण्डल्में प्रविष्ट हो जाता हतो घषेणके कारण उसमें 
भयंकर ताप ओर प्रकाश उत्यन्न होता है, जिससे वह जख उठता है ओर भोपण गतिसे दौडता 
इ अन्तमं राख हो जाता है ओर जब्र यह्‌ वायुमण्डलमें राख नहीं होता, तवर प्रथ्वी पर 
गिरकर भयानक दृश्य उत्पन्न कर देता ड । 


उल्काओके गमनका मागं नकतत्रकन्ताके आधारपर निशित किया जाय तो प्रतीत होगा कि 
बहतेरी उल्कां एक दौ बिन्दुसे चलती दँ, पर आरम्भमें अदृश्य रहनेके कारण वे हमं एक बिन्दु 
से आती हई नदीं जान पडती । केव उल्का-फदि्योके समान ही उनके एक विन्दुसे चरने का 
आभास हमे मिखता है । उस बिन्दुको जहाँ से उल्कां चती हई माद्धूम पड़ती है, संपात मूल 
कते द । आधुनिक ज्योतिष उल्काओंको केतुक रोदे, दुकदे या अङ्ग मानता है । अनुमान 
किया जाता ह कि केतुर्ओके मागमे असंख्य रोदे ओर ढके विखर जाते ह । सयं गमन करते- 
करते जब इन रोड़ाके निकटसे जाता है तो ये रोड टकरा जाते दै ओर उल्काके रूपमे भूमिमें 
पतित हो जाते हं । उल्काओं की ऊंचाई प्रध्वीसे ५०4० मील्े उगभग होती दै । उ्योतिष- 
शाखरमे इन उल्कार्ओंका बढ़ा महत्त्वपूणं स्थान है । इनके पतन द्वारा शुभाश्ुभका परिज्ञान 
करिया जाता है । 

उल्काके ज्योतिषमें पाच भद्‌ है--धिष्ण्या, उल्का, अशनि, विद्युत्‌ ओर तारा । उल्काका 
फठ {५ दिने, धिष्ण्या ओर अशनिका ४५ दिनों एवं तारा ओर बिद्युत्‌का छः दिनमिं फढ 
रप्र दोता दे । अशनिका आकार चक्रके समान है, यह बड़ शब्दके साय प्रवी फाडतो हई 
मनुष्य, गजः, अश्व, सरग, पत्थर, गृहः इृत्त ओर पशुओंके ऊपर गिरती है । तड-तङ्‌ शाब्द करती 
हहं विद्यत्‌ अचानक प्राणिर्योको जास उत्पन्न करती हृदं कुटि ओर विशाल रूपमे जोवों ओर 
इंधनके देर पर गिरती है । पतली छोटी पूंदवाली धिष्ण्या जरते हुए अंगारेके समान चादोस 
हाथ तक दिखाई देतो हे । इसकी छम्वाई दो हाधकी होती है । तारा ताबा, कमल, ताररूप 
ओर शुक्त होती है, उसकी चौडाई एक हाथ ओर सिचती हई-सौ आकाशम तिरद्ौ या आधी 
उठो हई गमन करती ह । प्रतनुपुच्छा विशाला उल्का गिरते-गिरते बढती ड, परन्तु इसकी पृं 
छोटी होती जाती हे, इसकी दीधेता पुर्पकरे समान होती हे, इसके अनेक भेद ह । कभी यह 
रेत, शाख, खर, करभ, नाका, बन्दर, तीण दंतवाछे जीव ओर मृगके समान आकारवाली हो 
जाती ह । कभी गोह; सोपि ओर धूमरूपवाछो हो जाती है । कभी यह दो सिरवाटी दिखलाई 
पडती हे । यह उल्का पापमय मानी गह है । 

कभी ध्वज, मत्स्य, दाधौ, पवेत, कमल, चन्द्रमा, अश्च, तप्तरज ओौर हंसके समान 
दिखायी पड़ती ह, यद उल्का शुभकारक पुण्यमयी ह । श्रोवत्स, वजर, शंख ओर स्वस्तिक 
ल्पे प्रकाशित होनेवाली उल्का कल्याणकारी ओर सुभिक्ञदायक है । अनेक वर्णवादी उल्का 
आकाशम निरन्तर श्रमण करती रहती दै । 


जिन उल्काओके सिरका भाग मकरके समान ओर पृं गायके समान हो, वे उल्का 
अनिष्ट सूचक तथा मनुष्य जातिके लिए भयप्रद होती है । चमक या प्रकारावालो द्लोरो-बोटी 


उल्काए- जिनका स्वरूप धिष्ण्याके समान दै, किसी महस्वपूण घटनाकी सुचना देती है | 
तारके समान छम्ब उल्का, जिनका गमन सम्पात बिन्दुसे भूमण्डल तक एक-सा दो रहा हैः 


द्वि्तीयोऽभ्यायः १५ 


वीचमें किसी मौ प्रकारका विराम नहीं है, वै व्यक्ति जीवनकी गुप्र ओर महत्वपूणे बा्तोको 
प्रकट करती हैँ । तार या छडीरूपमें रहना उसका व्यक्ति ओर समा जके जोवनकीौ श्रंखलाकी 
सूचक है । सृचीरूपमें पड़्नेवाखी उल्का देश ओर राषटके उत्थानकी सूचिका है । 

इधर-उधर उठी हुं ओर विश्रं खित उल्काएं आन्तरिक उपद्रवकी सूचिका हँ । जव 
देशमें महान्‌ अशान्ति उत्पन्न होती हैः उस समय इस प्रकारकी चिट-फुट गिरती पडती 
उल्का दिखायी पड़ती दँ । उल्काओंका पतन प्रायः प्रतिदिन होता दै । पर उनसे इष्टानिष्टकी 
सुचना अवसर-विशेषो पर ही मिलती है । | 

उल्का्ओंका फलादेश उनकी बनावट ओर खूप-रंगपर निभेर करता है । यदि उल्का 
फीकी, केवर तारेकी तरद्‌ जान पडतो है तो उसे छोरी उल्का या टूटता तारा कहते हँ । यदि 
उल्का इतनी बड़ हई कि उसका अंश प्रथ्वी तक पैव जाय तो उसे उसका प्रस्तर कते है 
ओर यदि उल्का बड़ी होनेपर भौ आकाश ही मेँ फटकर चुर-चुर हौ जाय तो उसे साधारणतः 
अग्निपिण्ड कहते रै । चोटी उल्काएं महत्वपूणं नहीं होती है इनके द्वारा किसी खास घटनाकी 
सुचना नदीं मिलती है । ये केवल दशंक व्यक्तिके जोवनके छिए ही उपयोगी सुचना देती है । 
बड़ी-बड़ी उल्कार्ओका सम्बन्ध रष्टरसे है, ये राष्ट्र जौर देशके किए उपयोगी सूचवां देती 
है । यद्यपि आधुनिक विज्ञान उल्का पतनको मात्र प्रकृतिीखा मानता है, किन्तु प्राचीन 
ञ्योतिषिर्योने इनका सम्बन्ध वैयक्तिक; सामाजिक ओर राष्टरोय जोवनके उत्थान-पतनके साथ 
जोडा है | 


तृतीयोऽध्यायः 


नचत्रं यस्य यत्पुंसः पृणंपस्का प्रताडयेत्‌ । 
भयं तस्य भवेद्‌ घोरं यतस्तत्‌ कम्पते हतम्‌ ॥॥। 
जिस पुरुषके जन्मनन्नत्रको अथवा नामनन्नत्रको उल्का शौघ्रतासे ताडित्त करे उस पुरुषको 
घोर भय होता है । यदि जन्मनन्त्रको कम्पायमान करे तो उसका वात होता दै ।१॥ 
अनेकवणंनच्तत्रग्ल्का हन्युयंदा समाः | 
तस्य देशस्य तावन्ति भवान्युप्राणि निर्दिशेत्‌ ॥२॥ 
जिस वषं जिस दशके नक्तत्रको अनेक वणको उल्का आघात करे तो उस देश या प्रामको 
उग्र भय दोना है ॥२॥ 
येषां वणन संयुक्तं घूयादुल्का प्रवते । 
तेभ्यः संज्ञायते तेषां भयं येषां दिशं पतेत्‌ ॥३॥ 
सूयंसे मिती हृदं उल्का जिस बणसे युक्त होकर जिस दिशामें गिरे तो उस दिशामे उस 
वेणवालेको वह घोर भय करनेवाली होती है ॥३।। 
नीला पतन्ति या उल्काः सस्यं सव विनाशयेत्‌ । 
त्रिवर्णा त्रीणि बोराणि भयान्युल्का निवेदयेत्‌ ।।४॥। 
यदि नीखवणेकी उल्का गिरे तो वह सवं प्रकारके धान्योको नाश करती है अर्थात्‌ उनके 
नाशकी सूचना देती दै ओर यदि तीन वणकी उल्का गिरे तो तीन प्रकारके घोर भ्योंको भ्रकट 
करती ई ॥५॥। 
विकीयमाणा कपिला विशेषं वामसंस्थिता । 
खण्डा भ्रमन्त्यो विक्रेता; सवां उल्काः भयावहा ॥५॥ 
विखरी हृदं कपिल्वणेकी विोषकर वामभागे गमन करनेवालो, चमती हई, खण्डरूप 
एवं विकृत उल्कां दिखाई दं तो ये सज भय होने को सूचना करती है ।।५॥ 


उस्काऽशनिश्च पिष्ण्यं च प्रपतन्ति यतो प्रलाः 
तस्यां दिशि विजानीयात्‌ ततो भयथ्रपस्थितम्‌ ॥६॥ 
उल्का, अशनि ओर धिष्ण्या जिस दिशामें मुखसे गिरे तो उस दिशां भयकी उपस्थित्ति 
अवगत करनी चाहिए ॥६।॥। 
सिह-व्याघ्र-वरादोष्र-श्ानद्वीपि -खरोपमाः 
शूलपडिशसंस्थाना धचुबाण-गदा मयाः ॥७॥ 
पाशवज्नासिसदशाः परशवधन्दुसनिभाः । 
गो धा-सपे-शृङ्गालानां सदशाः शल्यकस्य च ॥८|॥ 








१, वामकसंस्थिता मु° 8. ¢. । २. च्रमन्तः मु० ८. 1 ३. चिक्रिताः न्रु० ¢. । ४. द्वीपिर्वान 
सु० 1 ५. गदानिभाः मु° । ६. शशमाजारसद्शाः प्चकोद्मसन्निभाः, सु 1 


ततीयोऽध्वायः १७ 


मेषाजमदिषाकाराः काकाञ्रतितवृकोपमाः । 
शशमाजार-सदटशाः पच्यकोदग्रसन्निभाः ॥€॥ 
ऋक्त-वानरसंस्थानाः कनन्धरस्दशाश्च चाः | 
अलातचक्रसदशा वक्रात्प्रतिमाश्च याः ॥१०॥ 
शक्तिलाङगृटसंस्थाना यस्याश्चोभयतः शिरः । 
सास्तन्यमाना नागाभाः ्रपतन्ति` स्वभावतः ॥११॥ 
सिंह; व्याघ्र, चीता, शकर, ऊंट, कुत्ता, तेद आ, गदहा, त्रिशूल, पट्धिश-एक प्रकारका 
आयुधः धनुष, बाणः गदा, फरसा, वज्र, तखवारः फरसा-अद्धंचन्द्राकार कुल्दाङो, गोह, सप, 
श्रगाख, भाला, मेदा, बकरा, भसा, कां, भेडिया, खरगोश, विल्ली, अत्यन्त ऊंचे उडनेवाले 
पत्ती - गृद्ध आदि, रचः बन्दर, सिर कटे हुए धड़, कुम्हारका चाक, टद ओंखवाला, शक्ति- 
आयुध विशेष, हर इन सबके आकरारवादी ओर दो सिरवाली तथा हाथीकं आकारवाखी उल्कापं 
स्वभावसे गिरती है ।।५-!१। 
उर्काऽ्शनिश्च विद्युच सम्पूणं कुरुते फलम्‌ । 
पतन्ती जनपदान्‌ त्रीणि उल्का तीव्रं प्रबाधते ॥१२॥ 
उल्का, अशनि ओर विद्युत्‌ ये तीनां पूणे फल देती हँ ओर इन तीनेकि गिरनेसे देश- 
बरासिर्योको पृण बाधा होती है ॥१२॥ 
पथावदनुपूर्वेण तत्‌ परवच्यामि तत्वतः । 
अग्रतो देशमागंण मध्येनानन्तरं ततः ॥१३॥ 
पुच्छेन प्ष्ठतो देशं पतन्त्युस्का विनाशयेत्‌ । 
मध्यमा न प्रशस्यन्ते नभस्युल्काः पतन्ति याः ॥१४॥ 
पूर्व परम्पराके अनुसार फलादेशका निरूपण करता हँ । यदि उल्का अग्रभागसे गिरे तो 
दशके मार्मका नाश करती दै । यदि मध्यभागसे गिरे तो देशके मध्यभाग का ओर पृ भागसे 
मिरे तो देशके प्रघ भागके विनाशकी सुचना देती है । मध्यम-समान साधारण अवस्थावाढी 
उल्काका पतन भी प्रशस्त नदीं दोता है ॥१३-१४॥ 
स्नेहवत्योऽन्यगामिन्यो प्रशस्ताः स्युः प्रदक्तिणाः | 
उस्का यदि पतेचित्रा परक्तिणामदहिताय सा ॥१५॥ 
मध्यम उल्का स्नेहयुक्तं होती =: द्ल्िण मागंसे गमन करे तो वह प्रशस्त है ओर चित्र 
विचित्र रगाकी मध्यम उल्का वाम मागंसे गमन करं तो पञ्चियोके लिए अर्दित कारक 
होती हं ।॥१५॥ जहिता 
श्याम-लोदहितवणां च सवः कुयाद्‌ महद्‌ भयम्‌ | 
उस्कायां भस्मवर्णायां परचक्राऽऽगमो भवेत्‌ ।॥।१६॥ 
4. जोधासर्पश्रगालाभ्याम्‌ मऽ | २. जलन मुर ५. | ३, कञ्यादरा मूर (~. 0. । ४, सहशाः 
म्र. 1 ४, श्र याः भ्रुर ८. 1 ६. सङह्काशा जा०।॥ ॐ, प्रयतन्ति सु । =. प्रबोधे मरु० ^. ६8. । 
३. स्नेहवन्तो अ7० । १०. दुचिणां सु° \. [2.1 4१. महताय मु° ¢. । 
= 


१ । भद्रवाहूसंहिता 
काटी ओर छाछ वणेकी उल्का गिरे तो वह शीघ्र दी महाभयकी सूचना देती है । तथा 
भस्मवणेकी उल्का परचक्रका आना सु चित करती है । १६॥ 
अग्निमगिनिप्रभा क्याद्‌ व्याधिमञ्जिष्ठसननिभा । 
नीला ष्णा च धूम्रा च शुक्ला वाऽपिसमद्यतिः ॥१७।। 
उल्का नीचैः समा स्निग्धा पतन्ति भयमादिशेत्‌ ॥१७॥ 
शुक्छा रक्ता च पोताच कृष्णा चापि यथाक्रमम्‌| 
चातुवेणां विभक्तव्या साधुनोक्ता यथाक्रमम्‌ ॥१८॥ 


अग्निको ्रभावाटी उल्का अग्निका भय करती दै । मजिषए्ठके समान रंगवाटी उल्का व्याधि 
की सुचना देती है । नो, कष्ण; धृष्र ओर तटवारके समान श्च तिवालो उल्का नोच प्रकृति-अधम 
होती है । स्निरध उल्का सम प्रकृतिवाखी होती है । शुक्छ, रक्त, पोत ओौर कृष्ण इन वर्णोवाली 
उल्का करमशः ब्राह्मणः च्तत्रिय, वैश्य ओर शुद्र वणम विभाजित सममनी चाद्िए । ये चारों 
वणेवाखी उल्काए क्रमशः ब्राह्मणादि चारों वर्णको भयकी सूचना देती है, एेसा पूर्वा चार्योनि 
कटा है । अभिप्राय यह्‌ है कि श्वेत बणेकी उल्का ब्राह्मण संज्ञकं दै, इसका फलादेश ब्राह्मण 
बणंके छिए्‌ विशेषरूप से ओर सामान्यतः अन्य वणेवालोंको भो फल प्राप्न होता ड । इसी प्रकार 
रक्तसे न्ञत्रिय, पीतसे वैश्य ओर कृष्णसे शु द्रव्णके छर प्रधानतः फर ओर गौणरूपसे अन्य 
वणेवार्छोको भी फलादेश प्राप्र होता दहै ॥ १७-१८॥ 


उदीच्यां ब्राह्मणान्‌ हन्ति प्राच्यामपि च घत्रियान्‌ | 
वैश्यान्‌ निहन्ति याम्यायां प्रतीच्यां श द्रधातिनी ।१६॥। 
यदि उल्का उत्तर दिशा गिरे तो ब्राह्म्णोका घात करती दहै, पूवं दिशामें गिरे तो 
सत्रियोका, दक्तिण दिशामे गिरे तो वैश्योका ओर परिचिम दिशे गिरेतो शुद्रौका घाव 
करती है ॥१६॥ 
उसका रकेण वर्णेन स्वं स्वरं वणं प्रवाधते | 
स्निग्धा चेवाचुलोमा च प्रसन्ना च न बाधते ॥२०॥ 
उल्का शक्त वणेसे अपने-अपने वणेको बाधा देतो है--श्वेत वेको होकर खूक्तहो तो 
ब्राह्मणोके लिए बाधासुचक, रक्तवणकी दोकर रूत्न हो तो तत्रियोंको वाधासचक, पीत वर्णक 
होकर कत्त हो तो वैश्योंको वाधासुचक ओर कष्णवणे कौ होकर र्त हो तो शु दरोको बाधासू चक 
होती है । स्निग्ध ओर अनुलोम-सन्यमागं तथा प्रसन्न उल्का हो तो शुभ होनेसे अपने-अपने 
वणेको बाधा नहीं देती है ॥२८॥ 
या चादित्यात्‌ पतेदुर्का वणतो वा दिशोऽपि वा । 
त त वणं निहन्त्याशु वश्वानर इवाचिभिः ॥२१॥ 


जो उल्का सूयंसे निकख्कर जिस बणेकी होकर जिस दिशां गिरे उस वणं ओर दिशा 
परसे उसी-उसौ वणवालेको अग्निको ज्वाटाके समान शीघ्र नाश करती दै ।२१॥। 


9. एतद्वण तद्‌दिशेत्‌ म, 13. पतेत्‌ वधं तदृ1ऽऽद्विशेत्‌, सु 12. 1 २, रूपेण वर्गेन मु०। 
३. या स्वादिन्यात्‌ ० । 


तु तीयोऽध्यायः” १३ 


अनन्तरां दिशं दीप्ता येषा्ुस्काऽग्रतः पतेत्‌ । 
तेषां खियश्च गर्भाश्च भयमिच्छन्ति दारुणम्‌ ॥२२॥ 
यदि उल्का अन्यवदित्त दिशाको दौप्र करती हहं अग्रभागसे गिरे तो लियो ओर गर्भोको 
भयानक भय करती है अथात्‌ गभपातकी सुचिका है ॥२२॥ ध. 
कृष्णा क नीला च रुक्ताश्च प्रतिलोमा गर्हिताः । 
शपिसुसंस्थाना भैरवाश्च भयावहाः ॥२३॥ 
कृष्ण अथवा नील वणेकी रुक्त उल्का प्रतिलोम--उलटे मार्गसे अर्थात्‌ अपसव्यमा्म-- 
वा्येसे गिरे तो निन्दित ड । यदि पशु-पज्ञीकी आकारवाढौ हो तो भयोत्पादक होती दै ॥२३॥ 
अचुगच्छन्ति याश्रोर्का बाद्यास्तूल्का समन्ततः 
बत्सानुसारिणी नाम सा तु राष्ट विनाशयेत्‌ ॥२४॥ 
जो उल्का मागमे गमन करती हई आस-पास दृसरी उल्का्भसे भिड़ जाय, वह 
वत्सानुसारिणी-बच्चेकी आकारवाखी उल्का कही जाती है ओर देसी उल्का २ षटरुका नाश सुचिव 
करती हे ॥२४।॥ ६ | 
रक्ता पीता नभस्युल्काश्चेभ-नक्रण सन्निभाः । । 
अन्येषां गहितानां च सत्वानां सदशास्तु याः ॥२५॥ 
उल्कास्ता न प्रशस्यन्ते निपतन्त्यः सदास्णाः | 
यासु प्रपतमानासुः मृगा विविधमाच॒षाः ॥२६॥ 
आकाशम उद्पन्न होती हई जो उल्का हाथी ओौर नक्र-मगरके आकार तथा निन्दित 
पराणियोके आक़ारवाली होती है, बह जँ गिरे वहाँ दारुण अशुभ फलकी सूचना करती दै 
ओर मगो तथा विविध मनुष्योको घोर कष्ट देतो है ॥२५-२६॥ 
शन्दं मुञ्चन्ति दीप्रासु दिज्च॒ चासन्नकाम्यया | 
क्रव्यादाच्चाञ्शु दृश्यन्ते या खरा विक्रताश्च याः ॥२७॥ 
सधूम्रा या सनिधाता उल्कायाभ्रमवाप्नुयुः' । 
सभूमिकम्पा परुषा रजस्विन्योऽपसव्यगाः ॥२८॥ 
गृहयानादित्यचन्द्रौ च याः स्पृशन्ति दहन्ति वा । 
परचक्रभयं घोरं जधाव्याधिजनक्यम्‌ ॥२६॥ 
जो उल्का अपने द्वारा प्रदीप्त दिशाओं निकटकामनासे शब्द करती--गढ़्गङ़ाती हृ 
मांसभन्ली जीवोके समान शीघ्रतासे दिखाई पड़े अयव] जो उल्का रुक्त विकृतरूप धारण करतो 
हद धूमवाली, शब्दसदित, अश्वके समान वेगवाली, भूमिको कपाती हृईः कठोर, धूल उङ़ाती हुई, 
बाय मागंसे गति करती हुई, ब्रह तथा सूयं ओर चन्द्रमाको स्पशं करती हई या जाती हई 
दीख पड़े-गिरे तो वह पर चक्रकरा घोर भय उपस्थित करती है तथा जुधा रोग-अकाल, 
महामारी ओर मनुष्योके नाश होने की सूचना देतो है ॥२५-२६॥ 
१: १-२. सुगभिता मु° ^. । ३. वर्णानुतारिणी मु । ४. र्वेनपाङ्गन मु° । ५-इ. चयः मु ^. । 
७. पतत्‌ आ० । ८. दिश्चुमासन ० मु । ३. भान्ते 1० । १०. उल्काश्चावाप्नुयुः मु° । ११. ससम्यगाः 
मुर ^. । १२ नृपभयं आर । 





२० -द्रबाहुसं हिता 


एवं लक्तणसंयुक्ताः इवन्तयुका महाभयम्‌ । 
अष्टापदबदुल्कामिरदिंशं ' पश्येद्‌ यदाऽवरृतम्‌ ॥३०॥ 
युगान्त इति विख्यातः षड्मासेनोपलम्यते । 
 ‰ 0 घरोपमा 
पञ्श्रीदृ ्तचन्द्राकनंदावतधटोपमाः ॥३१॥ 
बद्धमानध्वजाकाराः पताकामत्स्वकूंवत्‌ । 
वाजिवारणरूपाश्च शङ्ववादित्रच्त्रवत्‌ ॥३२॥ 
हासनरथाकारा सपपिण्डव्यवस्थिताः | 
सूपेरेतै ॥ रे . ३ 
रेतैः प्रशस्यन्ते सुखमल्काः ` समाहिताः ॥२३॥ 
उपयुक्त छ्तणयुक्त उल्का महान्‌ भय उत्पन्न करती है । यदि अष्टापदके समान उल्का 
दृष्टिगोचर हो तो छह मासमे युगान्तकी सृचिका समनी चादिए । यदि पद्य, श्रीवृत्त, चन्द्रः 
सूये, नन्यावते, कलश, बरद्धिगत होनेवाे ध्वजा, पताका, मदी, कच्छप, अश्व, हस्ती, < शंखः 
वादित्र, छत्र, सिंहासन; रथ ओर चांदीके पिण्ड गोटाकार रूप ओर आकारो उल्का गिरे तो 
उसे उत्तम अवगत करना चादिए । यह्‌ उल्का सभीको सुख देनेवाटी है ॥२०-३३॥ 
नक्तत्राणि विघरज्चन्त्यः स्निग्धाः प्रत्युत्तमाः शभा; । 
रषिं सेममारोग्यं शस्यसम्पत्तिरुत्तमाः ॥२४॥ 
यदि उल्का नच्त्रोको छोडकर गमन करनेवाटी स्निग्ध ओर उत्तम शुभ छन्तणवाली 
दिखलाहं दे तो सुवृष्टिः क्षेम, आरोम्य ओर धान्यकी उत्पत्ति उत्तम होती दै ॥३४॥ 
सोमो रादश्च शुकश्च केतुरभोमश्च `यापिनः | 
9 बृहस्पतिं ,५ (५ "सौरि = ^ चर न 
हस्पतिवरुधः शयः सोरिश्चाऽपीह' नागराः ` ॥३५॥ 
यायौ-युद्धके छिए अन्य देश या नरुपतिपर आक्रमण करनेवाले व्यक्तिके टिषए चन्द्रः 
राह, शुक्र, कतु ओर मंगल्का बल आवश्यक होता है ओर स्थावर-आाक्रमण किया 
गया देश, नृपति या अन्य व्यक्ति आक्रमितके लिए रहस्पति, बुध, सुयं ओर शनिका वर आव- 
प्यक दोता है। इन बरहोके बछावख्परसे यायी भौर स्थायीके वटका विचार करना 
चादिए | ३५॥ | 
हन्युमध्येन या उल्का ग्रहाणां नाम विचुता । 
सनिवाता सधू्रा वा तत्र विन्ादिदं फलम्‌ ॥२६। 
जो उल्का मध्य भागसे < म्रहको हने प्रताडित करे, वह्‌ विद्युत्‌ संज्ञक द । यह्‌ उल्का 
निब सदित ओर धूम सहित हो तो उसका फल निम्न प्रकार होता ह ॥३६॥ 


१. दिन आ० । २. यदावरताम्‌ मु० । ३. विन््यात्‌ मुर । ४. भद्रबाहूवचो यथा मु० । =, स्वस्था- 
सन° सु ^, स्वस्त्यासन्‌ सु. 8. 1.1 ६. प्रकाश्यन्ते मु० । ७, स्वंस्वं मु 4, सम्यक्‌ सु० ८. । 
८. विश्चुच्यन्ते जआा० । ६. प्रसयु्नता मु 1). । १०. योऽपि नः मु° ^. योगिनः मुर ८, । ११, गौरि 
° ^. सौर मु° 0. । १२-१३. श्वाचलथावराः मु ^.1 १४. सा० मु०। 


त॒ततीवोऽध्वायः २१ 


नगरेपृपयुष्टेषु नागराणां महद्भयम्‌ 
यायिषु चोपदषटषु यायिनां तद्भयं भवेत्‌ ॥३७॥ 

2 १ नगरको च्यु रचनापर पूर्वोक्त भ्रकारकी उल्कागिरे तो उस स्थावीके नगर- 
चा महान्‌ भय होता है । यदि यायोके सैन्य-शिविर पर गिरेत्तो यायी पन्वार्छोको 
महान भय दहोत्ता है ।३.॥ 

सन्ध्यानां रोहिणी पौष्ण्यं चित्रा त्रीण्युत्तराणि च | 
मेत्र चोल्का यदा हन्यात्‌ तदा स्यात्‌ पार्थिवं भयम्‌ ॥३८॥ 
यदि सन्ध्या कालीन उल्का रोहिणी; रेवती, चित्रा, उत्तराफल्गुनी, उत्तरापादा, उत्तरा- 
भाद्रपदा ओर अनुराधा नक्षत्रोंको हने-प्रताड्ति करे तो राज्ञाको भय दोत्ता है अर्थात सन्ध्या- 
कारीन उल्का इन नन्ञत्रोंसे टकराकर गिरे तो देश ओर नरपति पर विपत्ति आती है ॥ 
वायव्यं वेष्णवं पुष्यं यच्युस्काभिः प्रताडयेत्‌ । 
ब्रहम्तत्रभयं बिन्ाद्‌ राज्ञश्च भयमादिशेत्‌ ॥२३६॥ 
स्वातो, श्रवण ओौर पुष्य नत्तत्रोंको यदि उल्का प्रताड़िति करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
रज्ाको भयकी सुचना देती ह ॥३६॥ | 
यथा गृहं तथा ऋचं चातुवेण्यं' विभावयेत्‌ । 
अतः परं प्रवच्यामि सेनाघ्रल्का यथाविधि ।।४०॥ 
जैसे प्रह अथवा नक्षत्र हो, उरन्दीके अनुसार चारो वर्णोके छिए शभाशभ अवगत करना 
चाद्दिए । अत्र इससे आगे सेनाके सम्बन्धमें उल्काका श भाश भ फट निरूपित करते ह ॥ ५०॥ 
सेनायास्तु सप््योगे राज्ञो विविध मानवाः 
उस्का यदा पतन्तीति तदा वक््यामि लचणम्‌ ॥४१॥ 
युद्धके उद्रोगके समय सेनाके समन्त जो उल्का गिरती है, उसका लक्षण, फलादि राजाओं 
ओर विविध मनुष्यकं छिए वर्णित क्रिया जाता द ॥४१।। 
उद्गच्छत्‌ सोममकं वा यचुर्का संविदारयेत्‌ । 
स्थावराणां विपयांस तस्मिन्नत्पातदशेने ॥४२॥ 
यदि ऊपरको गमन करती हृद उल्का चन्द्र॒ ओर सुयको विदारण करे तो स्थावर- 
स्थायी नगरवासियोके लिए विपरीत उत्पार्तोकौ सचना देती है ॥५२॥। 
अस्तं यातमथादित्यं सोपग्रल्का रिषेद्‌ यदा | 
आगन्तुबध्यते सेनां यथा चोशं यथागमम्‌ ॥४२॥ 
सुय ओर चन्द्रमाके अस्त होनेपर यदि उल्का दिखलाई दे तो आनेवाले यायीकौ दिशां 
आगन्तुक सेनाके वधका निदेश करती दं ॥४३॥ 





१, याम्वेष्वनुपसषटेषु म०। २. बोलका मु? । ३. एाधिवराद्‌ मु । 9. राज्ञा मु । ५. विवद 
मानया मुक । ६. उद्गच्छैत मु । +. अस्मिञ्नुपदरऽदशने मु । =. यथादुंश समुर, निद्यन्थव चनं 
यथा, सुऽ ^. । 


४५ भद्रवाहुसंहितता 


उद्गच्छेत्‌ सोममकं वा यदयल्का प्रतिलोमतः । 
प्रविशेन्नागराणां स्याद्‌ विपर्यास स्तथागते ॥४४।। 
प्रतिलोम + पागंसे गमन करती हृ उल्का उद्य होते हए सूयं ओर चक्र-मण्डल्में प्रवेश 
करे तो स्थायी ओर यायी दोनेके लिए विपरीत फलदायक-अशभ होतो हे ॥४५॥ 
एपेवास्तगते उल्का आगन्तूनां भयं भवेत्‌ । 
प्रतिरोमा # ‰4 + ५ क चुर 4 दरदयंयो ॥५ ध ५ 
तेखोमा भयं इयाद्‌ यथास्तं चन्दरग्रयंयोः ॥४५॥ 
उपयुक्त योगम सूय -चन्दरके अस्त समय प्रतिलोम मार्गसे गमन करती हुई सूर्य-चन्द्रके 
मण्डलम आकर उत्का अन्त हो जाय तो स्थाय जौर यायी दोनोके छिए भयोत्पादक है ॥४५॥ 
उदये भास्करस्योल्का या्तोऽभिग्रसपति । 
सोमस्यापि जयं कयदिषां परस्सरा वृत्तिः ॥४६। 
यदि उल्का सूर्योदय होते हुए सूयके आगे ओर चन्द्रक उदय होते हए चन्द्रमाके आगे 
गमन करे तथा बा्णोंकी आदृत्ति रूप हो तो उसे जयतसूचक समना चादिए ॥४६॥ 
सेनामभिषुखी भूत्वा यचुल्का प्रतिग्रस्यते" | 
परतिसेनावधं विन्द्यात्‌ तस्मन्नत्पातदशंने ।५७॥ 
यदि उल्का सेनाके सामने होकर गिरती हुई दिखायी पड़े तो प्रतिसेना-परतिदरनद्रौ सेना 
वधकी सूचिका समनी चादिप्‌। ।१७॥ 
अथ यद्युभयां सेनामेकेकं प्रतिलोमतः । 
उल्का तृणं प्रपद्येत उभयत्र भवं भवेत्‌ ॥४८॥ 
यदि दोनों सेनाओंको ओर एक-एक सेनामें प्रतिोम-अपसव्य भमार्मसे उल्का शीध्रतासे 
गिरे तो दोनों सेनाओको भय होता है ॥४८॥ 
येषां सेनासु निपतेदुल्का नीलमहाप्रभाः । 
सेनापतिवधस्तेषामचिरात्‌ सम्प्रजायते ॥४६॥ 
यदि नीले रंगकी महाप्रभावशाली उल्का जिस सेनाम गिरे उस सेनाका सेनापति शीघ्र 
हो मरणको प्रात्र होत्ता ह ॥४६॥ 
उल्कास्तु लोहिताः ष्रदमाः पतन्त्यः पृतनां प्रति । 
„ यस्य राज्ञः प्रपद्यन्तं कुमारो हन्ति तं तृपम्‌ ॥५०॥ 
छोदित बणकी सुच्म उल्का जिस राजाकी सेनाके भ्रति गिरे, उस सेना राजाको 
राजकुमार मारता हे ॥५०॥ 
ठल्कास्तु बहवः पीताः पतन्त्यः परतनां प्रति । 
व्याधितां [क ( 
पृतनां व्याधितां प्राहुस्तस्मिन्नत्पातदशने ॥५१॥ 
पीत वणेकी बहुत उल्का सेनाकरे समय या सेनाम गिरे तो इस उत्पातका फल सेनाम 
रोग फैडना है ।॥५१॥ 


9, तद्गते सु" । २. यथैवास्तमने सु° <\., एपेवास्तमनं मु० ¢ । ३. योऽगतोऽभिसपंति सु । 
४. पुरसर्‌ त्ति 1० । ५, प्रतिदृश्यते सु° । ६. उभयं आ1० । ७. महच््भा मु०। 


वृत्ती योऽध्यायः ३३ 


। सङ्कशाच्रानुपचेत्‌ (१) उल्काः श्वेताः समन्ततः । 
न्राह्मणेभ्यो मयं घोरं तस्य सैन्यस्य निदिंशेत्‌ ॥५२॥ 
यदि श्वेतत रंगकी उल्का सेनामें चारों तरफ गिरे तो बह उष सेनाको ओर ब्राह्मर्गोको 
घोर भयकी सुचना देतो है ॥५२॥ 
उल्का व्ृदष्वनीकेषु या पतेत्तियं मागता । 
न तदा जायते युद्धं परिषा नाम सा भवेत्‌ ॥५३॥ 
बाणं या खड्‌ गरूप तिरो उल्का सेनाकी व्युह रचनाम गिरे तौ कुटिट युद्ध नदीं दता 
है, इसको परिघां नामसे स्मरण करते है--कटहते ह ॥५३॥ 
उल्का व्ुषवनीकेषु पृष्टोऽपि पतन्ति, याः । 
त्यव्ययेन पीव्यरन्वभयोः सेनयोतनरेषान्‌ ॥५४। 
सेनाको व्यु रचनाके पौष्येके भागमें उल्का गिरे तो दोनों सेना्ओके राजार्ओको वह 
नाश ओर खचं द्वारा कष्टकी सूचना करती दै ॥५४॥ 
उस्का व्युहेष्वनीकेषु प्रतिलोमाः पतन्ति याः। 
संग्रामेषु निपतन्ति ` जायन्ते किंशुका वनाः ॥५५॥ 
सेनाको व्यृह रचनामें अपसव्य मागसे उल्का गिरे तो स्रामं योद्धा गिर पडते है मारे 
जाते दै, जिससे रणभूमि रक्तरंजित हो जाती है ॥५५॥ 
उसका यत्र समायान्ति यथाभावे तथासु च । 
येषां मध्यान्तिकं यान्ति तेषां स्याद्विजयो ध्रवम्‌ ॥५६॥ 
जदयौँ उल्का जिस रूपमे ओर जव गिरती द्वै तथा जिनके बीचसे या निकटसे निकलती 
है, उनकी निश्चय दी विजय होती दै ॥५६॥ 
चतुरदिज्ञ॒ यदा पृतनां उल्का गच्छन्ति सन्ततम्‌ । 
चतुर्दिशं तदा यान्ति भयातुरमसंधवशः ॥५७। 
यदि उल्का गिरती हई निरन्तर चारों दिशामि गमन करे तो छोग या सेनाका समूद 
भयातुर होकर चारों दिशाओं तित्तर-वितर हौ जाता है ॥५५॥ 
अग्रतो या पतेदुल्का सा सेनाः तु प्रशस्यते । 
तिर्यगाचरते ` मागं प्रतिलोमा भयावहा ॥५८॥ 
सेनाके आगो भागे यद्वि उल्का गिरे तो अच्छी है । यदि तिरच्ली होकर प्रतिलोम गतिसे 
भिरे तो सेनाको भय देनेवाखी अवगत करनी चाद्िए ॥५८॥ 


१. चहुशाम्व प्रपयेरन्‌ मु० | २. पतन्ति ज०। ३. च सावका आ०। ४. पृष्टतः जआ०। 
५५. निपतन्ति नाऽ । ६. नृषाः नाऽ । ऊ, निपत्तत्ता ज्ा० । द.-६. जनुकजा मघुवसा, सुऽ ॥ 
१०. भयान्वु्राणि संवशः सु० । ११. चेना सु० । ५२. तिक सं चरते मु° । 


~~~ ~ 


२४ । अद्रब्राहुसहित्ता 


यतः सेनामभिपतेत्‌ तस्य सेनां प्रवाधयेत्‌ । + 
तं विजयं कुर्यात्‌ येषां पतेत्सोस्का यद्‌ पुरा ॥५६॥ 
जिस राज्ञाकी सेनाम उल्का बौचो-बीच गिरे तो उस सेनाको कष्ट होता है ओर आगे 
गिरे तो विजय होती है ॥५६॥ 
डम्भरूपा तरपतये वन्धघरुल्का प्रताडयेत्‌" । 
प्रतिलोमा विलोमा च प्रतिराज्ञो भयं सृजेत्‌ ॥६०॥ 
डिम्भ रूप उल्का गिरनेसे राजाके बन्दी होनेकी सूचना भिखतो ह ओर प्रतिखोम तथा 
अनुलोम उल्का शत्रुराजाओंको भयोत्पादिका दै ॥६०॥ 
यस्यापि जन्मनच्त्र' उल्का गच्छेच्छरोपमा । 
विदारणा तस्य वाच्या व्याधिना वर्णसङ्करः ६ १॥ 

. जिसके जन्म-न्त्रमें बाणसदरश उल्का गिरे तो उस व्यक्तिके छिए विदारण--चाव ठगने 
चीरे जानेका फर मिल्ता है ओर नाना वर्णलूप हो तो व्याधि श्राप होनेकौ सुचना समभनौ 
चादिए ।६१।॥। १ 

उल्का येषां यथारूपा दश्यते प्रतिलोमतः । 
तेषां ततो भयं विन््ादनुलोमा शुभागमम्‌ ॥६२॥ 
विलोम मागंसे जैसे रूपको उल्का जिसे दिखायी दे तो उसको भय होगा, ठेवा जानना 
चादिए ओर अनुलोम गतिसे दिखाई दे तो शभरूप जानना चाद्िए ॥६२॥ 
उसका यत्र प्रसपन्ति भ्राजमाना दिशो दिशम्‌ । 
सप्तरात्रात्तं न्ह श दशाहादुत्तर # भयम्‌ ३ 
पपर त्रन्तर वषं दशाहादुत्तर भयम्‌ ॥६३॥ 
जिस स्थानपर उल्का फेडतो हई दिखाई दे तो वहो भौ जनताको द्सो दिशाओमें भागना 
पड़ता हे--उपद्रवके कारण दुःखी दो इधर-उधर जाना पडता दै । यदि सात रात्रिके मध्यमे 
वषा हो जाय तो इस दोषका उपरम दो जाता दै, अन्यथा दस दिनके पश्चात्‌ उपयुक्त फलादेश 
घटित होता ह ।॥६३॥ 
पापाप्रस्कासु यद्यस्तु यदा देवः प्रवपति | 
प्रशान्तं तद्भयं विन्द्याद्‌ भद्रवाहवचो यथा ॥ ६४] 
पापरूप उल्कापातके पश्चात्‌ मेव वषे जवे- वर्षा हो जाय तो भयको शान्त हआ सम- 
मना चाहिए, इस प्रकार भद्रबाहु स्वामीका कथन द ।६५॥ 
यथाभिव्रप्याः स्निग्धा यदि शान्ता निपतन्ति याः । 
उस्कास्वाशु भवेत्‌ त्तमं सुभिक्षं मन्दरोगवान्‌ ॥६५॥ 
ष्ट, स्नग्ध ओर शान्त उल्का जिस दिशामे गिरती है, उस दिशामे बह शौघ्र क्षेम-कुशल 
खभिक्त करती हे, परन्तु योड़ा-सा रोग अवश्य होता है ॥६५॥ 


न कि 





1. विजयं तु समाख्याति, येषां सोल्का पुरस्सराः ° । २. ग्रदापयेव्‌ मु०। ३. यह पाठं मु° प्रतिस 
नहीं हे । ४, स्ताहाम्यन्तरे ० 0. 1 ५ अथातिद्रषिः स्निग्धा च दिशि शान्ता पतन्ति या मु० । 


यथामागं यथाद्द्धिं यथादवारं यथाऽऽगमम्‌ | 
यथाव्रिकारं विज्यं ततो ब्रयाच्छभाऽ्युभम्‌ ॥६६॥ 
: जिस मागे, बृद्धि, द्वार, आगमन भ्रकार भौर विकारे अनुसार शुभाशुभ रूप उल्कापात 
दो उ्तीके समान शुभाशुभ फल अवगत करना चाहिए ॥६६॥ 
तिथि करणं चैव नचतत्राश पुहृत॑तः । 
ग्रहाश्च शङ़नञ्चैव दिशो वर्णाः प्रमाणतः ॥६७॥ 
उल्कापातक्ा शुभाशुभ फ तिथिः करण, नक्तत्र, सुहृत, रह, शङ्न, दिशा, वर्ण, प्रमाण- 
छन्वाई-चौडाई परसे बतलाना चाहिए ॥ ६५॥ 
निमित्तादनुपूर्वाच पुरुपः कालतो बलात्‌ । 
9 गतेश्चेवगरल्का २1 ध: फलमादिशेत्‌ ६ बः 
प्रभावाच गतेश्चवप्रल्काया फलमादिशेत्‌ ।६२८। 
` निित्तानुसार क्रम पूवक उपयुक्त श्कारसे निहूपित चाल, बट, प्रभाव ओर गति परस 
उल्काके फलको अव गात करना चादिए ।॥६८॥ 
एतावदुक्तमुल्कानां लक्षणं जिनभापितम्‌ | 
परिवेषान्‌ प्रवक्ष्यामि तान्निबोधत तचत; ।६8॥ 
जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानने उल्का ओंका ढक ओौर फल निरूपित किया है, उसी प्रकार 
य्ह वर्णित किया गया दै । अत्र परिवेषके सम्बन्धमें वर्णन किया जाता है, उसे यथाथरूपसे 
भवगत करना चाहिए ॥६६॥ 


इति भद्रवाहुसंहितायां ( भद्रगाहुनिमित्तशाले ) ततीय 5ध्यायः। 


विवेचन--उल्कापातका फलादेश संहिता ग्रन्थों विस्तारपूर्वक वर्णितं है । यँ सव साधा- 
रणको जानकारीके छिए थोङ्ा-सा फलादेश निरूपित किया जाता है । उल्कापाते व्यक्ति, समाज. 
देश, राष्ट्र आदिका फलादेश ज्ञात किया जाता है । सर्वप्रथम व्यक्ते टिए, हानि, छाम. जीवन; 
मरण, सन्तान-सुख, हष-विषाद एवं विदोष अवसरोंपर घटित हौनेवालो विभिन्न वटनामोंका 
निरूपण किया जाता ह । आकाशका निरीन्षण कर टरेते दए ताराओंको देखनेसे व्यक्ति अपने 
सम्बन्धे अनेक श्रकारकी जानकारी प्राध्र कर सकता हैः । 

रक्त वणेकी टेढ़ी, टूटी हई उल्कार्बोको पतित होते देखनेसे व्यक्तिको भय, पाँच महीनेमे 
परिवारके व्यक्तिको मृत्यु, धन-हानि ओौर दो महोने के वाद्‌ किये गये व्यापारं लाभ, राज्यसे 
भवङ्ा, मुकदमा एवं अनेक प्रकारकी चिन्ताअकि कारण परेशानी होती दै । , कष्णवर्णकी टूटी 
हई, चिन्न भिन्न उल्काओंका पतन होते देखनेसे व्यक्तिके आत्मीयकी सात महीनेमे मृत्यु, हानिः 
गडा, अशान्ति ओर परेशानी उठानी पड़ती ह । कृष्ण वणेकी उल्काका पात सन्ध्या समय 
देखनेसे भय, विद्रोद्‌ ओर अशान्ति; सन्ध्याके तीन धटी उपरान्त देखनेसे विवाह, कट, परि- 
वारम करडा एवं किसी आत्मौय व्यक्तिको कष्ट; मध्यरात्रिके समय उक्त भ्रकारकी उल्काका पतन 
देखनेसे स्वयको महाकषट, अपनी या किसी आत्मीयकी मृत्यु, आर्थिक क एवं नाना प्रकारकी 


स शकुनाश्रैव मु° । २. निमित्तादनुपूरवा शन, पुरुषो कारतो बलात्‌ मु०। ३ प्रभावाश्च गतिश्चैव 


मुल्कानां † म । 
र 
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अशान्ति परार होती दै । श्वेतव्णकी उल्काका पतन सन्ध्या समयमे दिखलायी पड़ तो धनलाभः, 
आत्म्न्तोष, सुल ओर मित्रोंसे मिदाप होता दै । यद्‌ उल्क! दृण्डाङार हो तो सामान्य छामः 
मुघलाकार दो तो अत्यल्प लाम ओर शकटाकार--गाड़ीके आकार या हाथौके आकार होतो 
पुष्कल लाम णवं अश्चक्ते आकार प्रकाशमान दो तो विशेष ङाभ होता दै । मध्यरात्रिर्मे उक्त 
प्रकारकी उल्का दिललायी पड़े तो पुत्रलाम, खरोलाभ, धनलाम एवं अभो कायक सिद्धि दती 
ह । उपर्युक्त श्रकारकी उल्का रोद्िणो, पुनव, धनिष्ठा ओर तीनों उत्तरां पतित हतो ई 
दिललायी पदे तो व्यक्छिको पूणफलादेश मिक्ता दै तथा सभौ प्रकारसे धन-धान्यादिको प्राप्न 
ॐ साथ, पुत्र-खीलाभ भो हता ह । आकेषा, भरणी, तीनों पूर्वा -ूर्वाषाद्‌, पूवो फाल्गुनी ओर 
पू्वााद्रपद-ओौर रेवती इन नकतत्रोमिं उपयुक्त ध्रकारका उल्कापतन दिखाई पडे तो सामान्य 
छाभ ही होता दै । इन नश्षत्रेमिं उल्कापतन देखनेपर विशेष छाभ या पुष्कल छाभकौ आशा नहीं 
करनो चादिए, लाम होते-दोते तीण हो जाता है । आद्रा, पुष्य, मधा, धनिष्ठा, श्रवण. ओौर दस्त 
इन नश्त्रोमं उपयुक्त परकार-श्वेतवणैकी प्रकाशमान उल्का पतित होतो हई दिखलाई पड़ तो प्रायः 
पुष्कड खाभ होता है । मव, रोदिणी, तोनों उत्तरा-उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषादृा ओर उत्तरा- 
भाद्रपद, मृ, मृगशिर ओर अनुराधा इन नक्तम उक्त प्रकारका उल्कापत्ि दिखाई पड़ तो 
ख्ीटाभ ओर सन्तानटाभ सममना चाहिए । कार्यसिद्धिके लिए चिकनी, प्रकाशमान, श्वेतबणेकौ 
उल्काका रात्रिके मध्यभागे पुने ओर रोहिणी नन्तत्रमें पतन दोना आवश्यक माना गया 
है । इस प्रकारके उल्कापतनको देखनेसे अभीष्ट कारयोकी सिद्धि होती है । अल्प आभाससे भी 
कार्यं सफल दो जाते है । पीतवर्णीकी उल्का सामान्यतया शुभप्रद ह । सन्ध्या होनेके तीन घटी 
पढे कृत्तिका नन्त्रते पौतवर्णका उल्कापात दिखलाईं पड़े तो मुकदमेमें विज्य, वडी-बड़ी 
परी्ञाअमिं उत्ती्णता एवं राञ्यकमं चारि्योसे चैत्रो बदृती दै । आरी, पुनकसु, पुष्य ओर श्रवण 
रं पौतवर्णकौ उल्का पत्तित होती हई दिखटाईं पड़े तो स्वजाति ओर स्वदेशमे सम्मान वदता 
हे । मध्यरात्रिके समय क्त श्रकारकी उल्का दिखलाई पड़ तो हषे, मव्यरात्रिके पञ्चात्‌ एक वजे 
रातमे उक्त श्रकारका उल्कापात दिखल)ई पड़े तो सामान्य पीड़ा, आर्थिक छाम ओर प्रतिष्ठित 
व्यक्कि्योसे प्रशंस प्राप होती है । श्रायः सभी प्रकारौ उल्कार्ओंका फल सन्ध्याकाटमें चतुर्थांशः 
दस बजे व्ठंश, म्यारह बजे दृतीयांश, बारह वजे अधं, एक बजे अधाधिकं ओर दो वजेसे 
चार बजे रात तक किञ्चित्‌ न्यून उपलब्ध होता है । सम्पूणं फलादेश बारह बजेके उपरान्त 
आर एक वनेके पलेके समये ही घरित्त होता दै । उल्कापात भद्रा--विष्टिकाल्मे हो तो 
विपरीत फलादेश मिता है । | 

प्रतनुपुच्छा उल्का सिरभागसे गिरनेषर व्यक्तिकरे लिए अरिषटसृचक, मध्यभागसे गिरनेपरं 
विपत्ति सृचक ओर पृद्खं भागसे गिरनेषर रोगसूचक मानी गई ह । सौपरके आकारका उल्करापात 
व्यक्तिके जोवनमे भय, भातङ्क, रोग, शोक आदि उन्न करता ह । इस प्रकारका उनल्कापात 
अरणी ओर आश्लेषा नक्तत्रोंका धात करता हुजा दिखाई पड़े तो महान्‌ विपत्ति ओर अशान्ति 
मिती हे । पूर्वाफाल्युनी, पुनव, धनिष्ठा ओर मूर नचत्रके योग तारेको उल्का हनन करे तो 
युवतिरयोको कष्ट शता दै । नारी जाविके ए इस भ्रकारका उल्कापात अनिष्टका सूचक हे । 
शकर ओर चमगीद डके समान आकारको उल्का कृत्तिका, विशाखा, अभिजित्‌, भरणी ओर 
आदठेषा नच्तत्रको प्रतादित करती इदं पतित ह्यो तो युवक-युवति्योके छिए रोयकौ सूचना देती 
द । इन्दरध्वजके आकारकी उल्का आकाशमें प्रकाशमान होकर पतित दो तथा प्रधवौपर आते- 
आति चिनगास्याँ उडने लें तो इस प्रकारक उल्का कारागार जानेको सुचना व्यक्तिको देती 
हे । सिरे ऊपर पतित हई उल्का चन्द्रमा या नक्तर््ोका घात करती हृद दिखायी पड़ तो 
आगामो एक महीनेमे किसी आत्मीयकौ मृत्यु या परदेशगमन होत्ता है । सामने छइष्णव्णेकी 
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उल्का गिरनेसे महान कष्ट, धन्य, विवाद; कलह ओर गड होनेकौ सूचना मिल्ती है । 
अश्विनी, कत्तिका; आद्र, आण्टेषा, मघा, विशाखा, अनुराधा, मृलः, पूर्वाफल्गुनी; पूर्वाषाद्ा 
ओर पूर्वाभाद्रपद इन नचत्रोसे पूर्वोक्त प्रकारकी उल्काका अभिघात दहो त्तो व्यक्तिके भावी 
जोवनके छिए महान्‌ कष्ट होता दहै । पद्यको ओर $ष्णवणेकी उल्का व्यक्तिको असाध्य रोगकी 
सूचना देती 4 है । विचित्र वर्णकी उल्का मध्यरात्रे च्युत दोती हृदं दिखलाई पड़े तो निश्चयतः 
अथहानि होतो है । धृख्रवर्णंकी उल्काओंका पतन व्यक्तिगत जीवनमें हानिका सूचक दह । 
अग्निके समान प्रभावशाखी, वृषभाकार उल्कापात व्यक्तिकी उन्नतिका सुचक है । तदवारकी युति 
समान उत्का व्यक्तिकौ अवनति सुचित करती ह । सृच्म आकारवालो उल्का अच्छा फल 
देती है ओर स्थूल आकारवाखी उल्कार्ओका फलादेश अशभ होता है । हाथी, घोड़ा, बैठ आदि 
श॒पञओकि आकारवाी उल्का शान्ति ओर सुखकी सृचिकां ह । मरहोका स्पशो कर पतित दोने- 
वारी उल्का भयप्रद्‌ हैँ जौर स्वतन्त्र रूपसे पतित होनेवाढी उल्काएं सामान्य फल्वालो होती 
है । उत्तर ओर पूर्वं दिशाकी ओर पतित दोनेवाटी उल्कां सभी भ्रकौरका सुख देती हँ; किन्तु 
इस फलकी प्रापि रातके मध्य समयमे दशन करनेसे ही होती है । 

कमल, वृन्त, चन्द्र सुय, स्वस्तिक; कटश, ध्वजा, शंख, वाद्य- ढोल, मंजीरा, तानपृरा 
ओर गोलाकार रूपमे उल्का रविवार, भौमवार ओर गुरुवारको पतित होती हुई दिखाई पड़ 
तो व्यक्तिको अपार खाभ, अकल्पित धनकी प्राप्नि; चरमं सन्तान लाम एवं आगामी मागदिकाकीं 
सुचना सममनी चाहिए । इ प्रकारका उल्कापतन उक्त दिनोंकी सन्ध्याम हो तो अधंफल, 
नौ-दस वजे रातं हो तो ठृतीयांश फल ओौर ठीक मध्यरत्रिमं हो तो पूणे फल प्राप्न होता हे । 
मध्य रात्रिके पश्चात्‌ पतन दिखाई प्डेतो पष्रांश फल ओर तब्राह्ममहूतमे दिखलाई पडे तो 
चतुर्थाश फल प्राप्न होता है । दिनम उत्कार्ओंका पत्तन देखनेवालेको असाधारण लाभ या असा- 
धारण हानि होतो है । उक्त प्रकारकी उल्कां सुय, चन्द्रमा नक्तद्रोका भेदन करं तो साधारण 
लाभ ओर भविष्य टित दोनेवाटी असाधारण घटनार्ओकी सूचना समनी चादिए । रोदिणी, 
मृगशिरा ओर श्रवण नन्तत्रके साथ योग करानेवाली उल्कार्णँ उत्तम भविष्यकी सूचिका हैँ । कच्छप 
ओर मच्लीके आकारकी उल्कां व्यक्तिके जीवने शभ फलांकी सुचना देती हैँ । उक्त प्रकारक 
उल्कार्भका पतन मध्यरातरिके उपरान्त जौर एक वजैके भीतर दिखाई पदै तो व्यक्तिकौ धरतीकं 
नीचे रखी हुईं निधि मिखती है । इस निधिके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, कोड मौ व्यक्ति 
उक्त प्रकार की उल्कार्ओका पतन देखकर चिन्तामणि पाश्वनाथ स्वामीकी पूजाकर तीन 
महीनेें स्वयं ही निधि प्राप्न कर्ता है। व्यन्तर देव उसे सवप्नम निधिके स्थानकी सूचना देते 
है ओर वह अनायास इस स्वप्नके अनुसार निधि प्रप्र करता है । उक्त प्रकारकी उल्कार्ओका पतन 
सन्ध्याकाल अथवा रात आठयानौ बजे हौ तो व्यक्तिके जीवनर्मे विषम प्रकारकी स्थिति होती 
है । सफटता मिल जाने पर भी असफलता द्वी दिखाई पडतो है । नौ-दस वजेका उल्कापात 
सभीके दिए अनिष्टकर होता है। 

सन्ध्याकाले गोलाकार उल्का दिखाई पड़े ओर यह उल्का पतनसमयमं चिज्न-भिन्न 
होती हृं दृष्टिगोचर हो तो उ्यक्तिके छिए रोग-शोककी सूचक दै । आपसे टकराती हृं उल्का 
व्यक्तिके लिए गुप रोगोकी सूचना देती दँ । जिन उल्का्भोकां शुभ वत्तलाया गया दै, उनका 
पतन भी शनि, बुध ओर शुक्रको दिखाई पड़े तो जीवनम आनेवाके अनेक कष्टौकौ सूचना 
समानी चाद्िए । शनि, राह ओर केतुसे टकराकर उल्कार्जका पतन दिखलादं पढ़ तो महान 
अनिष्टकर है, इससे जोवनमें अनेक प्रकारकी विपत्तियोकौ सूचना सममन चादिए । खोई हई, 
भख हुई या चोरी गई वस्तुकं समयमे गुरुवारकी मध्यरात्रिमें दण्डाकार उल्का पतित होती हई 
दिखाई पड़े तो उस वस्तुक ्रापनिको तीन मासके भीतरकी सुचना समनी चाद्दिष्‌ । मंगख्वारः 


र भद्रबाहुसंदहिता 


सोमवार ओर शनिवार उल्कापात दुर्शनके लिण अशभ है; इन दिर्नोकी सन्ध्याका उल्कापात 
दरोन अधिक अनिष्टकर सममा जाता दै । मंगलवार ` ओर आश्लेषा नचतरमे शुभ उल्कापात 
भी जशुभ होता है, इससे आगामी द्वः मासोमे कष्टोकी सुचना समनी चाहिए । अनि 
अ देशेनके पन्चात्‌ चिन्तामणि पाश्वनाथका पूजन करनेसे आगामी अशुभकी शान्ति 


राष्रधातक उल्कापात--जव उल्कां चन्द्र ओर सूयं का खश कर भ्रमण करती हुई 
पतित हो, ओर उस समय प्रथ्वी कम्परायमान हो तो राट दूसरे देशके अधोन होता दै । सूयं ओर 
चनदरमाके द्‌दिनौ ओर उल्कापात दो तो रामे रोग कैरते दै तथा राषटकौ वनसम्पत्ति विरोष- 
रूपसे नष्ट दोती हे । चन्द्रमसे मिठकर उल्का सामने आवे तो राषरके किष विजय ओर टाभकी 
सूचना देती हे । श्याम, अरणः, नीट, रक्त, दहन, असित ओर भरमके समान र्त उल्का देशक 
शङुभोके लिए वाधक दोती है । रोदिणी, उत्तराफाल्युनी, उत्तरापाद्ा, उत्तरा भाद्रपद्‌, मृगशिरा, 
चित्रा जौर अनुराधा नच्त्रको उल्का घातित करे तो राष्रको पीड़ा होती है। मंगल ओर 
रविवारको अनेक व्यक्ति मध्यरात्रिमे उत्कापात दख तो राके छिए भयसुचक समना चाहिए | 
पूवां फाल्गुनो, पूर्वाषाढा ओर पूर्व भाद्रपद्‌, मधा, आर्द्र, आश्छेषा, जयेष्ठा ओर मृ नकतत्रको 
उल्का ताडित करे तो देशके व्यापारी वगको कष्ट होता है तथा अधिनी, पुष्य, अभिजित्‌ , 
कृत्तिका ओर विशाखा नक्तघ्रको उल्का ताडित करे तो कटाविर्दको कषर होता हे। देवमन्दिर 
था देवमूर्तिंको उल्कापात हो तो रामे बड़े-बड़े परिवर्तन होते है, आन्तरिक संघो साथ 
विदेशीय शक्तिका भी मुकाविला करना पड़ता है । इस प्रकार उल्कापतन देशके लिए महान्‌ 
अनिष्टकारक हे । श्मशान भूमिम पतित उत्का श्रशासकोमें भयका संचार करती है तथा देश या 
राज्यमें नवीन परिवतेन उत्पन्न करती है । न्यायालरयो पर उल्कापात हो तो किसी बड़े नेताकी 
रत्यु सूचना _ अवगत करनी चादिए । वृत्त, धर्मशाला, तालाब ओर अन्य पविन्न भूमिय पर 
उल्कापात हो तो राज्यम आन्तरिक विद्रोह, बस्तुओंकी मंहगाहं एवं देशके नेतामिं फूट होती 
ह । संगठनके अभाव होनेसे देश या राष्को महान्‌ त्ति होती है । श्रेत ओर पीत वर्भकी सुच्या- 
कार अनेक उल्काए किती रिक्त स्थानपर पतित हौं तो देश या राष्ट छिए शुभकारक समना 
चादि । राके नेताओकि वीच मेल-मिलाप को सूचना भी उक्त प्रकारके उल्कापातमें ही समभनी 
चादिए । मन्द्रे निकटवतीं वृत्त पर॒ उल्कापात हो तो प्रशासकंकि बीच मतभेद होता ह, 
जिससे देश या रामे अनेक भ्रकारकौ अशान्ति फठती दै । पुष्य नक्तत्रमं श्वेतव्णकी चमकती 
इई उल्का राजप्रासाद्‌ या देवप्रासादके किनारेपर गिरतो हृईं दिखाई पड़े तो देश या राषटकी 
शक्तिका विकास होता है, अन्य देशोसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होता है तथा देशकी 
आर्थिक स्थिति स॒दद होती दहै। इस प्रकारका उल्कापात राष्रया देशके लिए शुभकारक है | 
मधा ओंर श्रवण नकततरमे पूर्वोक्त प्रकारका उत्कापात हो तो भी देश या राषकी उन्नति होती दे । 
खडिददान ओर वगीवेमे मध्यरात्रिके ` समय उक्त प्रकारकी उल्का पतित हो तो निश्चय ह देशमे 
अन्नाभाव होता ह तथा अन्नका भाव द्विगुणित हो जाता है । 


शनिवार ओर मंगलवारको कष्णवणकौ मन्द्‌ प्रकाशवाली उत्का श्मशान भूमि या 
निजेन वन-भूमिमें पतित होती हई देखी जाये तो देशमें कह होता ह । पारस्परिक अशान्तिके 
कारण देशकी आर्थिक ओर सामाजिक उ्यवस्था विगढ़ जाती है । राषटके छिए इस प्रकारकी 
उल्काएं भयोत्पादकं एवं घातक होती है । आशटेषां 4 नत्तत्रमें कृष्णवणकी उल्का पतित हो तो 
निश्चय ह देशके किसी उचकोटिके नेताकी मृत्यु होती दै । राषटकी शक्ति ओर वलको बद़ानै- 
वाली रेत, पौत ओर रक्तवर्णं कौ उल्काए' शुक्रवार ओर गुरवारको पतित होती दै । 


त॒ तीय)ऽध्यायः २६ 


५ छुषिफलादेश सम्बन्धी उतल्कापात-- प्रकाशित दोकर चमक उतपन्न करती हुई उल्का 
दवि पततनके पहले हौ आकाशमें विटीन दो जाय तो कृषिके टिए हानिकारक दै । मोर पुछुके 
समान आक्रारवाली उल्का संगटवारकी मध्यरात्रे पततित्त हो तो कपिम एक प्रकारका रोग उत्पन्न 
दोता हे, जिससे फल नष्ट हो जाती है । मण्डलाकार होती हई उल्का शुक्रवारकी सन्ध्याको 
गजेनके साथ पतित हो तो कषमं वद्धि होती है। फसल ठीक उत्पन्न होती दै ओर कपिम कोडे 
नहीं गाते । इन्द्रध्वजके रूपमे आशेषा, विशाखा, भरणी ओर रेवती न्त्म तथा रवि, गुर; 
सोम ओर शनि इन वारोमें उल्कापात हो तो कृषि फसल पकनेके समय रोग ॒छगता है । 
इस प्रकारके उल्कापात्तें गेह, जौ, धान ओौर चनेकी फसल अच्छी होती दै तथा अवरोष धान्य 
को फसङ बिगड़ती ह । वृका भी अभाव रहता ड । शनिवारको दन्निगकी ओर त्रि जलो चमके 
तथा तत्का ही पिम दिशाकी ओर उल्का पतित हो तौ देशक पूर्वाय भागमें वाद; तूफान; 
अतिवृष्टि आदिके कारण फलक हानि प्ंचत्ती है तथा इसी दिन पश्चिमकी ओर बिजली चमके 
ओर दश्चिण दिशाकी ओर उल्कापात हो तो देशके पश्चिमीय भागमें सभक्त होता दै। इस 
प्रकारका उल्कापात कृषिके लिए अनिष्टकर ही होता द । संहिताकारोने पिके सम्बन्धे विचार 
करते समय समय-समयपर पतित होनेवाली उतल्काओकि शुभाशुमत्वका विचार किया ह । 
वराहमिदहिरके मतानुसार पुष्य, मधा, तीनों उत्तरा इन नक्त्रोमें गुरुवोरकी सन्ध्या या इस दिनकी 
मध्यरात्रे चनेकं खेत्तपर उल्कापात हो तो आगामी बषक्ी कषिके लिए शुभदायक दै । च्येष्ठ 
महीनेकी पृणमासोके दिन रातको होनेवाछे उल्कापातसे आगामी वषंके शुभाशुभ फलको ज्ञात 
करना चाहिए । इस दिन अधिनी कृत्तिका, रोद्दिणी, सगरशिरा, पुनव, आश्लेषा, पूर्बाफाल्गुनी 
ओर ज्येष्ठा नक्तत्रको ताडित करता ह उल्कापात हो तो फसच्के छिए खरात्री होती है । चद 
उल्कापात कृषिके लिए अनिष्टका सुचक है । शुक्रवारको अनुराधा न्त्रमें मध्यरातरिमें प्रकाशमान 
उल्कापात हो तो कृपिके छिएट उत्तम होता दै । इस प्रकारके उल्कापात द्वारा भ्रष्ठ फसलकी सुचना 
समनी चाददिए । श्रवण न्षत्रका स्पश करता हआ उरकापात सोमवारको मध्यरात्रे दौ तो 
गें ओर धानकी फसख उत्तम होती हे । श्रवण नक्तत्रमे मंगलवारको उल्कापात्त हो तो गन्ना 
अच्छा उत्पन्न होता दै, ओर चनेकी फसख्में रोग गतता दै । सोमवार, गुरवार ओर शुक्रव रको 
मध्यरात्रिमें कड्कके साथ उल्कापात हो तथा इस उल्काका आकार ध्वज्ञाकं समान चकोर हौ 
तो आगामी वपम कपि अच्छी होती है; विशेषतः चावल ओर गेहं को फस उत्तम होती है । 
व्ये मासकी शुक्छपक्तकी एकादशी, श्रादशी ओर त्रयोदशीको पश्चिम दिशाकी ओर उल्कापात 
हो तो फसखूके किए अशुभ सममना चाहिए । यँ इतनी विदोषत्ता है कि उल्काका आकार 
त्रिकोण होनेसे यह फल यथाथं चटित होता है । यदि इन दि्नोँका उल्कापात्त दण्डेके समान 
हो तो आरम्भं सखा पश्चात्‌ समयायुकूल वर्षा होती है । दक्तिण दिशामें अनिष्ट फल घटता 
हे । शक्टपक्तकी चतुदंशीकी समाप्नि ओर पूणिमाके आरम्भ काठमें उल्कापात ही तो आगामी 
बषेके लिए साधारणतः अनिष्ट होता है । पर्णिमाविद्ध श्रतिपदामें उल्कापात हौ तो फस कड 
गुनी अधिक होती है । पशओंमें एक प्रकारका रोग फठता है, जिससे पशु्ओंकौ दानि 
होती है । 

आषाद्‌ महीनेके आरम्भे निर्न आकाशम काटी ओर लाल रंगको उल्काए पतित होती 
हई दिखलाई पड़ तो आगामी तथा वर्तमान दोनों वषमे कृषि अच्छी नहीं होती । वषा भी 
समय चर नहीं होती है । अतिवृष्टि ओर अनावृष्टिका योग रहता ह । आपाद कृष्ण ः 
शनिवार ओौर मंगलवारको हौ ओौर इस दिन गोलाकार काले रंगकी उल्कां टूटती हृं दिखल 
पड़ तो महान अय होता है ओर कपि अच्छी नदीं होती ¦ इन दिनों मध्यराच्रिके वाद्‌ श्वेत 
रंगकी उल्का पतित होतो हुई दिखाई पड़े तो फसल बहत अच्छी दोती दै । यदि इन पतित 
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होनेवाखो उल्काओंका आकार मगर ओर सिंहके समान दो तथा पतित होते समय शब्द हो 
रहा हो तो फसन्में रोग ठगता है ओौर अच्छी होने पर भो कम ही अनाज उत्पन्न होता है । 
जाषाद्‌ कष्ण दृत्तीया, पञ्चमी, षष्ठो, एकादशी, द्वादशी जर चतुर्दशीको मध्यरात्रिके वाद 
उल्कापात दो तो निश्वयसे फसल खराव होती है । इस वर्षमे ओले गिरते है तथा पाटा पड्नेका 
भी भय रहता हे । छृष्णपन्तकी दशमी ओर अष्टमीको मध्यरात्रिके पूव ही उल्कापात दिखता 
पदे तो उस प्रदेशमे कृषि अच्छी होतो है! इन्दीं दिनम मध्यरात्रिके बाद उल्कापात्त 
दिखाई पड़ तो गुड़, गे्हकी फसल अच्छी ओर अन्य वस्तु्ओंकी फसल्मे कमी आती हे । 
सन्ध्या समय चन्द्रोद्यके पूवं या चन्द्रास्तके उपरान्त उल्कापात दविखखाईं पडे तो फसल 
जच्छ नहीं होतो । अन्य समयमे सुन्दर ओर शुभ आकारका उल्कापात दिखलाई पड़े तो फसल 
अच्छी होती ह । शुक्टपक्तमें ठतीया, दशमी ओर त्रयोदशीको आकाश गजंनके साथ पश्चिम 
दिशाकौ ओर उत्कापात दिखखाई पड़े त्तो फसल्मं कुलं कमी रहती है । ति; तिटदन ओर 
न अनाजकी फस अच्छी दोती है । केवट चावल ओर गेहंकी फसल्मे कु तरि 
गहत ह | 

फसलको अच्छा ओर बुराईके लिए कार्भिक, पौष ओर माघ इन तीन महीनेकि 
उल्कापातका विचार करना चाद्िए । चैत्र ओर वैशाखका उल्कापात केवल वृकी सुचना देता 
है । कार्तिक मासके कृष्णपक्ञकी प्रतिपदा, चतुर्था, षष्ठ, अष्टमी, द्वादशी ओौर चनुदंशीको 
धृम्रवणेका उल्कापात दक्तिण ओर पश्चिम द्विशाकी ओर दिखराहं पडे तो आगामी फसख्के छिए 
अत्यन्त अनिष्टकारकं ओर पशुर्ओकी मर्हंगीका सृचक है । चौपायोमे मरीके रोगकी सूचना भी 
इसी उल्कापातसे सममःनो चाहिए । यदि उक्त तिथियाँ शनिवार, मंगलवार ओर रविवारको 
पड़ तो समस्त फठ ओर सोमवार, बुधवार, गुरुवार जौर शुकवारको यड़े' तो अनिष्ट चतुधांश 
ही मिता ह । का्तिककी पूर्णिमाको उल्कापातका विशेष निरी्ञण करना चाहिए । इस दिन 
सुयास्तके उपरान्त ही उल्कापात हो तो आगामो वर्षको फसलकी बरवादौ प्रकट करता है । 
मध्यरात्रिके पहले उल्कापात हो तो श्रे र फसलका सूचक हे, मध्यरात्रिके उपरान्त उल्कायात हो 
तो फसच्मे साधारण गड़बड़ रहनेपर भी अच्छी ही होती दै । मोटा धान्य खच उत्पन्न होता 
हे । पप मासमे पूर्मिमाको उल्कापात्‌ हो तो फसठ अच्छी, अमावास्याको हो तो खराव, शुक्ल 
या कष्ण पर्तको जयोदशीको हो तो श्रेष्ठ, द्रादशीको हो तो साधारण अनिष्ट, एकादृशीको हो तो 
धान्यको फसल बहुत अच्छी जर गेर्हरुकी साधारण, दृशमीको हो तो साधारण एवं ठृतीया, 
चतुर्था ओर सप्तमोको हो तो फसल्मे रोग गने प्र भो अच्छी ही होती है । पौष मासे 
कष्णपत्ञकी प्रतिपदाको यदि मंगवार हो ओर उस दिन उल्कापात हो तो निश्चय ही फसल 
चोपट दो जाती है । वराहमिदिरने इस योगको अत्यन्त अनिष्टकारक् आना हे | 

द्वितीया विद्ध माघ मासकी ष्ण प्रतिषदाको उल्कापात हो तो आगामो वपं कसल 
बहुत अच्छी उत्पन्न होती है ओर अनाजका भाव भी सस्ता दो जाता है । दृतीया विद्ध द्वितीयाको 
रात्रिक पूवेभागमें उल्कापात हो तो सुभिक्त ओर अन्नकी उत्पत्ति ्रचुर मात्रां होती । चतुर्था 
विद्ध ठृतीयाको कभी भी उल्कापात हो तो छृषिमे अनेक रोग, अब्र ओौर अनावर्षणसे भौ 
५सलको क्षति पर्टुचती है । प्रमो विद्ध चतुर्थीको चल्कापात हो तो साधारणतया कसट अच्छी 
होती हे । दार्छोकी उपज्ञ कम होतो दै, अवरोष अनाज भविक उत्पन्न दते ह । तदन, गुङ्का 
भाव भो कुच महंगा रहत ह । इन ॒वस्नुओंकी फसल भी कमजोर ही गहतौ है । षष्ठौ विद्ध 
प्मीकीो उल्कापात हो तो फसख अच्छी उतपन्न होती है। सप्रमी विद्ध प्ठोको मध्यरात्रे 
कचं हा वाद्‌ उल्कापात हो तो फसल हल्की होतो है । दार, गे, बाजरा, ओर उ्वारको उपज 
कम दी दोतो ह । अष्टमी विद्ध सप्तमोको रात्रिक प्रथम श्रहरमे उल्कापात हो तो अतिव्र्टसे 





फसख्को हानि, द्वितीय श्रहरमें उल्कापात्त हो तो साधारणतया अच्छी वर्पा, ठृतीय प्रहरमें 
उल्कापात हो तो फएषलमरं कमी, ओर चतुथं प्रहरे उल्कापात हो तो गेह, गुड, तिलहनकी खत 
उत्पत्ति होती ह । नवमी विद्ध अष्टमोको शनिवार या रविवार हो ओर इस दिन उल्कापात 
दिखलाइं पड़े तो निश्चयतः चनेकी फसलें ज्ञति होतो दै । दशभी, एकादशी ओर द्वादशौ 
तिथियाँ शुक्रवार या गुरुवारको हों ओर इनमें उल्कापातं दिखाई पड़ तो अच्छी कसट उत्पन्न 
होती है । पृणेमासीको छाल रंग या काले रंगका उतल्कापात दिखरलाई पड़ तो फसख्की हानिः 
पीत ओर श्वेत रंगका उल्क)पात दिखाई पड़ तो श्रे फषट एवं चित्र-वि चित्र वर्णका उल्कापात 
दिखल्ाईं पड़ तो सामान्यरूपसे अच्छौ फपल उत्पन्न दत है । दोक दिन होदिकाद्राहसे पूतं 
उल्कापात दिखाई पड़ तो आगामो वपं फसल्की कमी ओर दोलिकादाहके पश्चात्‌ उल्कापात 
नीके रंगक्रा या विचित्र बणङ़ा दिखटाईं पड़ तो अनेक भ्रकारसे फसलको हानि पँ चती दै । 
वैयक्तिक फटादेश-सपं ओर शुकरके समान आकारयुक्त शब्द सहित उल्कापात 
दिखाई पड़ तो दशेकको तीन महीनेके भीतर मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्न होता है । इस 
धरकारका उल्कापात्त आर्थिक हानि भौ सृचित करता है । इन्द्रधनुषके आकार समान उतल्कापात 
किसो भी व्यक्तिको सोमवारकी रात्रिमें दिखाई पड़ तो धन हानि, रोग बृद्धि, सम्मानकी बृद्धि 
तथा मित्रों द्वारा किसी प्रकारकौ सदायताको सृ चकः; बुधवारको रात्रिम उल्कापात दिखाई पड 
तो वख्राभूषर्णोका छाभ, व्यापारमें छाभ ओर मन प्रसन्न होता है; गुरवारकी रात्रिम उल्कापात 
इन्द्रधनुषके आकारकां दिखाई पड़ तो व्यक्तिको तीन मासमे आर्थिक लाभ, किसी स्वजनको 
कष्ट, सन्तानको बृद्धि एवं कुटुम्त्रियो द्वारा यशकौ प्राप्रि होती दै; शक्रवारको उल्कापात उस 
आकारका दिखलाईं पड़ तो राज-सम्मान, यश, धन एवं मधुर पदाथं भोजनके लिए प्राप्न होते 
हं तथा शनिकी रात्रिम उस प्रकारके आकारका उल्कापात दिखटाईं पड़े तो आर्थिक संकटः 
धनको चति तथा आत्मीयमिं भी संवषं होता है । रविवारकौ रात्िसें इन्द्रधनुषके आकारकी 
उल्काका पतन देखना अनिष्टकारक बलाया गया द । रोहिणी, तीनों उत्तरा-- उत्तराषादा, 
उत्तराफाल्गुनी ओर उत्तराभाद्रपदा, चित्रा, अनुराधा ओर रेवती नक्तम इन्दी नत्तत्रोमें उत्पन्न 
हुए उयक्तिर्योको उल्कापात्त दिखाई पड़ तो वंयक्तिक दृष्िसे अभ्युदय सुचक ओर इन नन््रोसे 
भिन्न नन्त्रोमिं जन्मे उयक्छियोको उल्कापात दिखाई पड़ तो कष्ट सूचक होता दै । तीनों पृबा- 
पूवा फाल्गुनी, पूवा पाटा भौर पूर्वाभाद्रपदा, अष्केवा, मधा, अ्येष्ठा ओर मूलनन्तव्रमे जन्मे 
व्यक्ति्योको इन्दी नचतत्रोमें शब्द करता हा उल्कापात दिखाई पड़े तो मृत्यु सुचक ओर 
भिन्न नजञत्रोमे जन्मे व्यक्तियोको इन्दी नक्षत्रम उल्कापात सशब्द दिखाई पड़ तो किंसो 
आत्मौयको मृत्यु ओर शब्द रहित दिखा पधं तो आरोग्यदाभ प्राप्र दोता दै । विपरीत 
आकारवाली ल्का दिखाई पड जहो से निकली हो, पुनः उसी स्थानकी ओर गमन करती 
हई दिखाई पड़ तो भय कारक, विपत्ति सूचक तथा किसी भयंकर रोगकौ सूचक अवगत 
करना चाहिए । पवनकी प्रतिकूल दिशामें उल्का कुटिल भावसे गमन करती हृदं दिखलाई पड़ 
तो दशंनको पत्नीको भय, रोग ओर विपत्तिको सूचक समना चाहिए । | 
श व्यापारिक फल--र्याम ओौर असितवखेकी उल्का रविवार की रात्रिक पूवाधमें दिला 
पड़ तो काठ रंगकी वस्तुओंकी रहेगा, पीतवर्णको उल्का इसी रात्रिँ दिखलाई पड़ तो गेह 
ओर चनेके व्यापारमे अधिक घटा वदी, श्वेतवर्णैकी उल्का इसी रात्रिम दिखलाई पड़ ` तो चोदके 
भवने गिरावट ओौर खाटव्णंकी उल्का दिखाई पडे तो सुवणके व्यापारे गिरावट रहती है । 
मङ्गलवार शनिवार ओर रचिवारकी रात्रिमें सदरेवाज व्यक्ति पूवं दिशामें गिरती हुईं उल्का देखं 
तो चन्द मार बे चनेमें छाभ होता है, बाजारका भाव गिरता है ओर खरीदनेवालेको हानि होती 
ड । दि इन्हीं रात्रियोमिं पश्चिम दिशाकी ओरसे गिरती हुईं उल्का उन दिखाई पड़े तो भाव 
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कुल्य ॐचे उठते हैँ ओर सद्रेवार्लोको खरीदनेमें छाभ होता ह । दक्िणसे उत्तरकी ओर गमन 
करतौ हई उल्का दिषखछटाईं पड़ तो मोती, दोरा, पन्ना, माणिक्य आदिके व्यापारे छाम होता 
हे । इन रन्रोके मूल्यमे आट महीने तक घटा-बदी होती रहती दै । जवाहरातका बाजार स्थिर 
नदीं रहता हे । यदि सूर्यास्त या चन्द्रास्त कालम उल्कापात हरे जौर खाठ रङ्गका वृत्ताकार 
द्िखलाई पड़े तो सुवणं ओर चोँदीके भाव स्थिर नहीं रहते । तीन महीनों तक खगातार घटः -बदी 
वती रती हे । कृष्ण सपके आकार ओर र्ग वालो उल्का उत्तर दिशासे निकलती हुई 
दिखलाहं पड़े तो खोदा, उद़द्‌ ओर तिलदनका भाव ऊँचा उठता है । व्यापारियों खरीदनेसे 
लाभ होता ह । पतली ओर ह्लोटी पूंद्ववाली उल्का मङ्गलवारकी रात्रिम चमकती हुड दिखाई 
पड़ तो गर्ह, छार कपड़ा एवं अन्य लाल रङ्गकी वस्तुओके भावमें घटा-वदुी होती है । मनुष्य, 
गज ओर अश्वके आकारको उल्का यदि रात्रिके मध्यभागमें शब्द सहित गिरे तो तिखहनके 
भावे अग्धिरता रहती ह । मग, अश्व ओर वृक्ञके आकारकी उल्का मन्द-मन्द चमकती हई 
दिखलाईं पड़े ओर इसका पतन किसी वृत्त या घरके ऊपर ह्यो तो पशि भाव ऊवे उठते है 
साध दही साथ वृणके दाम भी मेंहगे हो जाते हँ । चन्द्रमा या सूर्यके दानी ओर उल्का गिरे 
तो सभी वस्तुमोके मूल्यमे वद्ध दोव दै । यह्‌ स्थिति तोन मदने तक रहती है, पश्चात मृल्य 
पुनः नीचे गिर॒ जाताद्ै। बवन या श्मशान भूमिम उल्कापात हो तो दाल वाले अनाज महंगे 
होते हँ ओर अवशेष अनाज सस्ते होते है । पिण्डाकार, चिनगारी फटती हृडं उल्का आकाशं 
भ्रमण करती इडं दिखाई पड़े ओर इसका परतन किसो नदी या ताछावके किनारे पर हो तो 
कपडेका भाव सस्ता होता है । र्डं, कपास, सृत आदिके भावम भौ गिरावट आ जाती है । 
चित्रा मृगशिरः, रेवती, पूर्वाषाद्, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी ओर ज्येष्ठा इन नच्व्रोमं पश्चिम 
दिशासे चकर पूवं या दृक्तिणकी ओर उल्कापात हो तो सभी वस्तुकं मूल्यमे बुद्धि होती है 
तथा विशेष रूपसे अनाजका मूल्य वदृता दै । रोदिणी, धनिष्ठा, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषादु, 
ठत्तराभाद्रपद्‌) श्रवण ओर पुष्य इन नक्षत्रोमें दक्षिणकी ओर जाज्वल्यमान उत्कापात हौतो 
अन्नका भाव सस्ता, सुबणे ओर वदीके भाव्म भी गिरावट, जवादरातके भावे कु मर्हंगी; 
दृण जोर लकड़के मूल्यमे वृद्धि एवं छो, इस्पात भादिके मूल्यमे मौ गिरावट होती है । अन्य 
धातुके मूल्यमे बृद्धि दोती है । 

दहन ओंर भस्मके समान रङ्ग ओर आकारवाच्ी उल्का आकाशम गमन करती हुईं 
रविवार, भोमवार ओर शनिवारकौ रात्रिको अकस्मात्‌ किसी कुंए पर पतित होती हुईं दिखाई 
पड़ तो श्रायः अन्नका भाव आनामी आठ मदीनोसे मर्गा होता है ओर इस श्रकार उल्कापात 
दुभिन्का सूचक भी दै । अन्न संग्रह करनेवार्लोको विशेष छा होता है । शुक्रवार ओर गुरुवार 
को पुष्य या पुनव नधवत्र हँ जीर इन दोनों कौ रात्रिक पूवम श्वेत या पोत वणका उल्काषात्‌ 
दिखद्ाईं पड़े तो साधारणतया भाव सम रहते है । माणिक्य, मृगा, मोती; हीरा, पद्मराग आदि 
र्ोकौ क्रोमतमें वृद्धि होतो है । सवणे ओर चरका भाव भी कुद ऊँचा रहता है । गुरपुष्य 
योगमे उल्कापात दिखलाई पड़े तो यह्‌ सोने, चोदके भावो विशेष वटा-बदोका सूचक दै । 
जुट, बादाम, धृत ओर तैखके भाव भ इस प्रकारके उल्कापातमें घटा-बदुीको प्राप्न करते हे | 
रवरि-युष्व योगम दक्गिणोत्तर आकाशम जाउवल्यमान उल्कापात दिखटाई पड़ तो सोनेका भाव 
प्रथम तीन महीने तक नीचे गिरता है फिर ऊँचा चदव है । घी ओर तैल्के भावम भी पटले 
गिरावद, पश्चान्‌ तेजी आती है । यह योग व्यापारे टिए भी उत्तम ह । नये व्यापारियोंको 
इस श्रकारके उल्करापातके पञ्चात्‌ अपने व्यापारिक का्योमिं अधिक श्रगति कनो चादिपए्‌ । रोहिणी 
न्त्र यदि सोमवारको हो ओर उस दिन सुन्दर ओर शे आकारमें उल्का पूर्व दिशासे गमन 
करती हृद किसी हरे-मरे खेत या वृक्तके ऊपर गिरे तो समस्त वस्तुओंके मृल्यमें वदा-बदूौ 
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रहती ह ज्यापारि्योके लिए यह समय विरोष मदत््वपृणं है, जो व्यापारी इस समयका सदुपयोग 
करते दै, वे शीघ्र ही धनिक हो जाते है | ॑ 

रोग ओर स्वास्थ्य सम्बन्धो फलादेश-सचिद्र, कृष्णवर्णे या नोलवर्णकी उल्का तारां 
का स्पशं करती हुई परिचम द्विशामे गिरं तो मनुष्य ओर पशु ओमि संक्रामक रोग फलते हैँ तथा 
इन रोगोके कारण सहस्रो प्राणियों को गत्य होती है । अद्लेषा नन्तत्रमे मगर या सपंकी आकृति 
को उल्का नीड या रक्तवणेकी भ्रमण करती हुई गिरे तो जिस स्थानपर उल्कापात होता है, उस 
स्थानके चारो ओर पचास कोस की दूर तक महामारी पठती ह । यद्‌ फल उल्कापातसे' तीन 
महीनेके अन्द्र ही उपलब्ध दो जाता है । श्वेतवर्णक दण्डाकार उल्का रोहिण नन्नत्रमें पतित 
हो तो पत्तन स्थानके चारों ओर सौ कोश तक सुभिक्ञ, सुख, शान्ति ओर स्वास्थय खाभ होता है । 
जिस स्थानपर यह उल्कापात होता दै, उससे दक्तिण दशाम दो सौ कोशकी दूरीपर रोगः कष 
एवं नाना प्रकारकी शारीरिक बोमारियाँ भाप दोत्ती हं । इस प्रकारके प्रदेशका त्याग कर देना दी 
श्रेयस्कर होता ह । गोपुच्छके आकारकी उल्का मंगलवारको आश्छेषा नक्षत्रम पतित होती हुई 
दिखाई पड़ तो यद्‌ नाना प्रकारके रोर्गोकी सूचना देती है । हैजा, चेचक आदि रोगोका प्रकोप 
विशेष रहता दै । वर्चो ओर च्ियोके स्वार्थ्यके लिए विरोष हानिकारक दहै । किसी भी दिन 
भातःकाट्के समय उल्कापात किसी भी वणं ओर किसी भी आङतिका होतोभी यह रोगोंङकी 
सूचना देता हे । इस समयका उल्कापात प्रकत विपरीत है, अतः इसके द्वारा अनेक रोर्गोकी 
सुचना सम छेनी चादिये । इन्द्रधनुष या इन्द्र कौ ध्वजाके आकारमें उत्कापात पूवको ओर 
दिखखाईं पडे तो उस दिशामें रोगकी मृचना समनी चाद्दिए । किवाड, बन्दूक ओर तटवारके 
आकारकी उल्का धूमि वणेको पश्चिम दिशामें दिखलाई पडे वो अनिष्टकारकं समभना चाहिये । 
<स भकरारका उल्कापात व्यापी रोग ओर महामारि्योका सूचक है । स्निग्ध, श्वेत, प्रकाशमान 
ओर सीघे आकारका उल्कापात शान्ति, सुख ओर नीरोगताका सूचक है । उल्कापात द्वारपर हयो 
तो विशेष बीमारियां सामृदिकरूपसे होती ह । 
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अथातः सम्प्रवकत्यामि परिवेषान्‌ यथाक्रमम्‌ | 
प्रशस्तानप्रशस्तांश् । [| ५१ 
शस्तानप्रशस्तांश्च यथावद नुपूवेतः' । १ 
उल्काध्यायके पश्चात्‌ अव्र प्रिवर्षोका पूवं परम्परानुसार यथाक्रमसे कथन करता ह| 
परिवेष दो प्रकारक होते ईै-्रशस्त-शुभ ओर अप्रशस्त-अशुभ ॥१॥ 
पञ्च प्रकारा विज्ञेयाः पञ्चवर्णा भौतिकाः । 
ग्रहनचव्रयोः कां परिवेषाः सपरुत्थिताः ॥२॥ 
पाँच वण ओर पोच भृर्चो--प्रथ्वो, जल, वायु, अग्नि ओर आकाश--को अपेक्तासे परिवेष 
पाच प्रकार के जानने चाहिये । ये परिवेष ग्रह ओौर नक्त्रोके काटको पाकर होते टै ।॥२॥ 
रुक्ताः खण्डाश्च धः वामा करव्यादायुधसन्निभाः । 
अप्रशस्ताः प्रकोत्यंन्ते वि परीतगुणान्विताः ॥३॥ 
जो चन्द्रमा, सुय, ग्रह॒ ओर नकतर्रोके परिवेष-मण्डल-कुण्डल र्त, खण्डित--अपृण, 
ठेदे, करव्याद-मांसभक्ती जीव अथवा चित्ताकौ अग्नि भौर आयुध-तल्वार, धनुष आदि 
अखके समान होते है, वे अशुभ ओौर इनसे विपरीत छन्तणवाछे शुभ माने गये है ।॥३२॥ 
रात्रौ तु सम्प्रवकत्यामि प्रथमं तेषु लक्षणम्‌ । 
ततः पश्वादिवा भूयो तन्निबोध यथाक्रमम्‌ ॥४।। 
आने हम रात्रिम दोनेवाङे परिवेषोके ५९९ छन्तषण ओर फलको कटेंगे; पश्चात्‌ दिनमें दोनेवाले 
परिवेषोके टन्तण ओर फलका निरूपण करगे । क्रमशः खन्द अवगत्त करना चादिए ॥४। 
चीरशङ्खनिभशन्द्रे परिवेषो यदा. भवेत्‌ । 
तदा क्षेमं सुभि च राज्ञो विजयमादिशेत्‌ ॥५॥ 
चन्द्रमाके इदे-गिदे दघ अथवा शश्चके सदश परिवेष हो तो क्षेम-कशल ओर सुभिक्त होता दै 
तथा राजाकी विजय होती दै ॥५॥ 
सर्पिस्तेलनिकाशस्तु परिवेषो यदा भवेत्‌ । 
न चाऽऽ कृष्टोऽतिमात्रं च मदहामेधस्तद्‌ा भवेत्‌ ।£॥ 
यदि घृत ओर तैटके वणका चन्द्रमाका मण्डल हो ओर वह्‌ अत्यन्त श्वेत न होकर किञ्चित्‌ 
मन्द हो तो अत्यन्त वषां होती है ॥६॥ 





१. अनुपूवंशः ° 1 २, समुपस्थिताः जा० । ३. प्रशस्ता मु० ¢. । ४. न प्रशस्यन्ते म ° ¢. 1 
५५, विपरीता आआ०। ६, तन्निबोधत मु ¢. 1 9. यर्नतः मु० 1). । ८. परिवेष आ० । €. यथा ज्ञा० । 
१०. आङृष्ट मु० । 
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रूप्यपारापताभंश परिवेषो यदा भवेत्‌ । 
महामे धास्तदाभीच्णं तपंयन्ति जलैमंदीम्‌ ।७॥ 
चोद ओर कवृतरके समान आभावाटा चन्द्रमाका परिवेष हो तो निरन्तर जलवा द्वारा 
परश्वी जलष्टावित हो जाती है । अर्थात्‌ कई दिनो तक मडी गी रहती दै ॥५॥ 
इन्द्रायुध सवणस्तु* परिवेषो यदा भवेत्‌ । 
सडग्रामं तत्र जानीयाद्‌ वष चापि जरागमम्‌ ॥८॥ 
. , यदि पूवाद दिशा्ओमिं इन्द्रधनुषके समान वणेवाला चन्द्रमाका परिवेष हो तो उस दिशा 
मं सम्रामका दोना ओौर जलका वरसना जानना चादिषए ॥८॥ 
कष्णे नीले धरुवं वषं ना तु व्याधिमादिशेत्‌ । 
रकतं भस्मनिभे चापि दुङष्टिमयमादिशेत्‌ ॥&€॥ 
काले ओर नीरे बणेका चन्द्रमण्डल हो तो निश्चय ही वषा होती है । यदि पीछे रंगका हो 
तो व्याधिका भ्रकोप होता ह । चन्द्रमण्डलके रुक्त ओर भस्म सदृश होने पर बर्पाका अभाव 
रहता दे ओर उससे भय होता ह । तात्पयं यद है कि जलकी वर्षा न होकर वागु तेज चरती 
है, जिससे फुटकी वरषा दिखाई पडती हे ॥६॥ 
यदा तु सोमशितं परिविषो सणद्वि दि । 
जीमूतवणस्निग्धन्च महामेषस्तदा भवेत्‌ ॥१०॥ 
३ यदि चन्द्रमाका परिवेष उदयप्राप्र चन्द्रमाको अवरुद्ध करता है--ढक लेता दै ओौर वह 
मेघके समान तथा स्निग्ध हो तो उत्तम बृष्टि होती है ॥१०॥ 
अभ्युन्ञतो यदा श्वेतो सक्ष सन्ध्यानिशाकरः । 
अचिरेणेव काषेन रां चौरै विलप्यते ॥११॥ 
उदय होता हभ सन्ध्याके समयका चन्द्रमा यदि श्वेत ओर रक्त वणेके परिवेषसे युक्त हो 
तो दशको चोरोके उपद्रवका भय होता है ॥११॥ 
चन्द्रस्य परिवेषस्तु सर्वरात्र' यदा भवेत्‌ । 
शचं क 9 =, तस्मिन्‌ [न | देशे ५. विनिदिं (म 
शचं जनक्षयं चव तस्मिन्‌ देशे व्रिनिदि शेत्‌ ।॥१२॥ 
यदि सारी रात--उद्यसे अस्त तक चन्द्रमाका परिवेष रहे तो उस प्रदेशमे परस्पर कल्ह्‌ 
मारपीट ओर जनवाका नाश सुचित्त होता है ॥१२॥ 
भास्करं तु यदा रुचः परिवेषो रुणद्व न | 
तदा मरणमाख्याति नागरस्य महीपतेः ।।१३॥ 
यदि सुयका परिवेष शश्च हो ओौर वह उसे ठक ले तो उसके द्वारा नागरिक एवं प्रशासकां 
कौ सत्यु की सूचना मिलती है ॥१३॥ 








१, धारा सु° ^~. । २. प्रभावस्तु मु० ¢. । ३. मेघः ^. 8. ©. मु । 9. भीक्तं मु० ^. । 
५. सुवणं आ०। ३. वषं जा० 1 ७. जलागमे आ० | ८. पौतके भा०। 8, मुद्धित © में इस पूवं 
“नचत्रप्रतिमानस्तु मह मेवस्तद्‌ा भवेत्‌ यदह पाट भी मिक्ता हे । १०. सागरस्य आ० । 


३३ भद्रबाहु षंडित्ता 


आदित्यपरिवेषस्तु यदा सवंदिनं भवेत्‌ । 
छद्धयं जनमारिथ शच्रकोपं च निर्दिशेत्‌ ॥१४॥ 
सूयका परिवेष सारे दिन उद्यसे अस्त तक वना रदे तो चधाका भय, मनुष्योका महा- 
मारी द्वारा मरण एवं युद्धका प्रकोप होता है ॥१४॥ 
दरते सवंसस्यानामीतिर्भवति दारुणा । 
वरत्तगुल्मरतानां च वत्तनीनां' तथैव च ॥१५॥ 
उक्त प्रकारके परिवेषसे सभी श्कारके धारन्योका नाश, वोर ईति-मीति ओर बर्ो, ाल्मो 
ऊुरमुटा, स्ताओं तथा पथिकोको दानि पर्हैवाती है ॥ १५॥ 
यतः खण्डस्तु दृश्येत तततः प्रविशते परः । 
न त क, १ 
ततः प्रयत्न कवत रक्षणे परराष्योः ।१६॥ 
उपयुक्त समस्त दिनव्यापौ सूर्य परिवेषका जिस ओरका भाग खण्डित दिखाई दे, उस 
दिशासे परचक्र का प्रवेश होता है, अतः नगर जओौर दैशकी रक्ञाके लिए उस दिशामें भ्रवन्ध 
करना चाहिए ॥१६॥ 
रक्तो बा यथाभ्युदितं- कृष्णपर्यन्त एव चं । 
परिवेषो रविं रुन्ध्याद्‌ ` “राजव्यसनमादिशत्‌ ॥१७॥। 
रक्त अथवा छष्णवणे पयेन्त चार वणेवाढा सूरयेका परिवेष दो ओर वृह्‌ उदित सूयको 
आच्छादित करे तो कष्ट सूचित होता है ॥१७॥ 
यदा त्रिणंपयन्तं परिवेषो दिवाकरम्‌ । ` 
तद्राष्रूमचिरात्‌ कालाद्‌ दस्युभिः परिप्यते ॥१८॥ 
यदि तीन वणेवाला परिवेष सूरय॑मण्डलक्रो ढक ठे तो डाकुओं द्वारा देशम उपद्रव होता 
है तथा दस्युवणकी उन्नति होती है ॥१८॥ 
हरितो नीरपयन्तः परिवेषो यदा भवेत्‌ । 
आदित्ये यदि वा सोमे राजव्यसनमादिशेत्‌ ।।१६॥ 
यदि हरे रंग से छेकर नीखेरंग पयन्त परिवेष सूर्य अथवा चन्द्रमाका हो तो प्रशासक 
वगंको कष्ट होवा है ॥१६॥ 
दिवाकरं बहुविधः परिवेषो रुणद्धि दि । 
भेधते बहुधा वापि गवां मरणमादिशेत्‌ ॥२०॥ 
यदि अनेक वृणेवाला परिवेष सूयंमण्डलको अवरुद्ध कर ठे अथवा खण्ड-खण्ड अनेक 
प्रकारका हो तथा सूयको ढक छे तो गार्योका मरण सूचित होता दै ॥२०॥ 
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चतुर्थोऽध्याय ३७ 


'यदाऽतिग्च्यते शीघ्रं दिशेवाभिवधंते । 
गवां विलोपमपि च तस्य राषटस्य निर्दिशेत्‌ ॥२१। 
„जिस दिशामे सृयेका परिवेष शत्र हे ओर जिस दिशामें बदृता जाय उस दिशा राकी 
गायका खोप होता है-गार्योका नाश होता है ॥२१॥ 
अंशुमाली यदा तु स्यात्‌ परिवेषः समन्ततः। 
तदा सपुरराष्स्य देशस्य सुजमादिशेत्‌ ॥२२॥ 
<= सयका परिवेष यदि सूर्यके चारों ओर हो तो नगर, रार ओर देशके मनुष्य महामारीसे 
पीडित होते है ॥२२॥! 
ग्रहनच्तत्रचन्द्राणां परिवेषः ४५५ | 
अभीकच्णं = क वर्ततः र देशं 
अभाकत्ण यत्र वतत तं देशं परिवजयेत्‌ ॥२३॥ 
ग्रह-सूयादि सात प्रदः नक्तत्र-अश्िनी, भरणी आदि र< नकतत्र ओौर चन्द्रमाका 
परिवेष निरन्तर बना रहे ओर वह उस रूपमे प्रहण किया जाय तो उस देशका परित्याग कर 
देना चादिए्‌, यततः वर्ह शीघ्र ही भय उपस्थित होता है ॥२३॥ 
परिवेषो विरुद्धेषु नक्त्रेषु गृहेषु च । 
कटेषु वषिविज्ञेया भयमन्यत्र निदिंशेत्‌ ` ॥२५॥ 
वपाक यदि ग्रहों ओौर नक्त्रोके जिस दिशां परिवेष हों तो उख दिशामे बृ्ि होती 
ह ओर अन्य प्रकारका भय दोता है ॥२५॥ 
अभ्रशक्तियतो गच्छेत्‌ तां दिशं तवभियोजयेत्‌ । 
रिक्ता वा विपुला चाग्रे जयं इति शाश्वतम्‌ ॥२५॥ 
जलसे रिक्त अथवा जलसे परिपणे बादछोकी पक्ति जिस दिशाकी ओर गमन करे तो 
उस दिशामें शाश्वत जय होता ह ॥२॥। 
यदाऽग्रशक्तिदशयेत परिवेषसमन्विता । 
नागरान्‌ यायिनो हन्युम्तदा यत्नेन संयुगे ॥२६॥ 
यदि परिवेष सदित अश्रशक्ति- बादल दिखलाई पङ तो आक्रमण करनेषाडे शव द्वारा 
नगरवासियोका युद्धम विनाश होता है, अतः यत्नपूवरेक रक्ता करनो चादिए ॥२६॥ 
नानारूपो यदा दण्डः परिवेषं प्रमर्दति । 
नागरास्तत्र॒ बध्यन्ते यायिनो नात्र संशयः ॥२७॥ 
यदि अनेक वणेवाा दण्ड परिवेषको मदेन करता हभ दिखलाई पडे तो आक्रमण- 
कारियों द्वारा नागरिकाका नाश होता है, इसमें सन्देद्‌ नहीं ॥ २५॥ 
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दे भद्रवाहुसं हिता 


त्रिकोटि' यदि दृश्येत परिवेषः कथञ्चन । 
त्रिभागशद्वध्योऽसावरिति निग्रन्थशासने ॥२८॥ 
कदाचित्‌ तीन कोनेवाा परिवेष देखने आते तो युद्धे तीन माग सेना मारी जातौ 
द, पेसा निमरन्थ शासनम बतलाया गया है ॥२८॥ 
चतुरस्रो यदा चापि परिवेषः प्रकाशते । 
धया व्याधिभिश्वापि चतुभागोऽवशिष्यतेः ।२६। 
यदि चार कोनेवाटा प्ररिवेष दिखाई दे तो चधा-भूख ओर रोगोंसे पड़त होकर 
विनाशक श्राप्र हो जाती दै, जिससे जन-संख्या चतुर्थांश रह जातौ है ॥२६॥ 
अद्धचन्दरनिकाशस्तु परिवेषो रुणद्धि दि । 
आदित्यं यदि वा सोम रां सङ्‌ङुलतां व्रजेत्‌ ॥२५॥ 
अधं चन्द्राकार परिवेष चन्द्रमा अथवा सूयको आच्छादित करे तो देशमें व्याकुखता 
होती है ॥३८॥ | 
प्रकाराडालिकाप्रख्यः परिवेषो स्खद्धि हि। 
आदित्यं यदि बा सोमं पुररोधं निवेदयेत्‌ ॥२१॥ 
यदि कोट्‌ ओर अद्भाटिकाके सदश होकर परिवेष सूर्य॑ ओर चन्द्रमाको अवरुद्ध करे तो 
नगरमं शचुके घेरे पड़ जाते है, एेसा कहना चादिए ॥३१॥ 
समन्ताद्‌ बध्यते यस्तु च्यते च गुहु: । 
सङ्ग्रामं तत्र जानीयाद्‌ दारुणं पयुंपस्थितम्‌ ॥३२॥ 
सूय अथवा चन्द्रमाके चारों ओर परिवेष हो ओर वह बार-बार होवे ओर विखर जाये 


तो वहाँ पर कट एवं सं्राम होता है ।।३२॥ 
यदा गृहमवच्छाच्च परिवेषः प्रकाशते । 
[न रेणेव ७ जायते । 
अचिरेणव कालेन सङ्कुलं तत्र जायते ॥३३॥ 
यदि परिवेष श्रहको आच्छादित करके दिखाई दे तो वदँ शीर ह सव आकुखतासे व्याघ्र 
दो जवि द ॥३३॥ र 
ˆ यदि राहुमपि प्रां परिवेषो रुणद्धि चेत्‌ । 
तदा सुवृष्टिजानीयाद्‌ व्याधिस्तत्र भयं भवेत्‌ ॥२४॥ 
_ , यदि परिवेष राको भी दक ले-चेरेके भीतर राह ग्रह भौ आ जाय- तो अच्छी वर्षा 
दोती है, परन्तु वदँ व्याधिका भय वना रहता ड ॥३४॥ 
¢ पूवंसन्ध्यां नागराणामामतानां च च्‌ 
वसन्ध्या नागराणामागतानां च पिमा | 
अद्भरात्रेषु राष्स्य मध्याह्नं राज्ञ उच्यते ।३५॥ 
4" त्रिकोणो ञु०। २. विरिष्यते मु० । ३. आदित्ये मु०। ४. सोमे मऽ ॥ ~. भयमास्याति 
दारगम्‌ खुर ¢, । ६, संप्ामं । 9. राहुणा वं यदा साधं परिवेषो रुणद्धि हि ! तद्‌ अछ विजानोयात्‌ 
न्याधिमत्र भयं भवेत्‌ ॥३४॥ सु° ¢, । =. आगन्तूनां मु० । ६. रात्रेषु मू°। 


चतुर्थोऽध्यायः ३६ 


पूवको सन्ध्याकां फल स्थायी-नगरवासि्योको होता है ओर पशिमकी सन्ध्याका फल 
आगन्तुक-यायोको होता है, अधंरात्रिका फल देशभरको ओर मध्याह्का फल राजाको प्राप्त 


होता ड ।३५॥ 
धूमकेतुं च सोमं च नचत्रं च रुणद्धि हि । 
परिवेषो यदा राहुं तदा यात्रा न सिध्यति ॥३६॥ 
यदि परिवेष धूमकेतु-पुच्छर्तारा, चन्द्रमा, नक्तत्र ओर राहको आच्छादित करे तो 
यायी- आक्रमण करनेवाले राजाकी यात्राको सिद्धि नहीं होती ।|३६॥ 


ददा तु ग्रहनचत्रे परिवेषो रुणद्धि दि । 
अभावस्तस्य देशस्य विज्ञेयः पयंपस्थितः ।२७॥ 
यदि परिवेष ग्रह ओर नक्त्रोको रोके तो उस देशका अभाव दो जाता दै--उस देशमें 
सङ्कट होता ई ॥२५॥। 
तरीणि याञ्त्रावरुद्ध्यन्ते नक्र चन्द्रमा गरदः । 
4 जायते 
ऽयहाद्‌ वा जायते वषं मासाद्‌ वा जायते भयम्‌ ॥२३८॥ 
नकतत्र, चन्द्रमा ओर मंगल, बुधः, गुरु ओर शुक्र इन पाँच ग्रहमं से किसो एकको 
एक साथ परिवेष अवरुद्ध करे तो तीन दिन में ब्षा होती है अथवा एक मासे भय उत्पन्न 
होता है ॥३८॥ 
उस्कावत्‌ साधनं ज्ञेयं प रिवेपेषु तत्वतः । 
लन्तणं सम्प्रवद्यामि विद्यतां तन्निवोधतः ॥३६। 
परिवेर्षोका फल उल्काके फटके समान ही अवगत करना चाहिए । अब आनो विद्यतके 
लन्षणादि निरूपण करते है ।|३६॥ 


हति नैयन्ये भद्रवाहनिमित्तशान्ते पररिकेषवर्यनो नाम चतुर्थोऽध्यायः | 


विवेचन-परिवेषोके दारा शुभाशुभ अवगत्त करने की परम्परा निमित्तशाख्रके अन्तर्गत 
ड । परिवेषोका विचार ऋग्वेदे मी आया ह । सूयं अथवा चन्द्रमाकौ किरणें पर्वतके ऊपर 
प्रतिविम्वित्त ओर पवनके द्वारा मंडलाकार होकर थोजेसे मेधवाटे आकाशे अनेक रंग भौर 
आकार की दिखाई पडती दहै, इन्दीको परिवेष करते ई । वर्षाछतुमें सूर्य या चन्द्रमाके चारों 
ओर एक गोलाकार अथवा अन्य किसौ आकारमं एक मंडल-सा बनता है, इसीको परिवेष 
कहा जाता ह | 

परिवेषाका साधारण फखादेश-जो परिवेष नीलकट, मोर, चाँदी, तेल, दृध भौर जलके 
समान आभावाला हो, स्वकाटसम्भूत हो, जिसका वृत्त खण्डित न हो ओर स्निग्ध हो, वह 
सुभित्त ओर मंग करनेवाङा दता है । जो परिवेष समस्त आकाशमें गमन करे, अनेक श्रकार 
की आभातव्राा दौ, सुधिरके समान हो, ख्खा दो, खण्डित हो तथा धनुष ओर श्रङ्गादिकके समान 
हो तो बह पापकारी, भयघ्रद ओर रोगसूुचक होता है । मोरकी गदनके समान परिवेष दो तो 
अत्यन्त वधां, बहुत र्गोवाडा हो तो राज्ाका वध, धूमवणका दोनेसे भय ओर इन्द्रधनुषके 


१. त्रीणि चत्र विरष्यन्ते, नचत्रं चन्द्मा ग्रहः । मु° । २. तज्निबोधतः मु° । 


© भद्रबाहुसं हिता 


समान चा जशोकके शके समान कान्तिवा्य हो तो युद्ध होवा है । किसी भौ ऋतुमें यद्वि 
परिषेक एक दी वणका हो, स्निग्ध हो तथा छोटे-छोटे मेर्वोसे व्याप्र दो जौर सूर्यकी किरणें पीत 
वणेको हों तो इस प्रकारका परिषेक शीघ्र ही वर्पाका सूचक है । यदि तीनों कालोकी सन्ध्यां 
परिवेष दिखखाई पड़ तथा परिवेषकी ओर मुख ककर श्रय चा पन्नो शब्द करते हं तो इस प्रकार- 
का परिवेष अत्यन्त अनिष्टकारक होता है । यदि परिवेषका भदन उल्का या विद्युत द्वारा हो तो 
इस श्रकारके परिव द्वारा किसी वदे नेताकौ मृतय क्ी सूचना सममन चाहिए । रक्तवणेका परिवेष 
भी किसी नेताकी मृत्युका सृचक है । उद्यकाल, अस्तकाल ओर मध्याह्न या मध्यराच्निकाटमें 
खगातार परिवेष दिखलाई पड़े तो किसी नेताकी सत्यु समनी बादिए । दो मण्डटका परिवेष 
सेनापतिके लिए आतक्कुकारी, -तीन मंडलवाटा परिवेष शस्त्रकोपका सूचक, चार मंडटका परिवेष 
देशम उपद्रव तथा महत्त्वपूणे युद्धका सूचक एवं पाँच मण्डलका परिवेष देश या राषटके दिए 
अत्यन्त अशुभ सूचक द । मंगल परिवेषमें हो तो सेना एवं सेनापतिको भय, बुध परिबेष्े हो 
तो कलाकार, कवि, टेखक एवं मन्त्रीको भय, उहस्पति परिष दो तो पुरोहित, मन्त्री ओर 
राजाको भय, शुक्र परिवेषम हो तो कतत्रियोको कष्ट एवं देशमें अशान्ति ओर शनि परिवेषमें हो 
तो देशम चोर, डाकुर्ओंका उपद्रव वृद्धिगत हो तथां साधु, सन्यासि्योको अनेक प्रकारके क 
हो । केतु परिवेपमें हो तो अभ्निका प्रकोप तथा शस्तरादिका भय होता है । परिवेषमें दो अह दो 
तो कृषिक लिए हानि, वर्षाका अभाव, अशान्ति ओर साधारण जनताको कष्ट; तीन ग्रह परिवेषमें 
हां तो दुभिक्चः अन्नका भाव महंगा ओर धनिकवर्मको विशेष कष्ट; चार यह परिवेषमें हों तो 
मन्त्री, नेता एवं किसी घमात्माको मृत्यु ओर पाच ह्‌ परिवेषमे हों तो ्रल्यतुल्य कष्ट होता है । 
यदि मंगल बुधादि पोच ग्रह परिवेषमें हों तो किस बड़े भारी राषटूनायककी मृत्यु तथा जगत्‌ 
अशान्ति होती ह । शासन परिवर्तनक्ा योग॒ भी इसीके द्रारा वनतां है । यदि प्रतिपदासे ठेकर 
चतुर्थीं तक परिवेष हो तो क्मालुसार राह्मण,  चत्रिय, वैरस्य भौर शु द्रोको कषस चक होता है । 
पच्चमीसे ठेकर सप्तमी तक परिवेष दो तो नगर. कोष एवं घान्यके लिए अशुभकारक होता ह । 
अष्टमीको परिवेष हो तो युवक, मन्त्री या किसी बड़े शासनाधिकारी 

दिनका परिवेष गोँव ओर नगरोकौ उन्नतिमें स्कावटको भी सूचना देता है । नवमी, दशमी 
ओर एकादशीमें दोनेवाटा परिवेष नागरिक जीवनमें अशान्ति ओर प्रशासक या मंडलाधिकार 
को सृत्युकी सूचना देता ह । द्वादशी तिथिमे परिवेष दहो तो देश या नगरमे घरेद््‌ उपद्रव; त्रयो 





ओर परिवेषके बादर रेखा दिखाई पदे तो देशम शान्ति ओर सुखका विस्तार होता है । 
स्नग्ध, रवेत ओर दप्रिशाठो परिवेष विजय, छमी, सुल ओर शान्तिकी सूचना देता हे । 
गोदिणी, धनिष्ठा ओौर श्रवण नच्तरमें परिवेष हो तो देशम सखुभिक्ञ, शान्ति, वधौ एवं 
दपकी इद्धि होती द । अरिवनी, कत्तिका ओर मृगशिरामें परिवेष दो तो समयानुकरूढ वर्प, दशमे 
शान्ति, धन-धान्यकी वृद्धि एवं व्यापारि्योको खाभः भरणी ओर अआश्टेषामें परिवेष हो तो 
जनताको अनेक प्रकारका कष्ट, किसी महापुरुषकी मृत्यु देशम उपद्रव, अन्न कष्ट एवं महामारौका 
प्रकोपः आद्र नक्तम परिवेष हो तो सुख-शान्ति कारक: पुनवसु नकतत्रमे परिवेष हो तो देशका 
प्रभाव बद, जन्तराष्टिव ख्याति भिरे, नेतार्ओंको सभी प्रकारके सुख प्राप्र हों तथा देशकी उपज 
वृद्धिगत हो; पुष्य नच्तरमें परिवेष हो तो कल-कारखानोक वृद्धि हो; आश्लेवा नन्तरे परिवेष हो 
तो सव प्रकारसे भय, आतंक एवं महामारीकी सूचना, मघा नन्तत्रमे परिवेष होतो श्रे वर्पाकी 
सूचना तथा अनाज सस्ते दोनेकी सूचना; तीन पूर्वाओमं परिवेष हो तो व्यापारि्योको भय, 


चतुथ ऽध्याचः ह ¶ 


साधारण जनताको भी कष्ट ओर कृषक वर्गको चिन्ता सूचना; तीनों उत्तराओंमें परिवेष हो 
तो साधारणतः शान्ति, चेचकका प्रकोप, फसलको ्र्ठता ओर पर शासनसे भय; हस्त नच्तत्रमें 
परिवेष हो तो सृभिक्, धान्यकी अच्छी उपज ओर देशमे समद्धि; चित्रा नक्तत्रमे परिवेष हो तो 
ध्रशासकोमें मतमेद, परस्पर कट ओर देशक हानि; स्वातौ नत्तत्रमें परिवेष दहो तो समयानुक्ल 
वषो, प्रशासरकोको विजय ओौर शान्तिः विशाख नक्तत्रमं परिवेष हो तो अग्निभय, शाख्रभय अौर 
रोगभयः; अनुराधा नक्षत्रम परिवेष हो तो व्यापारियोको कट, देशको आर्थिक श्च॒ति ओर नगरमे 
उपद्रव; ग्येषठा नक्त्रमे परिवेष हो तो अशान्ति, उपद्रव ओर अग्निभयः मूल नन्तत्रमँ परिवेष हो 
तो देशमें घरेद्ट्‌ कलह, नेताओंमें मतभेद ओर अननकी तति; पूर्वाषाढा नचतत्रमें परिवेष हो तो 
कृपकेको लाभ, पशु्ओंकी बद्ध ओर धन-घान्यकी वृद्धि; उत्तराषाढा नक्षत्रम परिवेष होतो 
जनतामं प्रम, नेताओंमिं सयोग, देशक उन्नति ओर व्यापारं खछाभः; शत्तभिषामेँ परिवेष दहो तौ 
शत्रुभय, अग्निका विशेष प्रकोप ओर अन्नको कमी; पूवामाद्रपदमे परिवेष हो तो वादसे कष्ट, 
कटाकाररोका सम्मान ओर प्रायः शान्ति; उत्तरामाद्रपदनक्षत्रमे परिवेष हो तो जनतामें सहयोग, 
देशमें कलकारखानोंकी बृद्धि ओर शासनम वरकी एवं रेवती न्त्म परिवेष हौ तो सर्वत्र 
शान्तिक सूचना सममन चाहिए । परिवेषके रंग, आकृति ओर मण्डलोकी संख्याक अनुसार 
फलादेश न्युनता या अधिकता हो जाती है। किसी भौ नक्तत्रमे एक मंडटका परिवेष 
साधारणतः श्रतिपादितत फलको ही भूचना देता है, दो मंडल्का परिवेष निरूपित फटसे प्रायः 
डद गुने फलकी सुचना, तीन मंडलका परिवेष द्विगुणित . फटकी सूचना, चार मंडलका परिवेष 
्रिगुणित फलको सचना ओर पाच मंडरका परिवेष चौगाने फलकी सूचना देता दै । परिवेषमें 
पाच से अधिक मंडल नदीं होते है । साधारणतः एक मंडटका परिवेष शुम दही माना जाता है 
मंडरोमें उनकी आकृति की स्पष्टताका भी बिचार कर छेना उचित ही होगा । 


वपां ओर पि सम्बन्धी परिवेषका फलादेश वर्षका विचार प्रधान पसे चन्द्रमाके 
परिवेषसे किया जाता दै ओर कपि सम्बन्धी विचारक छिए सूर्य॑ परिवेषका अवलन्बन लिया 
जाता है । यद्यपि दोनों ही परिवेष उभय श्रकारके फटकी सूचना देते है, फिर भी विशेष 
विचारके छिए प्रथक्‌ परिवेषको ही ठेना चादिष | 

चन्द्रमाका परिवेष कपोत रंगका हदो ओर उस्म अधिकसे अधिक दो मण्डल हां तो खगातार 
सातदिनों तक वाक सुचना समभनी चादिए । इस श्रकारका परिवेष फसलकी उत्तमता कौ सूचना 
भी देता है । वर्षा ऋतुमें समय प्रर वर्षा होती है । आरिवन ओर कासिकं भौ च होनेसे 
धान्यक्रो उत्पत्ति अच्छी होती है । यदि उक्त प्रकारके परिवेषके समय चन्द्रमाका रंग व्ेतवर्ण 
हो तो माघ मासमे भौ वर्षा दोनेकी सूचना समम छेनी चाहिए । कदाचित चन्द्रमाका रंग नीला 
या_काठा दिखलाहं पड़े तो निश्चयसे अच्छी वर्षा होनेकी सूचना समनी चादि । चन्द्रमाके 
नीले या काठे होनेसे सृभिक्त भी होता है । न्ह, धान ओर गुड़की फस अच्छी उत्पन्न होती 
दे । काठे रगके चन्द्रमाके दोनेसे आधिन मासमे वर्षाका दसं दिनोतक अवरोध रहता है, 
जिससे धानक्री फसलमे कमी आती द । चन्द्रमा हरित वर्णका मात्म हो ओर परिवेष दो 
मंडोके वेरेमें हो तो वषा सामान्य ही होती है, पर फसल अच्छी ही उत्पन्न होती है । चन्द्रमा 
जिस समय रोदिणी नक्नत्रके मध्यमे स्थित दो, उसी समय विचित्र वर्णका परिवेष रात्रिक मध्य 
भागमें दिखाई पडे तो इस प्रकारके परिवेषके द्वारा देशकी उन्नतिकी सूचना समनो चाहिए । 
देशम धन-धान्यकी उत्पत्ति प्रचुर रूपम होती दै, वर्षा भौ समय पर होती हे तथा देशम स्व॑र 
सुभित्न व्याप्न रहता ह । चन्द्रमाक्रा परिवेष रक्तवणंका दिखलाई पड़े ओर चन्दरमाका रंग श्रेत 
या कापोत दो तथा एक ही मंडल वाछा परिवेषदो तो वर्पो आषादृ में नष्ट होती, श्रावण, 

॥ 












४२ भदरबाहुसंहिता 


भाद्रपदभें अच्छी वषा ओर आश्िनमें वर्षाका अभाव दही रहता दहै। फसल भी उत्पन्न नदीं 
होती । यदि आषाद्‌ मासमे चन्द्रमाकरा परिवेष सन्ध्या समय ही दिखलाईं पड़े तो श्रावणमें धूप 
होती दै, वघाका अमाव रहता है । आषाढ कृष्ण प्रतिपदाको सन्ध्याकाले चन्द्रमाका परिवेष 
दो मंडरछोमें दिखाई पड़े तो वषोका अभाव, एकं मंडले रक्तव्रणक्ा परिवेष दिखलाई देतो 
साधारण वा, एक मंडले ही शेतवणे ओर हरित वण मिध्रित परिवेष दिखलाई देतो प्रचुर 
बषो; तीन मंडलमें परिवेष दिखलाई दे तो दुष्काल, वर्षका अभाव ओौर चार मंडले परिवेष 
दिखा पड़े तो फसल कमी ओर दुर्भित्ञ, वपां ऋतुके चारों महीनोमें श्रल्पवृष्टि ओर अन्नकी 
कभी होती है । आषाद्‌ कृष्ण द्वितीयाको चन्द्रोदय होते हरित ओर रक्तवणे मिध्चित परिवेष 
दिखाई प तोड़े पूरी वपां होती ह । ठतौयाको चन्द्रोदयके तीन घड़ी बाद यदि खाट वर्णका 
एक मंडलवादा परिवेष दिखा पड़े तो निश्चयततः अधिक वषा होती है । नदी-नाले जलटसे भर 
जाते ह । श्रावणके महीनोंमें वर्षको कुच्म कमो रहती है, फिर भी फसल उत्तम होती है । यदि 
इसी तिथिको मध्य रात्रिके उपरान्त परिवेष दो मंडलबाला दिखाई पड़े तो वर्पाका अभाव, 
कृषिमें गड़बड़ी ओौर सभी प्रकारक फसछोमें रोगादि लग जाते हैँ । चतुर्था तिथिको चन्दरोदयके 
साथ ही परिवेष दिखलाईं पड़े तो फपल उत्तम होत है ओर वपां भी समयानुकरल होती है, 
यदि इसी दिन चन्द्रोदयके चारर्पच घडी उपरान्त परिवेष दिखाई पड़ तो वर्षाका भादों मास 
मं अभाव ही सममना चादिए । उपयुक्त श्रकारका परिवेष फसर्के लिए भी अनिष्टकारकं 
होता है । | 
आधाद्‌ कृष्ण पंचमी, षष्ठौ ओर सप्रमोको चन्द्रास्त कालम विचित्र वणका परिवेष दिखलाई 
पड़ तो निश्चयतः अल्पवपा होती दै । अष्टमौ तिथिको चन्द्रोदय काले ही परिवेष दिखखाई 
पड़ तो वषा प्रचुर परिमाणमें तथा फसल उत्तम होती है । अष्टमीके उपरान्त कृष्ण पन्तकी 
अन्य तिथियोमें अस्त या उद्य काठमें चन्द्रपरिवेष दिखाई पड़ तो वर्षाकी कम ही समभनी 
चादिए । फसल भी सामान्य ही होती है । 
आषादृ शुक्छा द्वितीयाको चन्द्रोदय होते ही परिवेष चेर छे तो अगे दिन नियमतः वर्षा 
होती दै । इस परिवेषका फल तीन दिनों तक खगातार वर्षा होना भौ द । आषाढ़ शुक्ला दृतीया 
को चन्द्रोदयके तीन घडी भीतर ही विचित्र बणेका परिवेष चन्द्रमाको चैर छे तो नियमतः 
अगले पाँच दिनों तक तेज धूप पड़ती है, पश्चात्‌ हल्की वपी दोती है 1 आपाद शुक्छा चतुर्थो 
को चन्द्रोदय कारें ही परिवेष रक्तवणका हो तो आषाद्‌ मासमे सुखा पड़ता है ओर श्रावणे 
वपा होती है । आधाढ़ी पूर्णिमाको छाखवणेकरा परिवेष दिखाई पड तो यद सुभिक्तका सुचक 
हे, इस वधं वषां विशेष रूपसे होती है । फसल भी अच्छी होती है । अन्नका भाव भो सस्ता 
रहता हे । श्रावण कृष्ण श्रतिपदाको मध्य रात्रिं चन्द्रमाका परिवेष दिखाई षडे तो अगे 
आर दिनम वषाका अभाव समना चाहिए । यदि यह परिवेष श्रेत वणका हो तो श्रावण भर 
वयां नहीं होती । कड्ाकेकी धूप पडती है, जिससे अनेक प्रकार को वीमारियौं भी कैटती ह | 
उद्यकाटीन चन्द्रमाको श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन परिवेष वेष्टित करे तो वर्षा अच्छी होती 
ह । किन्तु गुजर, द्राविड ओौर महारा व्षौका अभाव सूचित होता दै । वर्ष छतुमें ग्रं 
ओर नचचत्रोको जिस दिशामें परिवेष हो उस दिशामें वष अधिक होती दै, फसल मी अच्छी 
होती है । श्रावण कृष्णा सप्तमीको उद्य काट चन्द्र परिवेष दिखलाईं पडे तो वर्षा सामान्यतः 
अल्प समभन चाहिए । यदि प्रातःकाल चन्दरास्तके समय ही इस दिन परिवेष दिखटाई पद्धे तो 
बां अगले पाँच दिरनोमिं लृतर होती है । यदि त्रिकोण परिवेष श्रावण कृष्णा ठृतीयाको दिखटाः 
पढ़े तो वरषाका अभाव, दुरभिन्न ओर उपद्रव समना चादिए । नक्षत्रोंका परिवेष भी होता है । 
श्रवेणमसमें नश्््रोका परिवेष हो तो वधोका अभाव उस देशर्मे अवगत करना चाहिए । यदि 
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श्रावण मासकी किसी भो तिथिमें चन्द्र परिवेष चन्द्रोदय से छेकर चन्द्रास्त तक बना रदे तो 
श्रावण ओौर भाद्रपद इन दोनों हो महीनोमें वपाका अभाव रहता है । आधिन मासमे किसी 
ओ तिथिको चन्द्रोदय काट या चन्द्रास्त कामें चक्रपरिवेष दिखलादं पड तो बह फसल क 
लिए अच्छाईको सूचना देता है । वपां कम होनेपर भी फसल अच्छी उत्पन्न हत्ती दै । ज्येष्ठ, 
वैशाख ओर चैत्र महीनेका परिवेष घोर दुर्भिक्त की सुचना देता दै । इन तोनों महीनों में 
चन्द्रोदयकाले या चन्द्रास्तकालमें परिवेष दिखलाई पडे तो कपतटके छिए अत्यन्त अनिष्टकारकं 
समना चादिए । उक्त महीनोकी प्रतिपदाविद्ध पूर्णिमाको परिवेष दिखाई पड़ तो बपाके छिषए 
उस वषं हाहाकार होता रहता दै । बादल आकाशमें व्याप्र रहते ह, पर वपां नहीं होती । तरण 
ओर धासकी भी कमी होती है जिससे पशओंको भौ कष्ट होता है । द्वित्तीयाविद्ध प्रत्तिपदाको 
परिवेष हो तो साधारण वपा होतो है । द्वितीयाविद्ध पू भिमामें चन्द्रपरिवेष दिखाई पड़ तौ 
उस वष निश्चयतः सखा पडता है । कुंओका पानो भी सुख जाता दै । फसलका अभाव हौ उस 
वप रहता ह । 

स्यं परिवेषका फल यदि सर्योदिय काल्में हौ सुय परिवेष दिखाई पड़ तो साधा- 
रणतः वधां होनेकी सुचना देता है । मध्याह्वमें परिवेष सुयको घेरक्रर मंडलाकार हौ जावतो 
आगामी चार दिने घोर वषाकी सुचना देता है । इस प्रकारके परिवेषसे फसल भी अच्छी 
होती ह । सुयके परिवेष द्वारा प्रधान ल्पसे फसखका विचार किया जाता है । यदि किसी भी 
दिन सूर्योदयसे लेकर सुयास्त तक परिवेव बना रह जाय तो घोर दुभिन्नका चूचक समना 
चाहिए । दिनभर परिवेषका बना रह जाना बषोका अवरोधन भो करता है तथा अनेक प्रकार 
की विपत्तियोकी भी सूचना देता डदै । वर्षा ऋतुमें सूयंका परिवेष प्रायः वर्षा सूचक सममा 
जाता है ! वैशाख ओर य्ये्र इन महीनोमे यदि सुयंका परिवेष दिखाई पड़ तो निश्वयतः 
फसल की बरवादौोका सूचक होता है । उस वपं वषा भो नदीं होती ओर यदि वषां होती दैतो 
इतनी अधिक ओौर असामयिक होती है, जिससे फसल मारी जत्ती है । इन दोनों महीनोका 
सयका परिवेष मंगवार, शनिवार ओर रविवार इन तीन दि्नमिं से किसी दिन दहौतो संसार 
के दिए महान्‌ भयकारक; उपद्रवसूचकं ओर दुर्भित्तकी सुचना समनी चाहिए । सूयका 
परिवेष यदि आश्डेपा, विशाखा ओर भरणी इन नचतत्रामें हो तथा सूयं भी इन नक्त्रोमं सें 
किसी एक पर स्थित हौ तो इस परिवेषका फल फसखके लिए अत्यन्त अशुभसुचक होता है । 
अनेक श्रकारके उपाय करने पर भी फसल अच्छी नहीं हौ पात्ती। नाना वणका परिवेष सूय- 
मण्डलको अवरुद्ध करे अथवा अनेक दुकडामें विभक्त होकर सुयेको आच्छादित करे तो उस 
वषं में व्षाका अभाव एवं फसलकी बरचादी समनी चादिए । रक्त अथवा कृष्णवैणेका परिवेष 
उदय होते हृए सुयको आच्छादित कर ले तो फसलका अभाव ओर वपोकी कमी सूचित होती 
है । मध्याहमें सुयको कृष्णवणका परिवेष आच्छादित करे तो दाखवा अनाजोंकी उत्पत्ति 
अधिक तथा अन्य प्रकारके अनाज कम उत्पन्न होते हैँ । मवेशीको कष्ट भी इस प्रकारके परिवेष 
से समना चाहिए । यदि रक्त वणका परिवेष सूयको आच्छादित करे ओर सूृयमंडल श्त्तचणेका 
हो जाय तो इस प्रकारका परिवेष श्र फसल होनेकी सूचना देता दै । आपाद, श्रावण शौर 
भाद्रपद मासमे दोनेवारे परिवैषोका फलादेश विरोष रूपसे घटित होता है । यदि आपाद शुक्ला 
प्रतिषदाको सन्ध्या समय सृयास्त कामें परिवेष दिखाई पड़ तो फसल्का अमाव, प्रात्त 
सूर्योदय कालमें परिवेष दिखाई पड़ तो अच्छो फसल एं मध्याह्न समयमे परिवेष दिखटाइं 
पड़ तो साधारण फसल उत्पन्न होती है । इस तिथिको सोमवार पड तो पृणफट, मंगलवार 
पङ्‌ तो प्रतिपादित फलसे कुदं अधिक फर, बुधवार हो तो अल्पय फट, गुरुवार को तो पृणेफछ, 
शुक्रवार हो तो सामान्यफ एवं शनिवार हो तो अधिक फल हयी श्राप्र होता है । यदि आपाद 
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शुक्छा द्वितीया तिथिको पौतवणेका मंडलाकार परिवेष सूयं के चारों ओर दिखल।ई पड़ तो 
समयपर वपो, श्रेष्ठ फलकी उत्पत्ति, मनुष्य ओर पशुओंको सव प्रकारसे आनन्दकौ प्राप्न होतो 
ह । इस तिथिको त्रिकोणाकार, चौकोर या अनेक कोणाकार ठेदा-मेदा परिवेष दिखाई पड़ 
तो फसख में बहुत कमी रहतो है । बौ भी समय पर नदीं होत्तो तथा अनेक प्रकारके रोग भी 
फसलमे छग जाते दै । सूयं मंडलको दो या तीन वर्योमे वेष्टित करनेवाखा परिवेष मध्यम फलका 
सुचक द । आषाढ़ शुक्छा चतुर्था या पंचमौीको कृष्णव्णंका परिवेष सूर्थको चार घड़ी तक 
वेष्टित किये रहे तो आगामी ग्यारह दिनों तक सृखा पड़ता है, तेज धूप होती दै, जिससे फसल 
के सभो पौषे सृख जाते हैँ । इस प्रकारका परिवेष केवर वारह दिनों तक अपना फट देता 
हे, इसके पश्चात्‌ उसका फल क्तीण हो जाता दै । 

ओघाद्‌ शुक्छा षष्ठी, अष्टमी ओर दशमीको सूर्योदय होते दी पौतवर्णका व्रिगुणाकार परिवेष 
चेष्टित करे तो उस वषं फसल अच्छी नहीं होती; वृत्ताकार आच्छादित करे तो फसल साधा- 
रणतः अच्छी; दीषं वृत्ताकार--अण्डाकार या दोल्कके आकार आच्छादित करे तो फसट बहूव 
अच्छी, चावखको उत्पत्ति विशेष रूपर्मे; चौकोर रूपमे आच्छादित करे तौ तिल्हनकी फसल 
ओर अन्य प्रकारकी फसोमे गढ़्वड़ी एवं पंच भुजाकार आच्छादित करे तो गन्ना, घी, मधु आदि 
की उत्पत्ति प्रचुर परिमाणे तथा रूईको फसठको विशेष कषति होती है । दशमीको सूर्यास्त 
कालं कृष्ण वणका परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्पाका अभाव, फसलकी च्नति ओर पश्युओमिं 
रोग द । षष्ठो ओर अष्टमीका फठ जो उदृयकाटका दै, वदो अस्तकाट्का भी ह| 
विशेषता इतनी ही ह कि उक्त तिथियोमें अस्तकालोन परिवेष द्वारा प्रत्येक वस्तुको उपज्ञ अवगत 
की जा सकती ह । आषादृ शुक्छा त्रयोदशी ओर पूिमाको दोपहरके पश्चात्‌ सूर्यके चारो ओर 
परिवेष दिखाई पड़े तो सुभिक्त, धान्य ओर ठृणकी विशेष उत्पत्ति होती है । धावण मासका सर्य 
परिवेष फसल छिए हानिकारक माना गया है । भौमादि कोई अह ओर सृयं नक्त यदि एक 
ही परिवेष हों तो तीन दिनम वषा होती हे । यदि शनि परिवेष मंडले दो तो छोटे धान्यको 
नष्ट करता दै ओर कषकोके लिए अत्यन्त अनिष्टकारी होता है, तीतर पवन चलता हैः । श्रावणी 
पू्णिमाको मेषाच्छन्न आकाशमें सृयका परिवेष दृष्टिगोचर हो तो अत्यन्त अनिष्टकारक होता ह । 

भाद्रपद मासमे सृयके परिवेष का फट केवट कृष्णपक्ञकी ३।६।७।१०।११ ओर १३ 
तथा शुक्छ पक्षम २।५।७।८। १३।१४।१५ तिथियों मिता है । कृष्णपन्नमे परिवेष दिखा दे 
तो साधारण वषकी सृ चनाके साथ छषिके जघन्य फटको सूचित करता दै । विशेषतः छरषणपन्ञ- 

॥= परिय ऋ दिखखाई ह प्रकारक # समृद्धि | = 

की एकादशीको सय परिवेष दिखलाईं पड़े तो नाना प्रकारके धान्योकी समृद्धि होती है, वषा 
समयपर होती द । जनाजका भाव भ सस्ता रहता दै ओर जनतामें सख शान्ति रहती है । 
शुक्टपश्चकी द्वितीया ओर पंचमी तिथिका परिवेष सूर्योदय या मध्याह्न कालमें दिखाई पड़ 
तो साधारणतः फस अच्छी ओर अपरा काटमें दिखाई पड़े तो फसख्मे कमी ही समनी 
चादिए । सप्रमी ओर अष्टमीको अपराहवकारमें परिष दिखाई पड़ तो वायुकी अधिकता 
समनी चाददिए । पाके साथ वायुका प्रावल्य रहनेसे वौकी कमी रह जावो है ओर फसलें 
भी न्यूनता रह जाती ह । यदि चार कोनोंवाटा परिवेष इसी मदीनेमें स्के चारों ओर 
दिखटाईं पड़े तो संसारमें अपकोर्तिके साथ एसे भी कमी रहती दै । आध्िन मासका सयं 
परिवेष केवर फसल्में ही कमो नदीं करता, बल्कि इसका प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर भी पड़ता 
द । सयका परिवेष यदि उद्यकाख्रे हो ओर परिवेषके निकट बुध या शुक्र कोई प्रह होतो 
शुभ फसखलकी सुचना समनी चाहिए । रेवती , अधिनी, भरणो, कृत्तिका ओर मृगशिरके न्त्र 
परिवेषको परिधिमें आते हां तो पृणतया वर्षाका अभावः, धान्यकी कमी, पशओंको कष्ट एवं 
विश्वके समस्त प्राणिर्वोको भयका संचार होता है । कार्तिक मासका परिवेष अत्यन्त अनिष्टकारी 


चतुर्थोऽध्यायः ४५५ 


ओर माघ मासका परिवेष समस्त आगामी वका फलादेश सृचित करता द । माघो पूणिमाको 
आकाशे ५ विचित्र च छ, षः ऋ, चारों = क्छ, = 

म बादल छरा जाने पर विचित्र वणका परिवेष सुयके चारों ओर वृत्ताकारमें दिखलाईईं 

पड़े तो पृणेतया स॒भिन्ञ आगामी वषमे होता दै । इस दिनका परिवेष प्रायः शुभ होता दै । 


परिवेषोका रप्र सम्बन्धी फलादेश - चन्द्रमाका परिवेष मंगल, शनि ओर रविवारको 
अच्छेषा, विशाखा, भरणी, च्येष्ठा, मृल ओर शतभिषा नक्त्रमे काटे वणका दिखलाईं पड़े तो 
राषटके लिए अत्यन्त अशुभ सूचक होता दै । इस प्रकारके परिवेषका फठ रारन उपद्रव, चरेद 
कट्‌, महामारी ओर नेताओंमें मतभेद तथा ऋगङके होनेसे राकी क्षति आदि समभना 
चाहिए । तीन मंडल ओर पाँच मंडल्का परिवेष सभी प्रकारसे राषटकौ क्षति करता हे । यदि 
अनेक वणेवाखा दण्डाकार चन्द्र परिवेष मर्दन करता हुभा दिखाई पड़ तो राके लिए अशुभ 
समना चाद्टिए । इस प्रकारके परिवेषसे राके निवासिर्योमें आपसी कह एवं किसी विशेष 
्रकारकी विपत्तिकी सुचना मिरती है । जिन देशम पारस्परिक व्यापारिक समभ्पते होते रह, वे 
भी इस प्रकारके परिवेषसे भंग हो जाते हँ अतः परराषटरका भय ओर आतङ्क व्याप्त दो जाता द । 
आर्थिक क्षति भी देशकी होती है । देशमें चोर, डाकुओंका अधिक आतंक बदृता है ओर देश 
की व्यापारिक स्थिति असन्तुछित हो जाती है । रात्रिम शुक्छपक्के दिनम जव मेषाच्छन्न 
आकाश दो, उन दिनों पू दिशाकी ओरसे बदृता हआ चन्द्रपरिवेष दिखखादं पडे ओर इस 
परिवेषका दक्षिणका कोण अधिक वड़ा ओर उत्तरवाला कोण अधिक द्ौटा भी माटूम पडतो 
इस परिवेषका फल भी राष्रके छिए घातक समना चाष । "इस प्रकारके परिवेषसे राषट्की 
प्रतिषठामें मौ कमी आती हैः तथा राषटकी सम्पत्ति भी बटती हई दिखल्ाई पडतो दै । अच्छे 
कायं रार हितके छिए नहीं हो पाते दै, केव एेसे ही कायं होते रहते है, जिनसे राम अशान्ति 
होतो है । रके किसी अच्छे कणधारकी मल्यु दोती है, जिससे रामे महान्‌ अशान्ति 
जाती है । प्रशासकेमें भौ मतभेद होता दै, देश ॐ प्रमुख-प्रमुख शासक अपने अपने अदंभावकी 
पष्टिके छिए विरोध करते है, जिससे राम अशान्ति होती हे । मध्यरात्रिमं निरश्र आकाशम 
द्च्िण दिशाकी ओरसे विचित्र वणका परिवेष उत्पन्न होकर चन्द्रमाको वेष्ित करे तथा इस 
मंडलमें चन्द्रमाका उस दिनका नन्नन्न भो वेष्ितद्ौतो इस प्रकारका परिवेष रार उत्थानका 
सृचक होता है । कछाकारोके लिए यह परिवेष उन्नतिसूचक दहै । देशम कल-कारखानोको 
उन्नति होती है । नदियों पर पुट बँधनेका कायं विशेष रूपसे होता ह । धन-धान्यको उत्पत्ति 
विपुख परिमाणमें होती है ओर रामे चारों ओर समृद्धि ओर शान्ति व्यप्र हो जाती हे । 

सूयं परिवेष द्वारा भी राषटके भविष्यका विचार किया जाता है । चैत्र ओर वैशाखमें 
विना बादरोके आकाशे सूर्य-परिवेष दिखखाई पडे ओर यह कमसे कम डद घण्टेतक बना 
रहे तो राषटके लिए अत्यन्त अशुभकी सुचना देता दै । इस परिवेषक़्ा फठ तीन वर्पोतिक राषटरको 
्राघ्र होता द । वर्पाका अभाव होनेसे तथा राष्के किसी दिस्सेमं अतिवृष्ठिसे वाद, महामारी 
आदिका प्रकोप होता है । इस प्रकारका परिवेष रामे महान्‌ उपद्रवका सूचक है । एेसा परिवेष 
तभी दिखलाई पड़ेगा, जव देशके ऊपर महान्‌ विपत्ति आयेगी । सिकन्द्रके आक्रमणके समय 
भारतमें इस प्रकारका परिवेष देखा गया था । सूयके अस्तकाटमे, जव नेत्य दिशासे वायु बह 
रहा हो, इसी दिशासे वायुके साथ बदृता हज परिवेष सूयक्रो आच्छादित कर ठे तो राष्टके 
लिए अत्यन्त शुभकारक होता दै । देशमें धन-धान्यकौ वृद्धि दोतो है । सभी निवासिर्योको 
-शान्ति मिटती दै । अच्छे व्यक्ति्योका जन्म होता दै । पररष्ौसे सन्धि्योँ होती हैँ तथा 
राकी आर्थिक स्थिति दद्‌ होती है । देशम कला-कौशखका प्रचार होता है, नैतिकता, ईमानदार 
जओौर सचादेकी वृद्धि होती द । 








+: भद्र बाहुस हिता 


परिवेषोका व्यापारिक फलादेश-रविवारको चन्द्र-परिवेष दिखाई पड़ तो रई, 
गुड़, कपास ओर दीका भाव मर्गा, ति, तिखहन, घी ओर तलका भाव सस्ता होता हे । 
सोनेके भावमें अधिक चटा-वदौ रहती है तथा अनाजका भाव सम दिखा पड़ता है । फल 
ओर तरकारियोके भाव ऊचे रहते हँ । रचिवारके चन्द्रपरिवेषका फट अगले दिनसे ही आरम्भ 
टो जाता ह ओर दो महीनों तक प्रप्र होता है । जूट, मशाल एवं र्त्नोकौ कौमत घटती है तथा 
इन वस्तुओके मृरल्योमें निरन्तर धटा-वदौ होती रहती है । उक्त दिनको सूयं-परिवेष दिखलाई 
पड़ तो प्रत्येक वस्तुकी मंहगाई होती है तथा विशेष रूपसे दृण, पशु, सोना, चँदौ ओर मशीनां 
के कट पुर्जेकि मूल्यमे मं ब्रद्धि होती है । व्यापारि्योके छिषए रविवारक। सुय ओर चन्द्र-परिवेष 
विशेष महनत्तवपृणे होता है । इस परिवेष द्वारा सभी प्रकारके डोटे-बड़ं व्यापारी छाभान्वित 
होते है । उन एवं उनी वन्नोके व्यापारमें विशेष छाम होता दै । इनका मूल्य स्थिर नदीं रहता; 
उत्तरोत्तर मूल्ये बुद्धि होती जातौ है । सोमवारको सुन्दर आकार वाटा चन्द्र-परिवेष निरभ्न 
आकाशम दिखाई पड़ तो प्रत्येक प्रकारको वस्तु सस्तो होतो है । विशेष रूपसे धृत, दुग्ध 
तेर, तिलहन ओर अन्नका मूल्य सस्ता हो जाता ह । व्यापारिक दृष्टिसे इस प्रकारका परिवेष 
धादे को ही सूचना देता है, सदरेवाजोंको यद्‌ परिवेष विशेय हानिसृचक टै । जो लोग र्चदीः 
सोना, रूं, सृत, कपास, जुट आदिका सद्र करते है, उन्दं विशेष रूपसे घाटा गता है । यदि 
इसी दिन सूय-परिवेष 4. पड़ तो गेह, गुड, खार वचर, टाख, छाछ रंग ण लाल रंग 
की सभी वस्तुं मंहगी होती हँ ओर इस प्रकारके परिवेपसे उक्त प्रकारकौ बस्तुओंके खरीददाो- 
को दुगुना छाम होता है । यद परिवेष व्यापारिक जगतके छिए अत्यन्त महत््वपूणं है, सीमेन्ट, 
चुना; रग, पत्थर आदिके ञ्थापारमें भी विशेष लछाभकी संभावना रहतौ है । सोमवारको सूयं 
परिवेष देखनेवाले व्यापारियोको सभी प्रकारकी वस्तुओमे छाभ होवा है । इंट, कोयला ओर 
अल्प प्रकारके इमारती सामानके मूल्यमे भो बृद्धि होती दै । मंगलवारको चन्दरपरिवेष दिखाई 
पड़े तो छाल रंगकी वस्तुओंका मूल्य गिरता दै ओर श्रेत रंगके पदार्थोका मूल्य बदृता है । 
धातुके मूल्यमे प्रायः समता रहती ड । सुवणेके मूल्यमे परिवेषके एक महीने तक वद्धि पश्चात्‌ 
कमी होती ह । दीका मूल्य आरम्भमें गिरता है पश्चात्‌ ऊँचा हो जाता है । श्रेत रंग का कपड़ा, 
सृत, कपास, रूडं आदिका मूल्य तीन महीनां तक सस्ता होता रहता दै । जवादरातका मूल्य भी 
निरता है । मंगखवारका चन्द्र-परिवेष तीन मदहीनो तक व्यापारिक स्थितिके नेत्रम सस्ते भावों 
कौ सूचना ही देता ह । यदि मंगल्वारको दी सूय-परिवेषप दिखलाई पडे तो प्रत्येक वस्तुका 
मूल्य सवाया बद्‌ जाता है, यह स्थिति आरम्भसे एक महीने तक रहती है पश्चात्तं सोना; वदी, 
जवाहरातः रूई, चीनी, गुड़ आदि वस्तुओंकर मूल्यमे गिरावट आ जाती है ओर बाज्ञारकौ स्थिति 
बिगडने छगती हे । मशाला, फल एवं मेरवोके मूल्यमे भी गिरावट आ जाती है । दो महीनेके 
पन्चात्‌ कपड़ा तथा श्वेत र गकी अन्य वस्तुओंकी स्थिति सुधर जाती ह । अनाजका भाव कुं 
सस्ता होता है, पर काछान्तरमें उसमें भी मंहगाई आ जाती है । यदि मंगटवारको पष्य नक्तत्र 
हो ओर उस दिन सये-परिबेष दिखलाई पड़ा हो तथा वह्‌ कमसे कम दो वण्टेतक वना रहा हो 
तो सभी प्रकारकौ वस्तुओंके मूल्यमें बृद्धि होती दै.  ज्यापारियोके लिए यह्‌ परिवेष कं गुने 
छाभकी सृचना देतौ है । प्रत्येक वस्तुक व्यापार लाभ होता है । ख्गभग चार महीने तक इस 
प्रकारकी व्यापारिक स्थिति अवस्थित रहती ह । उक्त प्रकारके परिवेषसे सदरके व्यापारिर्योको 
अपने लिए बाटेकी ही सुचना समनो चाहिए । 

बुधवारको चन्द्र-परिवेष स्वच्छं रूपमे दिखलादं पड़ ओर इस परिवेषकी स्थिति कमसे 
कम आध बण्टे क रहे तो मशालाः, तैल, धी, तिकहन, अनाज, सोना, दी, रई, जुट, वख, 
मेवा; फट, गुड़ आदिका मूल्य गिरता है ओर यह मृल्यक्ी गिरावट कमसे कम तीन महीनों 
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तक बनी रहती है । केवर रेशमी बखका मूल्य बदृता दै ओर इसके व्यापारियोको अच्छा लाभ 
होता दै । यदि इसी दिन सूच-परिवेष दिखाई पड़े ओर यह एक घण्टे तक स्थित रदै तो सभी 
प्रकारकी वस्तुक मृल्यकी स्थिरताका सूचक समना चादिए । बुघ वारको सूय-परिवेष सूर्योदय 
कामें ही दिखखाई पड़े तो श्वेत, टा ओर काटे रङ्गकी वस्तुभओंके भाव बदृते हँ । यदि परिवेष 
कालमे आकारशाका रंग गायको ओंँखके समान हो जाय तो इस परिवेषका फट खाल रगकीं 
वस्तुरभोके व्यापारे लाभ एवं जन्य रंगकी वस्तुजके व्यापारमं हानिकी सूचना समनी चादिए । 
इस कारको व्यापारिक म्थित्ति एक महीने तक ही रहत्ती दै । गुरुवारको चन्द्र-परिषेष चन्द्रोदय 
कार या चन्द्रास्तकालमे दिखाई पड़े तो इसका फट महता होता है । रसादि पदाथेमिं 
विशोषरूपसे मर्हैगी आती है । ओषधियोके मूल्यमे भी बृद्धि होती है । घृत, तंल आदि स्निग्ध 
पदार्थोका मृल्य अनुपाततः ही बढता दै । गुरुवारको सूय-परिवंष मंडलाकारमें दिखलाई पडे 
तो लाल, पीडे ओर हरे रंगको वस्तुं सस्ती होती है, अनाजका मूल्य भौ चटता है । वस्त्र, चीनी, 
गुड़ आदि उपभोगकी वस्तु्ओंमिं मी सामान्यतः कभी आती है । सदटरेवाजोके लिए यह्‌ परिवेष 
अनिष्टसूचक है; यतः उन्हें हानि ही होती है, छाभम होनेकी संभावना बिल्कुल नहीं । यदि 
उक्त ध्रकारका सुय-परिवेष दो घण्टेसे अधिक समय तक ठहर जाय तो पशुओंके व्यापारिर्योको 
विशेष खाभ होता दै । श्वेत रंगके सभो पदाथं महंगे होते है ओर उपभोगकी वस्तुओंका मूल्य 
बढता ह । वाजारमें यह स्थिति चार महीनों तक रह सकती दै । शुक्रवारको चन्द्र-परिबेष टट 
या पीठे रंगका दिखलाई पदे तो दूसरे दिनसे ही सोना, पीतल आदि पीतवणेकी धातुर्जोकी 
कीमत बद्‌ जाती है । चौँदीके भावम थोडो गिरावरके पश्चात्‌ बदृती हत्ती है । मशाला, फल 
ओर तरकारिर्योके मल्यमें बृद्धि होती है । हरे रंगकी सभी वस्तुं सस्ती होती दँ । पर तोन 
महोनोके पश्चात्‌ हरे रंगकी वस्तुओके भावमें भी महंगी आ जाती दै । रई, कपास ओौर सुतक्रे 
व्यापारमें सामान्य लाभ होता है । काठे रगकी वस्तु्मिं अधिक टाभकौ संभावना है । यदि 
शुक्रवारको सुर्य-परिवेष दिखलादईं पडे तो आरम्भमें वस्तुओंके भाव तटस्थ रहते है, परन्तु 
ओपधियो, विदेशसे आनेवालो वस्तुं ओर पशुओंकी कीमतमें बृद्धि दो जाती दै । श्वेत रगकौ 
वस्तुओंका मूल्य सम रहता है, लाल ओर नीले रंगके पदार्थोका मूल्य बद्‌ जाता ह । शनिवारको 
चन्द्र-परिवेष दिखाई पड़े तो काले रंगके समी पदाथ तोन महीनों तक सस्ते रहते ह । छार 
ओर श्वेत रंगके पदाथ तीन महोनों तक महंगे रहते दँ । जवाहरात विशेषरूपसे महंगे होते है । 
सोना, चचौदी आदि खनिज पदार्थो मूल्यमे असाधारणरूपसे बृद्धि होती है । यदि इसी दिन 
सूर्य-परिवेष दिखलाईं पड़े तो सभी प्रकारक वस्तुक मूल्यमे बृद्धि होती द । विशेषरूपसे जुट, 
सीमेन्ट, कागज एवं विदेशसे आनेवाली वस्तुं अधिक महँगी होती है । चीनी, गुड़, शदद 
आदि मिष्ट पदार्थोके मूल्य गिरते दै । यदि उक्त प्रकारका सूयपरिवेष दिन भर रह जाय तो 
इसका फर व्यापारके लिए अत्यन्त लाभप्रद है । वस्तु ओके मूल्य चौगुने वद्‌ जाते दै ओर 
व्यापारि्योको अपरिमित छाभ होता दै । बाजारमें यद्‌ स्थिति अधिकसे अधिक पाँच महीनों तक 
रह सकती दहै । आरम्भके तीन माह विशेष महंगाईके ओर अवशेष दौ महीने साधारण 
महंगाईके होते है । 


पमो ऽध्यायः 
अथातः संप्रवत्यामि विचयुतां नाम विस्तरम्‌ । 
प्रश॒स्ता बाऽग्रश्चस्ता च यथाव्रदचुपूव्रतः ॥१॥। 
अव पूर्वाचायौनुसार विच्युत्‌-विज्ञीका विस्तारसे निरूपण करते है । विदयुत्‌-विजी दो 
प्रकारको होती है-प्रशस्त ओर अप्रशस्त ॥१॥ | 
सौदामिनी च पूर्वा च कुसुमोत्पलनिभा शभा । 
निरभरा मिश्रकेशी च दिप्रगा चाशनिस्तथा ॥२॥ 
एतासां नामभिवपं ज्ञेयं कमनिरुक्तिता । 
भूयो व्यासेन वच््यामि प्राणिनां पुण्यपापजाम्‌* ॥२॥। 
सौदामिनी ओर पवा विजी यदि कमलके पुष्वके समान हो तो वह्‌ शुभ-अशुभ फल 
देनेवाली होतो है । वह विजखो निरश्रा-वादरोसे रदित, देवाङ्गनाके समान मिश्रकेशी, शोघ्र 
गमन करनेवाली ओर वच्के समान हो तो अशनि नामसे कदी जाती है । वर्पाका कारण दहै, 
अतः यद वपं भी कदी जाती है । इस विजद्टीके नाम इसको क्रिया निरुक्तिसे अवगत कर 
लेना चाद्िए । अव पुनः विजलीका विस्तारपूर्वक फट, क्ण आदिका वणेन किया जाता है, 
जो जीरके पुण्य-पापकरे निमित्तसे होते ह ॥२-३॥ 
स्निगधास्नगधेषु चाभ्रेषु युत्‌ प्राच्या जलावहा । 
कृष्णा तु ृष्णमागस्था “वातवर्षावहा भवेत्‌ ।४॥ 
स्निग्ध बादलसे उत्पन्न विजखी स्निग्धा कही जाती है । यदि चह पूवं दिशाकी हौ तो 
अवश्य वषा करती ह । यदि काले वादलसे उत्यन्न हो तो कृष्णा कदी जाती दै ओर यद्‌ वायुकी 
वषा करतौ है--पवन चलता है । यँ पर कृष्णः शब्द अग्निवाचक है, अतः अग्निकोणके 
मागमे स्थित विचुत्‌ कृष्णा नामसे कदी जाती है । इसका फट तीत्र पवनका चना ह ॥॥ 
अथ रर्मिगतो ऽस्निग्धा हरिता हरितप्रभा | 
दक्षिणा दक्षिणावतां इर्यादुदकसंभवम्‌ ॥५॥ 
जिस बरिजटीमे रश्मर्यां नदीं ह, वह अस्निग्धा कदी जाती है ओर हरित प्रभावाी 
विजदो हरिता कौ जात्ती हैः दृक्ञिणमें गमन करनेवाली दक्लिणा कहलाती है । इस प्रकारकी 
विद्युत्‌ जख बरसनेकी सुचना देती ड ॥५।। 
ररिमवतौ मेदिनी भाति = विदयुदपरदक्तिणे । 
हरिता भाति रोमाञ्चं सोदकं पातयेद्‌ बहुम्‌ ॥६॥। 
परश्वी पर प्रकाश करनेवाली विद्युत्‌ रर्मिवतती; नैछेत्यकोणमें गमन करनेवाछी हरिता ओौर 
बहुत रोमवाखी विजली बहुत जक ब्रष्टि करनेवाखी होती दै ॥६॥। 





१, अनुपूवशः मु° । २. कुम्भहेमोत्पला, सु° । ३. कमंभिरक्तितः मु० 1 ४. पुण्यशाटिनाम्‌ मु०। 
५, चातहवर्पाबहा सु° 1). । ६. मती य° । ७. संष्लवम्‌ सु । र. मती, मु०। ३. मोदिनी म । 
१०. हरितां तां व्रभावेत्‌ मु° ¢. । 
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अपरेण तु या विदयुचरते चोत्तरागुखी । 
कृष्णाभ्रसंभिता स्निग्धा साऽपि कुर्याज्ञलागमम्‌- ।७॥। 
पिम दिशामें प्रकट होनेवाखी, उत्तर मुख करके गमन करनेवाली, कष्ण रगके बादलोसे 
निकलनेवाी ओर स्निग्धा ये चारों प्रकारकी विजल्यौँ जलके आनेकी सुचना देती ह ५ 
अपरोत्तरा तु या विदयन्मन्दतोया हि सा स्म्रता 
उदीच्यां सववणस्था" सुक्ञा तु सा तु बषति ॥८॥ 
वायञ्यकोणकी विजरो थोडो वषां करनेवाखो ओर उत्तर दिशाकी विजली चाहे किसी 
भी वणको क्यं न हो; अथवा त्त भी हौ तो भी जचखवृष्टि करनेवाटी होती है ॥८॥ 
या तु पूर्वोत्तरा विद्यत्‌ दचिणा च पलायते ! 
चरत्यध्वं च तियक्स्थां साऽपि श्वेता जलाबहा ॥६॥ 
ईशानकोणकी विजटी तिरद्धी होकर पृवमें गमन करे ओर दक्षिणम जाकर विोन हो 
जाय तथा श्वेत रगकी हो तो वद्‌ जलकी वृष्टि करनेवादी होती दै ।६॥ 
तथेवोध्वमधो वाऽपि स्निग्धा ररिमिमती भृशम्‌ । 
सधोषा चाप्यघोषा वा दिज्ञ सर्वासु बपंति ॥१५॥ 


इसी प्रकार ऊपरनीचे जानेवालीः स्निग्धा ओर बहत रर्मिवाखी शब्दं करती हई अथवा 
शब्द न भी करनेवाखी विजली सवत्र वषा करनेवाली होती है ॥१०॥ 


शिशिरे चापि वषेन्ति रक्ताः पीताश्च विद्यतः 
नीलाः श्वेता वसन्तेषु न वप॑न्ति कथश्चन ॥११।॥ 
यदि शिशिर- माघः, फाल्गुनमें नीके ओर पीठे रंगकी बिजली हो तो वषा होती है तथा 
वसन्त- चैत्र, बंशाखमें नीर ओर श्वेत रंगकी चिजटी हौ तो कदापि वर्षा नहीं होती । १९॥ 
हरिता मधुवर्णाथ ग्रीष्मे रक्ताश्च निश्चलाः 
भवन्ति ताम्रगोराश् वर्षास्विपि निरोधकाः ॥१२।। 
हरे ओर मधु रंगकी रू ओर स्थिर विजटी ग्रीष्म छतु--ञ्येघ्र, आषादृमे चमके तो वर्षा 
नहीं होती तथा इसी प्रकार बां ऋतु--श्रावण, भद्रपदे ताग्रव्णकी विजलो चमक तो 
वर्षाका अवरोध होता डे ॥१२॥ 
शारद्यो नाभिवषन्ति नीला वर्षाश्च विद्यतः 
हेमन्ते श्यामताग्रास्तु तडितो निजंलाः स्मृताः ।॥१३॥ 
शरद्‌ ऋतु--आरिविन, कात्तिकमं नोर वणकी [विजखी चमके तो वर्षा नहीं होती 
ओर देमन्त-मार्गशीष, पौषमें यदि श्याम ओर ताग्रवणंकी बिजी चमकरे तो जटकी वर्षा 


नदीं होत्ती ॥१३। 
१. रगोदयं मरु° ५. ८. । ३. संस्थिता मर । ३. जलागमः आर । ४ श्याग्रवगास्था मु9 
५. तक्तात्‌ मु» । ६. दच्िणं मरु०। ७. तियग्‌ सा, ० । ८. चाघ्मथान्ल्यापि मुर \.1 ३. वा 
ऽष्टेनन्ते ताच्रवर्णास्त दितो निजला स्यृताः सुर (^. । 
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५५९ अद्रबाहसहिता 


रक्तारक्तेषु चाभ्रेषु ० ५९५५५ च | 
नीखानीकेषु वा स्निग्धा वपन्तेऽनिष्टयोनिषु ॥१४॥ 
रक्त-अरक्त, हरित-अहरित ओर नील-अनो बाद यदि स्निग्धा विजद्टी चमकती ह, 
तो उक्त प्रकारके बादलोकि अनिष्टसूचक होने पर भी जख की वपा अवश्य होती हे ॥५५॥ 
अथं नीलाश्च पीताश्च रक्ताः श्वेताश्च विच्युतः | 
एतां श्वेतां पतत्यृध्व विदुदुदकसंप्लवम्‌ ॥१५॥ | 
अव विजठीके वर्णोका निरूपण करते दै-- नील, पीत, रक्त ओर श्वेतवणेकी विजखियोसे 
श्वेत र्गकी विज्ञरी ऊपर गिरे तो परथ्वीपर जक ही जल बरसता है-ग्रश्वी जटसे प्लावित 
हो जाती इ ॥१५॥ इतै त 
वैश्वानरपथ विचुत्‌ रेता सचा चरेद्‌ यतः । 
बिन्दात्‌ तदाऽशनिवपे रक्तायामग्नितो भयम्‌ ॥१६॥ 
वैश्वानर पथ--अम्निकोणमें उत्पन्न हई श्वेता ओर रुत्ता नामको विजलियों विद्युत्‌ की 
जाती है । ये अशनि बृष्टि करतौ है । रक्तवणैकौ विजली अग्निका भय करती द ॥१६॥। 
यदा श्वेताऽभ्रवृच्स्य व्रिदयुच्छिरसि संचरेत्‌ । 
गरहयोमंध्ये ॥ ४4 सुजेन्मदत्‌ 
अथ वा गरृहयोमेध्ये वातवषं सृजेन्महत्‌ ॥ १५७ 
यदि श्वेत रंगको बिजली वृक्षके उपर गिरे अथवा दौ गृहके मध्यसे दोकर गिरे तो 
बहत वायु सहित जख्की वपो होती है ४ ॥ १७॥ 1 4 
अथ चन्द्राद्‌ विनिष्कम्य विचयुन्मडलसंस्थिः 
श्वेता ग्रविशोदकं क 
वेताऽऽभा प्रविशेदकं विन्दादुदकसंप्लवम्‌ ॥१८॥ 
यदि चन्द्रमण्डलसे निकलकर श्वेत मेष युक्त बिजली सुयमण्डलमें भ्रवेश करे तो उसे 
अधिकं वपौसृचिका समनो चादि (न १८॥ 
अथ श्रयाद्‌ विनिष्क्रम्य रक्ता समलिना भवेत्‌ । 
प्रविश्य सोमं वा तस्य तत्र वृष्टिभेयङ्करा ॥१६॥ 
यदि सूर्यमण्डङसे निकलकर रक्त वणेको मलिन विद्युत्‌ चन्द्रमण्डले भरवेश करे तो वदा 
पर भयंकर वायु चखती है ॥१६॥ छ 
विचयुतं ' तु यथा विद्युत्‌ ताडयेत्‌ प्रविशेद्‌ यदा । 
अन्योऽन्यं वा लिखियातां वष विन्दात्‌ तदाञ्शुभम्‌ ॥२०॥ 
विजखी विजये ही ताडित होकर एक दूसरेमें प्रवेश करती हृदं दिखराईं दे तो शुभ 
जानना चादिण-- वषा यथोचित रूपमे होती हे ॥२०॥ 
गा संव ॐ ऋ चन्द्रमादित्यं # चापि 0 
राहुणा संतं चन्द्रमादित्यं चापि सवतः । 
कुर्यात्‌ विद्युत्‌ यदा सा्रा तदा सस्यं २ न रोहति ॥२१॥ 
राहू दवारा चन्द्रमा ओर केतु द्वारा सूये अपसव्य मागेसे ग्रहण किया गया हो ओर ये 
ब्रादलसे आच्छादित हों ओर उस समय उनसे चिजली निकले तो धान्य नहीं उगते ॥२१॥ 


१. तदा मु 0.1 २. स्ङ्लिा आ०। ३. नरयेत्‌ मुर ८.1 ४. सात्तु मु०८^.। 
५, विच्य द्विच्यद्‌1 भूत्या ्ा० । ६, चा सु० ^. । ७. सब्यते, सु° ^\. सेच्यतः मु° 1. । 
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पञ्चमोऽध्यायः ५५१ 


नीला ताम्रा च गोरा च श्वेता चाऽग्रान्तरं चरेत्‌ । 
सधोषा मन्दधोषा वा विन्दादुदकसंप्टवम्‌ ॥२२॥ 
नील, ताश, गोर ओर श्वेत ब्रादछोंसे विजीका संचार हो ओर बह भारी गजंना अधवा 
थोडी गजना युक्तं हा ता जच्छ चषा होती ह ||| 
मध्यमे मध्यमं वषं अधमे अधमं दिशेत्‌ । 
उत्तमं चोत्तमे मागं चरन्तीनां च विद्युतम्‌ ॥२३॥ 
आकाशके मध्य मागंसे गमन करनेवारी बिजली मध्यम वर्षा, जघन्यमार्मसे गमन 
करनेवाली जघन्य वपां ओर उत्तम मागसे गमन करनेवालो उत्तम वर्षको सूचिका है ॥२३॥ 
वीध्यन्तरेषु या विद्युचरतामफलं विदुः | 
अभीच्णं दशयेचापि तत्र दूरगतं एठम्‌ ॥२४॥ 


यदि रिज बौथी-चन्द्रादिके मागेके अन्तराखमें स्वार करे तो उसका कोई फट नहीं 
होत्ता । यदि बार-बार दिखाई पडे तो उसका फट कुल दर जाकर होता है ॥२५॥ 


उर्कावत्‌ साधनं ज्ञेय विद्युतामपि तत्वतः 
अथाभ्राणां प्रवक्यामि लक्षणं तन्निबोधत ॥२५॥ 
विजलि्योके निभितत्तोको उल्काके निमित्तके समान दही अवगत करना चादिए । अव 
आगे वादके छच्तण ओर फटक्रो वतत है ॥२५॥ 


इति ने॑न्ये भद्रवाहुनिमित्तशास्तं विचय्वक्षणं नाम पज्नमोऽध्यायः | 


विवेचन--त्रिजलीके निभित्तों द्वारा प्रधानतः वषोका विचार किया जाता ड । रात्रिं 
चमकनेसे वषाके सम्बन्धे शुभाशुभ अवगत करनके साथ फसलका भविष्य भी ज्ञात किया 
जा सकता ह । जव आकाशमें घने बादल हयाय हुए हो, उस समय पूवं दिशामें बिजली क्के 
ओर इसका रंग शेत या पीत हो तो निश्चयतः वपां होती है । यह्‌ फट बिजली कड्कनेके दृसरे 
दिन ही प्राघ्र होता है । विशेषता यँ यह भो दै कि यह फलादेश उसी स्थान पर प्राप्न होता दै, 
जिस स्थान पर विजखी चमकती है । इस वातक्रा सदा ध्यान रखना होता है कि विजली चम- 
कनका फल तत्काल ओर तदेशमें श्राप होता दै । अत्यन्त इष्ट या अनिष्टसुचक यह निमित्त नदीं 
है ओर न इस निमित्त वारा वषं भरका फलादेश ही निकाला जा सकता है । सामान्यरूपसे 
दो-चार दिन या अधिकसं अधिक दस-पन्द्रह दिनोका फलादेश निकाछना ही इस निमित्तका 
उदेश्य दै । जव पूवेदिशामरं रक्तवणको विजली जोर-जोरसे कड़क कर चमके तो वायु चछ्ती है 
तथ]! अल्प वपां होती हं । मन्द्‌ -मन्द्‌ चमकके साध जोर-जोरसे कड़कनेका शब्द सनाई दे तथा 
एकाएक आकाशसे बादल हट जावे तो अच्छी वर्षा होती है ओर साथ दही ओकेभी 
वरसते है । पूवं दिशामें केशरिया रंगको विज तेज प्रकाशके साथ चमके तो अगले दिन तेज 
धूप पडती है, पञ्चात्‌ मध्याह्ोत्तर जख्की वषा होती है । जल भी इतना अधिकं बवरसता है 
जिससे प्र्वौ जलमयौ दिखाई पडती है । यदि पचिम दिशामें साधारण ङूपसे मध्य रात्रिं 
विजछी चमके तो तेज धूप पड़ती है । स्निग्ध विद्युत्‌ पश्चिम दिशां कड़केके शब्दके साथ चमके 


१. गौरो मु०। रे.वा, मु०। ३. वामफछं, मु <^, त्वां कं मु० 13. । सफकं सु ¢. । 
#, संप्रचक्यामि, म° ¢. । ५. लक्ञणानि मु° ८. । 
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४. भद्रबाहुसंहिता 


तो धुप होनेके पञ्चात्‌ जख की वपां होती है । यहाँ इतनी बात ओर अवगत करनी चा्िए कि 
जखकी वर्षाके साथ तूफान भी रहता दै । अनेक व्रृक्त धराशायी हो जाते है, पशु ओर पर्निर्योको 
अनेक प्रकारके कष्ट होते हे । जिस समय आकाश काले-काठे बादरोसे आच्छादित हो, चारों ओर 
अन्धकार-ही-अन्धकार हो, उस समय नी प्रकाश करती हहं विजदी चमक, साथ ही भयंकर 
जोरका शब्द भौ हो तो अगले दिन तीत्र वायु बहनेको सुचना समभ्रनी चाद्दिए । वपां तीन 
दिनके वाद होती दहै यह भी इसी निमित्तकरा फलादेश है । फसलके लिए इस प्रकारको विज्खी 
विनाशकारी ही मानी गईं है। पश्चिम दिशासे निकलकर बिचित्रबणं की बिजली चारों ओर 
घूमती हई चमके तो अगे तीन दिने वषां होनेकी सूचना अवगत करनी चाहिए । इस 
प्रकारकौ विजी फसलको भी समद्धिशादी वनानेवाखी होती है। गर्ह, जौ, धान ओर ईखक्धी बुद्धि 
विशेषरूपसे होच्ती है । पश्चिम दिशामे रक्तवणकी प्रभावशाछी विजदखी मन्द-मन्द शाच्दके साथ 
उत्तरकी ओर गमन करती हृं दिखलादं पडे तो अगे दिन तेज हवा चरती है ओर कड़ाकेकी 
धूप पड़ती है । इस प्रकारकी विज दो दिनोमिं चां होनेकी सूचना देती है । जिस विजरीमें 
ररिमियोँ निकलती दयो, एसी विजखी पश्चिम दिशामें गडगड्ाहटके साथ चमके तो निश्चयतः अगले 
तीन दिनों तक वर्षका अवरोध होता है । आकाशम बादल छाये रहते ह, फिर भी जटकी वर्षा 
नहीं होती । कष्णवणेके वादलमिं पश्चिम दिशासे पोतवणेंकी विद्युत्‌ धारा प्रवाहित हो ओर यद 
अपने तेज प्रकाशके द्वारा ओंँखोमे चकार्चौध उत्पन्न कर दे तो वर्षाकी कमी समनी चादिए । 
वायुके साथ बृदा-ंदी होकर ही रह जाती है। धृष भी इतनी तेज पडती है, जिससे इस 
वृद्‌ा-वृदीका भी ऊढ प्रभाव नहीं होता । पश्चिमसे बिजछी निकर कर पूवको ओर जाय तो 
प्रातःकाल कद्ध वषा होती है ओर इस वपांका जल फसख्के किए अत्यन्त खाभप्रद्‌ सिद्ध होता 
है । फसदलके छिए इस प्रकर कौ बिजदटी उत्तम समभ गई है । 


उत्तर दिशामें बिजलो चमक तो नियमतः वपां होती है । उत्तरम जोर-जोरसे कंड्कके 
साथ बिजली चमके ओर आकाश मेघाच्छन्न हो तो प्रा्तःकार घनघोर वषां होती दै। जव 
आकाशमें नोलचणके बादछ छाये हों ओर इनमें पीतवणकी बिजली चमकती हो तो साधारण 
वाके साथ वायुका भी प्रकोप समभना चादिए । जव उत्तरम केवर मन्द-मन्द्‌ शब्द करती हुईं 
विजखी कडकती है, उस समय वायु चखनेकी ही सूचना समनी चादिए । हरे ओर पीले रंगके 
बादर आकाशम हां तथा उत्तर दिशामं रह-रहकर बार-बार विजली चमकती हौ तो जल वाका 
योग विशेषरूपसे समभ्ना चादिए । यह्‌ बृष्टि उस स्थानसे सौ कोशकी दूरौ तक होती है तथा 
परथ्वी जलप्ठावित हो जाती दै । छार्वणेके बादर जव आकाशमें हों, उस समय दिनमें 
बिजटीका प्रकाश दिखलाई पड़े तो वषाके अभ।वकी सुचना अवगत करनी चाहिए । इस प्रकारकी 
विज्ी दुष्काट पड़नेकी सुचना भी देती है । यदि उक्तं प्रकारकी बिजली आपाद मासके 
आरम्भमें दिखाई पड़ तो उस वपं दष्काट सम टेना चादिए । वायव्य कोणमें विजी 
कड्ाकेके शब्दके साथ चमके तो अल्प जलकी वषो समनी चादिए । वपोकार्रं ही उक्त 
प्रकार कौ विजटीका निमित्त घटित होता ह । ईशान कोणमें तिरो चमकती हई विजखी पूवं 
दिशाकौ ओर गमन करे तो जखकी वषा होती है । यदि इस कोणकी बिजली गजंन-तजंनके 
साथ चमक तो तुफानको सूचना समभनी चाहिए । आपाद्मास ओर श्रावणमासे उत्तम 
प्रकारक्छी विद्यतका फक घटित होता है । 

दक्तिण दिशा्मे विजलोको चकाचोंध उत्पन्न हो ओर श्वेत रंगकी चमक दिखाई पड़े तो 
सात दिनों तकं छगातार जलछकी वपां होती है । यदि दल्तिण दिशामे केवट विजदीको चमक ही 
दिखाई पड़ तो धूप होनेको सुचना अवगत करनी चाद्िएट । जब खाल ओर काले वणेके मेघ 
आकाशम आच्छादित हौ ओर चार-चार तेजीसे बिजली चमकती दहो तो, साधारणतया दिन भर 
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धूप रहनेके पञ्चात्‌ रातमें वर्षा होतो है । दक्तिण दिशासे पूर्वोत्तर गमन करती हई बिजली 
चमके ओर उत्तर दिशा इसका तेज प्रकाश भर जाय तो तीन दिनों तक ठगातार जलकी वौ 
होती दै । यहाँ इतना विशेष ओौर है कि वर्षाके साथ ओले भो पडते दै । यदि इस प्रकारक 
व्िजी शरद्‌ ऋतुमें चमकती है तो निश्चयतः ओले ही पडते है, जखकी वधौ नदीं होती । 
भीष्म ऋतुरमे उक्त भरकारकी बिजली चमकती है तो वायुके साथ तेज धूप पड़ती है, वृष्टि नदीं 
होती । गोलाकार रूपमे दक्निण दिशामें विजदी चमके तो आगामी म्यारह दिनों तक जलकी 
अखण्ड वयो होती है । इस प्रकारकी विजली अतिवृष्टिकी सूचना देती है । आपाद बदी 
प्रतिपदाको दक्लिण दिशां शब्द्‌ रदित विजदी चमके तो आगामी वर्षमे फस निकृष्ट, उत्तर 
दिशामें शब्द रदित चिजली चमके तो फसल साधारणः परिम दिशामें शब्द्रहित विजखी 
चमके तो फसखके लिए मध्यम ओर पूवं दिशामें शब्द्रदवित बिजली चमके तो बहुत अच्छी 
फसल उपजती है । यदि इन्हीं दिशाओमें शब्दसहित बिजली चमके तो करमशः आधी, तिहाई, 
साधारणतः पूवं ओर सवाई फसट उतन्न होती है । यदि आपाद बदौ द्वितीया चतुर्थासि विद्ध 
हो ओर उसमें दक्तिण दिशासे निकलती हई बिजली उत्तरकौ ओर जावे तथा इसकी चमक 
बहुत तेज दहो तोषोर दुर्भिक्तकी सृचना मिखती है। वर्षा भी इस प्रकारकी विजलीसे 
अवरुद्ध ही होती है । चटचदाहृद करती ह बिजखो चमके तो वषौभाव एवं घोरोपद्रवकी 
सूचना देती है । 

ऋतुओंके अनुसार विद्युत्‌ निमिचका फल-शिशिर-माव ओर फाल्गुन मासमें 
नीले ओर पीठे रंगकी विजखी चमके तथा आकाश श्वेतरंगका दिखलाई पड़े तो ओक साथ 
जखवषां एवं कृषिके छिए हानि होती है । माच छृष्ण प्रत्तिपदाको बिजखी चमके तो गुड, चीनी; 
मिश्री आदि वस्तुं महंगी होतो हँ तथा कपड़ा, सूत, कपास, रूईं आदि वस्तुं सस्ती ओर शेष 
वस्तुए्‌ सम रहती हँ । इस दिन विजलीका कड्कना बीमारिर्योकी सूचना भी देती दै । माघ 
छृष्णा द्वितीया, षष्ठौ ओर अष्टमोको पूव दिशामें विजटी दिखाई पडे तो आगाम वपमें 
अधिक व्यक्तियोके अकाठमरण होनेकी सुचना समनी चादिए । यदि चन्द्रमाके विम्बके चारों 
ओर परिवेष होनेपर उस परिवेषके निकट ही चिजछी चमकती प्रकाशमान दिखाई पडे तो 
आगामी आषाढे अच्छी वर्षा होतो दहै । माघ कृष्ण द्वितीयाको गजन-तजंनके साथ विजली 
दिखलाईं पड़ तो आगामी वधे फसल साधारण तथा वौ को कमो होती दै । माघी पूर्गिमाको 
मध्य रात्रिम उत्तर-दक्षिण चमकती हृदं बिजली दिखाई पड़े तो आगामी वषं राके छि उत्तम 
होता दै । व्यापारिर्योको सभी वस्तुक व्यापारमें छाभ होता दै । यदि दूसरी रातमें चन्द्रोदय 
के समयमे दी खगातार एक सुहूत्त--४८ मिनट तक विजलो चमके तो आगामो वर्षमे राषटके 
टिए अनेक श्रकारसे विपत्ति आतो है । फाल्गुन मासकती कृष्णपन्नको प्रतिपद्‌, द्वितीया भौर 
तृतीयाको मेघाच्छन्न आकाश हौ ओर उसमें पश्चिम दिशाकौ ओर बिजदो चमकती हई दिख- 
लाई पड़े तो आगामी वषमे फसल अच्छी होती है ओर तत्काल ओके साथ जलकी वर्षा 
होती दे । यदि होलीकी रात्ने पूवं दिशामें विजटी चमके तो आगाम वर्षमे अका, वर्षाभाव, 
बीमारियों एवं धन-घान्यको हानि ओर दक्निण दिशा चिज्ली चमके तो आगाम चषमें 
साधारण वर्षा, चेचकका विशोष प्रकोप, अन्नको मर्हेगी एवं खनिज पदाथं सामान्यतया मर्हेगे 
होते है । पश्चिम दिशाकी ओर बिजली चमके तो उपद्रव, कगे, मारपीट, हत्यां, चोरी एवं 
आगामो वषमे अनेक प्रकारकी विपत्ति ओर उत्तर दिशां विजलो चमके तो अग्निभय, 
आपसो विरोध; नेताओमे मतभेद, आरम्भं वस्तुं सस्ती पश्चात्‌ मर्हगो एवं आकस्मिकं 
दु्ध॑टनार्पं घटित होती हैँ । होकीके दिन आकाशम वाद्छोका चाना ओर व्रिजखीका चमकना 
अशुभ है । 
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वसन्त ऋतु- चैत्र ओर बेशाखमे विजटीका चमकना प्रायः निरर्थक होता है। चैत्र 
छृष्ण भ्रतिपद्ाको आकाशम मेव व्याप्त हो ओर बंदा-वंदीके साथ विलो चमक तो जागामौ 
वरषके लिए अत्यन्त अशुभ होता है । फसल तो नष होती ही है, साथ ही मोती, माणिक्य आदि 
जवाहरात्त भो नष्ट होते हैँ । दिनमें इस दिन मेष छा जावं ओर वर्षाके साथ विजलौ चमके तो 
अत्यन्त अशुभ होता दै । आगामी वघके लिए यह्‌ निमित्त विशेष अशुभकी सुचना देता ड । 
चत्र कृष्ण प्रतिपदा तृतीया विद्ध हो तथा इस्त दिन भरणी नक्ञत्र हो तो इस दिन चमकनेवाली 
विज्ञ आगाम वपम मनुष्य ओर पशुओके छिएट नाना प्रकारके अरिष्टोको सृचना देती है । 
पशुओं आगामी आशिन, कार्तिक, माच जौर चेतरे भयानक रोग फैठता है तथा मनुष्यों 
भी इन्दी मदीनोमं बीमारियां फेलती हैँ । भूकम्प होनेकी सूचना भी उक्त प्रकारकी विजलीसे ही 
अवगत करनी चादिए । चेत्र पूर्णिमाको अचानक आकाशम बादल छा जायें ओर पूर्व-पश्चिम 
त्रिजी कड़के तो आगाम वपं उत्तम रहता है ओर वपौ मी अच्छी होती है । फसलके लिए 
यद निमित बहुत अच्छा ह । इस प्रकारके निमित्तसे सभी वस्तुओंकी सस्ताई प्रकट होती है । 
शालो पूभिमाको दिनं तेज धूप हो ओर रातमें बिजी चमके तो आगामी वर्नं वषा 
अच्छी होती है । 

ग्रीष्म ऋतु-ज्येषठ ओर आपाद साधारणतः चिज चमक तो वर्षा नहीं होती । ज्ये 
मासमे विजली चमकनेका फल केवर तीन दिन बटित होता है, अवशेष दिने कुद भी फलः 
नहीं मिलता । ज्ये ठ कृष्ण प्रतिपदा, ज्येठ कृष्ण अमावस्या ओर पूर्णिमा इन तोन दिने बिजली 
चमकनेका विशोष फल प्राप्न होता दै । यदि प्रतिपदाको मध्यरात्रिके उपरान्त निरश्र आकाशते 
द्षिण-उत्तरकी ओर गमन करती हृं विजरो दिखखाई पड़े तो आगामी व्षके लिए अनिष्टकारकं 
फल होता ह । पूरवे-पश्चिम सन्ध्याकाल्के दो बण्टे वाद्‌ तड-तद्‌ करती हृं विजटो इसी दिन 
दिखाई पड़ तो वोर दुर्भिन्न ओर शब्द्रदित बिज्टी दिखटाई पड़े तो समयानुकूट वर्षा होती 
दे । अमावस्याके दिन वृदावंदीके साथ व्रिजखो चमके तो जङ्गली जानवरोकरो कष्ट, धातु्भोकी 
उत्पत्तिमें कमौ एवं नागरिकोमिं परस्पर कलह होती द । व्येष्ठ-पूर्णिमाको आकाशम बिजली 
तङ्-तड्‌ शब्दके साथ चमके तो आगामी वषके किए शुभ, समयानुकूल वर्षा ओर धन-धान्यकी 
उत्पत्ति प्रचुर परिमाणे होतो ह । वपाछतु- श्रावण ओौर भाद्रपदमें ता्रवर्णको विजटी चमक 
तो वाका अवरोध होता है । श्रावण मासमे कृष्ण द्वितीया, भ्रतिपदा, सप्रमो, एकादशी, 
चतुदश, यमावास्या, शुक्ला प्रतिपदा, पच्चमी, „ अष्टमी, द्वादशी ओर पूर्णिमा तिथियों विद्युत्‌ 
निमित्तको अवगत करनेके लिए विशेष महत्वपृणं है, अवशेष तिथियों रक्त ओर श्वेत वकी 
बिजली चमकनेसे वधो ओर अन्य वणेकी विजछो चमकनेसे वर्पाकरा अभाव होता दै । कृष्ण 
्रतिपदाको रात्रिम चगातार दो बण्टे तक विजटी चमके तो श्रावणके मदहीनेमें वर्पाकौ कमीः 
द्वितीयाको रह-रहकर विजटी चमके तथा गजन-तजन भी हो तो भदो अल्पव्पौ ओर 
श्रावणके महीनेमे साधारण वपो; सप्रमौको पौले रंगकी बिजली चमके तथा आकाशम बादल 
चित्र-विचित्र रंगके एकत्रित हों तो सामान्यतया वर्षा होती है। एकादशीको निरन्न आकाशमें 
विजलो चमके तो फसलें कमो ओर अनेक प्रकारसे अशान्ति की सूचना सममनी चादिए । 
चतुदेशीको दिनमें व्रिजखी चमके तो उत्तम वर्षा ओर रातमें विजटी चमके तो साधारण वर्षा 
होती ह । अभावास्याको हरित; ५५. ओर ताश्रवणकी बिजखी चमके तो वर्षाका अवरोध होता 
हे । आद्रपद मासमे कृष्णपक्त ओर शुक्टपन्तकी प्रतिपदाको निर्न आकाशम चिज्ञदी चमके तो 
अकालकी सृचना ओर मेघाच्छादित आकाशम विजटी चमकती हुई दिखलाईं पड़े तो सुकाटकी 
सूचना समनी चाहिए । कृष्ण पक्की सप्रमी ओर एकादशीको ग्जन-तजनके साथ स्निग्ध ओर 
ररिमयुक्त बिजली चमके तो परम सुका, समयानुकरूट वर्षा, सव प्रकारके नागरिके सन्तोष 
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एवं सभौ वस्तुं सस्तो होती हँ । पूर्णिमा ओर अमावास्याको वँदादीके साथ विजटी शब्द्‌ 
करती हुं चमके ओर उसकी एक धारा-सौ वन जाय तो वर्प अच्छ होती है तथा फसल भी 
अच्छी ही होती है । शरद्‌ ऋतु--आध्रिन ओर कार्तिकमें विजटीका चमकना प्रायः निरर्थक दै । 
केवल विजयादृशमीके दिन वरिजटी चमके तो आगामी वरषके छिए अशुभसुचक सममना चाददिए । 
कात्तिक मासमे भौ विजली चमकनेका फर अमावास्या ओर पूर्णिमाके अतिरिक्त अन्य तिथियों 
नहीं होता है । अमाव स्याको विजलो चमकनेसे खाद्य पदाथ महगे ओर पूर्णिमाको विजखी 
चभकनेसे राघायनिक पदाथ मेगे होते हैँ । टेमन्त्छतु-मा्गश्ीष ओर पौषे श्याम ओर 
ताश्रवणेकी विजटी चमकनेसे वर्पाभाव तथा रक्त, हरित, पीत ओर चित्र-विचिन्र वर्णको बिजली 
चमकनेसे वां होती दै । 


पष्ठ ऽध्यायः 


अभ्राणां ल्णं त्स्नं प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । 
प्शस्तमग्रशंस्तं च तन्निबोधत तत्वतः ॥१॥ 
बादलांकी आक्ृतिके लक्षण यथाक्रमसे वर्णित करताहं। ये दो प्रकारके होते टै- 
शुभ ओर अशुभ ॥॥ 
स्निग्धान्यभ्राणि यावन्ति वेदानि न संशयः 
उत्तरं मागेमा्रित्य तिथौ मुखे यदा भवेत्‌ ॥२॥ 
चिकने बादल अवश्य बरसते है, इसमें क भौ संशय नही, ओर उत्तर दिशाके आश्रित 
बादर प्रातःकाट नियमतः वर्षा करते है ।।२॥ 
उदीच्यान्यथ पूर्वाणि वषेदानि शिवानि च। 
दकिणाण्यपराणि स्युः समूत्राणि न संशयः ॥३॥ 


उत्तरः ओर पूवं दिशाके बादल सदा उत्तम वां करते हँ ओर दक्षिण तथा पञ्चिमके 
बादल मूत्रके समान थोडो-थोडो वर्षा करते दँ, इसमें कु संशय नीं ॥३॥ 


कृष्णानि पीत-ताग्राणि श्वेतानि च यदा भवेत्‌ | 
तयोनिदंश मासृत्य बपदानि शिवानि च ॥४॥ 
यदि बादल पीके, तँ बे ओर श्वेतवणेके हों तो वे उत्तम वपा की सूचना देते टै ।॥४॥ 
अप्सराणां च स्वानां सदृशानि चराणि च। 
सुस्निग्धानि च यानि स्युवेषदानि शिवानि च ॥५॥ 
यदि बाद देवाङ्गनाओं ओर प्राणियोकं सदृश आचरण कर-विचरण करं ओर स्निग्ध 
हों तो वे शभ होते दै ओर उनसे उत्तम वर्षा होती है ॥५॥ 
शुक्ठानि स्निरधवर्णानि विद्यचित्रधनानि च । 
सद्यो वषं समाख्यान्ति तान्यभ्राणि न संशयः ॥६॥। 
शुक्छवणेके बादर स्निग्धः, विन्दु समान विचित्र--कवूतरके समान रंगके हों तो तत्काट 


वषा होती दै ॥६॥ 
शकुनैः कारणेशवापि सम्भवन्ति श॒भैयदा 
तदा वषं च चेमं च सुभिक् च जयं भवेत्‌ ॥७॥ 
शभ शकुन ओर अन्य शुभ-चिहवो सहित यदि बादल हो तो वे वपां करते हैँ तथा क्षेम, 
कुशल, सभिन्ञ ओर राजाकी विज्य सूचित करते हं ॥५॥ 


१, श्रशस्तान्‌ सु ^. 8. {). । २. अप्रशस्तान्‌ मु ^. 3. 3.1 ३. शुभानि ° ८. । 
४. शुभसुहर्तानि मु ¢. जा० 1 ५. श्वयोनिदिंशम्‌ मु । ६. अम्बराणां मु०। ७, शुभानि अ०। 
=. चदेव सु ^. ज०। 
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पर्तिणां द्विपदानां च सदृशानि यदा भवेत्‌ । 
चतुप्पदानां सौम्यानां तदा विन्दान्महज्लम्‌' ।८॥ 

. सौम्य पक्तियोके सदृश, सौम्य द्विपद्‌-मनुष्योके सदश ओौर सौम्य चतुष्पद्- चोपायो -- 
गाय, भस, हाथी, वोड़] आदिक तुल्य वादछ हं तो विजयसुचक सममःना च! हिए । इस श्टोक्में 
सौम्य विशेषणसे तात्पयं दै कि कूर प्राणियोकी आकृति नहीं ग्रहण करनी चाहिए । जो प्राणी 
सौ्े-साधे स्वभावके द, उन्दींकी आकृतिके वादल शुभ सूचक होते ह । सौम्य प्राणिवमिं हाथी, 
घोड़ा, बल, हंस, मयूर, सारस, तोता, मैना, कोय, कचृतर आदि प्राणी संग्रहीत हे | 

यदा राज्ञः प्रयाणे तु यान्यभ्नाणि शुभानि च। 
अनुमागाणि स्निग्धानि तदा राज्ञो जयं बदेत्‌ः ॥६॥ 
४ राजाके प्रयाणके समय यदि शुभ (क रूप बादल हां ओर बे राजाके माके साथ-साथ गमन 
करे, स्निग्ध हों तो उस्र यात्रामें राजाकौ विजय होती है ॥६॥ 
रथायुधानामश्वानां हस्तिनां सदृशानि च ¦ 
यान्यग्रतो प्रधावन्ति जयमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥१०॥। 
र्थ--गाङ्ी, मोटर तथा आयुधघ--तलवार, बन्दूक ओौर हाथी आदि प्राणि्योके सदृश 
वाद राजाके आगे-जागे गमन करं तो वे उसकी जयकी सुचना देते टैः ॥ १<॥ 
ध्वजानां च पताकानां षण्टानां तोरणस्य च । 
सदशान्यग्रतो यान्ति जयमाख्यान्त्युपर्थितम्‌ ॥११॥। 
ध्वजा, पताका, घण्टा, तोरण इत्यादिकी आकृतिवाङे बादल राजाके प्रयाण समय आगे. 
आगे चट तो उनसे राजाकी विजय सृचित होती है ॥११॥ 
शुक्लानि स्निग्धवणानि पुरतः प्षठतोऽपि वा । 
अभ्राणि दीप्तरूपाणि जयमाख्यान््युपस्थितम्‌ ॥१२॥ 
श्वेत ओर चिकने बादल राजाके आगे अथवा पीये चमकते हए गमन करे तो चिजय 
लचत्मौ उसके सामने उपस्थित रहती है-युद्धनें उसे विजय मिती है ॥ १२॥ 
चतुष्पदानां पक्षिणां क्रव्यादानां च दंष्टिणाम्‌ । 
सदृशब्रतिलोमानि बधमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥१२॥ 
चौपायों - मेसा, शूकर, गधा आदि ष्युओं ओर मांसभनक्ञी कर पक्षियो-गीध, 
काक, वगुला, वाज, तीतर आदि पक्षियों एवं रदँतवाले सिंहादि दिंसक श्राणिवोके आकारवाले 
वादृल राजाके युद्धाथ गमन करते समय प्रतिोम गति--अपसव्यमारमसे गमन करते हुए दिखाई 
द्‌ तो राजाका घात अथवा पराजय होती दै ॥?३॥ 
असिशक्तितोमराणां सङ्गानां चक्रचमंणाम्‌ । 
सदशप्रतिलोमानि सङ्ग्रामं तेषु निर्दिशेत्‌ ॥१४॥ 
तलवार, त्रिशूल, माा, वरटी, खड्ग, चक्र ओौर डालके समान आकारवाले ओर 
्रतिलोभ--विपरीत मागेसे गमन करनेवाले बादल युद्धकी सूचना देते है । १४॥ 





१. जयं वदेव सु° ५. 1, 1). । २. अवेत्‌ ० ¢. । ३. स्वायुधानाम्‌, मुर, यदुायुचानान्‌, 
मु° ¢. । ४. घमिधावन्ति मु° ^. । ५. पुरस्तात्‌ मु° । ६. अन्नाणां मु° 8. । 


भको 


+ ~ सद्रबाहसंहिता 


धलुषां कवचानां च बालानां सदृशानि च । 
खण्डान्यभ्राणि सुक्ञाणि सङ्ग्रामं तेषु निर्दिशेत्‌ ॥१५॥ 
धसाकार, कवचाकार, याल--दाथौ, घोडोंको पूरके वार्लोके समान तथा खण्डित ओर 
खक्ष वाद संग्रामकी सुचना देते है ॥ १५॥ 
नानारुपग्रहरणेः सर्वे यान्ति परस्परम्‌ । 
सङ्ग्रामं तेषु जानीयादतुल प्रत्युपस्थितम्‌ ॥१६॥। 
नाना प्रकारे शूप धारण कर सब वादक परस्परम आधात-प्रतिघात करं तो घोर संम्राम 
की सुचना अवगत करनी चार्दिए ।१६॥। 
अभ्रवृत्तं समच्छाच्च योऽचुलोमस्तमं व्रजेत्‌ । 
यस्य राज्ञो वधस्तस्य भद्रबाहूवचो यथा ॥१७। 
जसे उखदे हए शक्तके समान यदि बादल गमन करते हृष दिखलाईं पड़ तो राजाके 
वथ की सुचना ज्ञात करनी चादिए, ठेखा भद्रवाहू स्वामीका व चन है ॥१५॥ 
बालाऽग्वृक्षमरणं कमारामात्ययोवेदेत्‌ । 
एवमेवं च विज्ञेयं प्रतिराज्ञां यद्‌ भवेत्‌ ॥१८॥ 
छोटे-कोटे वृक्घके समान आकृतिवाले वादर्छोसे युवराज ओर मन्त्रीका मरण जानना 
चाहिए ॥|५८॥ 
तिय यानि गच्छन्ति रूचाणि' च वनानि च । 
निवतंयन्ति तान्या चमू सवां सनायकाम्‌ ॥१६॥ 
यदि मेध विरजे गमन करते दो, र्त्त हौ ओर सवन हौ तो उनसे नायकसदित समस्त 
देनाके युद्धसे लौट आने या पराङगरुख हो जाने कौ सूचना मितौ ह ॥१६॥ 
अभिद्रवन्ति घोषेण महता यां चमू पुनः । 
सविद्युतानि `चा ऽग्राणि तदा विन्द्राचमूवधम्‌ ॥२०॥ 
जिस सेनाके ऊपर वादक घोर गजना करते हए बरसते हैँ तथा वरिजली सहित होते दै 
तो उस सेनाका नाश सुचित्त होता है ॥२०॥ 
रुधिरोदकवर्णानि निम्बगन्धीनि यानि च । 
ब्रजन्त्यभ्राणिः अत्यन्तं सडग्रामं तेषु नि दिशेत्‌ ।।२१॥ 
रुधिरके समान रंगवाले जलकी वपां ज नीम जैसी गन्ध आती हो तथा बादल 
गमन करते हृए दिखलाई पड़ तो युद्ध दोनेका निदेश ज्ञात करना चादिए ॥२१॥ 


१. -मघ्यङ्क मु £. -भिमरणं ब्धे मु> £. -ज्ाणिन्न मर 1). । २. प्रतिन्वानां मुर ६. 
प्रतिराज्ञ म॒० (0. प्रतिराज्ञा मु* 7). । ३. तिनि मु° ¢. । ४. रूपाणि सुर 4. 1). इृच्वागि मु° ८. । 
५, च नायकाम्‌ सु ¢. ६. घोरेण मु० ¢. । ७. चा मु० । ८. बजन्ति-जन्नामतो, म° ^. 3. 13. । 
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विस्वरं रवमाणाश्च शकुना यान्ति प्रष्तः 
यदा चाश्राणि पत्राणि तदा विन्दान्महद्‌ भयम्‌ ॥२२॥ 
पीलयेको जर शब्दसदित अथवा शब्दरदहित शकुनरूप धूम जैसी आकृतिवाछे वादख 
महान्‌ भयकी सूचना देते हँ ।।२२॥ 
मलिनानि विवरणानि ' दीप्रायां दिशि यानि च। 
दीप्नान्येव यदा यान्ति भयमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥२३॥ 
मलिन तथा चणेरदहित वादक दौीप्रि दिशा--घुयं जिस दिशा-में हो उस दिशामें स्थित हों 
तो भयकी सुचना समभनी चाहिए ।॥२३॥ 
“सुग्रहे "चापि नक्तत्रे अ्रहयुदधेः ऽशुभे तिथौ । 
सम्भ्रमन्ति यद्‌ाऽश्राणि तदा विन्ान्महद्‌ भयम्‌ ॥२४॥ 
मुटरत्त शने वापि निमित्तं बाऽ्थुमे यदा| 
सम्भ्रमन्ति यद्‌ाऽश्राणि तदा विन्दान्महद भयम्‌ | ॥२५॥ 


अशुभ ब्रह, नन्तत्रः ग्रदयुद्ध, तिथि-मृहूतं-शकुन ओर निमित्तके सद्धावमें बादर्छोका भ्रमण 
हो तो बहत भारी भयकी सुचना समनी चाहिए ॥>४-२५॥ 


अभ्रशक्तियंतो गच्छेत्‌ तां दिशां ˆ चाभिं योजयेत्‌ । 
विपुला कतिप्रगा स्निग्धा जयमाख्याति निभयम्‌ ॥२६॥ 
भारौ शीघ्रगामी ओर स्निग्ध बाद जिस दिशामें गमन करं उस दिशामें वे यायी 
राज्ञाकी विजञयको सूचना करते हैँ ।॥२६॥ 
यदा तु धान्यसङ्कानां' सदृशानि भवन्ति दि। 
अश्राणि तोयवणांनि सस्यं तेषु सम्रद्धयते ॥२७॥ 
यदि बाद धान्यके समृहके सदश अथवा जके वणवाल दिखाई दं तो धान्यकी बहुत 
पैदावार होतो है ॥२५॥ 
विरागान्यनुरोमानि श्ुक्टरक्तानि यानि च। 
स्थावराणीति जानीयात्‌ स्थावराणां च संश्रये ॥२८॥ 
% विरागी, अनुलोम गतिवाले तथा श्वेत ओर रक्तवणके वादृल स्थिर हां तो स्थायी--उस 
ध्थानके निवासो राजाकी विजय होती है ॥२८॥ 
चिप्रगानि विलोमानि नीरुपीतानि यानि च| 
चलानीति विजानीयाचलानां च सभागमे' ॥२६॥ 
शीघ्रगामी, प्रतिखोम गत्तिसे चख्नेवारे, पोत ओर नीख्व्णेके बादख चल होते हँ ओर ये 
थायीके छिए समागमकारक टँ ॥२६॥ 





१, यानि अच्नाणि ञ्ु° ^. । २. सधूमानि मुर ^. 23. 70. 1 ३-४. महाभयम्‌ मुत \., भयम्‌ 
महत्‌ मु° 1. 7. 1 ५. त्रिवर्णानि सु० ^. । ३. सब्राहे सु° ^. संग्रहे मु° 1). । ७, वा । ठ. अभ्नसुक्ते 
मु° ¢. । 8. सम्भवन्ति मु° ¢. । १०. दिश. सु । 4१. व्वाभियाजयेत्‌ सु° । १२, वात्यसंधानाम्‌ मु० 
५. ॥ १३. सदशानां मु० । ५४. सण्द्ध धति सु । १५. विरयानि मु० 4. । १३. बवछानौति म्रु० 4. 
चन्नलानीति सु० 1). । १७. जानायात्‌ सु° 12. । १८. चृलानां मु° ^. । १६. समागमं मु» ६. । 


६० भद्रबाहुसं हिता 


स्थावराणां जयं विन्द्ात्‌ स्थावराणां युतियेदा । 
यायिनां च जयं विन्द्ाचला्राणां दतावपि ॥३०॥ 
जो बादछ स्थावरो--निवासियोके अनुक्रल द्युति आदि चिह्ृवाले हों तो उस परसे 
स्थाविर्योकी जय जानना जीर चयायीके अनुङ्ट द्युति आदि हां तो यायीकी विज्ञय जानना 
चाहिए ॥३०॥ | 
राजा तत्परतिस्पेस्त्‌ ज्ञेयान्यभ्राणि सवशः. | 
 । ५ 1 ¢ विन्ाच्छुभं वा यदि 4 । ~ । 
तत्‌ सब सफटं* विन्ाच्छुमं वा यदि वाञ्शुभम्‌ ॥२१॥ 
यदि राज्ञाको बादल अपने प्रतिरूप-सटश जान पदं तो उनसे शुभ ओौर अशुभ दोनों 
प्रकारका कट अवगत करना चाहिए ॥३१॥ 


हति नै्न्ये मद्रवाहुनिमित्तशास्नं अरश्रलक्षणो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥5॥ 


विवेच न-आआकाशमें वादरके आच्छादित होनेसे वर्षा, फसल, जय, पराजय, हानि, 
लाभ आदिकं सम्बन्धे जाना जाता द । यह्‌ एकं प्रकारका निमित्त है, जो शुभ-अशुभकी सुचना 
देवा ह । बादोँकी आछ्ृति्याँ अनेक प्रकार की होती दँ । कतिपय आङृति्याँ पशु -पञ्नियो के 
आकारकी होती हैँ रौर कतिपय मनुष्य, अल्र-शख एवं गेद्‌, कुस आदिके आकार की भी । इन 
समस्त आकृतियोको फलकी दृष्टिसे शुभ ओौर अशुभ इन दो भामि विभक्त क्रिया गया है । 
जो पशु सरल, सौधे ओर पाठत्‌ होते है, उनकी आकृतिके बादखोका फल शुभ ओर दिंसक; 
र, पुष्ट जंगली जानवरोको आकृतिके बादरछोका फल निकृष्ट होता है । इसो प्रकार सौम्य मनुष्य 
की आकृतिके वादृर्छोका फल शुभ ओर करर मनुष्योकी आकृतिके वादका फल निकृष्ट होता 
हे । अच्र-शा्खोकी आकृतिके वादल्छाका फर साधारणतया अशुभ होता है । म्निग्ध व्णैके 
बादरखोका फल उत्तम ओर रूक्ञ वणके वादलोका फल सवदा निक्ष होता दै । 

पूवं दिशां मेघ गजेन-तजेन करते हए स्थित हों तो उत्तम वर्षा होती है तथा फसल भी 
उत्तम होती ह । उत्तर दिशामें बादल च्वाये हृए हौं तो भो वषौको सुचना देते हं । दक्तिण बौर 
पश्चिम दिशामें बादर्लोका एकत्र होना चषावरोधक होता है । वपोका विचार च्येषठकी पूर्णिमाकी 
वपांसे किया जाता ड । यदि ज्येषठकी पूर्णिमाकरे दिन पू्घाषादा नक्षत्र हो ओर उस दिन बादल 
आकाशम आच्छादित हों तो साधारण वर्षा आगामी बधर्मे समनी चाहिए । उत्तरापादा 
नक्षत्र यदि इस दिन हो तो अच्छी वषा होनेकी सुचना जाननी चादिए । आषादृ छृष्णपक्तमें 
रोदिणीके चन्द्रमा योग दो ओर उस दिन आकाशमें पृं दिशाकी ओर मेघ सुन्दर, सौम्य 
आकरतिमें स्थित हां तो आगामी वषमे सभी दिशार्पँ शान्त रहती है, पक्षीगण या मगगण मनोहर 
शब्द करते हए आनन्दसे निवास करते हे, भूमि सुन्दर दिखलाईं पड़ती है ओर धन-धान्यकी 
उत्पत्ति अच्छी दती है । यदि आकाशम कीं कष्ण-दवेत मिधित बणके मेव आच्छादित हो, 
कहीं श्वेत वणेके ही स्थित हो, की कुण्डी आकारमें स्थित सपंके समान मेव स्थित हो, कीं 
विजदी चमकतो हृं मेघो दिखाई पड़े, कदी कुमकुम ओर टेसुके पुष्पके समान रंगके बादल 
सामने दिखलाईं पड़, कीं मे्ोके इन्द्र-धनुष दिखाई पड़ तो आगामी वषमे साधारणतः 
वषा हती है । आचार्योनि ज्येष्ठ शुक्छ पंचमीके आषाद्‌ शुक्छ नवमो तकके मेर्घोका फल 
विगोषरूपसे प्रतिपादित करिया दै । 


१. सक्तां सु° (¢. । २. तिध्रति मु० ¢. 1 ३. ततः मु० ¢. । ४. ततः ० €. । ५. समं 
म्रु° (~. । 8. नयात्‌ मु* ६.6. । 


पष्ठोऽध्यायः ६१ 


विशेष फल--यदि ज्येष्ठ शुक्ला पंचमोको प्रातः निरश्र आकाश हो ओर एकाएक मेव 
मध्याह्यकाटमें छा जायं तो पौष मासमे वपाको सूचना देते हैँ तथा इसं प्रकारके मेवोसे गुड, 
चीनी आदि मधुर पदार्थोके महंगे होने की भी सुचना सममनी चादिए । यदि इसी तिधिको 
रात्रिमे गजन-तजनके साथ वदावृदो हो ओर पूवं दिशां बिजली भी चमकेतो आगामौ 
वषमे सामान्यतया अच्छी वष होनेकी सूचना देते हँ । यदि उपयुक्तं स्थितिमें दक्निण दिशां 
बिजटी चमकती है तो दुर्भिक्त सुचक समभना चादिए । ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीको उत्तराफल्गुनी 
नच्त्र हो ओर इस दिन उत्तर दिशाकी ओरसे मे एकत्र होकर आक्राशको आच्छादित करं 
तो ब्ल ओर अन्न सस्ते होते हैँ ओर आपादसे आशिन तक अच्छी वपी होतो दै, सवत्र सभिक्ष 
होनेकी सुचना मिखती दहै । केवछ यद्‌ योग वृद, सर्पो ओर जंगी जानवरोके ठि अनिषटप्रद्‌ 
ह । उक्त तिथिको गुरुवार, शुक्रवार ओर मंगखवारमेसे कोटं भी दिन हो ओर पूवं या द्तिण 
दिशाकौ ओरसे बादर्छाका उभडना आरम्भ हो रहा हो तो निश्चयतः मानव, पश, पक्षी ओर 
अन्य समस्त प्राणिर्योके छिए वपा अच्छी होती है । 


व्येष्ठ शक्डा षष्ठौको आकाशम मंडछाकार मेव संचित हा ओर उनका खाट या काटा 
र्गो तो आगामी बधं वृष्टिका अभाव अवगत्त करना. चाद्िए । यदि इस दिन बुधवार ओर 
मघा नक्नत्रका योग हो तथा पूवं या उत्तरसे मेव उट र्हेंद्ोंतो श्रावण ओर भाद्रपदे बषां 
अच्छी होती है, परन्तु अन्नका भाव महंगा रहता दै । फसलें कीडे लगते हैँ तथा सोना, चचँदी 
आदि खनिज धातुओके मूल्यमे भौ वृद्धि दोती है । यदि ज्येष्ठं शुक्छा षष्ठौ रविवारको हो 
ओर इस दिन पुष्य नक्नत्रका योग हो तो मेवका आकाशम दवाना बहत अच्छा होता दहे) 
आगामी वपं वृष्टि बहुत अच्छी होतो है, धन-धान्यकी उत्पत्ति भो श्रष्ठ होतो दै । 


व्येष्ठ शुका सप्तमी शनिवारको हो ओर इस दिन आश्टेषा नक्तत्रका भी योगद्ोतो 
आकाशे श्वेत रंगके बादखोंका च्ाजाना उत्तम माना गया दहै । इस निमित्तसे देशक उन्नति 
की सुचना मिती है । देशका व्यापारिक सम्बन्ध अन्य देशोसे बदृता दै तथा उसकी सन्य 
ओर अथं शक्तिका पूणं विकास होता दै। वर्षा भी समययपर होती है, जिससे कृषि बहत 
ही उत्तम होती है । यदि उक्त तिथिको गुरवार ओर उत्तराफाल्युनी नक्चत्रका योग हो ओर दक्षिण 
से बाद गजना करते हए एकत्र दां तो आगामी आशिन मासमे जख्क उत्तम वपा होती है तथा 
फस भौ साधारणतः अच्छी होती दै । 

ज्येष्ठ शक्ा अष्टमीको रविवार या सोमवार दिन दहो ओर इस दिन प्िमकी ओर 
पवंताक्ृति बादल दिखलाई पड़े तो आगामी वषके शुभ होनेकी सुचना देते हं । पुष्य, मघा 
ओर पूर्वा फाल्गुनी इन नक्तत्रोमेसे कोई भी नच्तत्र उस दिन दो तो लोहा, इस्पात तथा इनसे 
बनो समस्त वस्तुं महंगी होती हँ । जूटका वाजार भाव अस्थिर रहता है । तथा आगामी बघ्ें 
अन्नकी उपज भौ कमदहौ होतो है। देशमें गोधन ओर पश्युधनका विनाश ह्योतादे। यदि 
उक्तं नक्तत्रोके साथ गुरुवारका योग हो ततो आगामौ वष सत्र प्रकारके सुखपूवक व्यतीत होता 
है । बयां प्रचुर परिमाणमरं होती है । कृषक वगको सभो श्रकारसे शान्ति मिलती दै । 

ज्येष्ठ शुक्छा नवमो शनिवारको यदि अश्टेषा, विशाखा ओर अनुराधा्ेसे कोड भी 
नक्तत्र हो तो इस दिन मेर्धोका आकाशमें व्याघ्र दोना साधारण वषाका सूचक है । साथ दी इन 
मेघोसे मार मासमे जलकरे बरसनेको भो सूचना भित ह । जौ, धान, चना, मृग ओर बाजरा 
की उत्पत्ति अधिक होती है । गेर्हरका अभाव रहता है या स्वल्प परिमाणमें गे्हरको उत्पत्ति होत्ती 
है । ज्येष्ठ शुक्डा दशमीको रविवार या मंगलवार दौ ओर इस दिन ज्येष्ठा या अनुराधा नक्तत्र 
हो तो आगामी वमे शरेष्ठ फसख दोनेकी सृ चना समम्पनी चाहिए । ति, तैल, घी ओर तिलृहनों 


६२ भद्रबाहुसं हिता 


का भाव मर्गा होता है तथा घृतमें विशेष छाभ होता है । उक्त प्रकारका मेष व्यापारी वगेके 
किए भयदायक है तथा आगामी वपमें उत्पातोकी सूचना देता ह । 

उ्येषठ शक्छा एकादशीको उत्तर दिशाकी ओर सिंह, व्याघ्रके आकारमें बादर छा जायं 
तो आगामी वधक छिए अनिष्प्रद समभना चाद्दिए । इस श्रकारकौ मेवस्थिति पौष या माघ 
मासमे देशके किसी नेताकी शर्यु भी सूचित करती हे । वध ओर कपिके छि उक्तं प्रकारकी 
मेवस्थिति अत्यन्त अनिष्टकारक दै। अन्न ओर जृटको कख सामान्यरूपसे अच्छी नहीं 
होती । कपात्त ओर गन्नेको फसल अच्छी ही होती है। यदि उक्त तिथिको गुरुवारदहोदो इस 
प्रकारकी मेघस्थिति द्विज छोगोमें भय उत्पन्न करती है तथा देशमें अधामिक वातावरण ठप- 
स्थित करनेका कारण बनती है । 

ज्येष्ठ शकला द्रादशीको बुधवार हो ओर इस दिन पञ्चिम दिशमें सुन्दर ओर सौम्य 
आकारमें बादल आकाशमें ह्वा जावे तो आगामी वषमे अच्छी वपां होती है । यदि इस दिन 
ज्येष्ठा या मृल नक्तत्रभेसे कोड नक्षत्र दो तो उक्त प्रकारकी मेधकी म्थितिसे धन-घान्यकौ उत्पत्तिं 
डे गनो वृद्धि हौ जाती दै । उपयोगकी समस्त वस्तुं आगामी वषमे सस्तौ होती हं । 

व्यघ्र शुक्छा त्रयोदशोको गुरुवार ह्यो ओर इस दिन पूवं दिशाकी ओरसे बादल 
उमड़ते हए एकत्र हों तो उत्तम व्षौकी सूचना देते हँ । अनुराधा नक्षत्र भौदहोतो कृषिं बृद्धि 
होतो दै । व्ये शुक्टा चतुदेशीकी रात्रिम वीं दो ओर आकाश मण्डाटाकार रूपमे मेषाच्छन्न 
हो तो आगामी वषमे खेती अच्छी होती ड । ज्येष्ठ पूर्णिमाको आकाशम सवन मेव आच्छादित 
हं ओर इस दिन गुरुवार हो तो आगामी वषमे सुभित्तकी सूचना समनी चाद्दिए । 


आपाद कृष्णा श्रतिषदाको दाथौ ओर अश्वके आकारमें ष्णवणके बादर आकाशम 
अवस्थित हो जायं तथा पूवं दिशासे वायु भी चख्ती दौ ओर हल्की वर्षाद्दोर्दीद्ोतो 
आगामी वपम दुष्कालक सुचना समनी चाहिए । आयाद्‌ कृष्णा प्रतिपदाके दिन आकाशम 
बरादलोका आच्छादित होना तो उत्तम होता है, पर पानीका वरसना अत्यन्त अनिष्टप्रद समा 
जाता दै । इस दिन अनेक प्रकारके निमिरत्तोका विचार किया जाता ह-यदि रातमें उत्तर 
दिशासे श्रगाख मन्द-मन्द शब्द करते हए वोट तो आश्विन मासम वपौका अभाव होता है 
तथा समस्त खाद्य पदाथ महंगे होते हँ । तेज धृपका पड़ना श्रेष्ठ समा जाता हे ओर यह 
छन्षण सुभिक्तका च्ोतक होता है । आपाद ङष्णा द्वितीयाको पवेत, या समुद्रके आकारमें 
उमड़ते हए बादर एकत्रित हा ओर गजेना करे, पर वष न हौ तो साधारणतः अच्छा समभा 
जाता है । आगामी श्रावण ओर आद्रपदमें वां होतो है । आवाह कृष्णा द्वितीयाको सुन्दर 
दविपदाक्रार मेव आकाशमें अवस्थित दौ तो उत्तम समस्रा जाता दहै) वषां भी उत्तम होतीहै 
तथा आगामी वषं फसख भी अच्छी होती दै । यदि आषाद्‌ कृष्णा द्वितीयाको सोमवार हो ओर 
इख दिन श्रवण नत्तत्र हो तो उक्तं प्रकारके मेघका विशेष फट प्राप्न दोता है । तिटहनकी 
उत्पतति प्रचुर परिमाणे दोत्ती दै तथा पशुधनकी बृद्धि भी होती रहती है । इस तिथिको 
मेषाच्छन्न आकाश होने पर रात्रिम शूकर ओर जंगखो जानवरोका ककंश शब्द्‌ सुनाई पडे तो 
जिस नगरके व्यक्ति इस शब्दको सनते है, उसके चारो ओर दस-दस कोशकी दूरी तक महामारी 
फलतो दै । यद फल कार्तिक मास ही प्राप्र होता है, सारा नगर काचिकमें बीरान हौ जाता 
है । फसल भी कमजोर होती है ओर फसलटको नष्ट करनेवाले कीडांकी वृद्धि होत है । यदि 
उक्त तिथिको प्रातःकाल आकाश निरश्न हो ओर सन्ध्या समय रंग-विरंगे व्णके बादल पूवसे 
पश्चिमकी ओर गमन करते हुए दिखलाडई पड तो सात दिनक उपरान्त घनघोर वपां होती है 
तथा श्रावण महीनेमें भी खर वपो होनको सुचना समनो चाद्दिए । यदि उक्त तिथिको दिन भर 


पष्ठोऽध्यायः इद 


मेवाच्छन्न आक्राश रहे ओर सन्ध्या समय निरभ्र हो जाय तो आगामी महीने साधारण जलको 
वषा होती ह तथा भाद्रपदे सृखा पडता ह । 

आपाद कृष्ण तृतीयाको प्रातःकाट दही आकाश मेषाच्छन्न दहो जाय तो आगामी दौ 
महीनोमिं अच्छी वषा होती है तथा विश्वमे सुभित्त दोनेकी सुचना समभनी चाहिए । काठे रंगके 
अनाज मरहेगे होते है ओौर श्वेत रंगकी सभी वस्तु सस्ती होती है । यदि उक्त तिथिको 
मंगलवार हो तो विशेष बयाकी सुचना समनी चाहिए । धनिष्ठा नक्तत्र सन्ध्या समयमे स्थित हो 
ओर इस तिथिको मंगलवार मेव स्थित हों तो भाद्रपद मासमे मी वर्षाकी सूचना समभानी 
चादिए | 

आपाद कृष्णा चतुर्धको मंगवार या शनिवार हो, पृवांषादा, उत्तरापादा ओर श्रावणे 
से कों भी एक नक्तत्र हो तो उक्त तिथिको प्रातःकाल हौ मेषाच्छन्न होनेसे आगामी वषं अच्छी 
वपोकी सूचना मिती है । धन-धान्यकी वृद्धि दोती है । जुटकौ उपजके लिए उक्त मेषस्थिति 
अच्छी समस्ी जाती है । आपाद कृष्णा पञ्चमीको मनष्यके आकारमें मेव आकाशम स्थित हों 
तो चषा ओर फसल उत्तम होती ह । देशकी आर्थिक स्थितिमें इद्धि होतो दै । विदेशसि भौ देश 
का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होता दहै । गेद्वै, गुड ओौर छार वल्के व्यापारमें विशेष लाभ 
होता है । मोती, सोना, रत्न ओर अन्य प्रकारके बहुमूल्य जवाहरात को मंहगी होती दै । 
आपाद कृष्णा षष्ठको निर श्र आकाश रहे ओर पूवं दिशासे तेज वायु चले तथा सन्ध्या समय 
पीतवणेकरे बादल आकाशमें व्यप्र हो जाये तो श्रावणे वर्पाको कमो, भद्रपदमे सामान्य वौ 
ओर आरिवनमें उत्तम वषाकी सूचना समनी चादि । यदि उक्त तिधि रविवार, सोमवार अओौर 
मंगल्वारको हो तो सामान्यतः वषा उत्तम होती है तथा दृण ओर काष्ठका मूल्य वदता हे । 
पशुओंके मूल्यमे मी वृद्धि हो जाती दै । यदि उक्त तिथिको अधिनी नश्चत्र दो तौ वष अच्छी 
होती है, किन्तु फसलमें कमो रहती दहै । वाद ओर अतिवृष्ठिके कारण फसल नष्ट हो जाती है । 
माघ मासमे भौ वृष्टिकी सूचना उक्त प्रकारके मेवकौ स्थितिसे मिती है । यदि आपाद्‌ कृष्ण 
सप्रमीको रातमें एकाएक मेघ एकत्र हो जायं तथा बौ न दो तो तीन दिनके पश्चात्‌ अच्छी वर्षा 
होनेकौ सुचना समनी चाद्दिए । यदि उक्तं तिथिको भ्रातःकाट दी मेव एकत्रित हों तथा 
हल्की वपां दो रदौ हो तो आपाद मासमे अच्छी वपो, श्रावणमें कमो ओर भाद्रपदमें बपोका 
अभाव तथा आशिन मासमे चिट-पुर वषा समभनी चाहिए । यदि उक्त तिथि सोमवारको पडे 
तो सूर्यकी मेबस्थिति जगतमें हाहाकार होनेकी सुचना देती है । अथात्‌ मनुष्य ओर पशु सभी 
प्राणी कष्ट पाते दै । आश्विन मासमे अनेक प्रकारकी बीमारियौँ भो व्याप्न होती दहै । आपाद कृष्ण 
अष्टमीको भ्रातःकाल सूर्योदय हौ न दो अर्थात्‌ सूयं मेवाच्न्न हो ओर मध्याहमे तेज धूपो तो 
श्रावण मासमे वषौकौ सूचना समनी चादिए । भरणी नक्षत्र हो तो इसका फलादेश अत्यन्त 
अनिष्टकर होता है । फसलमें अनेक प्रकारके रोग छग जाते हँ तथा व्यापारमें भी हानि होती 
है । आपाद कृष्णा नवमोकौ पवंताकार बादल दिखलादईं पड़े तो शुभ, ध्वजा-वण्टा-पताकाके 
आकारमें बादल दिखलाई पडे तो प्रचुर वपां ओर व्यापारे खाभ होत्तादै। यदि इस दिन 
बादोको आकृति मांसभक्षी पशुओके समान हो तो राके लिए भय होता है तथा आन्तरिक 
गृह कलदके साथ अन्य शत्रु राषट्को ओरसे भौ भय होता है । यदि तलवार, त्रिशूल, भारा, 
बरदा आदि अखेकि रूपमे वादोकी आकृति उक्तं तिथिको दिखलाई पड़े तो युद्धकी सूचना सम- 
भनी चाहिए । यदि आपाद्‌ कृष्ण दशमीको उखडे हृए बृ त्तको आक्ृतिके समान वादट दिखलाई 
पडे तो व्ौका अभाव तथा रामे नाना प्रकारके उपद्रवोको सुचना सममनी चाहिए । आपाद 
कष्ण एकादशीको रुधिर वर्णके बादल आकाशम आच्छादित हों तो आगामी वं प्रजाको 
अनेक प्रकारका कष्ट होता दै तथा खाद्य पदार्थोकी कमी होती है । आपाद कृष्ण द्वादशी ओर 








६३४ मद्रबाहूसं हिता 


त्रयोदशौको पृवं दिशाकौ ओरसे बादलोंका एकत्र दोना दिखाई पडे तो फसटकी क्षति तथा 
वाका अभाव ओर चतुदेशौको गजन-तजनके साथ बादल आकाशम व्याघ्र हुए दिखा 
पड तो श्रावणमें सूखा पडता दै । आमावस्याको वषां होना शुभ है ओर धप पड़ना 
अनिष्टकारक है । शुक्छा प्रतिपदाको मेघोंक। एकत्र होना शुभ, वषा होना सामान्य ओर धूप 
पड़ना अनिष्टकारक है । शुक्छा दिितीया ओर ठृतीयाको पूवम मेर्वोका एकत्रित दोना शुभ 


सूचक द । 


सप्तमो ऽभ्यायः 


अथातः सम्प्रवक्यामि सन्ध्यानां लक्षणं ततः ` | 
प्रशस्तमग्रशस्तं च यथातत्वं निबोधत ॥१॥ 
सन्ध्याओकि छक्ञणका निरूपण किया जाता है । ये सन्ध्या दो प्रकारकी होती है 
प्रशस्त ओर अग्रशस्त । निमित्त शाख्रके तत्त्वोके अनुसार उनका फल अवगत करना चाहिए ॥१॥ 
उद्गच्छमाने चादित्ये यदा सन्ध्या विराजते । 
नागराणां जय विन््ादस्तं गच्छति यायिनाम्‌ ॥२॥ 
सूर्योद्यके समयक सन्ध्या नगररोको ओर सुरयास्तके समयकी सन्ध्या यायीके किए जय 
दनेवाली होती है ॥२॥ 
उद्गच्छमाने चादित्ये* शुक्ला सन्ध्या यदा भवेत्‌ । 
उत्तरेण गता सौम्या ब्राह्मणानां जयं विदुः ॥३॥ 
सूयदियकं समयकी सन्ध्या यद्वि श्वेतवणेकी हो ओर बह उत्तर दिशार्मे हो तथा सौम्य हो 
तो ब्राह्मणोके छिए जयदायक होती है ॥३॥ 
उद्गच्छमाने चाऽदित्ये रक्ता सन्ध्या यदा भवेत्‌ । 
पूर्वेण च गता सौम्या चत्रियाणां जयावहा ॥४।॥ 
सर्योदयके समय लाल वणं सन्ध्या हो ओर वह पूवं दिशामें स्थित हो तथा सौम्य दो 
तो चत्रिर्योको जय देनेवाछी होती है ॥‰॥ 
उदुगच्छमाने चाऽदित्ये पीता सन्ध्या यदा भवेत्‌ | 
दचिणेन गता सौम्या वेश्यानां सा जयावहा* ॥५॥ 
सूर्योदयके समय पौत बणकी सन्ध्यां यदि हौ ओौर यह दक्निण दिशाका आश्रय करे तथा 
सौम्य हो तो वेश्योके लिए जयदायी होती हे ॥४॥ 
उद्गच्छमाने चादित्ये छृष्णसन्ध्या यद्‌] भवेत्‌ । 
अपरेण गता सौम्या श द्राणां च जयावहा ॥६॥ 
मर्योदयके खमय कष्णवणकी सन्ध्या यदि हो ओौर बह पचिम दिशाका आश्रय करे तथा 
सौम्य हो तो शु द्रौके छिए जयकारकं होती है ॥६॥ 
सन्ध्योत्तरा जयं राज्ञः ततः क्यात्‌ पराजयम्‌ । 
पूवा चेमं सुभिक्तं च पिमा च भयङ्करा ।७॥ 
उत्तर दिशाकी सन्ध्या राजाके लिए जयसु चक है ओर दक्निण दिशाकी सन्ध्या पराजय 
सूचक होतो है । पूवं दिशाकी सन्ध्या क्षेमङ्शक सूचक ओर परिचिम दिशाकी सन्ध्या भयङ्कर 


होतौ दहै ॥७॥ 
९ 0 ष्विह अ= (~. । २. वादिच्ये भ्रु> । ३. जाविनाम्‌ सुर (. | 8. चादिस्वे मु» । ~. मत्तौ मु° । 
६. चासुर (^. । यथावहा मु° 9. ज्यंकराः ° ८. । ठ. यथावा मु 1. जयकर्‌। मु* (2, । 


९. कुर्यात्‌ वद्धिण! च पराजयम्‌ मु । १०. तु ु°। 
& 


६१ भद्रवाहुसंहिता 
आग्नेयी अग्निमाख्याति नैच्छेती राषटूनाशिनी । 


वायव्या प्रावृषं हन्यात्‌ ईशानी च शभावहा ॥८॥ 


अग्निकोणकी सन्ध्या अग्निभिय कारक, नैच्छ त्य दिशाकौ सन्ध्या दशका नाश करनेवाः 
वायुकोणकी सन्ध्या वषाक्ती हानिकारक एवं ईंशानक्रोणकी सन्ध्या शुभ होती है ॥८॥। 
एवं सम्पत्कराचेषु नच्त्रेष्वपि निर्दिशेत्‌ । 
जयं सा इुरुते सन्ध्या साधकेषु स्रुत्थिता ॥&॥ 
इसी प्रकार सम्पत्तिका राभ आदि करानेवाले नक्ततरोमं भी निदेश करना चादि, इस 
प्रकारकी सन्ध्या साधकको जयप्रदं होती है । तात्य यह दहै कि साधक पुरुषको नचत्रं भी 
शुभ सन्ध्याका दिखाई देना जयप्रद होता है ॥६॥ 
उदयास्तमनेऽकंस्य वान्य भ्राण्यग्रतो भवेत्‌ । 
सम्रभाणि सरश्मीनि तानि सन्ध्या विनिर्दिशेत्‌ ॥१०॥ 
सुयके उदयास्तके समय बादर्छोपर जो सूयकौ प्रभा पड़ती द, उस प्रभासे बाद्धोमें नाना 
प्रकारके वणं उत्पन्न हो जाते है, उसीका नाम सन्ध्या है ॥१८॥ 
अघ्राणां वानि रूपाणि सौम्यानि विज्तानि च। 
सर्वाणि तानि सन्ध्यायां तथैव प्रतिवारयेत्‌ ॥११॥ 
अश्र अध्याये जो उनके अच्छे ओर बुरे फल निरूपित किये गये है, उस सवको इन 
सन्ध्या अध्यायमें भी छाग कर ठेना चािए ॥११॥ 
एवमस्तमने काले या सन्ध्या सवं उच्यते । 
लक्षण यत्‌ तु सन्ध्यानां शुम ॒वा यदि वाऽशुभम्‌ १२ 


उपयुक्त सूर्योदियकी सन्ध्याके ठत्तण ओर शुभाशुभ फरानुसार अस्तकाटकी सन्ध्याका भो 
शुभाशुभ कल अवरत करना चाहिए ॥१२॥ 


स्निग्धवणमती सन्ध्या वेदा सवेशो भवेत्‌ । 
"सर्वां बीथिगता वाऽपि ख॒नच्तत्रा ` विशेषतः ॥१३॥। 
स्निग्ध वणेकौ सन्ध्या वषा देनेवाखी होती है; बीधिरयोमिं प्राप्न ओौर विशेषकर शभ नच्तत्रो 
चारी सन्ध्या वर्षको करती हँ ॥ १३॥ 
पूवेरात्रपरिवेषा' “सविद्यत्परिखायुता | 
सरश्मी सवतः सन्ध्या ˆ सद्यो वष प्रयच्छति ॥१४।। 


पूवं रात्रि-पिद्खी बीती हृदं रात्रिको परिवेष हो ओर परिखागुक्त विजी दो तथा सव 
ओर ररिमि सहित सन्ध्या हौ तो तत्काल वपां होती इ ।॥१४॥ 


१. वणं अ= । २. संयुक्तं रागेषु सु° ^. । ३. विनतानि मु° ¢. । ४. सा सन्ध्या सु° (० । 
५५, प्रतिचारयेत्‌ मूढ । ६.-७.-८. उदये चापि मुर (^ &. स्थावराणां शुमाञ्थुमघ्र मुर ¢. । 
१०, च प्मु° 1 ११. सच सुर ८. ॥ १३ नच्न्राणि मरु 1 १३ सवराव्रि अर्‌ । ११५ सपरिवेषा मु (८, । 
१५. सविच्यता मु० ^. । १६. सुररिम मण (~. । १७. सवशः मु० । १८. सवंसन्ध्यायां स= ¢, । 


सप्तमोऽध्यायः ६७ 


प्रतिश्रर्यागमस्तत्र शक्रचापरजस्तथा । 
सन्ध्यायां यदि इथ्यन्ते सद्यो वपं प्रयच्छति ॥१५॥ 
प्रतिसुयका आगमन हौ ; वर्ह पर इन्द्रधनुष रजोयुक्त सन्ध्यामें दिखाई पदे तो तत्का 
वैषा होती है ॥१५॥ ¦ 
पन्ध्यायामेकर रिमस्तु यदा सजति, भास्करः | 
उदितोऽस्तमितो चापि विन्ाद्‌ वष्रुपस्थितम्‌ ॥१६॥ 
सन्ध्याम सूयं उद्य या अस्तके समयमे एक रर्मिवाला दिखाई .पड़े तो त्कार वपो 
होती है ॥१६॥ 
आदित्यपरिवेषस्तु सन्ध्यायां यदि दश्यते । 
- विज -- (-; प्रवषणे + ऋ, क | 
वषं महद्‌ विज नीयाद्‌ भयं वाऽथ प्रवषणे' ॥१७। 
सन्ध्याम सूयके परिवेष दिखलाई द्‌ तो भारी वषा होती दै अथवा भय होता है । ताय 
यह्‌ हैः कि सन्ध्याकाठमें सूयक परिवेष दिखलाई देना शुभ नहीं माना जाता है । इसका फला- 
देश अच्छा नहीं दोता। वपां भो डदोती दै तो अधिक होती है जिससे मनुष्य ओर पशुर्ओको 
कष्ट ही होता है ॥१५॥ 
व्रिमण्डलपरिच्निप्रो यदि वा पश्चमण्डलः। 
सन्ध्यायां इश्यते र्यो महावषस्य सम्भवः ॥१८॥ 
यदि सुय सन्ध्यां तीन मंडल अथवा पाँच मंडलसे चिरा ह दिखाई दे तो महा वपाका 
होना सभव होता है ॥१॥ 
द्योतयन्ती दिशः सवां यदा सन्ध्या प्रदृश्यते । 
महामेधस्तदा बिन्धाद्‌ भद्रवाहूवचो यथा ॥१६॥ 
सव सन्ध्या्ओनिं प्रकाशमान भलकटादट युक्त सन्ध्या दिखाई दै तो बड़ी भारी वषा होती 
दै, एेसा भद्रवाहुका वचन ह ॥१६॥ 
सरस्तडागप्रतिमाक्पकम्भनिभा च या। 
पुञ्यति .। ¢ र 
यदा पश्यति सस्निगधा सा सन्ध्या वषदा स्मरताः ।२०॥ 
सरो वर, ताटाव, प्रतिमा, कुप ओर कम्भ सदश स्निग्ध सन्ध्या यदि दिखा दे तो वर्षा 
होगी, एसा जानना चाहिए ।॥।२०॥ 
धूम्रवर्णा बहुच्छिद्रा खण्डपापसमा यदा । 
या सन्ध्या दृश्यते नित्यं सातु राज्ञो वज्रा ॥२१॥ 
धूम्र वणेवाटी चिद्रयुक्त, खण्डरूप सन्ध्या यदि नी दिखाई दे तो वह राजाको भय- 
कारक है ॥२१॥ 


१. सध्रवं मु० 1 २.३. चाऽकषणे पुनः मु ५.1 ४, अववा सु० 1 ५. महात्रृचस्य मु° । 
६, महामेषं मु० । ७. दृश्यति सु । ८. शिवा मु° ~. । | 


1 - भद्रबाहूसंहिता 


दिषदाश्चतुष्पदाः कराः पदिणथ्च भयङ्कराः । 
सन्ध्यायां यदि द्यन्ते भयमाख्यान्त्युपस्थितम्‌ ।२२॥ 
टूर स्वभाववले द्विषद्‌, चतुष्पद्‌ ओर पक्षीगणके सदृश बादर यदि सन्ध्याका्र्मे दिख- 
खाई दे तो भय उपस्थित होता है ॥२२॥ 


अनावृष्टिभयं रोगं दुर्भिच्तं राजविद्रवम्‌ । 
सत्तायां विृतायां च सन्ध्यामभिनिदिशेत्‌ ।२२॥ 
सन्ध्यां बादल रूत्न ओर विकृतरूप दिखाई दं तो अनाब्ृष्टि, भय, रोग, दुर्भिक्ष ओर 
राजाक्ा उपद्रव होता है ॥२३॥ 
विंशतिर्योजनानि स्यवियुद्धाति च सुप्रभा । 
ततोऽधिकं तु स्तनितं अभ्रं यत्रैव दश्यते ॥२४। 
पश्चयोजनिका सन्ध्या वायुवपं च दूरतः । 
त्रिरात्रं सप्तरात्रं च सद्यो वा पाकमादिशेत्‌ ।॥२५॥ 
विजखोकी श्रभा वोस योजन--२० कोश परसे दिखाई दे तथा इससे भौ अधिक दूरीसे 
बादर दिखाई द्‌ तो वायु ओर वर्षां भी इतने ही योजनकी दृरीं तक दिखाई देती है । यदि 
सन्ध्या पौँच योजन- बीस कोशसे दिखलाई दे तो वायु ओर वषो भी इतनी ही दृरीसे दिख- 
छाई पड़ती है । उपयुक्त चिदह्याका फर तीन या सात रात्रिम मिख्ता दै । तात्पयं यह ह कि जव 
बीस कोशको दु रीसे सन्ध्या ओर अस्सी कोशकौ दूरीसे विदयुसखरभा ओर अश्र-बादल दिखाई 
देते है, तब वषा भी उस स्थानके चारों ओर अस्सी कोश या बीस कोशकी दृरीमें बरसतो है । 
यह फलादेश तीन या सात दिर्नमिं श्राप्र होता हे ॥२४-२५॥ 
उल्कावत्‌ साधनं सवं सन्ध्यायामभिनिदिंशेत्‌ । 
अतः परं प्रव्यामि मेघानां तन्निबोधत ॥२६॥ 
चल्का अध्यायके समान सन्ध्याके सव छन्ञषण ओर फल समना चादिए । जिस प्रकार 
अशुभ ओर दुर्भाग्य आकृतिवाखो उल्कां देश, समाज, व्यक्ति ओर रा्रके किए हानिकारक 
सममी जाती है, उसी ग्रकार सन्ध्या भी । अव आगे मेघका फल ओर छन्तण निरूपित किया 
जाता है, उसे अवगत करना चाहिए ॥२६॥ 





इति नैन्ये मद्रवाहुके निमित्ते सन्ध्यालक्षयं न।म सप्तमोऽध्यायः ।॥॥ 


१, पच्विणस्तु मु० । २. सन्ध्यायां विनिर्विंशेत्‌ , मु० 1 ३. स्वनितम्‌ मु<। ४. व्रिरात्रां सु°। 
५, सदरात्रां मुर । 
विशेष नोर- द्वित प्रतिमं शछोक-संख्या २२, २३ ओं व्यतिक्रम मिलता है । 


सप्तमोऽध्यायः इड 


= विबेचन-प्रतिदिन सू्येके अर्धास्त हो जानेके समयसे जव तक आकाशम नन्तत्र भटी 
भति दिखाई न देँ तव तक सन्ध्या काठ रहता है, इसी श्रकार अर्धोदित सूयसे पहले तारा 
दशन तक सन्ध्याकार माना जाता है । सन्ध्या समय बार-बार ऊँचा भयंकर शब्द करता हुआ 
मग भ्रामके नष्ट होनेक्धी सुचना करता है । सेनाके दक्तिण भागने स्थित मृग सूयके सम्मुख महान्‌ 
शब्द्‌ कर तो सेनाका नाश समना चादिए । यदि पूर्वमे प्रातः सन्ध्याके समय सूयक ओर 
मुख करके मृग ओर पक्नियोके शब्दसे युक्त सन्ध्या दिखाई पडे तो देशके नाशकी सूचना 
भिखती ह । दक्षिण दिशामें स्थित मृग सुयकी ओर मुख करकं शब्द करं तो शत्रुओं दवारा नगर 
ग्रहण किया जाता दै । गृह, वृत्त, तोरण मथन ओौर धूलिके साथ मद्रके देोको भी उड़ानेवाछा 
पवन प्रचर वेग ओर भयंकर रूखे शब्दसे पच्चियोको आक्रान्त करं तो अश्युभकारी सन्ध्या होती 
है । सन्ध्याकालमे मन्द पवनके श्रवाहसे हिते हए पटाश अथवा मधुर शब्द करते हए विहङ्ग 
ओौर सग निनाद करते हों तो सन्ध्या पूज्य होती है । सन्ध्याकालमें दण्ड, तडित्‌ › मत्स्य, मंडल: 
परिवेष, इन्द्रधनुष, ठेरावत ओर सूर्यकी किरणें इन सवका स्निग्ध होना शौर दी वषोको छाता 
है । टरदी-कूटी, क्षोण, विध्वस्त, विकराक, कुटि, बाई ओरको मुको हई दोर छोटी ओर मलिन 
स्यं किरणे सन्ध्याकाले हौ तो उपद्रव या युद्ध दोनेकी सुचना सममनी चादिए । उक्त प्रकारक 
सन्ध्या बषौवरोधक होती दै । अन्धकारविहीन आकाशे सु्यंको किरर्णोका निमेल, प्रसन्नः 
सीध) ओर श्रद्तिणके आकारमें भ्रमण करना संसारके मंगख्का कारण है । यदि सूयेरर्मियोँ 
आदि, मध्य ओौर अन्तगामौ होकर चिकनी, सर, अखण्डित ओर श्वेत हो तो वषा होतो ह । 
कृष्ण, पीत, कपिश, रक्त, हरित आदिं विभिन्न ्र्णोकी किरणें आकाशमें व्यप्र हौ जायं तो 
अच्छी वधौ होती है तथा एक सप्राह तक भय भी वना रहता है । यदि सन्ध्या समय सुयको 
किरणं ताश्र रंगकरी हों तो सेनापतिकी मृल्यु, पीले भौर लाछ रंगके समान हों तो सेनापतिको 
दुःख, हरे रंगको दोनेसे पशु ओर धान्यका नाश, धूृष्रवणेको दोनेसे गार्योका नाशः मंजीटके 
समान आभ ओर रगदार होनेसे शख व अग्निभय, पीत हों तो पवनके साथ वषा, भस्मके 
समान होनेसे अनावृष्टि ओौर मिश्रित एवं कल्माप रंग होनेसे वृष्टिका न्ञोणभाव होता है । 
सन्ध्याकालोन धृढ दुपदरियाके फूल ओर अंजनके चरणके समान काली होकर जव सूयके सामने 
आती है, तव मनुष्य सैकड़ों प्रकारके रोगे पीडित होता है । यदि सन्ध्याकाले सूयक किरणे 
श्वेत रंगकी हों तो मानवका अभ्युदय ओौर उसकी शान्ति सूचित होती दै । यदि सूयंको 
किरणें सन्ध्या समय जख ओर पवनसे मिलकर दण्डके समान हौ जाय, तो यद्‌ दण्ड कहडाता 
है । जव यह दण्ड विदिशाओंमं स्थित होता है तो राजाओंके लिए ओर जव दिशामि स्थित्त 
होता है तो द्विजाति्योके छिए अनिष्टकारी है । दिन निकलनेसे पहले ओर मध्य सन्धि्मे जो 
दण्ड दिखाई दे तो शरभ ओर रोगभय करनेवाडा होता ड, शुक्छादि वणेका हो तो 
ब्राह्मणोको कष्टकारक, भयदायक ओर अथविनाश करनेवाडा होता है । 


आकाशमें सूर्ये ठकनेवाछे ददोके समान किनारेदार नोठे मेघको अभ्रतर कदते है । 
यद्‌ पीठे रंगका मेघ यदि नीचेकी ओर मुख किये हए माम पडे तो अधिक वर्षा करता है । 
अभ्रतर शात्रके ऊपर आक्रमग्र करनेवाले राजाके पीनचे-पीने चकर अकस्मात्‌ शान्त हो जाय तो 
युवराज ओौर मन्त्रीका नाश होता इ । 


नील कमल, वैडूय ओर पद्मकेखरके समान कान्तियुक्त, वायुरदित्‌ सू्यको किरणोको 
रकारित करे तो घोर वष होती है । इस प्रकारकी सन्ध्याका फट तीन दिनोमिं प्राप्न दो जाता 
हे । यदि सन्ध्याके समय गन्धवेनगर, कुदासा ओर धूम छाये हए दिखाई पडे तो वपोकी कमी 
होती है । सन्ध्याकाखमे शच धारण किये हए नर रूपधारीके समान मेष सूयके सम्मुख छिन्न- 


७8 भद्ववाहुसं हिता 


भिन्न हो तो शत्रुभय होता है । शुक्छवणे ओौर शुक्ट किनारेवाले मेव सन्ध्या समयते सूयको 
आच्छादित कर तो वषा दोनेका योग॒ सममना चाहिए । सूयके उदयकारमें शुक्छ वणेको 
परिधि दिखदाई दे तो राजाको विपद्‌ होती है, रक्तवणंसे सेनाको ओौर कनकवणेकी हो ते बल 
ओर पुरुपाथेकी वृद्धि होती है । यदि प्राततःकाटीन सन्ध्याके समय सूचके दोनों ओरको परिधि, 
यदि शरीरबाखी हो जाय तो बहुत सा जल वरसता है ओर सव परिधि दिशार्ओकछो घेरलछेतो 
जखका कण भी नहीं वरसता । सन्ध्या कालम मेव, ध्वज, छत्र, पव॑त; हस्ती ओर घोदेका खूप 
धारण कर तो जयका कारण हैँ ओर रक्तके समान राढ होतो युद्धका कारण होते हैँ । पटाख्के 
घुके समान स्निग्ध मूर्तिधारी मेघ राजा छोगोके बको बद्ते दँ । सन्ध्याकाटमें सुयेका प्रकाश 
तीच आकार हो या नीचेकी ओर मुके आकारका हौ तो मंगल होता दै । सुयके सम्मुख होकर 
पकती, गीदड़ ओर मग सन्ध्याकाल्में शब्द कर तो सभिच्तका नाश होता दे, प्रजां आपस 
संवष होता है ओर अनेक प्रकारसे देशम कल एवं उपद्रव होते हँ । 


यदि सूर्यादयकाखमे दिशाएं पीत, हरित ओर चित्र-विचित्र वणेको माम हां तो सात 
दिनमे श्रजामें भयंकर रोग, नल वणकी माद््म हो तो समय पर वर्षा ओौर कृष्ण वणेकी मदम 
हो तो वाटक्रमें रोग फलता दहै । यदि सायंकारीन सन्ध्याके समय दक्गिण दिशासे मेव आते 
हए दिखलाडईं पड़ तो आठ दिनों तक वषांभाव, पञ्चिम दिश्चासे आते इष माद्धम पढ़ तो पोच 
दिरनोका वषोभावः, उत्तर दिशासे आते हृष माद्धम पदे तो खूब ब्पा ओौर पूवं दिशांसे आति 
हए मेघ गजन सहित दिखाई पड़ तो आट दिनों तक घनघोर वषो होने की सृचना मिलती 
ह । प्रातःकाटीन ओर सायकराटीन सन्ध्याओंके वगं एकं समान हो तो एक महीने तक मशाटा 
ओर तिलहनका भाव सस्ता, सुवण ओर ्चदीका भाव मर्हगा तथा वणं परिवततन दो तो सभी 
प्रकारक वस्तु्के भाव नीचे गिर जाते ह । 


व्येष्ठ कुष्ण प्रतिषदाको प्रातःकाोन सन्ध्या श्वेतवरणकी हो तो आपाद श्रे वा, डाख 
वणेकी हो तो आषादमे वपाका अभाव ओर श्रावणमें स्वल्प वषा, पीत्तवणेकी हो तो भी आपाद 
मे समयोचित वधा एवं विचित्र वणंकी दो तो आगामी वपा तुमं सामान्य रूपसे अच्छी वधा 
होती है । उक्तं तिथिको सायंकारोन सन्ध्या श्वेत या रक्तं वणकी हो तो सात दिनके उपरान्त 
वषा एवं मिश्रित बणेकी हो तो वषा ऋतुमें अच्छो वा ह्वीती दै । गये कृष्ण दितीयाको प्रात्तः- 
काटटीन सन्ध्या श्वेत वणी हो तो वषा ऋतुमे अच्छी वर्षा होती है । उयेठ कृष्ण द्वितीयाको 
प्रात्तःकालोन सन्ध्या श्वेत वणक हो ओर पूवं दिशासे बादल घुमड़कर एकन्न होते हुए दिख- 
खाई पड़ तो आपाद वाका अभाव ओौर वर्षा तुमे भी अल्प वर्षा तथा साय॑काटीन सन्ध्या 
नं बादर्छोकी गजना सुनाई पड़े या वंदा-वंदी दो तो घोर दुर्भित्तका अनुमान करना चादिए । 
चक्त प्रकारको सन्ध्यां व्यापारमें काभ सुचित करती है । सदटरकेठ यापारियोके छिए उत्तम फल 
देती है । वस्तुक भाव प्रतिदिन ऊँचे उठते जाते है । समी चिकने पदाथं ओर तिखदन आदि 
पदार्थोकरां भाव कुल सस्ता होता दै । उक्त सन्ध्याका फ एक मदीने तक प्राप्र होता है । यद्‌ 
सन्ध्या जनतामें रोगकरो उत्पन्नकारक होती है । ज्येष्ठ कृष्ण तृतीयका क्षय हो ओौर इस दिन 
चतुर्था पंचमी तिथिसे विद्ध दो तो उक्त तिधिकी श्रातःकाटीन सन्ध्या अत्यन्त मह्वपूणे होतो 
है । यदि इस भ्रकारकी सन्ध्या अर्धोदियके समय सुयके चारो ओर नीलव्णका मंडलाकार 
परिवेष दिखाई पड़े तो माच ओर 'ाल्गुन मासमे भूकम्य होनेकौ सूचना समनी चाहिए । 
इन दोनों महीनोमें भूकम्पके साथ ओर भी श्रकारकौी अनिष्ट घटनार्पं घटित होती दै । अनेक 
स्थारनोपर जनतामें संघं होता दै, गोखियोँ चलतो हँ ओर रेड या विमान दुं टना भी घटित 
होती हँ । आकाशसे ओढे बरसते दै तथा कि प्रसिद्ध व्यक्तिङ्नो रत्यु दु्वंटना द्वारा होती है । 


सक्चमोऽध्यायः ७१ 


एक बार राज्यमें क्रान्ति होती है तथा एेसा छगता दै कि राञ्य-परिवतन दी होनेवाला दै । चैत्र 
मेँ जाकर जनतामें आत्म-विश्वास उत्पन्न होत्ता है तथा समो छोग प्रम ओर श्रद्धाके साथ कायं 
करते हँ । यदि उक्त प्रकारकी सन्ध्याका वणे रक्त ओर श्वेत भिश्चित हो तो यह सन्ध्या सुक्राल 
तथा समयानुङ्कछ वषा ओर अमन -चनको सुचना देती दै । यद्वि उक्त प्रकारको सन्ध्याको उत्तर 
दविशासे सुमेरु पबेतके आकारके बादर उठे ओर वे सूयको आच्छादित कर ढे तो विश्वमे शान्ति 
समनो चादिए । सायंकालीन सन्ध्या यदि इस दिन हसमुख माद्टम पडे तो आषाद्में खवर वधां 
ओर रोती हई माद्टरम पडे तो वपामाव जानना चाद्िए । 

ज्येष्ठ ष्णा षष्ठको आश्लेषा नन्नत्र हो ओर सायंकाटोीन सन्ध्या रक्तवणं भास्वर रूप 
हो तो आगाम वपं अच्छी वर्षा होनेको सुचना समनी चादिए । इस सन्ध्याके दृशंक मीन, 
ककं ओर मकर राशिवाकले व्वक्तियोंको क्र होता दै जौर अवशोप राशिवाले व्यक्तियोका वपं 
आनन्दपूर्वकं व्यतीत होता दै । प्रातःकाटीन सन्ध्या इस तिथिकी रक्त, श्वेत ओर पीत वणेको 
उत्तम मानी गई है ओर अवशेष वणक सन्ध्या हानिकारक होती है । ज्ये कृष्ण सप्रमीको 
उद्यकालीन सन्ध्यामें सिह आकृतिके बादर दिखाई पड़ तो वषांभाव ओर निरश्च आकाश हो 
तो यथोचित वपा तथा श्रेष्ठ फस उत्पन्न होती है । सायं सन्ध्यां अग्निकोणकौ ओर रक्त 
वणेके बादल तथा उत्तर ॒दिशामें श्वेतवणके बाद सूयंको आच्छादित कर रहे हां तो इसका 
फ देशक पूर्वं भागनें यथोचित जल्वृष्टि ओर पश्चिम भागमें वर्षाकी कमो तथा सवणे, चोदीः 
मोती, माणिक्य; हीरा, पद्मरागः गोमेद आदि र्त्नोको कौमतत तीन दिर्नोके पश्चात्‌ ही बढ़ती है । . 
वख ओर खाद्यान्नका भाव कुल्व नच गिरता द । ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमीको भौ प्रातःसन्ध्या निरश्र 
ओर निर्मल हो तो आषाद्‌ कृष्ण पननम वषा होती दै । यदि यह सन्ध्या मेवाच्छन्न हो तो वषौ- 
भाव रहता है तथा आषादूका महीना प्रायः सुखा निकल जावा है । उक्त तिधिको सायं सन्ध्या- 
मिधित बण हो तो फसल उत्तम होती है तथा व्यापारे छाभ होता दै । ज्येष्ङृष्णा नवमीकी 
परातःसन्ध्या रक्तके समान छाल्वणैकी हो तो घोर दुर्भिन्ञकी सूचक तथा सेनामें विद्रोह कराने- 
बाख होती द । सायंकाटीन सन्ध्या उक्त तिथिको श्वेतवणेकी हो तो सुभिन्न ओर सुकालकरौ सूचना 
देती है । यदि उक्तं तिथिको विशाखा या शतभिषा नक्षत्र हो तथा इस तिथिका ्षय दहो तो इस 
सन्ध्याकी महत्ता फादरेशके लिए अधिकं वद्‌ जाती दै । क्योकि इसके रंग, आक्रति ओर सोम्य 
या दुर्भग रूप द्वारा अनेक प्रकारके स्वभाव-गुणानुसार फलादेश निरूपित किये गये हँ । यदि 
व्येघ्ठ कष्ण दशमीकी प्रातःकालीन सन्ध्या स्वच्छ ओौर निरथ्रदो तो आपादूमें खूब वषा एवं 
श्रावणं साधारण वषा होती है । सायं सन्ध्या स्वच्छं ओर निरथ्र हो तो सघभिक्तकी सुचना देती 
है । च्ये्ठक्ृष्णा एकादशीको प्रातःसन्ध्या धृन्न बणेकी माम हो तो भय, चिन्ता ओौर अनेक 
प्रकारके रोगोंकी सुचना समम्नो चाद्िए । इस तिथिकी सायं सन्ध्या स्वच्छ ओर निरभदहोतो. 
आषादमें वर्षाकी सुचना समम छेनी चादिए । ज्येष्ठं कृष्णा द्वादशीकी प्रातःसन्ध्या भास्वर हो 
ओर सायं सन्ध्या मेधाच्छन्न हो तो स॒भिक्ञकी सुचना समनी चाहिए । ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशीकी 
पातः सन्ध्या निरश्च दो तथा सायं सन्ध्याकालमे परिवेष दिखलाई पड़े तो श्रावणं वर्षा, 
भाद्रपदे जख्की कमी एवं वर्षा खतम खाद्यान्नोंको मर्हगी सममः छेनी चाद्िए । यदि ज्ये 
कृष्ण चतुदंशीकी सन्ध्ये परिघ या परिधिसे युक्त हँ तथा सयका त्रिमंडाकार परिवेष 
दिखलाई पड़े तो महान्‌ अनिष्टकी सूचना समभ्छनी चाहिए । ज्येष्ठ ङृष्णा अमावास्या ओर 
शुक्ला ्रतिपदा इन दोनों तिधियोंकी दोनों दी सन्ध्याएं चिद्र युक्त विकृत आक्रतिवाली ओर 
परिवेष या परिघ युक्त दिखटाई दे तो वषा साधारण दती है ओर फसल भो साधारण दी होती 
हे । इस प्रकारकी सन्ध्या तिखन, गुड़ ओर वखकौ विरोष उपजकी सूचना देती है । ज्ये 
मासकौ अवरोष तिधिर्योकी सन्ध्याके वणे-आकृतिके अनुसार फखादेश अवगत करना चाद्िष्‌ । 


७२ भदवाहूसं हिता 


आपाद मासमे कृष्णप्रतिपद्‌ा कौ सन्ध्या विशेष महत्वपूणं है । इस दिन दोनों ही सन्ध्या 
स्वच्छ, निरश्र ओर सौम्य दिखलाई पड़ तो सभिन्त नियमतः होता है । नागरिकेमिं शान्ति ओर 
सुख व्याघ्र होता है । यदि इस दिनको किसी भी सन्ध्यामें इन्द्रधनुष दिखाई पड़ तो आपसी 
उपद्रर्वोको सुचना समनी चादिए । आपाद मासकी अवशेष तिथिर्योकी सन्ध्याकां फल पूर्वोक्त 
प्रकारसे हौ समना चादिए । स्वच्छ, सौम्य ओर श्वेत, रक्त, पीत ओर नीरखवणकी सन्ध्या 
अच्छा फल सूचित करती है ओर मछिन, विकृत आकृति तथा चिद्र॒ युक्त सन्ध्या अनिष्ट फट 
सूचित करती है । 


अष्टमो ऽ्यायः 


अतः परं प्रवच्यामि मेधानामपि लक्षणम्‌ । 
प्रशस्तमग्रशस्तं च यथावदनुपूर्वशः ॥१॥ 
सन्ध्याका छक्तेण ओर फट निरूपण करनेके उपरान्त अव मेर्घोके छन्नण ओौर फलका प्रति- 
पादन करते ह । ये दो प्रकार के होते टँ प्रशस्त-शुभ ओर अप्रशस्त-अशुभ ॥१॥ 
यदाज्जननिमो मेषः शान्तायां दिशि दृश्यते । 
स्निग्धो मन्दगतिश्चापि तदा विन्द्ाद्‌ जलं शुभम्‌ ॥२॥ 
यदि अंजनके समान गहरे काठे मेघ परिचिम दिशामें दिखलाई षड ओर ये चिकने तथा 
मन्द गतिवाले हौ तो बहत जलकी चषौ होती दै ॥२॥ 
 पीतपुष्पनिभो यस्तु यदा मेषः समुत्थितः । 
शान्तायां यदि दृश्येत स्निग्धो वपं तदुच्यते ॥३॥ 
पीले पुष्पके समान स्निग्ध मेघ पश्चिम दिशामें स्थित हो तो जखकी वृष्टि तत्काल कराते 
ह । इस प्रकारके मेघ वर्षाके कारण माने जाते = ॥३॥ 
रक्तवर्णो यदा मेधः शान्तायां दिशि इश्यते | 
स्निग्धो मन्तगतिश्चापि तदा विन्द्ाज्जलं शुभम्‌ ।॥४।। 
टार वणेके मेघ स्निग्ध ओर मन्दगतिवाले पश्चिम दिशाँ दिखाई दं तो बहुत जक 


वधां होती है ५] 
शुक्लवर्णो यदा मेषः शान्तायां दिशि दृश्यते | 
स्निग्धो मन्दगतिथापि निवृत्तः स जलावहः' ॥५॥। 
श्वेत वणक स्निग्ध ओौर मन्द्‌ गतिवाङे मेघ पश्चिम दिशामें दिखाई दं तो जितना जख 
उनमें रहता है उतनी बयो! करके वे निवृत्त हो जाते हैँ ॥५॥ 
स्निग्धाः सर्वेषु वर्णेषु स्वां दिशं संसृता यदा | 
स्ववणं विजयं इवुर्दिज शान्ताु ये स्थिताः ।६॥ 
यदि पश्चिम दिशामें स्थित मेव स्निग्ध हों तो सव वर्णोको विजय करते हँ ओर अपने- 
अपने वणके अनुसार अपनी-अपनी दिशामें स्निगध मेघ स्थित हों तो वणेके अनुसार जय 


करते है ।। ६। 
जाति राह्मण जञत्रिय वैश्य लद 
जाति वणं श्वेत बर क्त पतं क्ष्ण 
जाति दिशा उत्तर पुव दृक्तिण पथिम 





१. दैवः मुर । २. ३ भौर ४ संख्या वारे श्लोक मुद्धित प्रतिमे नहीं ह । ३. विज्ञेयः मु ८. 1 
४. जयावहः ° £, । ५. सवण मु° । 


१८ 


७४ भद्रबाहुसं हिता 


यथास्थितं शुभं `मेधमनुपश्यन्ति पक्षिणः । 
जलाशया जरधरास्तदा विन्ाज्ञरं शुभम्‌ ॥७॥ 
यदि शुभ मेघ पक्निगण ओर जलाशय रूप दिखाई दे तो अच्छी वपा होती दहै ओर यह 
रपां फसलको अधिकं छाभ पर्हैचाती ई ॥७॥ 
स्निग्धवर्णाश्र तेये) मेधा स्निग्धनादाश्च तेे)षदा । 
मन्दगाः सु्हर्ताश्च ये(ते) सवत्र जलावहाः ॥८॥ 
यदि स्निग्ध -सौम्य, मृदुल शब्दवाले, मन्द गतिवाले ओर उत्तम मृहूतंबाङे मेव दिखाई 
पड तो सवत्र जटकौ वर्षा होती है ॥८॥ 
सुगन्धगन्धा ये मेषाः सुस्वराः* स्वादुसंस्थिताः 
रोदकाश्च ये मेधां जलाय जलदास्तथा ॥६॥ 


सुगन्ध-केशर ओर कस्तूरीके समान गन्धवा, मनोहर गजनवाले, स्वादु रसवाले, मीठे 
जलबाले मेध समुचित जक वपा करते है ॥६॥ 


मेषा यदाऽभिवषन्ति प्रयाणे प्रथिवीपतेः | 
मधुरा मधुरेणेव' तदा सन्धिमविष्यति ॥१०॥ 
राजाकं आक्रमणके समय मनोहर ओर मधुर शब्दवाले मेघ वपां कर तो युद्ध न होकर 
परस्पर सन्धि हो जाती है ॥१५॥ 
पृष्टतो वपतः श्रं ` अग्रतो विजयङ्करम्‌ । 
मेधाः ङवेन्ति ये दूरे सगजित-सविद्यतः ॥१ १ 
राजाके प्रयाणके समय यदि मेघ दूरी पर गजना ओौर बिजली सहित वृष्टि करे ओर प्रपर 
भाग पर हों तो श्र्रं जानना चादिए ओर अग्रभाग पर दों तो विजयप्रद सरममना चादिए ॥११॥ 
मेषशब्देन महता यदा निर्याति पाथिवः। 
पृष्ठतो गजंमानेन ` तदा जयति दुजेयम्‌ ।१२॥ 
यदि राजाके श्रयाणके समय पीके मागंसे मेव बड़ी गजेना करं तो दुजेय शत्रुकी विजय 
भी संभव दो जाती दै ॥१२॥ 
मेषशृब्देन महता यदा तियग्‌ प्रधावति । 
न तत्र जायते सिद्विरुभयोः' परिैन्ययोः ' ॥१२॥ 


यदि आक्रमणं कालमें मेव सम्मुख या प्रष्ठ भागम गजना न कर ॒तियक्‌ बाय या दायें 
भागम गज्ञना करे तो यायी ओर स्थायो इन दोनों हौ सेना्ओंको सिद्धि प्रप्र नदीं होती अर्थात्‌ 
दोनों ही सेनां परस्परम िडन्त करती हई असफल रहती हँ ॥१३॥ 
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अष्मोन्ध्यायः ७4 


मेषा यत्राभिवषेन्ति स्कन्धावारं समन्ततः । 
सनायका विद्रवते सा 'चमूरनात्र संशयः ॥१४। 
मेध जिस स्थानपर मुसलाधार पानौ वषो बँ पर नायक ओौर सेना दोनों ही 
रक्तर जित होते है, इसमें कुद भी सन्देह नदीं दै ॥१४॥ 
ख्क्ञा वाताः प्रकवंन्ति व्याधयो विष्टगन्धितः | 
कुशब्दाश्च विवणाथ मेधो वषं न कुवते ॥१५॥ 
रश्च वायु विष्ठा गन्धके समान गन्धवाखी बहत्ती हो तो व्याधि इत्यन्न करती है । कुशब्द- 
कटोर शब्द्‌ ओर विकृत वणवाी हो तो मेघ जखकौ वर्षां नदीं करते ।॥ १५॥ 
सिंहा" शधृगालमाजारा वयाघ्मेषाः द्रवन्ति ये* | 
महता भीम शब्देन रुधिरं वषेन्ति ते घनाः ॥१६॥ 
जो मेष सिह, सियार, बिल्ली, चोताकी आक्रतिवाला होकर वरसं ओर भारी करोर 
गजना करं तो इस प्रकारके मेघोका फट रुधिरकी वां करना ह ।१६॥। 
पक्लिणश्चापि क्रव्यादा बा प्रयन्तिः सप्रुत्थिताः | 
कप्‌ 1, श वपन्ति । ते धनाः 
मेधास्तदाऽपि रुधिरं वपं वपन्ति ते धनाः ॥१७॥ 
यदि मांसभक्षी पक्षियां- गृद्ध आदि पर्चिर्योको आकरतिवाले मेव त्था उडत हए 
पक्ियोंकी आ$ृतिवाङे मेष दिखलाई पड़े" तो वे रुधिरकी वपा करते हैँ ॥१५॥ 
अनावृष्टिभयं षोरं दुरभिक्तं मरणं ` तथा । 
निवेदयन्ति ते मेघा ये भवन्तीदशा ° फ दिवि * ॥१८॥ 
उपयुक्त अशुभ आक्ृतिवाङे मेव अनावृष्टि, धोरभय, दुर्भित्तः त्यु आदि फलोको करने- 
वा होते है । अर्थात्‌ मांसमक्ती पशु ओौर मांसभक्षी पर्नियोंकी आकृतिवाठे मेघ अत्यन्त 
अशुभ सूचक होते हँ ॥१८॥ 
“हततंकरणे 0 नततत्र न 11 शमे 9 
तिथौ `युह्तकरणे नचतत्रे शकने शुभे । 
सम्भवन्ति यदा मेधाः पापदास्ते भयङ्कराः ॥१६॥ 
अश्युभ तिधि, मुहूतं, करण, नच्तत्र ओर शकरुनमें यदि मेव आकाशमें आच्छादित हों तो 
भयंकर पापका फट देनेवाले होते हँ ॥१६॥ 
। क क वपन्ति षे घनां 
एवं लच्तणसयुक्तामू वषेन्ति ये षनाः | 
. चमू सनायकां सवां हन्तुमाख्यान्ति सवशः ॥२०॥ 
यदि उपयुक्त आक्रति जौर लक्तणवाले मेघ युद्धस्थलमें स्थित सेनापर बहुत वर्षा कर तो 
सेना ओर उसके नायक सभी मारे जाते है ।।२०॥ 
५. न्धाचारे मु ५, । २. काऽपि मु ५. । ३. रषव्यम्‌ मुर (८, ॥ प्र. चमू ञ्ु० ^, । ५. नि 
भू ^. । ६. रवन्ति मु० ^ । ७. यत्‌ मु० ^+. 1 स. मेव मु 4. 5. 1). । ३. परयन्तैः मुर ए. 
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‰. । १३. भवन्ति दशा सु° 8.1). । १४. अवि मु° ५ 1 १५. सुहृत मु° \. 7. 1 १६. करणे मु० ©. । 
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छद भद्रबाहुसं हिता 


रक्तेः पांशुः सधूम वा चोदरं केशाऽस्थिशकरा 
मेधाः वेन्ति विषये यस्य राज्ञो हतस्तु सः ॥२१॥ 
धूलि, धूम्र, मधु, केशः, मस्थि ओर खांडके समान खालवणके मेव वषो करं तो देशका 
राज्ञा मारा जात्ता है ॥२१॥ 
तारं वा कटकं वाऽथ उदुगंन्धं सस्यनाशनम्‌ । 
यस्मिन्‌ देशेऽमिवषन्ति मेषा देशो विनर्यति ॥२२॥ 
जिस देशमें धान्यको नाश करनेवाले श्चार-खवणयुक्तरस, कटुक-चरपरा रस ओर 
दुगेन्धित रसकौ मेघ वषा करं तो उस देशका नाश होता है ॥२२॥ 
प्रयातं पाथिवं यत्र मेषो वित्रास्य वषंति । 
वित्रस्यो बध्यते राजा विपरीतस्तदाऽपरे ।२२॥ 
राजाके प्रयाणके समय त्रासयुक्त मेव बरसे तो राजाका व्रासयुक्त बध होता है । यदि 
त्रास युक्त वपां नहो त्तो एेसा नदीं होता ॥ २३॥ 
सवेत्र व प्रयाणेन चृपो येनाभिषिच्यते । 
रुधिरादि विशेषेण सवेधाताय निर्दिशेत्‌ ॥२४॥ 
राजाके आक्रमणके समय वासे देशका सिंचन दहो तो सबके घातकी संभावना सम- 
भनी चाहिए ॥२४॥ 
मेषाः सविद्यतव्ेव ' सुगन्धाः सुस्वराश्च ` ये । 
सुवेषाश्च ` सुवाताश्व सुधियाश्च सुभिक्षदाः ॥२५॥ 
बिजली सित, सुगन्धित, मधुर स्वरवाले, सुन्दर वणं ओर आकृतिवाले शुभ घोपगावाहे 
ओर अमृत समान वषो करनेवाले मेर्घोको सुभित्तका सुचक सममना चादिए ॥२५॥। 
अश्राणां यानि रूपाणि सन्ध्यायामपि वानि च। 
मेषेषु “ तानि सर्वाणि समासव्यासतो विदुः ।२६॥ 
बादल, उल्का ओर सन्ध्याका जैसा निरूपण किया गया है, उसी प्रकारका सक्षेप ओर 
विस्तारसं मेघोका भी समना चाहिए ॥२६॥। 
उस्कावत्‌ साधनं ज्ञेयं मेषेष्वपि तदादिशेत्‌ । 
अतः परं प्रबच्यामि वातानामपि लक्षणम्‌ |२५७।॥ 
इस मेषवणेन अध्यायका भौ उल्काको तरह ही फढदरेश अवगत कर लेना चादिषए्‌ । 
इसके पश्चात्‌ अब वायु अध्यायका निरूपण किया जायगा ॥ २५ ॥ 


इति न्य भ द्रवाहूके निमित्ते मेषकारडं नामाएमो ऽध्यायः ॥ 








१. रौदं मु° 3, । २. स्तकरा मु° 8.1 ३. दूरं सु 2. । ४. यस्वा मु> ^. । ५. मेघादशे । 
इ. बिनरयन्ति मु° ¢. । ७. प्रयान्तं सु०। ८. दृष सरूधिराज्यं च मु० <\. ६, 1). । ३, सौक्ष्य। 
ञ्° ६.1 १०. सुरभा सु० ८. । ११. अवेषा सु> (^. । ५२. सुवेषा मु ८. । . । १३. सुधि पाश्च सुर 
13. खुधाया स° 1). स्वसना मु० 0, । १४. अमेवे मु ©. । १५. सव मु० ©. | १६. खमा सु० ¢, । 
१७. चात ० सुऽ 8.1). । 


अषमोऽन्यायः 1) 


विवेच न-मेघोकी आज्रत्ति, उनका काल, वणे, दिशा प्रथृतिके द्वारा शुभाशुभ फल्का 
निरूपण मेघ अध्यायमें किया गया है । यदहं एक विशेष बात यह दहै कि मेघ जिस स्थानें 
दिखाई पडते हँ उसी स्थानपरर यह फल विशोषरूपसे घटित होता दै । इस अध्यायका महन 
भी वौ, सुका, फसलको उत्पत्ति इत्यादिके सम्बन्धे ही विशेषरूपसे फल बतलाना है । यो 
तो पखेके अध्यायो द्वारा भी वर्षा ओर सुभित्न सम्बन्धी फलादेश निरूपित किया गया हः 
पर इस अध्यायमें भी यही फल प्रतिपादित है । मे्घोको आकृतिर्योँ चारो वणेके व्यक्तियों लिए 
भी शभाश्चभम बतटाती ह । अतः सामाजिक ओर वैयक्तिक इन दोनों दी दृष्टिकोणोसे मधोके 
फलादेशका विवेचन किया जायगा । | 

मर्घोका बिचार ऋछतुके करमानुसार करना चाद्िए । वर्षा छतुके मेध केवल वषाकौ 
सुचना देते है । शरद्‌ तुके मेघ शुभाश्युभ अनेक प्रकारका फल सूचित करते ह । 
ग्रीष्म ऋतके भेघोसे वर्षाकी सुचना तो मिलती ही है, पर ये विजय; यात्रा, छाभः 
अदाम, इष्ट, अनिष्ट, जीवन, मरण आद्विको भौ सूचित करते हँ। मे्घोकी भी भाषा 
होती दै । जो व्यक्ति मेर्घोको भाषा--गजंनाको समम रेते दै, वे कद प्रकार के महत्त्वपूणं 
फलादेशोकी जानकारी प्राप्र कर सकते हँ । पशु, पन्तो ओर मनुष्योके समान मेवोकी 
भो भाषा दती दै ओर गजन-तजेन द्वारा अनेक श्रकारका शुभाशुभ प्रकट दौ जाता ड । 
यहाँ सर्व प्रथम ग्रीष्म ऋतुके मेरघोका निरूपण किया जायगा । ग्रीष्म ऋतुका समय फाल्युनसे 
ज्येष्ठ तक माना जाता है । यदि फाल्गुनके महीनेमे अंजनके समान कालेकाले मेघ दिखलाई 
पड़ तो इनका फल दशंकोके छिए शुभ, यशप्रद ओर आर्थिक छाभ देनेवाडा होता ह । जिस 
स्थान पर चक्त प्रकारके मेघ दिखलाई पड़ते है, उस स्थान पर॒ अन्नका भाव सस्ता होवा हे, 
व्यापारिक वस्तुओंमें हानि तथा मोगोपभोगकी वस्तु प्रचुर परिमाणे उपलब्ध होती ह | 
वस्त्रक भाव साधारणरूपसे कद ऊंचे चदते है । स्निग्ध, श्वेत ओर मनोहर आकृतिवाले मेव 
जनतामें शान्ति, खख, छाभम ओर हयं सूचक होते हैँ । उ्यापारिर्योको वस्तुओं साधारणतया 
लाभ होता दै । अवरोष भ्रीष्म ऋछतुके महीने सजल मेष जँ दिखाई पङ्‌ उस श्रदेश्ें 
दुरभिन्, अन्नकी फसलको कमी, जनताको आर्थिक कष्ट एवं आपस मनमुटाव उत्पन्न होता है । 
चेत्र मासक कृष्णपन्तके मेघ साधारणतया जनतामे उल्छास, आगामी खतीका विकास ओर 
सभिद्तकी सुचना देते हे । चैत्र कृष्ण प्रतिपदाको वषं करनेवाले मेघ जिस कषेमे दिखखादं पड़ 
उस षेत्रमे आर्थिक संकट रहता है । है जा भौर चेचककी बीमारी विशेष रूपसे फंरती है । 
यदि इस दिन रक्त वणेके मेघ आकाशम संघं करते हए दिखाई पड़ तो वदँ सामाजिक 
सवषं होता ह । चैत्र शुक्खा प्रतिपदाको भो मे्घोकी स्थिततिका विचार किया जाता है । यदि इस 
दिन गजंन-तजंन करते हए मेव आकाशम वुंदादी करे तो उस प्रदेशके डि भयद्‌ायक 
तममना चाहिए । फसलकी उत्पत्ति भी नहीं होती है तथा जनतामें परस्पर संघपं होता है । 
चैत्री पूर्णिमाको पीतवर्णके मेव आकाशमें धमते हए दिखाई पड़ तो आगामी वये उस प्रदेशमे 
फसटकी तति होती है । तथा पन्द्रह दिनों तक अन्नका भाव महंगा रहता है । सोना ओर 
चौदीके भावम भी घरा-बदी दोती हे । 

शरद्‌ ऋतुके मेव वषा ओर सुभिक्षके साथ उस स्थानकी आर्थिक ओर सामाजिक उन्नति- 
अवनतिकी भी सूचना देते है । यदि कार्तिकक पूणिमाको मेध वषा करं तो उस प्रदेशकौ 
आर्थिक स्थिति दतर होती है, फसल भी उत्तम होती है तथा समाजे शान्ति रहती है । 
पशाधनकी वृद्धि होती है, दृध ओर धघोकी उत्पत्ति प्रचुर परिमाणमें होती है । उस प्रदेशके 
व्यापारि्योको भौ अच्छा खाभ होता दै। जो व्यक्ति कात्तिकी पू्णिमाको नीर रंगके बादर्लोको 
देखता दै, उसके उद्रमें भयंकर पीड़ा तीन महीरनोके भीतर होती दै । पोत वणके मेघ उक्त 
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दिनको दिखलाहं पड़ तो किसी स्थान विशेषसे आर्थिक छाभ होता है । श्वेतवणके मेचके दशनसे 
ञ्यक्तिको सभी प्रकारके छाभ होते हं । मागशीषं मासकौ कृष्ण प्रतिपदाको श्रातःकाल वपी 
करनेवारे मेष गोधूम वणके दिखाई पड़े तो उस प्रदेशमे मदामारीको सुचना अवगत करनी 
चादिए । इस दिन कोई व्यक्ति स्निग्ध जर सौम्य मेर्घोका दशन करे तो अपार छाभ, त्त ओर 
विक्रत वणेके मेर्धोका दशन करे तो आथिक क्ति होती है । उक्त प्रकारके मेव वर्षको भी 
सूचना देते हैँ । आगामी वषमे उस ्रदेशमें फसल अच्छी होती है । विशेषतः गन्ना, कपास. 
धान, गर्ह, › चना ओर तिलहनकी उपज अधिक होती दै । व्यापारि्योके लिए उक्त प्रकारके 
मेघका दशन लाभभ्रद होता है । मा्गेशीषं ष्णा जमावास्याको चिद्र युक्त मेव वृंदा-वंदीके 
साथ प्रातःकालसे सन्ध्याकाल तकं अवस्थित रं तो उस प्रदेशमे वतमान वषमे फसल अच्छी 
तया जागामी वधन अनिष्टकारक होती है । इस मदीनेकी पूणिंमाको सन्ध्या समय॒रक्त- 
पोत वणक मेघ दिखलाई पड़ तथा गर्जनके साथ वपण भी कर तो निश्चयसे उस प्रदेशमे आगामी 
आपाद मासम सम्यक्‌ वां होती है तथा वहोँके निवासियोको सन्तोष ओर शान्तिको प्राप्न 
होती द । यदि उक्तं दिन प्रातःकाल आकाश निरश् रहे तो आगामी वर्षं वषा साधारण होती 
ह तथा फसल भी साधारण ही होती है । जो व्यक्ति उक्त तिचिको अंजनवर्णके समान मेचोंका 
दशन प्रातःकाल ही करता दै, उसे राजसम्मान श्राप होता है, तथा किसी प्रकारक उपाधि 
भी उसे प्राप्न होती है । रक्त वणक मेघका दशन इस दिन व्यक्तिगत रूपसे अनिष्टकारक माना 
गया ह । यदि कोई व्यक्ति उक्तं तिथिको मध्य रात्रिम सचिद्र आकाशका दृशंन करे तथा दशंन 
करनेके कु ही समय उपरान्त वपा होने छगे तो व्यक्तिगत रूपसे इस प्रकारके मेका दशन 
बहत उत्तम होता हे । प्रष्वीसे निधि भ्राप्र दोत्ती है तथा धार्मिक का्योकि करनेमें विरोष प्रवर्ति 
दती है । संसारम जिन-जिन स्थानां पर उक्त तिथिको वर्षा करते हए मेघ देखे जाते दँ, उन-उन 
स्थानों पर सुभिक्त होता दे तथा वतमान ओर आगामौ दोनों ही वर्षं श्रे समे जाते है । 
पौषमासको अमावास्याको आकाशम बिजली चमकनेके उपरान्त वर्षा करते हृए मेघ दिखलाई 
पदे तो उत्तम फट होता हे । इस दिन श्वेव वणके मेधोका दृशेन बहुत शुभ माना जाता ह । 
पौष मासकी अमावास्याको यदि सोमवार; शुक्रवार ओर गुरवार हो ओर इस दिन मेव 
आकाशम चिरे हुए हो तो जलकी ववां आगामी वप्र अच्छी होती है । फसख भी उत्तम होतो दै 
ओर रजा भी सुखी रहती है । यदि यदी तिथि शनिवार, रविवार ओौर मंगलवारको हो तथा 
आकाश निर हौ या सचधिद्र विकृत वणंके मेव आकाशम आच्छादित हों तो अनावृष्टि होती 
है ओर अन्न मंहगा होता है । डाक कविने हिन्दीमें पौषम।सको तिधिर्योके मेधोंका फलादेश 
निम्न प्रकार बतलाया दैः-- 
पोप इनोडिया सप्तमी अष्टमो नवमी चाज 
। डाक जलद देखे प्रजा, षूरण सव विधि काज ॥ 
अर्थात्‌-पौष शुक्छा प्रतिपदा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथिको यदि आकाशम बादृख 

दिखाई पड़े तो उस वषं वषा अच्छी होती ह । घन-धान्यक्रो उत्पत्ति अधिक होती द अर 
सवत्र युभिक्ञ दिखलाईं पड़ता है । जो व्यक्ति उन तिधि्योमिं प्रातःकाल या सायंकाट मयूर ओौर 
दंसाङृतिके मेर्घोका दृशेन करता हे, वह जीवनम समी भ्रकारकी इच्छा्ओंको प्राप्न कर छेत ट । 
उक्त भ्रकारके मेघका दशन व्यक्ति ओर समाज दोनोके छिए मंगल करनेवाडा होता है । 

पौषचद्री तमी तिथि माहीं, बिन जल वादु गजत भाहीं । 

पूनो त्िधि सावनके मास, अतिशय वर्षां राखो आप्र ॥ 

पौषवदी दशमी तिथि माही, जौ चं मेवा अधिकाहीं। 

त सात्रन वदि दशमी दरसे, सा मेघा पुषूमी कहु बरे ॥ 
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रचि यार्वि सुत्त ओ अगार, पृस अमाव्रस कत गोजार्‌ । 
जपनं जपनं चर चतह जाय, रततनकं मोल अन्न विकाय ॥ 
पौष वदी सप्रमीको बिना ज बरसाये बादल गजना कर तो श्रावणमासे अत्यन्तं वर्षा 

होती दै । यदि पौष बदी दशमी त्िथिको अधिक वषं दो तो श्रावण बदी दशमीको इतना 
अधिक जट बरसता है कि पानी परश्वो पर नहीं समाता । पौप,अमावास्याःशनिवार ओर रविवार 
को मंगलवार हौ तो अन्नका भाव अत्यन्त महगा होता दै । व्षाकी कमी रहती ह । पोप मासमें 
वषां दना ओर मर्घोका छाया रहना अच्छा समा जाता दै । यदि इस महौनेमे आकाश निरश्च 
दिखखाईं पडे तो दुष्काख्के लक्तण समने चाद्िए्‌ । पोधकी पू रिमाको प्रातःकाट श्वेत रंगके 
बादल आकाशमें आच्छादित हो तो आषाद्‌ ओर श्रावण मासमे अच्छी बा होतो है ओंर सभी 
वणवाल व्यक्तिको आनन्दकी प्राप्रि होती दै । यदि पौप शुक्छा चतुदंशीको भाक्ाशमें गजना 
करते हए बादल दिखाई पड़ ओर हल्की वर्षां हो तो भाद्रपदमासे अच्छी वषा होती द । 
माघमासके मेघोका फल डाकने निम्न प्रकार बतलाया है- 

माघ बदी समीके ताड, जो बिञजु चमके नभ माड । 

मास बारहो बरसे मेह, मत सोचो चिन्ता तजि देह ॥ 

माव सुद पडिवाके मध्य, इमके विञ्जु गरजे बद्ध । 

ते जास सुरही दीनन मार्‌, मेहगो दवे 'डाक' गोभार्‌ ॥ 

माच बद्री तिथि अष्टमी, दशमी प्रस अन्हार 

(डाक मेघ देखी दिना, सावन जल्द अपार ॥ 

माध द्वितीया चन्द्रमा, वपां बिजुखी दोय । 

"हाक कहयथि सुनदह नृपति; अन्नक मर्हेगी होय ॥ 

माव तृतीया सदिं, वषा वबिनुली देख । 

'इाकः कटय जौ गर्हम अति, महग वप दिन लेख ॥ 

माघ सुदराके चौरे, जी कगे धन देख । 

महगो होवे नारियल, रदे न पानिं शेष ॥ 

माच वञ्चमी चन्द तिथि, वद्य जो उत्तरं वाय । 

तो जानौ भरि भाद्रे, जलविन प्रष्वी जाय ॥ 

माघ सद्र पष्ठी तिथि, यदि षां न दहोव। 

'इाक' कपास मंहगो मिरे, राखं त्ता नहिं कोय ॥ 


अधथं-माधवदी सप्रमीके दिन आकाशम चिजटी चमके ओर बरसते हए मेघ 
दिखाई पड़ तो अच्छौ फसल होती है ओर वषा भी उत्तम होती है। बारह 
महीर्नमिं ही वृष्टि होती रहती दै, फसल उत्तम होती है। माव सदी र परतिपदाके दिन 
आकाशम बिजली चमके, बादल गजना करे तो तैल, धृत, गुड आदि पदाथं मदगे होते ह । 
इस दिनका मेघदृशंन वस्तु्जोकी मंहगाई चित करता है । माध कृष्ण अष्टमीको वपा हो तो 
सभित्त सूचक दै । मेष स्निग्ध ओौर सौम्य आकृततिके दिखाई पड़ तो जनताके छिए सुखदायी 
होति है । माघ बदरौ अष्टमी भौर पौष वदी दशमीको आकाशमें बादल हों तथा वषां भीद्ोतो 
श्रावणके महीनेमें अच्छी वर्षा होती है। माघ शुक्ला द्ितीयाको वपां ओर विजद्धी दिखाई 
पदे तो जौ ओर गेह अत्यन्त मंहगे होते दँ । व्यापारिरयोको उक्त दोनों श्रकारके अनाजके संग्रहे 
विशेष छाम होता ड । यद्यपि समी प्रकारके अनाज मर्हेगे होते ह, फिर मी गे ओर जौको 
तेजी विशेषशूपसे होती है । यदि माघ शुक्ला चतुर्थकं दिन आकाशम बाद ओर विज्टी 
दिखाई पडे तो नारियल विशेषरूपसे मंहगा होता है । यदि माघ शुक्टा पच्मीको वागयुके 





~. भद्रवाहुसं हिता 


साथ मेघोका दशन हो तो भद्रपदे जके विना भूमि रहती है । माघ शुक्छा पष्ठीको आकाश 
मँ केवल मेध दिखखाईं षड ओर वषा न हो तो कपास मंहगा होता है 1 माघ शुक्छा अष्टमो 
ओर नवरमीको विचित्र बणेके मेव आकाशमें दिखाई पड़ ओर हल्को-सी वषा हो तो भाद्रपद 
मासमे खव वषां होती दै । 

वषा तुके मेघ स्निग्ध ओर सौम्य आकृतिके हों तो खृत्र वां होती है । आषाढ कृष्णा 
प्रतिपदाके दिन मेघ गर्जन हो तो प्रश्वी पर अकाल पडत है ओर युद्ध होते है । आषाद्‌ कृष्णा 
एकादशीको आकाशम वायु; मेव ओर विजलो दिखलाईं पड़े तो श्रावण ओर भाद्रपदमें अल्प- 
बृष्टि होती है । आषाद्‌ शुक्छा तृतीया बुधवारको हो ओर इस दिन आकाशम मेव दिखा 
पं तो अधिक बा होती है । त्नावण शुक्ट सप्रमोके दिन आकाशा मेषच्छन्न दो तो देबोत्थान 
एकादशोपर्यन्त जल बरसता है । श्रावण कृष्ण चनुर्थाको जल वधं तो उस दिनसे ४५ दिन तक 
लृ वषा होती है । उक्त तिथिको आकाशम केवल मेघ दिखाई पड़े तौ भी फसर अच्छी 
होती दहै । श्रावणबदी पद्मीको वा हो ओर आकाशम मेव छाये रद तो चातुर्मास पयेन्त 
वषा होतो रहती है । श्रावण मास्की अमावास्या सोमवारको हो ओर इस दिन आकाशमें घने 
मेर दिखाई पदेः तो दुष्काल सममना चाहिए । इसका फल कहीं वर्षा, कटी सुखा तथा कीं 
पर महामारी ओर कीं पर उपद्रव होना समना चादिए । भाद्रपद्‌ सुदी पच्चमी स्वाती नतत्रमें 
हो ओर इस दिन मेघ आकाशमें सघन हां तथा वा हो रदी दो तो सवत्र सुख-शान्ति व्याप्र 
होती है ओर जगतके सभी दुःख दूर हो जाते दै तथा सवत्र मंगल होता है। इस महीनेमें 
भरणी नच्तत्रमे वषां हो ओर मेव आकाशम व्याप्र हां तो सवत्र सुभिक्ष होता है । गेह, चना, 
जौ, धानः, गन्ना, कपास ओर तिख्दनकी फपल खुव्र उत्पन्न होती दै । भाद्रपद्‌ मासकी पूर्णिमाको 
जल बरसे तो जगते छभिन्न होता हे । भाद्रपद्‌ मासमे अधिनी ओर रोदिणी नक्षत्रम आकाशामें 
बादख व्याप्र हो, पर वर्षा न दो तो पश्युओंमें भयद्कर रोग फलता है । आद्र ओर पुष्यमे रक्त- 
वके मेव संघपेरत दिखलाई पड़े तो विद्रोह ओर अशान्विकौ सूचना सममःनो चादिए । यदि 
इन नक्तम वर्षा भौ दो जाय तो शुभ कल होता है । श्रवण नन्नत्रकी वषो उत्तम मानी गयी 
है | भाद्रपद्‌ कष्णा प्रतिपद्राको श्रवण नक्षत्र हो ओर आकाशमें मेघ हो तो सुभिक्त होता है । 


नवमो ऽध्यायः 


अथातः सम्प्रद्यामि वातलक्तणपत्तमम्‌ । 
प्रशस्तमप्रशस्त च यथावदचुपूवशः ।।। 

अव मै वायुका उत्तम श्व पूर्वाचार्योके अनुसार करटगा । वायुके द्वारा निरूपित फटा 
दशके भी दो भेद कयि जा सक्ते है-प्रशस्त ओौर अप्रशस्त ॥\॥ 

वषं भयं तथा चेमं राज्ञो जय-पराजयम्‌ | 
मारतः कुरुते लोके जन्तूनां पण्यपापजम्‌ ॥२॥ | 
वायु संसारी प्राणियोके पुण्य एवं पापसे उत्पन्न होनेवाञे वषेण, भय, क्षेम ओर राजाके 
जय-पराजयको सूचित करता है ॥२॥ 
आदानाचेव पाता पचनाच विसजेनात्‌ । 
मारुतः सवगभाणा बखवान्ायक्थ सः ।२॥ 

आदान, पातन, पचन ओर विसजेनक्ा कारण होनेसे मारुत बलवान्‌ होता है ओर 

सब गर्भोका नायक वन जाता ह ।३॥ 
दक्तिणस्यां दिशि यदा वायुदकिणकाषिकः । 
यम्रद्राचशयो नाम स गभाणां त॒ सम्भवः।४। 

दक्लिण दिंशाका वायु ज दक्षिण दिशामें बहत है, तव वह्‌ 'समुद्राचुशय' नामका वायु 
कटल्छाता दै ओर ग्भोको उत्पन्न करनेवाखा भी है ॥४॥ 

तेन सजञ्जनितं गभं वायुदंक्निणकाष्टिकः। 
धारयेत्‌ धारणे मासे पाचयेत्‌ पाचने तथा ॥५॥ 
उस समुद्रानुशय वायुसे उत्यन्न गभको दक्षिण दिशाका वायु धारण मासमे धारण करता 
है तथा पाचन मास्म पकाता है ॥५॥ 
धारितं पाचितं गभ वायुरुत्तरकाष्टिकः । 
यतस्तोयं 1 = _ श क मरुतो च्यते 
अश्वति यतस्तोयं वप तं मरुतोच्यते ॥६॥ 

उस धारण किये तथा पाकको श्राप्र हए मेघ गभको चूंकि उत्तर दिशाक्रा वायु विस्रजिंत 
करता है अत्तएव वर्षा करनेवाले उस वायुको "मरुतः कहते हं ॥६॥ 

आषादीपृणिमायां तु पष्रैवातो यदा भवेत्‌ । 
प्रवाति दिवसं सवं सुद्रष्टिः सुषुमा तदा ॥७॥ 

आपाद पूणिमाके दिन पूवं दिशाका वायु यद्वि सारे दिन चले तो बवपोकाटमें अच्छी 
वर्षा होती दै ओर यह्‌ वपं अच्छा व्यतीत होता द ॥५॥। 

१. संक्रमम्‌ सु० 0. । २. पूवः मु° । ३. पापाम्‌ मु° 1 ७ अवातं चैव वातं च पातनदच 
विसर्जनः सु \. 12. । ५ घारापद्रारणेमेसे सु० ^. । ६. तियगो मु 7. । ७, मध्यम- मु* ¢. । 
८. वारणे मु ^\. । ६. सुच्रषस्तु तद्रा सता मु°। 

{९ 
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वाप्यानि सर्वैवीजानि जायन्ते निरुपद्रवम्‌ ` । 
श द्राणाग्रुपघाताय सोत्र लोके प्रत्र च ॥८॥ 
उक्त प्रकारके वायुम बोये गये सम्पूणं बीज उत्तम रीतिसे उत्पन्न होते हँ । परन्तु शृद्रौके 
लिए यह वायु इम लोक ओर परलोकमें उपघातका कारण ह ॥८॥ 
[क दिवसाधं ॥ ¢ ५ त॒ सोदकौ ॥ + 
वरसाधं यदा बाति पतरमासौ तु सोदको ` । 
चतुभगिण मासस्तु शेषं ज्ञेयं यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
यदि आषादुी पूर्णिमाके आधे दिन--दोपहर तक पूवं दविशाका वायु चके तो पहले दो 
महीने अच्छी बषाके सममने चा्िर ओर चौथा दिन--एक प्रहर भर वह्‌ वायु चले तो एक 
महीना अच्छो वषा ज्ञात करना चाद्दिए । इसो क्रमसे वायु ओर वाका हिसाव्र जानना 
चाहिए ।|६॥ 
पू्वाधदिवसौ ज्ञेयौ ' एूवमासौ' तु सोदक । 
पश्चिमे पिमो मासौ ज्ञेयौ द्वावपि सोदकौ ॥१०॥ 
वँ इतना विशेष ओौर जानना चाहिए कि उस दिन यदि पूर्वाधंमें परववायु चले तो 
पहले दो महीने ओर उत्तराधमें वायु चङे तो पिच्छङे दो महीने अच्छी बपोके सममे चादिए॥ ५०॥ 
हित्वा पूव तु दिवसं मध्याहं यदि वाति चत्‌ । 
वायुमंध्यममासात्त्‌ तदा देवो न वेति ॥११॥ 
यदि दिनके पूवं भागको छो इकर मध्याह्में उस द्विन वायु चले तो मध्यम माससे मेघ 
नदीं बरसेगा, एेसा जानना चािए ॥११॥ 
आपादरीपृूरणिमायां तु किणो मारुतो यदि ` । 
न तदा वापयेत्‌ किञित्‌ ब्रह्मच्त्र च पीडयेत्‌ ॥१२॥ 
आपाद पूर्णिमाको यदि दक्षिण दिशाका वायु चले ४ तो उस्र समय बोनेका कायं नहीं 
करना चाहिए । यह वायु ब्राह्मण ओर त्षत्रियको पीड़ाकारक होता द ॥१२॥ 
धनधान्यं न'° विक्रेयं बलवन्तं च संश्रयेत्‌ । 
दुर्भि्तं मरणं व्याधिच्ासं मासं प्रबतेते ।॥१३॥ 
उक्त प्रकारको वायु चलने पर धन-धान्यकां विक्रय नरी करना चाहिए एवं वख्वान्‌ 
प्रशासकका आश्रय प्रहण करना चाहिए; क्योकि एक मासमे दी दुर्भित्तः मरण, व्याधि ओर 
त्रास उपस्थित होने गत्ता द ॥१३॥ 
१, सवंजोवानि सु० 13.। २. निरपद्रवः चु. 6.1 ३. -मासे सु° ^. ज्यां मु* ©. । 
४. सोदकं मु. । ५ वेषौ सुर +. शेषो मु° 8. ).।1 ई. ज्ञेयो मु० \. जञेषौ म॒ 7. 7). । 
-७. देयो मुर ©. । =. मासो ^. । &. सीध्वो सु ¢. । १५. पूर्वाह्न प्रहरे यत्र पश्चिमेन च वाति 


वेत्‌ मु ¢. । ११. यद्वामु० । १२. ते अन. । १३. विकज्ञेधं मु० ^.। १४. डमरं मु० (0. । 
११५. तस्कनाच्चि महदयम मुर । 


नवमोऽध्यायः = 


आषादीपूणिमावां तु पञ्चिमो यदि मारुतः । 
म क (¢ $ 9 धान्यार्थो मध्यमस्तथा ॥ 9, 
ध्यमं वपणं सस्यं मध्यमस्तथा ॥१४। । 
आपाद पूर्णिमाक्रो यदि पश्चिम वायु चले तो मध्यम प्रकारकी वर्षा होतो है । दृण ओर 
अन्नका मूल्य भो मध्यम--न अधिक मेंदगा ओर न अधिक सस्ता रहता दै ॥१४॥ 
उद्विजन्ति च राजानो वैराणि च ्रकुवेते । 
“प्रस्परोपधाताय स्वरष्र परराषएरयोः ॥१५॥ 
उक्त प्रकारक वायुके चखनेसे राजा छोग उद्विग्न हो उठते 4 है ओर अपने तथा दसरोके 
राष्टरौको परस्परम बातत करनेके लिषए वैर-भाव ध।रण करने छगते हैँ । तात्पयं यह है कि आपाद 
पूर्णिमाको पश्चिम दिशाकौ वायु चले तो देश भौर रा्टरमे उपद्रव होता है । प्रशासन ओर 
नेताओं मतभेद बढता है | १५॥ ४, 
आपादीपूणिमायां तु वायुः स्यादुततरो यदि । 
वापयेत्‌ सवबीजानि सस्य ज्येष्ठ, समृद्धचयति ॥१६॥ 
आपषादुी पूर्णिमाको उत्तर दिशाकी वायु चले तो सभी श्रकारके बीजोंको बो देना चाद्िए; 
क्योकि उक्त प्रकारके वायुम बोये गये बीज बहुतायतसे उत्पन्न होते दँ ।।१६॥ 
चेमं सुभिक्षमारोग्यं प्रशान्ताः पाथिवास्तथा । 
बहृदकास्तदा मेधा मही धर्मोत्सिवाुला ॥ १५७।) 
उक्त प्रकारका वायु क्षेम, कुश, आरोम्यकरी वृद्धिका सूचक है, राजा- प्रशासक परस्परमें 
शान्ति ओर प्रमसे निवास करते दै, प्रजाके साथ ५५१ व्यवहार उत्तम होत्ता है । मेष 
बहुत जल वरसाते दँ ओर प्रथ्वी धर्मोत्सर्वोसे युक्त हो जाती दै ॥१५॥ ` 
आपादपूणिमायां तु वायुः स्यात्‌ पूवेदक्षिणः । 
"राजमृत्यु विंजानीयचित्रं सस्यं तथा जलप्‌ ॥१८॥ 
आपाद पूर्णिमाको यदि पूवं ओर पच्िमके वीच-अग्निकोणकरा वायु । चले तो प्रशासक 
अथवा राजञाकी मत्य होती दै । शस्य तथा जलको स्थिति चित्र-विचित्र होती द ॥१२८॥ 
कचिन्निष्पद्ते सस्यं कचिचापि विपद्यते । .. 
धान्यार्थो मध्यमो ज्ञेयः तदाऽ्नेश्च भयं नृणाम्‌ ॥१६॥ 
धान्यकी उत्पत्ति कहीं होती है ओर करीं उसपर आपत्ति आ जाती है । मनुष्यको धान्य 
का ङाभ मध्यम होता है भौर अग्निभय बना रहता दै ॥१६॥ 
आपादरीषूणिमायां तु वायुः स्याद्‌ दचिणापरः | 
सस्यानागरुपधाताय पौराणां तु विबरद्धये ॥२०। 
आषादू पूर्निमाको यदि द्ञिण ओर पर्चिमके वौचको दिशा नैछत्य कोणका वायु चले 
तो बह धान्यवाचक ओर चोरोकी वृद्धिकारक होती दै ॥२०॥ 

, ¶. उद्रच्छन्ते मरु ^+. 2. 13, । २-३. तथा रजा मुर ‰, घा राजौ म० 3. यथा राजा सुण 
).। ४.वदहि कुवते सु> ¢, प्रवते मु० 1). । “५. परस्परो यथात्तोय मु ५. । ६. चदु मु°। 
७. वसन्तो मु° ‰\. । ८. वेहोरका मुर ८. । ६. महा मु° ^. 0. सदामु० ल. । १०. राक्ञांसरु° ^+ । 
११. सुखं मु° 1 १२. भवेत्‌ ञ्छ । ५३. सस्यदूय मु ^. । 


द भद्रबाहूसंहित्ता 


भस्मपांशरजस्कोणां यदा ` भवति मेदिनी 
सर्वत्यागं तदा इत्वा कत्तव्यो धान्यसंग्रहः ॥२१॥ 
उस समय पृथ्वी भस्म, धूलि एवं रजकणसे व्याप्न हो जाती है --अनावृष्टिके कारण प्रध्वो 


धृकिभिद्रीसे व्याप्न हो जातत है । अतः समस्त वस्तुरओंको त्यागकर धान्यका संग्रहं करना 
चादिए ।॥२१॥ 


विद्रवन्ति च राषएराणि च्तीयन्ते नगराणि च। 
श्वतास्थिमं दिनी ज्ञेया मांसशोणितकदंमा ॥२२॥ 
चक्त भ्रकारकी वायु चखनेसे रास्तेमें उपद्रव पैदा होते दँ ओर नगररोका त्य होता है। 
पृश्वी श्वेत हद्धियोसे भर जाती दै ओर मांस तथा खुलको कोचड़से प्रश्वी भर जाती हे ॥२२॥ 
आषादीपूणिमायां त वायुः स्यादुत्तरापरः 
मच्तिका दंशमशका जायन्ते प्रवलास्तदा ॥२३॥ 
मध्यमं कचिदु त्कृष्टं वषं सस्यं च जायते । 
७ 9 (~ + 4 ध निर्दिशेत्‌ +: 
नूनं च मध्यमं किञ्चिद्‌ धान्याथं तत्र निर्दिशेत्‌ ' ॥२४॥ 
आपाद पूर्णिमाको यदि वायु उत्तर ओर परिचमके बीचके कोण-वायञ्य कोणकी चले 
तो मक्खी, डांस ओर मच्छर प्रबल हो उठते ह । वषा ओर धान्योत्पत्ति कीं मध्यम ओर कीं 
उत्तम होती है ओर कुचं धार्न्योका मूल्य अथवा छाभ निरिचत हूपसे मध्यम सममना 
चाहिए ॥२३-२४। 
अपरीपूणिमायां तु वायुः पूर्वोत्तरा यदा | 
वापयेत्‌ सववीजानि तदा चोरा घातयेत्‌ ॥२५॥ 
स्थलेष्वपि च यद्बीजग्प्यते तत्‌ सद यति । 
चेमं चैव सुभिच्तं च भद्रबाहवचो यथा ॥२६॥ 
बहूदका सस्यवती यज्ञोत्सवसमाङला । 
ग्रशान्तदिम्भड मरा शुभा भवति मदिनी ॥२५७॥ 
आषाही पूणिमाको यदि पूवं ओर उत्तर दिशाके बीचका--ईशान कोणका वायु चले तो 
उससे चौरोका घात होता दै अर्थात्‌ चोरोका उपद्रव कम होत्रा है । उत्त समय सभी प्रकारक 
बीज बोना शुभ होता है । स्थो पर-ककरीखी, पथरी ज मीने भी बोया हजा बीज उगत्ता 
तथा समरद्धिको प्राप्र होता है । सवत्र क्षेम ओर सुभिक्त होता है, एेसा भदरवाह स्वामीका वचन 
हैः । साथ ही प्रश्वो वहूजल ओर धान्यसे सम्पन्न होती ह, पूजा-परतिठादि महोत्सरवसे परिपणे 


दोत्ती है ओर सव विडम्बनां दूर होकर प्रशान्त वा्तावरणको छिए मङ्गटमय दो जाती हैँ । 
नगर ओर देशम शान्ति व्याघ्र हो जाती है ॥२५-२७५) 


[कतरे = करर 


१, तदा मु°। २. काण्डम्‌ मु०\. । ३-४. नात्र संशयः मु= ^. । इऽ्ौराणां समुषद्रबम्‌ मु ०९. । 
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पूर्वां वातः २ स्मरतः शरेष्ठः तथा चापयु्तरो भवेत्‌ । 

उत्तमस्तु तथेशानो मध्यमस्त्व परोत्तरः ॥२८॥ 

अपरस्तु तथा न्यूनः शिष्टो वातः प्रकीतितः। 

पापे नचतत्रकरणे प्रहतं च तथा भृशम्‌ ॥२६॥ 
पूवे दिशाका वायु शष्ठ होता दै, इसौ प्रकार उत्तरका वायु भौ श्रेष्ठ कडा जाता ह । 
ईशान ८४६ दिशाका वायु उत्तम होता द । वायव्यकोण तथा पर्िमका वायु मध्यम होता ह| 
शेष दक्षिण दिशा, अग्निकोण ओर नंछत्यकोणका चायु अधम कदा गया ह, उस समय नक्त्र, 
करण तथा मृहृत्त यदि अश्युभ हों तो वायु भी अधिक्र अधम होता ह ॥२८-२६॥ 


पूवां यदा हन्यादुदीर्णो द्िणोऽनिलः' | 
न ४४ तत्र वापयेद्‌ धान्यं कुर्यात्‌ स्वयमेव च ॥३०॥ 
दुर्भित्तं चाप्यद्ष्टिं च शचं रोगं जनक्तयम्‌ । 
कुरुते सोऽनिरो घोरं आपाटाभ्यन्तरं परम्‌ ॥३१॥ 
आपाद पूर्णिमाके दिन पूवेके चलते हुए वायुको यदि दक्षिणका उठा हभा वायु परास्त 
करके नष्ट करद तो उस समय धान्य नदीं बोना चादिए। बल्कि धान्यसचय करना ज्यादा 
अच्छा होता है, क्योकि वह वायु दर्भिक्त, अनाब्ृष्टि, शस््रसंचार ओर जनक्तयका कारण 
होता दै ॥३०-३१॥। 
पापघाते तु' वातानां शरं ` सवत्र चादिशेत्‌ । 
्रष्ठानपि यदा हन्युः पापाः" पापं ` तदाऽऽदिशत्‌ ॥२२॥ 
र्ठ वायुओमें से किसीके द्वारा पापवागुका यदि घात हो तो उसका फट सवत्र श्र 
कना हौ चादिए ओर पापवायुर्ण श्रेष्ठ वायुओंक्रा घात करे तो उसका फल अशुभ हौ जानना 
चादिए । तात्पयं यह है कि जिस प्रकारके वायुको प्रधानता होती है, उसी प्रकारका शुभाशुभ 
फल होता है ॥३२॥ 
यदा तु वाता्रत्वारो भृशं बान्त्यपसन्यतः  । 
अस्योदकं शखखाधातं भयं व्याधिं च इवते ॥३३॥ 
यदि पूरव, पश्चिम, द्तिण जौर उत्तर के चारों पवन अपसव्य मागसे-ददिनी 4 ओरसे 
तेजोके साथ चरे तो वे अल्पवर्षा, धान्यनाश ओर व्याधि उन्न होनेकौ सूचना देते ह--उक्त 
ब्रातं उस्र वषं घटित होती ई ।(२३॥ 
प्रदक्षिणं यदा वान्ति त एव सुखशीतराः । 
चेमं सभित्तमारोग्यं ` राज्यवृ द्विजंयस्तथा ॥२३४॥ 
१-२. पूर्वोचर म ८. । ३, उत्तर मु* ^. 13" 1). । ४. परोत्तर ° ^\. परोत्तरा मु ८. । 
५ न्यूनं सु० £. न्यूनः मु० 1. 1). 1 ईइ-9. रस्य वाता सु ^. शिशटतोय सु° ^ शिष्टावाता मु 
1). । ८. दकिणानलः मु \. दक्षिणोऽनलः मु० 13. । ९. -घाततेषु मुर ^. | १०. नागानां मुर ^. । 
११. श्रेः मु» ८५. 1. । १२. श्रष्टतापि मु ~. । १३-१४. पयोध्युपम्‌ मु 1 १५ भपसवतः मु० ५. य 
समन्ततः मु° ¢. 1 १६. भरपोदम्‌ सु° । १०५. शस्य संबातं मु° । ५८. राज्यन्रदधि जयस्तथः सु । 


+: मद्वबाहस हिता 


बे ही चारों पवन यदि श्रदक्लिणा करते हुए चलते हं तो सख एवं शीतरताको प्रदान 
करनेवाले होते है तथा लोगोको क्षेम, सभित्त, आरोग्य, राजबृद्धि ओर बिजयकी सूचना 
देनेवाले दते हैँ ॥३५॥ 
समन्ततो यदा वान्ति परस्परविधातिनः 


शबं जनक्तयं रोगं सस्यधातं च कवते ॥२५॥ 


चारों पवन यदि सत्र ओरसे एक दृसरेका परस्पर घात करते हए चलं तो शस््रभय, 
प्रजानाशः, रोग ओर घान्यघात करनेवाछे होते है ॥२५॥ 


एवं विज्ञाय वातानां संयता `मेच्चवतिनः | 
ग्रशस्तान्यत्र पश्यन्ति वसेयुस्तत्र निधितम्‌ ॥२३६॥ 
इस श्रकार पवनो ओर उनके शुभाशुभ फटको जानकर भिक्ताव्रत्तिवाङे साधुओंको चाहिप 
किं वे जौँ बाधारदित प्रशस्त स्थान देखं बही निरिचत रूपसे निवास करं ॥३६॥ 
आहार स्थितयः से जङ्गमस्थावरास्तथा । 
जलसम्भवं' च सवं तस्यापि जनकोऽनिरः ॥२७॥ 
जंगम- चख ओर स्थावर समस्त जीवोंकी स्थिति आहार पर निभर है-सवका आधार 
आहार है ओर खाद्यपदाथं जलसे उत्पन्न होते हँ तथा जठकी उत्पत्ति बायु पर निभर दै ॥३७॥ 
सवकालं प्रवच्यामि वातानां लक्षणं परम्‌ ` 
आषादीवत्‌ तत्‌ साध्यं यत्‌ पूवं सम्प्रकीतिंतम्‌।।३८॥। 
अव पवनोंका सावंकालिक उक्त क्षण कर्टगा, उसे पूवम कहे हए आषादुौ पूर्णिमाके 
समान सिद्ध करना चाहिए ।॥३८॥ 
पूववातो यदा तृणं सप्ताहं वाति केशः ¦ 
स्वस्थाने नाभिवषत्‌ महदुत्पद्यते भयम्‌ ।।२६॥। 
प्रकारपरखानाश्च शच्राणां च समन्ततः | 
निवेदयति राष्ट्राणां विनाशं तादशोऽनिरः ॥४०॥ 


पुवं दिशाका पवन यदि ककशरूप धारण करके अतिशीघ्र गतिसे चले तो वह स्वस्थानमं 
चर्याके न होनेकी सूचना देता है ओर उससे अत्यन्त भय उत्पन्न होता है, उस प्रकारका पवन 
कोर, खाईर्यो, शस्त्रो ओर राष्टाका सब ओरसे विनाश सूचित करता है ॥३६-४०॥ 


सप्तरात्रं दिनाधं च यः कथिद्‌ वाति मारुतः| 
क विज्ञ ऋ यं क 4 । 
महृद्धयं वि विज्ञ यं वषं वाऽथ महद्‌ भवेत्‌ ।।४१॥ 
किसी भी दिशाका वायु यदि सादे सात दिन तक ॒छगातार चले तो उसे महान भयका 
सूचक जानना चाहिए अथवा इस प्रकारका वायु अतिव्रृष्टिका सूचक होता है ॥४१॥ 
१. परिविधानिदः मु* ‰\. । २. स्वं मु० ^\. 1 ३. जनय मु° (~, । ४, बारमांस्तु मुर ८. । 
०५, छच्रणान्वितम्र मुर £. । ६. विच्राय प्रु ८. 1 9. निशिता मुर ^. । ८. जनखन्नमं मुर 13. । 
&, जलद सु० । १०-१ १, रच्गान्वितम्‌ मु० ^. 1;. (3. । १२. शद्कोपभयं ततः मरु» ©. । 
१३. दिवावधि सु» 2. दिवायाधं मु> 13. दिवासराधं सु° 1). 1 
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पूवेसन्ध्यां यदा `वायुरपसव्यं प्रवतते । 
पुरावरोधं इर्ते यायिनां तु जयावहः ॥४२॥ 
४९ यदि चायु अपसव्य मागसे पूवं सन्ध्याक्रो वात्तान्वित करता है तो वह पुरके अवरोधका- 
रेमे पड़ जानेका सूचक दै । इस समय यायियो --आक्रमणकारियोकी विजय होती है ॥४२॥ 
¢ व 
पूव सन्ध्यां यदा वायुः सम्प्रवाति प्रदक्षिणः। 
नागराणां जयं कुर्याद्‌ सुभिच्तं वावि विद्रवम्‌ ॥४२।। 
यदि वह बायु प्रदक्षिणा हुआ पू्रंसन्ध्याको व्याप्र करे तो ५.८५ नागरिकांकी 
विजय होती है, सुभिक्ञ होत्त है ओर चदुकर आनेवाले आक्रमणकारिर्योको टेनेके देने पड़ 
जाते है अर्थात्‌ न्ह भागना पडता ह ।५३॥ 
मध्याह्धो वाधंरात्र वा' तथा वाऽस्तमनोदये । 
४. ति ऽवृष्टिभयं क १७ 
बायुस्तृणं यदा वाति तदाच्वृष्टिमिय रुजाम्‌ ॥४४)। 
यदि वायु मध्याहमे, अधंरा्रिमे क सूर्यके अस्त ओर उदयके समय शीघ्र गतिसे 
चरे तो अनावृष्टि, भय ओर रोग उत्पन्न होते ह ।॥५४॥ 
यदा राज्ञः प्रयातस्य प्रतिलोमोऽनिलो भवेत्‌ । 
५ ०८. सनावधरं ` | 
्रपसन्यो समागस्थस्तदा सेनावध * विदुः ॥४१५॥ 
यदि राजक प्रयाणके समय वायु श्रतिोम--विपरीत वहे अथान उस दिशाको न चलकर 
जिधर भ्रयाण किया जा रहा दै, उससे विपरीत जिधर प्रयाण दो रदा है, चले तो उससे आक्र 
मणकारी की सेनाका बध समकना चाहिए ॥५। 
अनुलोमो यदा स्निग्धः सम्प्रति प्रदक्निणः। 
नागराणां जयं कयात्‌ सु भित्तं च प्रदीपयेत्‌ ॥४६॥ 
यदि वायु स्निग्ध हो ओर प्रदक्लिणा करता हज अनुौमरूपसे बहे--उसी दिशाकी ओर 
चरे जिधर प्रयाण दो रदा दै, तो नगरवबासियोकी विजय होती है ओर सुभिक्तकी सूचना 
मिखतो दै ॥४६। 





दशाहं इादशाहं वा पापवातो यदा भवेत्‌ । 
अचुबन्धं तदा विन्दाद्‌ राजमरत्युं जनक्तयम्‌ ॥४५७॥ 
यदि अशुभ बाय दस दिन या बारह दिन तक तार चे तो उससे सेनादिकका 
बन्धन, राजाकौ चत्यु ओर मनुरप्योका त्य होता है, एेसा समना चाहिए ॥४५॥ 
यद्‌भ्रवर्जितो वाति बायुस्तृणमकालजः । 
परंशभस्मसमाकीणंः सस्यघातो भयावहः ॥४८॥ 
जव मेघरदित अकालमें उत्पात वायु धूलि ओर भम्मसे भरा हओ चलता दै, तत्र वह 
शस्त्रघातक एवं महाभयङ्कर होता ह ॥४८॥ 
॑ १. रपरसन्ध्या वात्‌ पुरः मु० .\,, परसन्ध्याद्वात्‌ परम्‌ मुर 3. षरश्वन्ध्या प्रवास्यत्ते मु° 1). । 


२. भयं ° 0. । ३. विद्रवाम्‌ सु ^. । ४. चसयु० 1 ५. च्जासुर ।६. समागंस्य मु । विनास्य 
मु ©, ॥ ७, भयं सु० ^. । स. प्रदपतश्च चा्ंशब्दरश्च तद्‌ चिप्रं जयावहः मु° €, । 


सविच्यत्सरजो वायुरुष्वंगो वायुभिः सह । 
प्रयाति परिशब्देन क्रेण स भयावहः ।।४६॥ 
यदि बिजली ओर धृलसे युक्त वायु अःय वायुञओंके साथ उष्वगामी हो ओर ऋरपक्तीके 
समान शब्द करता हआ चले तो वह्‌ भयङ्कर होता द ॥४६। 
प्रवान्ति सर्वतो वाता यदा तृणं महुः । 
यतो यतोऽभिगच्छन्ति तत्र देशं निहन्ति ते ॥५०॥ 
यद्वि पचन सवर ओरसे बार-बार शीघ्र गतिसे चे, तो चह जिस देशकी ओर गमन 
करता है, उस रेशको हानि परहैचाता है ॥५०॥ 
अनुलोमो यदाञनीके सुगन्धो वाति मासतः | 
अयत्नतस्तता राजा जयमाप्नातिं सवदा ॥५१। 
यदि राजाकी सेनाम सुगन्धित अनुखोम--प्रयाणकी दिशामें प्रगतिशील पवन चलेतौ 
विना यत्नके हौ राजा सदा विज्ञयको प्राप्र करता दै ॥५१॥ 
प्रतिलोमो यदाऽनीके दुगन्धो वाति मारुतः । 
तद्‌ा यत्नेन साध्यन्ते वीरकी तिंसुलन्धयः ॥५२॥ 
यदि राज्ञाकी सेनाम दुगन्धित प्रतिलोम-प्रयागकौ दिशासे विपरीत दिशामें पवन चले 
तो उस समय बीर-कोर्तिको उपरच्िर्यो बड़ ही प्रयत्नसाध्य होत्ती है ॥५२॥ 
यदा सपरिघषा सन्ध्या पूर्वा वात्यनिखो भृशम्‌ । 
पू वेस्मिन्नेव दिग्भागे पच्चिमा बध्यते चमूः |५२॥ 
यदि प्राततः अथव। सायंकालकी सन्ध्या परिघसदहित दौ-सूयको रँधती हई मेर्घोकी 
पक्तिसे युक्त दो-ओर उस समय पृवका वायु अतिवेगसे चलता हौ तो पूवं दिशामें ही पश्चिम 
दिशाको सेनाका बधे होता है ।॥५३। 
यदा सपरिवा सन्व्या पश्चिमो वाति मासतः 
अपरस्मिन्‌ दिशो भागे पूवां सा वध्यते चमूः ॥५४॥ 
यदि सन्ध्या सपरिघा-मुयकी वती हृदं मेघपंक्तिसे युक्त हो ओर उस समय पश्चिम 
पवन चले तो पूवं दिशामें स्थित सेनाका पश्चिम दिशां वध होता है ५५ 
यदा सपरिषा सन्ध्या दक्षिणो वाति मारुतः । 
अपरस्मिनि दिशो भागे उत्तरा वध्यते चमूः ॥४५॥ 
यदि सन्ध्या सपरिघा--सुयंको छौँघती हई मेष पंक्तिसे युक्त हो-ओौर उस समय दच्निण 
का वायु चलता हो तो उत्तरकी सेनाका पश्चिम दिशां वध होता है ॥५५॥ 
यदा सपरिषा सन्ध्या उत्तरो बाति मास्त । 
अपरस्मिन्‌ दिशो भाने दक्निणा बध्यते चमू: ॥५६॥ 
यदि सन्या सपरिधा-सुयको कँघती हृदं मेवपक्तिसे युक्त हो ओर उसं समय उत्तरका 
पवन चके तो दक्षिणकी सेनाका उत्तर दिशामें वध होता दै ॥५८६॥ 


१, मुद्धित प्रतिमं शलोक व्यतिक्रम हे जधा उल्टोक पूवकं ङोकर्म इ आधा उत्तरके ङलोक सं । 
२. जावातरश्च तत्तो मुर । 


नवमोऽध्यायः १ 


्शस्तस्तु यद्‌] वातः प्रतिलोमोऽचुषद्रवः । ` 
तदा यान्‌ प्राथयेत्‌ कामांस्तान्‌ प्राप्नोनि नराधिपः ॥५७॥ 
जव प्रतिखोम वायु प्रशस्त हो ओर उस समय कों उपद्रव दिखाई न पडता हो तो 
राजा जिन कार्यको चाहता है वे उसे प्राप्र होते है--राजञाके अभीष्टकी सिद्धि होती ह ॥५७॥ 
अप्रशस्तो यदा वायुनाभिपर्यत्युपद्रवम्‌ । 
प्रयातस्य नरेन्द्रस्य चमूहांरयते सदा ॥५८॥ 
यदि वायु अप्रशस्त हो ओर उस समय कोड उपद्रव दिखाई न पडे तो युद्धके छि 
प्रयाण करनेवाले राजाकी सेना सदा पराजित होती है ॥५८॥ 
तिथीनां करणानां च प्रुर्तानां च ज्योतिषाम्‌ । 
७५, तस्माद्‌ म 
मारुतो बलवान्‌ नेता तस्माद्‌ यत्रैव मारुतः ॥५६॥ 
ति धियो, करणो, मुहरत्ता ओर पह-नक्तत्रादिकों का बङ्वान्‌ नेता वायु है, अतः जहां वायु 
है, वहीं उनका बर सममना चादिए ॥५६॥ 
वायमानेऽनिले पूर्वे मेधांस्तत्र समादिशेत्‌ । 
 _ उत्तरे बायमाने तु जलं तत्र समादिशेत्‌ ॥६०॥ 
यदि पूर्वं दिशां पवन चले तो उस दिशमें मेर्धोका दोना कहना चादिए ओर यदि उत्तर 
दिशामें पवन चले तो उस दिशारमे जलका होना कहना चादिए ।६०॥ 
ईशाने वषेणं जञेयमाग्नये नै ऋतेऽपि च । 
याम्ये च विग्रह ब्रूयाद्‌ भद्रबाहुवचो यथा ॥६१॥ 
यदि ईशानकोणमें पवन चले तो वर्षाका होना जानना चाहिए ओर यदि नैच्छत्य तथा 
दृज्िण दिशां पवन चङे तो युद्धका होना कहना चादिए ठेसा भद्रवाहुस्वा मीका वचन हे ॥६१॥ 
सुगन्धेषु प्रशान्तेषु स्निग्धेषु मादेषु च । 
वायमानेषु' वातेषु सुभित्त क्षममव च ॥६२॥ 
यद्वि चटनेबाङे पवन सगन्धित, प्रशान्त, स्निग्ध एवं कोमल हौं तो सुभिक्त ओर क्षेमकरा 
होना हौ कहना चाद्िए ।६२॥ 
महतोऽपि क सतदडित्‌ साभिगजितान्‌ । 
त) । (२ = दत्तिणाग्निज 
मेषान्निहनते बायुनंक्छतो दक्निणाग्निजः ॥६३॥ 
सै ऋत्यकोण, अग्निकोण तथा दृक्लिण दिशाका पवन उन बड़ मेर्घोको भी नष्ट कर देता 
ह--बरसने नहीं देता, जो चमकती विजटी ओर भारी गजेनासे युक्त दो ओर एेसे दिखाई 
पडते हों कि अभी बरसंगे ॥६३॥ 
पवेलणसम्पन्ना मेधा घ्या जलावदाः । 
रताद स्थितो वायुन्यात्‌ सर्वोऽपि नेच्छतः ॥६४॥ 
सर्वं शुभलक्तणोसे सम्पन्न जखको धारण करनेवाले जो मुख्य मेघ है, उर मी नैचत्य- 
दिशाका उठा हआ पूवं पवन एक मुदरत्तमें नष्ट कर देता हे ॥६४॥ 


१, मुद्धित भरति शलोको की संख्यां व्यतिक्रम होनेसे पूर्वाधं श्लोक नहीं है । 
१३ 


६० भद्रवाहूसंहिता 


सवेथा बलवान्‌ वायुः सखवक्रे निरभिग्रहः । 
करणादिमिः संयुक्तो विश्पेण श॒भाञ्छुभः ॥६५॥ 
अरभिग्रहसे रदित वायु स्वचक्रमें सवधा वलवान्‌ होता दै जौर करणादिकसे संयुक्त हो तो 
विशेष खूपसे शुभाशुभ दोता है--शुभ करणादिसे युक्त होनेपर शुभ फटसूचक ओर अशुभ- 
कएणादिकसे युक्त होने पर अशुभुचक्‌ होता दै ।६५।॥। 


इति ने न्ये भद्रवाहके नैमित्ते वातलक्षणं नाम नवमो ऽध्यायः । 


.विवेचन--वायुके चलने पर अनेक बार्तोका फलादेश निभर है । वायु द्वारा यदौँ पर 
आचायने केवल वषा, कृषि ओर सेना, सेनापति, राजा तथा राके शुभाश्युभत्वका निरूपण 
किया ह । वायु विर्वके प्राणियोके पुण्य ओर पापके उद्यसे शुभ ओर अशुभ रूपमे चता ह । 
अतः निभित्तो द्वारा वायु जगत्‌के निवासी प्राणिर्योके पुण्य ओर पापको अभिव्यक्तं करता दै | 
जो जानकार व्यक्ति हैः वे वायुकै द्वारा भावी फलको अवगत कर छेते है । आपाद प्रतिपदा 
ओर पूर्णिमा ये दो तिथियाँ इस प्रकारकी है जिनके द्वारा वर्षा, कृषि, व्यापार, रोग, उपद्रव 
इत्यादिके सम्बन्धमें जानकारी भ्रातर की जा सकतो दै । यदौ पर प्रत्येक फलटादेशका कमश: 
निरूपण किया जाता है । 

वपां सम्बन्धी फटादेश--आपादी प्रतिपदाके दिन सूर्यास्तके समयमें पूर्व दविशामे वायु 
चङे तो आरिवन मदीनेमें अच्छी वां होती ड तथा इस प्रकारके वायुसे अगठे मदहीनेमे भी वर्षौका 
योग अवगत करना चाहिए । रात्रिके समय जव आकाशम मेव छाये हृए हों जौर धीमी-धीमी 
वां हो रदी टो, उस समय पूवेका वायु चले तो माद्रपद्‌ मासमे अच्छी वर्षको सुचना समनी 
चाहिए । इस तिथिको यदि मेष प्रातःकाट्से दी आकाशे हों ओर वर्षा भोहोरहीहो, तो 
पूवं दिशाका वायु चातुमासमें वपाका जमाव सूचित करता दै । तीव्र भूष दिन भर पड़े ओर 
पतरं दिशाका वायु दिन भर चखता रहे तो चातुमासमें अच्छी वर्पाका योग होता है । आषा 
प्रतिषदाका तपना उत्तम माना गवा है, इससे चातुमांसमें उत्तम वर्षा होनेका योग सममन 
चाहिए । उपयुक्त तिथिको सूर्योदय काठमे पूर्वीय वायु चठे ओर साथ हो आकाशमें मेघ हों पर 
वपां न होतो हो तौ श्रावण महीनेमें उत्तम वर्पाकी सूचना समनो चाहिए । उक्त तिथिके 
द्तिण ओर पश्चिम दिशाका वायु चले तो वषा चातुमौसमे बहुत कम या उसका विल्ङुल अभाव 
होता है । पश्चिम दिशाका वायु चलनेसे वर्षका अभाव नहीं होवा, वल्कि श्रावणे धनधोर 
वषा, भद्रपदमें अभाव ओर आश्िविनमें अल्प वर्षा होती है। दक्षिण दिशाका वायु वर्षका 
अवरोध करता द । उत्तर दिशाकां वायु चछनेसे भो वर्षका अच्छा योग रहता है । आरम्भे 
कुलं कमो रहती हे, पर॒ अन्त तक समयानुक्रूल ओर आवश्यकतानुसार होती जाती है | 
आपाद पूणिमाको आधे दिन--दोपदहर तक पूर्वाय वायु चलता रदे तो श्रावण ओर भाद्रपदे 

अच्छी वषो होती ह, पूरे दिन पूर्वाय पवन चखा रहे तो चातुर्मास पर्यन्त अच्छी वर्षा होती 
ह ओर एक प्रहर पूर्वीय पवन चले तो केवल श्रावणके मदहीनेमे अच्छी वर्षा होती ह । यदि उक्त 
तिथिकरो दोपहरके उपरान्त पूर्वीय पवन चे ओर आकाशम बादल भी हों तो भाद्रपद ओौर 
आर्विन इन दोनो महीनोमें उत्तम वां होती है । यदि उक्त तिथिको दिनभर सुगन्धित वायु 
चखता रहे ओर थोड़ी-थोडो वपा भौ होती रदे तो चातुासमे अच्छी वषा होती है। माघ 
महीनेका भो इस प्रकारका पवन वपां दोनेकी सूचना देता दै । यदि आषा पूर्णिमाको दक्तिण 
दिशाका वायु चले तो बषोका अमाव सृचित होता है । यद्‌ पवन सूर्योदयसे लेकर मध्याहनकाट 
तक चङे तो आरम्भं वर्वाका अभाव ओर मध्याह्ोत्तर चटे तव अन्तिम महीनोमें वर्पाका अभाव 
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समभना चाहिए । यदि आवे दिन दक्निगी पवन ओर आधे दिन पूर्वाय या उत्तरीय पवन चले 
तो आरम्भमें वर्षाभाव, भनन्तर उत्तम वधां तथा आरम्ममे उत्तम वषा; अनन्तर वषांभाव 
अवगत करना चादिए । वर्षाकी स्थिति पूर्वाधं ओर उत्तराधं पर अवम्बित समनी चादिए । 
यदि उक्त तिथिको पद्िमीय पवन चरे, आकाशमें विजली तजङ्के तथा मेर्घोकी गजना भौ हौ 
तो साधारणतः अच्छी वष होती दै । इस प्रकार की स्थिति मध्यम वर्षा होनेकी सुचना देती है । 
पञ्चिमीय प्रवन यदि सूर्योदयसे ठेकर दोपहर तक चखता दै तो उत्तम वषा ओर दोपहरके 
उपरान्त चले तो मध्यम वषा होती हे । 


श्रावण आदि महीनोके पवनका फलादेश "डाक ने निम्न प्रकार बवत्ताया दै- 
सौँञओन पद्धचा आद्रव पुरिवा, आसिन बह इंसान । 
कातिकः कन्ता सिक्रियोने डो, कहो तक रशवह धान ॥ 
सरोओन पर्वा बह दिन चारि, चृरहक पाँ उपनै खारि । 
चरितै रिमभिम निशिदिन वारि, कहिगेल वचन डाकं परचारि ॥ 
सिन पुरिवा भादव पद्धवा आसिन बह नेतत । 
कात्तिक कन्ता सिकियोने डोके, उपज नदिं अरिबीतत ॥ 
सोन चुरिवा चह रविवार, कोदौ मजाक होय बहर । 
खोजत भरे नहिं थोडो अहार, कहत वंन यह डाक गोभार ॥ 
जो सरन पुरवैमा बहे; शारी छाग करीन । 
भादव पद्वा जो बह होहि सकल नर दन ॥ 
सोन वह जो बडदृह्धंसा, बीभ काटि करू गें घासा । 
सोँभोन जो बह पुरवंया, बडद्‌ वे चिकं कीनहु गेया ॥ 


अथ-यदि श्रावणमासे पथ्िमीय हवा, भद्रपदमासमें पूर्वाय हवा ओर आश्विन 
मासमे इंशान कौणकी हवा चले तो अच्छी वर्षा होती दै तथा फसल भो बहुत उत्तम उत्पन्न 
होती है । श्रावणे यदि चार दिनों तक पश्चिमोय हवा चले तो रातत दिन पानी बरसता दै तथा 
अन्नको उपज भी खव होती है । यदि श्रावणे पूर्वाय, भाद्रपदे पश्चिमोय ओर आरिवनमें 
नैऋत कोणीय हवा चले तो वर्षा नहीं होती है तथा फसल्की उत्पत्ति भी नदीं होती । यदि 
श्रावणमें पूर्वीय, भाद्रपदे पश्चिमोय दवा चले तथा इस महीनेमे रविवारके दिन पूर्वाय इवा 
चे तो अनाज उत्पन्न नहीं होता जौर वर्घौकी भी कमी रहती है । श्रावणमासमें पूर्वीय वायुका 
चना अत्यन्त अश्युम समभा जाता है । अतः इस मदहीनेमे पश्चिमीय हवाके चलनेसे फएसख 
अच्छी उत्पन्न हत्ती है । श्रावणमासमें यदि प्रतिपदा तिथि रविवारको हो, ओर उस दिनतेज 
पूर्वाय हवा चटती हो तो व्षौका अमाव आरििनमासमे अवश्य रहता ह । प्रतिपद्‌ तिथिका 
रविवार ओर मंगल्वारको पड़ना भी शभ नदी दहै। इससे वर्षाकौ कमक ओर फसलकी 
वरवादीकी सूचना मिटती दैः । भद्रपदमासम पच्चिमीय हवाका चलना अशुभ ओर पूर्वीय . 
वाका चना अधिक शुभ माना गया है । यदि श्रावणी पूर्णिमा शनिवारको हो ओर इस दिन 
दृक्निणीय वायु चठता हौ तौ वर्षाकी कमी आरिविनमासमें रहती है । शनिवारके साथ शतभिषा 
नच्नत्र भी हो तो जौर भी अधिक हानिकर होता है । भाद्रपद प्रतिपदाको प्रातःकाल पथ्िमीय 
हवा चले ओर यद दिन भर चलती रह जाय, तो खवर वाँ होती है । आर्िन मासक अतिरिक्त 
कार्तिक मासमे भी जल बरसता है । गेट ओर धान दोर्नोकौ फसख्के लिए यह उत्तम होता हे । 
भाद्रपद कृष्णा पच्चमी शनिवार या मंगखवारको हो ओर इस दिन पूर्वीय हवा चले तो साधारण 
बरा ओर साधारण हौ फसल तथा दक्लिणोय हवा चे तो फसल्के अभावके साथ वर्पाका भी 
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अभाव होता ह । पद्मी तिथिको भरणी नक्तत्र हो ओर इस दिन दश्चिणो हवा चले तो वर्षाका 
अभाव रहता है तथा फसल भो अच्छो नहीं होती । पच्चमी तिथिको गुरुवार ओर अश्विनी 
नक्षत्र ॥ तो अच्छी फसख होती दहै । कृत्तिका नक्षत्र हो तो साधारणतया वषा अच्छी 
होती इ । 

राष्रु, नगर सम्बन्धी फलादेश-आषादुी पू णिमाको पञ्चिमीय वायु जिस प्रदेशमे चरती 
है, उत प्रदेशमे उपद्रव होता दै, अनेक प्रकारके रोग फलते है तथा उस श्चेत्रके श्रशासकोमें 
मतभेद्‌ होता है । यदि पूर्णिमा शनिवारको हो तो उस प्रदेशके शिल्पी कष्ट पाते दै, रविवारको 
हो तो चारों वणके व्यक्तियेके लिए अनिष्टकर होता है । मंगल्वारको पूर्णिमा तिथि दहो ओर 
दिनभर पञ्चिमोय वायु चरता रहे तो उस प्रदेशमे चोरोका उपद्रव बढता है तथा धर्मात्मा्ओको 
अनेक प्रकारके कष्ट होते हँ । गुरवार ओर ॒शुक्रवारको पूणिमा हो ओर इस द्विन सन्ध्या समय 
तीन घंटे तक्‌ पश्चिमीय वायु चता रहे तो निश्चयतः उस नगर, देश या राका विकास होता 
ह । जनतामें परस्पर प्रेम बदृता है, घन-धान्यकी वृद्धि होती है ओर उस देशका प्रभाव अन्य 
, देशों पर भी पड़ता है । व्यापारिक उन्नति होती है तथा शान्ति ओर सुखका अनुभव होता है । 
उक्तं तिथिको दक्षिणी वायु चले तो उस कषेत्रम अत्यन्त भय, उपद्रव, कलह ओर महामारीका 
प्रकोप दोता हे । जापसी कलदके कारण आन्तरिक गदे बढते जाते है ओर सुख-शान्ति दूर 
होती जाती है । मान्य नेतारओमिं मतभेद वदता है, सैनिक शक्ति स्षीण होती है । देशमें नये-नये 
करकौ बृद्धि होती है ओर गप्र रोगोकौ उत्पत्ति भी होतो है । यदि रविवारके दिन अपसव्य मार्मसे 
दक्षिणीय वायु चङे तो घोर उपदर्वोको सूचना मिकती है । नगरम शीतटा ओर हैजेका प्रकोप 
होता ह । जनता अनेक प्रकारका त्रास उठाती है, भयङ्कर भूकम्प होनेकी सुचना भी इस श्रकार 
के वायुसे समनी चादिए । यदि अधंरात्रिमे दक्तिगोय वायु शब्द करता हज बहे तो इसका 
फलादेश सम त राष्टके छिए हानिकारक होता ह । राषटको आर्थिक क्षति उठटानी पडती है तथा 
राषट्के सम्मानका मो हास होता ह । देशम किस महान्‌ ज्यक्तिकी मृत्युसे अपूरणीय क्तति होती 
ह । यदि यही वागु भ्रदृक्षिणा करता हुआ अनुलोम गतिसे प्रादित हो तो राको साधारण क्ति 
उठानी पडतो है । स्निग्ध, मन्द, सुगन्ध दक्षिणीय वायु भी अच्छा होता त्तथा रषटमं सुख- 
शान्ति उत्पन्न कराता हैः । मंगख्वारको दक्निणीय वायु सायं-सायंका शब्द करता हू चङे ओर 
एक प्रकारकी दुगन्धि आती हयो तो राष्ट ओर देशके टिए चार महीनों तक अनिषएटसूचक होता ड । 
इस भकारके वायसे राको अनेक प्रकारके संकट सदन करने पड़ते है । अनेक स्थानों पर उपद्रव 
होते है, जिससे श्रशासकंको महती कटिनाईयोंका सामना करना पड़ता है । देशके खनिज 
पदार्थकी उपज कम दोती है ओर वनोमं अग्नि लग जाती है । जिससे देशका घन नष्ट हो जाता 
है । शनिवारकी आषादु पूर्णिमाको दक्षिणीय वायु चके तो देशको अनेक श्रकारके कषर उठाने 
पडते है जिस ्रदेशमें इस प्रकारकी वायु चठता है उस प्रदेशके सौ-सौ कोश चासो ओर अग्नि 
प्रकोप होता है । आपाद पूणिमाको पूर्वाय वायु चले तो देशमें सुख-शान्ति होती है तथा समो 
कारकौ शक्ति बदृती ह । वन, खनिजपदाथ, कल-कारखाने आदिक उन्नति दोनेका सुन्द्र 
अवसर आता है । सोमवारको यदि पूर्वाय हवा प्रावःकाटसे मध्याहकाल तक टगातार चलती 
रदे ओर दवारम से सुगन्धि आती हो तो देशका भविष्य उज्ज्वल होता है । सभो प्रकारसे देशो 
समृद्धि होती है । नये-नये नेतार्ओका नाम होता ह, राजनतिक प्रमुख वदता जाता है, सैनिक 
शक्तिका भी विकास होता दै । यदि थोड़ी वषोके साथ उक्तं प्रकारकी हवा चञे तो देशम एक 
वषं तक आनन्दोत्सव होते रहते हँ, सभी प्रकारका अभ्युदय बढता दै । शिज्ञा, कटा-कौशटकी 
बृद्धि दोती है ओर नेविकताका विकास नागरि कमि पृणतया होता दै । नेताओंमे भ्रेमभाव बढ़ता 
है जिससे वे देश या राके कर्मोक्तो डे सुन्दर ठंगसे सम्पादित करते है । गुरुवारको पूर्वाय 
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वायु चले तो देशम विद्याका विकास, नये-नये अन्वेषणके काय, विज्ञानकौ उन्नति एवं नये-नये 
प्रकारकी विद्या्ओका प्रसार होता है । नगरों सभौ प्रकारका अमन चंन रहता है । शुक्रवारकों 
पूर्वाय वानु स चरता रहे तो शान्ति, सुभिक्ञ ओर उन्नतिका सूचक है, इस प्रकारके वायुसे 
देशकी सर्वांङ्गोण उन्नति होती है । 


व्यापारिक फलादेश--आषादु पूर्णिमाको प्रातःकाल पूर्वाय हवा, मध्याह्काल दक्षिणीय 
हवा, अपराह्नकाल पञिमीय हवा ओर सन्ध्यासमय उत्तरीय हवा चे तो एक महीनेमें स्वणेके 
व्यापारमें सवाया लाभ, चोदके व्यापारमें डद्गुना तथा गुड़के व्यापारमें बहुत छाभ होता है । 
अन्नका भाव सस्ता होता है तथा कपड़े ओर सुतके व्यापारमें तीन महीनों तक छाभ होता 
रहता है । यदि इस दिन प्रा्तःकालसे सयोस्त काट तक्र दक्निणीय हवा द्वौ चरती रहे तो सभी 
वस्तुत पन्द्रह दिनके बाद ही मंहगी होती हँ ओौर यह मंहगोका वाजार खगभग छः महीने तक 
चखता हैः । इस श्रकारके वायुका फट विशोषतः यह दै कि अन्नका भाव बहुत मंहगा होता है 
तथा अन्नकौ कमी भी दो जाती है । यदि आघे दिन दक्ञिणीय वायु चके, उपरान्त पूर्वीय या 
उत्तरीय वायु चलने ङ्गे तो व्यापारिक जगते विशेष इहृटचट रहत ह तथा वस्तुर्ओके भाव 
स्थिर नीं रहते है । सद्रके व्यापारि्योके लिए उक्तं प्रकारका निमित्त विशेष छाभ सूचक है । 
यदि पूर्बौधं भागम उक्त तिथिको उत्तरीय वायु चठे ओर उत्तराधमे अन्य किंस भी दिशाकौ 
वायु चख्ने खगे तो जिस प्रदेशमे यद निमित्त देखा गया है, उस प्रदेशके दो-दो सो कोश तक 
अनाजका भाव सस्ता तथा वल्को छोड अवशेष सभी वस्पुओंका भाव भी सस्ता ही रहता है । 
केवर दो महीने तक वलन तथा श्वेत रंगके पदार्थोके भाव चे चदृते हँ तथा इन वस्तुओंकी 
कमो भी रहती है । सोना, वदी ओौर अन्य प्रकारकी खनिज धातुजओका मूल्य प्रायः सम रहता 
है । इस निमित्तके दो महोनेके उपरान्त सोनेक मृल्यमें बृद्धि होती ह । यद्यपि कुद दी दिनोकिं 
पश्चात्‌ पुनः उसका मूल्य गिर जाता है । पशु्ओंका मूल्य बहुत वद्‌ जाता दै । गाय, बेल ओर 
वोड़के मृल्यमें पदर्ेसे खगभग सवाया अन्तर आ जाता है । यदि आपाद पूणिमाकौ रातमें 
ठीक वारह वजेके समय द्तिणीय वायु चरे तो उस प्रदेशमे छः महीनों तक अनाजकी कमी 
रहती है ओर अनाजका मूल्य भी बहुत बद्‌ जाता है । यदि उक्तं तिधिकी मध्यरात्निभें उत्तरीय 
हवा चलने खगे तो मशाछा, नारियल, सुपाडी आदिका भाव ऊँचा उठता है, अनाज सस्ता 
होता है। सोना, चँदौका भाव पूववत्‌ ही रहता है । यदि श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको सूर्योदय 
काठ पूर्वाय इवा, मध्याहमें उन्तरीय, अपराह्मे परिचमीय हवा ओर सन्ध्याकालमें उत्तरीय 
हवा चलने खगे तो छगभग एक वषं तक अनाज सस्ता रहता दै, केवर आरिवन मासमे अनाज 
रहेगा होता है, अवशेष सभी महीनोमें अनाज सस्ता द्वी रहता है । सोना, चद ओर अश्चकका 
भाव आचिनसे माघ तक सस्ता तथा फाल्गुनसे व्येष्ठ॒तक मंहगा रहता है । व्यापारियोकरो 
कुल छाभ ही रहता है । उक्त प्रकारके वायु निमित्तसे व्यापारि्योके छिए शुभ फटादेश ही 
समा जाता ड । यदि इस दिन सन्ध्याकाछमे वर्षाके साथ उत्तरीय हवा चले तो अगे दिनसे 
ही अनाज मंहगा होने छ्गता दै । उपयोग ओर विासको सभी वस्तु्ओकि मूलम ब्रद्धि हो जाती 
है, विशेष रूपसे आमूषणोके मूल्य भी बद्‌ जाते हैँ । जुट, सन, मूंज आदिका भाव भी वदता 
है । रेशमको कीमत पदेसे डदगुनी हो जातौ ह । काठे रंगकी श्रायः सभी वस्तुओके भाव सम 
रहते है । हरे, खाक ओर पीले रंगको चस्तुओंका मूल्य वृद्धिगत होता है । श्वेतरंगके पदार्थोकि 
मूल्य सम रता है । यदि उक्त तिथिको ठीक दोपदरके समव परिचिमोय वायु चले तो सभौ 
वस्तुओंका भाव सस्ता रहता द; फिर भी व्यापारियकि लिए यह्‌ निमित्त अशुभ सूचक नही; 
उन्दे खाभ होता दै । यदि श्रावणी पूर्णिमाको प्रातःकाठ वर्षा दो ओर दक्िणीय वायु भी चदे 


६ भदवाहूसं हिता 


तो अगे दिनसे ही सभी वस्तुओंकी मंहगाई समम छेनी चाहिए । इस भ्रकारके निमित्तका प्रधान 
फलादेश खाद्य पदरार्थाके मूल्यमे बरद्वि दोना है । खनिज धातुओके मूल्यमे भी कद्ध वद्धि होती 
है, पर योङ दिनोके उपरान्त उनका भाव भी नीचे उतर आता दै । यदि उक्त तिथिको पूरे 
दिन एक ही प्रकारकौ हवा चलती रहें तो वस्तुओके भाव सस्ते ओर हवा बदछती रहे तो 
वस्तुओके भाव ऊंचे उठते हैँ । विशेषतः मध्याह्न ओर मध्यरात्रितें जिस प्रकारक इवा दो, वैसा 
ही फल समभना चादिए । पूर्वीय ओर उत्तरीय हवासे वस्तुं सस्ती ओौर पर्चिमोय ओर दृति 

णीय हवाके चखनेसे चस्तुएं मंहगी होती है । 





दशमो ऽध्यायः 


अथातः सम्य्रवस्यामि प्रवषेणं ` निबोधत | 
प्रशस्तमप्रशस्त च यथावद चुपू्र॑तः ॥१। 
अव प्रवपेणका वणन क्रिया जाता दै। यह भी पूवक तरह प्रशस्त-शुभ ओर 
अप्रशस्त-अशुभ इस प्रकार दो तरहका होता द ॥५॥ 
ज्येष्ठे ` मृलमतिक्रम्य पतन्ति बिन्दवो यदा । 
प्रचषण तद्रा ज्य भका यदि वाञ्छुभप्‌ ।॥२॥ 
ज्ये मासम मूक नन्त्रको चित्ताकर यदि वपा दहो तो उसके शुभाश्युभका विचार करना 


चाहिए ।२॥ 
आपाद शुक्टपूर्वासु ्रप्मे मासे तु पधिमे। 
देवः प्रतिपदायां तु यदा कयात्‌ प्रवषणम्‌ ।२॥ 
{पष्टिमादकानि तदा वपति वासवः । 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि सर्वाणि निरुपद्रवम्‌ ॥४॥ 
गर्म ऋतुमे शक्ता प्रतिपद्‌ाको पूर्वाषाढा नच्त्रमे पश्चिम दिशासे ब्रादल उठकर वपां हौ 
तो ६४ आदक प्रमाण वपां होती है ओर निरुपद्रव- विना किसी बाधाके सभो प्रकारके अनाज 
उत्पन्न होते दै ॥३-५॥ पमकामा्या व भ 
कामाथां वतन्ते" परचक्रं प्रणश्य 
चेमं सुभि त्षमारोग्यं दशरात्रं ' त्वपग्रदम्‌ ॥५॥। 
उक्त श्रकारके ्व्षणसे धमं, काम ओर घन विद्यमान रहे द तथ। क्षेम, सुभित्त ओर 
आसोम्यकी वृद्धि होती दै ओर परचक्र--परशासनका भव दूर हौ जाता है किन्तु दस दिनके बाद 
पराजय होती है--अशुभ फल घटित होता हे ॥५॥ 
उत्तराभ्यामाषाद़ाभ्यां यदा देव; प्रवपति । 
विज्ञेया द्वादशा द्रोणा अतो वपं सुमिक्तदम्‌' ॥६€॥ 
तदा निम्नानि बातानि मध्यमं वषंणं भवेत्‌ | 
सस्यानां चापि निष्पत्तिः सुभिकतं ममेव च ।।७)। 
जव उत्तराषाढा नत्तत्रमे वषा होतो है, तव १२ द्रोण प्रमाण जलक्तौ वर्षां होती है तथा 
सभिक्त भी होता है । मन्द्‌-मन्द वावरु चलता है, मध्यम वपा होती दै, अनार्जोकी उत्पत्ति होती 
दे, समिक्त ओर कल्याण-मंगल होते ह ॥ ६-<॥ 


१. मेघवर्षं आ०, प्रवषंन्तं मु° .\. 1). । २. अनुपूवंशः मु० । ३. च्येष्टो सु० ^. 12. । ४. पतन्ते 
मरु 3. ©, 70. । ५. यथा मु 4. ४. 0. । ६. देवः सु° ¢. 1). । ७. प्रतिपादनेह मु° ^. 1 ८. चद्‌, 
सु० ‰., तद्रा सु 7. । ३, माधवः आ । १०. ध्मांथकामा आ० । ११. प्रवत्तन्ते मु ^. 13. । 
१२. प्रशाम्यन्ति म्र ©. । १३. सुभिक्तं मु० । १४. दशराजा मु । १५. उत्तरां मु° (^. । १६. विज्ञेयं 
मु ©. । १५. सुभिक्कम्‌ मु» .\, । १८. बाध्यानि मु» 13. । 





३ भद्रवाहसंहिता 


श्रवणेन वारि विज्ञेयं श्रेष्टं सस्यं च निर्दिशेद्‌ | 
चौराश्च प्रबला ज्ञेया व्याधृयोऽतर प्थग्विधाः ॥८॥ 
ततपाण्यत्र प्ररोहन्ति दष्टानां नास्ति जीवितम्‌ । 
अष्टादशाहं जानीवादपग्रहं न संशयः ।६॥ 
यदि श्रवण नन्त्रमे जखकी वषा हो र अन्नकी उपज अच्छी होती है, चोरोकी शक्ति 
दृतौ है ओर अनेक श्रकारके रोग उत्पन्न होते ह । खतोमें अन्नके अंक्रर अच्छी तरद उत्पन्न होते 
है, दष्टो वृदे लिए तथा डांस, मच्छरोके किए यह्‌ वौ हानिकारक हे, उनकी मृत्यु होती हे । 
अठारह दिनके पश्चात्‌ अपग्रह-पराजय तथा अशुभ फलठकी प्राप्रि होती दै, इसमें सन्देह 
नहीं ॥८-६॥ 
आटकानि धनिष्ठायां ` सप्रपञ्च समादिशेत्‌; । 
मही सस्यवती ज्ञेया वाणिज्यं च विनश्यति ॥१०॥ 
तेम सुमित्तमारोम्यं सप्तरात्रमयग्रहः । 
प्ररला द॑ष्टिणो ज्ञेया मृषकाः शलभाः शुकोः ॥२१।। 
धनिष्ठा नक्षत्रम वषा हो तो उस वप ५७ आदृक वर्षा होती है, प्रश्वी पर फसल अच्छी 
उत्पन्न होती है ओर व्यापारका नाश होता है । इस प्रकारकौ वर्पासे क्षेम-कल्याण, सभक्त 
ओर आरोग्य होता है तथा सात दिनोके उपरान्त अपग्रह--अशुभका फट प्राप्न होता है । 
दृन्तधारी श्राणी मूषक, पतंग, तोता आदि प्रर होते हैँ अर्थात्‌ उनके द्वारा फसख्को हानि 
परह चती दै ॥ १८-१९१॥ 
खारीस्त॒ वारिणो विन्दात्‌ सस्यानां चाप्युपद्रवम्‌ । 
चौरास्तु प्रबला ज्ञेया न च कथिदयग्रहः ॥१२॥ 
शतभिषा नक्षत्रम वपां दो तौ फसल उत्पन्न होनेमें अनेक प्रकारके उपद्रव होते है । चोन 
कौ शक्ति बठ्तो है, किन्तु अशुभ किसको नहीं होता ॥१२॥ 
ूरवामद्रपदायां तु यदा मेधः प्रवति । 
चतुःपष्टिमाढकानि तदा वषं ति सवशः ॥१३॥ 
सवधान्यानि जायन्ते बलवन्तश्च तस्कराः । 
नाणकं ॒चुभ्यते चापि दशरात्रमपग्रहः ॥१४॥ 
पूर्वा भाद्रपद नक्त्रमे जब मेव वषता है तो उस समय सवत्र ६४ आढकं प्रमाण वौ 
होती दै । सभी प्रकारके अनाज उत्पन्न होते है, चोरोको शक्ति बदृती है तथा नेताओंके मनमें 
मी लोभ उत्पन्न हो जाता है जीर दस दिनके बाद अनिष्ट या अशुभ होता है ॥१३-१४ 
१. प्रख्या जाऽ । २. नष्टानां भ्रु. 1 ३. अवद्महं सुऽ ~. । ४. श्रविष्ठायाम्‌ आर । 


५. सप्तपन्नाशतम्‌ सु ^. । ६. वदेत्‌ । 9. ज्ञेया मु० ^. 1. 1). । ८. अप्यषद्ववम्‌ मु० &. । 
३, उपग्रह मु \. । १०. नायकं मु० {1.1 ११. विन्यते जआ०। 


दशमोऽध्यायः ६७ 


नवतिरादकानि स्युरुत्तरायां समादिशेत्‌ । 
स्थलेषु वापयेद्‌ बीजं सवेसस्यं समरद्धयति ॥१५॥ 
त्तमं सुभिक्तमारोग्यं विंशद्रा त्रमपग्रहः 
दिवसानां विजानीयाद्‌ भद्रबाहवचो यथा ॥१६॥ 
यदि प्रथम वषं उत्तराभाद्रपद नन्तत्रमें हो तो ६० आद्क प्रमाण जलकी वष होती है । 
स्थम बोया गया बीज भौ समृद्धिको प्रात्र होता है, तथा सभी प्रकारके अनाज्ञ बढते हँ । त्तेम, 
सुभिक्त ओर आरोम्यकी भ्राप्रि होती है तथा २० दिनके पक्वात्‌ अपत्रह-अशुभ होता है, इस 
प्रकारका भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥ १५-१६॥ 
चतुःपष्टिमाटकानीह रेवत्यामभिनि दिशेत्‌ । 
सस्यानि च समृद्रचन्ते सवाण्येव यथाक्रमम्‌ ॥१५७॥ 
उत्पद्यन्ते च राजानः परस्परविरोधिनः । 
यानयुम्यानि शोभन्ते बलवद ्टिवधेनम्‌ ॥१८॥ 
यदि श्रथम वर्षां रेवती नन्तत्रमे हो तो उस वष ६५ आदृक प्रमाण जख्को वर्षा होती है 
ओर क्रमानुसार सभी प्रकारके अनाजकौ सम्नद्धि होती है । राजाओमिं परसपर विरोध उत्पन्न होता 
है, सेना ओर वष्रधारी- चुहोको वृद्धि होती है ॥१५-१८॥ 
एकोनानि तु पश्चाशदाटकानि समादिशेत्‌ । 
अरिविन्यां छुरत यत्र प्रबपणमसंशयः ॥१६॥ 
भवेतायरुभवे सस्यं पीब्यन्ते यवनाः शकाः । 
गान्धारिकाश्च काम्बोजाः पाञ्चाखाश्च चतुष्पदाः ॥२०॥ 
यदि श्रथम वषो अश्विनी नन्तत्रमे दो तो ५६ ओदक जलकी वपां होती है, इसमें कों भ 
सन्देह नहीं है । कार्तिकी ओर वैशाखो दोनों दी प्रकारकी फसल उत्पन्न होती है । यवन, शक; 
गान्धार, काम्बोज, पाच्लाखट ओर चकुष्पद-चौपार्पं पौडित होते है अर्थात्‌ उन्हं नाना 
प्रकारके कष्ट होते ह ॥ १६-२०॥ 
एकोनविंशतिर्विन्यादाटकानि न संशयः | 
भरण्यां वासवरैव यदा छुर्यात्‌ प्रवपणम्‌ ॥२१॥ 
व्यालाः सरीघु पाश्चेवम रणं व्याधयो रुजः । 
सस्यं कनिष्ठं ` विज्ञेयं प्रजाः सर्वा दुःखिताः ॥२२॥ 
जव प्रथम वर्षका प्रारम्भ भरणी नक्त्रमे होता है, उस समय वषं भरमें निस्सन्देह 
उन्नीस आढकं प्रमाण जल्कर वर्षां होती दै । सपं ओर सरीद्प-दुमृद्ी, विभिन्न जाति्योके 
सर्पादि, मरण, व्याधि, रोग आदि उत्पन्न होते है । अनाज मी निम्न कोरिका ही उत्पन्न होता है 
जर प्रजाको सभी प्रकारसे कष्ट उठाना पडता दै ॥२१-२२॥ 
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१, खवमुक्तं जा । २ विशरात्र न्रु> ^. 13. 1. । ३. उद्रेनन्ते ञ्चु ^. (3, 0. । ४. परस्पर 
विरोधिकृत सु० ^., परस्परविनाशिनः मुर (. । "५. चर्व दराट्वन्धनम्‌ सु° । ६. एकान्यूनानि मु* £. । 
छ, भवेत्‌ मु, भवे मुर, 13). अवेत्‌ मु० ८. । च. चापि मु (. । £. गकाग्बोजाः 1० ॥ 
१०. ृ्युव्याधितो विविधंर्जैः सु० ^. । 41, कनिष्टकं जेयं । 

{३ 


क्य भद्रबाहुसं हिता 


आदकान्येकप्वाशत्‌ कृत्तिकासु समादिशेत्‌ । 
तदा त्वपग्रहो ज्ञेयः सपरविंशतिरात्रकः ।२२।। 
दविमासिकस्तदा देवञित्रं सस्यञुपद्रवम्‌ । 
निम्नेषु वापयेद्‌ बीजं भयमगनेर्विनिदिंशेत्‌ ।॥२४॥ 
यदि प्रथम वषा कृत्तिका नक्षत्रम हो तो ५१ आढक प्रमाण वपां समभनी _ चाष ओर 
२७ दिनके उपरान्त अनिष्ट समना चादिष । उस वपं मेघ दो महीने तक हौ बरसते हे, 
अनाजकी उत्पत्तिमे भी विघ्न आते है, अतः निम्न स्थानम बीज बोना अच्छा होता दै । इस 
रपम अग्निका भय भी समकरना चाहिए ॥२३-२९॥ । 
आढकान्येकर्विशच रोदिण्यामभिव पति । 
अपग्रहं निजानीयात्‌ सवेमेकादशादिकाम्‌ ।२५॥। 
४ भितं त्ेममारोग्यं _ ऋ, क ने्छतीयं ५ &. # बहदकम्‌ 
सुत्त ्तेममा तीयं बहूदकम्‌ । 
स्थलेषु वापयेद्‌ बीजं राज्ञो विजय मादिशेत्‌ ॥२६॥। 
यदि प्रथम ब्षौ रोदिणी नक्चत्रमे हो तो ६१ आढकं प्रमाण उस वपं जल ब्रसता डे ओर 
११ दिनोके वाद्‌ अपम्मह-अनिष्ट होता है । क्षेम, सुभिक्त ओर अरोम्य समना ००५६ | 
नैशत्य दिशाकी ओरसे बादृट उटकर । अधिक जखकी वष करते दै । स्थले बीज बोन 
पर भी अच्छो फसल उत्पन्न होती दै तथा राजाक्री चिजयकौ सूचना भौ समन 


चचाद्िए ॥२५-२ 
द ॥ “` आदकान्ेकनवति सेये प्रव्पते यदा । 
अ्रपग्रहं तदा विन्दात्‌ सवमेकादशादिकम्‌ । 
तदाऽप्यपग्रहं विन्चाद्‌ वासराणि चतुदश ॥।२७॥। 
महामात्यश्च पीटचन्ते चु धाव्याधिश्च जायते । 
“्ेमं सुभित्तमारोग्यं द्॑रिणः प्रबलास्तदा ॥२८॥ 
यदि श्रथम वौ मृगशिरा नच्चत्रमे हो तो ६१ आढक प्रमाण उस वषं लकी वषो सम 
ञेनो चाहिए ओर चौदह दिनके उपरान्त अपग्रह--अनिष्ट समना चाददिए । प्रधानमन्त्रीको 
पोड़ा, अनेक प्रकारके रोग, सुभिश्च एवं चृ कः प्रकोप उस वषम समभना चादिए ॥२५-२ 
आढकानि तु दवात्रिंशदाद्रायाश्चापि निर्दिशेत्‌ । 
दुर्भिततं व्याधिमरणं सस्यघातग्ुपद्रवम्‌ ॥२६॥ 
शरावे प्रथमे मासे वं वान च वपंति। 
प्रोष्ठपद च वर्षित्वा शेषकालं न वपति ॥३०॥ 
यदि भ्रथम वर्षा आगरम हो तो ३२ आढक प्रमाण उस वपं जलकी वषा होती है । उस 
वर्ष दुर्भिक्ष, नाना प्रकारक व्याधिर्यो, मृत्यु ओर फसल्को वाधा पचानेवाले अनेक प्रकारके 
१, मेघः मु० । २. नवतिं मु० । ३. विनिदिशेत्‌ मुर । ४. मुदिव प्रतिं "चैमं चुभिकमारोग्यंः षार 
मिलता द 1 "५. तद।ऽन्यपग्महं विन्यात्‌ वासराणि चतुदशः मु०। ६ बहु्याथि विनिर्दिशेत्‌ । 
७. सुमिचचं चैव विज्ञेयं दंष्िणः प्रवलास्तथा । ८. अभिनिर्दिशेत्‌ सु० । ६. वर्धित्वा न च वंति, वपञ्चेव 
पुनः पुनः मु° £; 












दशमोऽध्यायः ४६ 
उपद्रव होते हँ । श्रावण मासक प्रथम पक्त-छृष्ण पक्षम अनेक बार वधी होती है, किन्तु 
भाद्रपद मासमे एक वार जख वपता दै, फिर चषा नहीं होती ॥२६--३ 

आटकान्येकनवतिं विन्याचेव पनबेसौ । 
सस्य निष्पद्यते चिप्र व्याधिश्च प्रला' भवेत्‌ ॥२१॥ 
यदि पुनवसु नक्तत्रमे श्रथम वया हो तो ६१ आदकं प्रमाण उस वषं जल्की वषो होतो है 
उस वषं धान्य-अनाज शीघ्र दी उत्पन्न होता है । ओर रोगोका जोर रहता है ॥३१। 
चत्वारिंश द वाऽपि जानीयादादकानि च । 
पुष्येण मन्दिन निम्ने बीजानि वापयेत्‌ ॥३२॥ 
पच्चमश्वयुजे चापि पत्तं प्रोष्पदे तथा । 
अपग्रहं विजानीयात्‌ बहुलेऽपि प्रवषंति ॥२३॥ 
पुष्य नच्त्रमे प्रथम वधा हो तो ४२ आढक प्रमाण जठ वेता है। वौ मन्द्‌-मन्द्‌ 
धीरे-धीरे होती है, अतः निन्न स्थानों पर वीज वोनेसे अच्छी फस उत्पन्न होती है । 
आशिन ओर भाद्रपद मासमे कष्ण पक्ञमें अपग्रह-अनिष्ट होता है तथा वपा भी इन्दं पत्तोमें 
होती है ॥३२-३३॥ 
"चतुष्यष्टिमाटकानीह तदा वषेन्ति वासवः । 
यदा श्लेषाश्च इुरुते प्रथमे च प्रवपणम्‌ ॥३४॥ 
सस्यघातं विजानीयात्‌ व्याधिभिध्रोदकेन तु । 
साधवो दुःखिता ज्ञेया प्रोष्ठपदमपग्रहः।॥२५॥। 
यदि आश्लेषा नच्तत्रमे प्रथम जल्की वर्षां हो तो उस वषं ६४ आढक प्रमाण जलटको वर्षा 
होती है । फसलमें रोग अनेक प्रकारके टगते है, नाना प्रकारके रोगोँसे जनता आतङ व्याप 
रहता है, साधुर्ओंको अनेक प्रकारके कष्ट होते है तथा भाद्रपद मासं अपय्रह-अनिष् 
होता हे ॥२३४-३५॥ 
मघासु खारी विज्ञेया सस्यानाञ्च समृद्धबः | 
कुरतिव्याधिश्च बखवाननीतिश्च तु जायते ।॥३६॥। 
यदि मधा नच्तत्रमे प्रथम जलकी वषा हो तो सवारी प्रमाण--१६ द्रोण जलकी वपा उस 
बं होती है ओर अनाजकी उत्पत्ति वर होती है । पेटके नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैँ ओर 
न्याय-नीतिका प्रचार दोत्ता है ॥३६॥ 
फारगुनीपु च पूर्वास एः + प्रवपति ¢ 
नोषु च प्रास यदा देवः प्रवपति | 
खारी तदाऽऽदिशेत्‌ पणा तदा चरीणां सुखानि च ॥२७॥ 
सस्यानि फलवन्ति स्युवाणिज्यानि दिशन्ति च । 
अपग्रहश्चतुस्त्रिशच्छ्रावणे सप्तरात्रिकः ॥२३८॥ 
१, बलवान्‌ विदुः मु° । २. -न्यय मु० 1 ३. मासे मु० । ४. प्रवणम्‌ मु० । ५, ३४ संख्याका 
शोक सुद्धित प्रतिमे नहीं ह । ६. बिन्चातर सु० 1 9. च तत्सुखम्‌ मु° । 


१८० भद्रबाहुसंहिता 
यदि पूर्वाफाल्गुनो नकततरमे प्रथम वर्षादो तो उस वषे खारो प्रभाण-१६ द्रोण जलका 
ब्षौ होती दै । स्त्िवोको अनेक प्रकारका सुख प्राप्न होता है । कृषि ओौर वाणिज्य दोनो ही 
फसल होते है । २५ दिनके पञ्चात्‌ अर्थात्‌ श्रावणमासमें ७ दिन व्यतीत होने पर अपग्रह- 
अनिष्ट होता है ॥३७-३८॥ 
उत्तरायां तु फाल्गुन्यां षष्टिसप्र च निर्दिशेत्‌ | 
आदकानि सुभित्तं च चेममारोग्यमेव च ॥२६॥ 
षे दीना । मरशीलाश्च प 
बहुजा दीना शीलाश्च धमशीराश्च साधवः । 
अपग्रहं विजानीयात्‌ कातिके दादशािकम्‌ ।॥४०॥। 
उत्तराफल्गुनी नकतत्रमे प्रथम वधौ हो तो उस वपं ६७ आढक प्रमाण जटकी वपा होतो 
है तथा सभक्त, क्षेम ओौर आरोग्यको प्रापि होती दै । सभी मनुष्यमिं ८८ दानशीलता ओर 
साधुभकि धर्मशोखताकी बृद्धि होती ह । कार्तिक मासमे १२ दिन व्यतीत होने पर अपग्रह-- 
अनिष्ट होता है ॥३६-४०॥ 
पश्चाशीतिं विजानीयात्‌ हस्ते प्रपणं यदा । 
निम्नानि क चण = ४, जायते । | 
तदा निम्नानि वाप्यानि पञ्चवण च जायते ॥४१॥ 
सडग्रामाधाचुवधेन्ते शिसिपकानां सुखोत्तमम्‌ । 
श्रावणाश्युज्ञेः मासि तथा कारतिकमेव च ॥४२॥ 
अपग्रहं विजानीयान्मासि' मासि दशादिकम्‌ | 
चौराश्च बलवन्तः स्युरुत्पद्न्ते च पाथिवाः ॥४२॥ 
हर्त नकतत्रमे ज प्रथम वां होती है तो २५ आदक्‌ प्रमाण जल उस वषं वषंता है । 
निम्न स्थानोकी वापि --बावदि्याँ पंचवर्णात्मक हो जातो हँ । इस वषमे युद्धकी बृद्धि होती हः 
शिल्यियोको उत्तम सुख प्राप्न होता हे । श्रावण, आर्विन ओर कार्तिक इन तीनों महीनोरमेसे 
त्येक महीनेमे १० दिन तक अपम्रह--अनिष्ट सममना चादि । चोर, सेना--योद्धा ओर 
नरपतिरयोकी उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ उक्त वषमे चोरो की, संनिकंकौ मोर रृपतिर्योको उत्पत्ति 
होती है ॥४१-४३॥ 
दरात्रिंशमादकानि स्युतित्रायात्र ्रबषणम्‌ । 
चित्रं बिन्द्रात्‌ तदा सस्यं चित्रं वं प्रवपति ।|४४ 
निम्नेषु वापयेद्‌ बीजं स्थलेषु परिवजेयेत्‌ । 
मध्यमं तं विजानीयाद्‌ भद्रबाहूवचो यथा ॥४५।। 
चित्रा नक्तत्रमे जिस वपे प्रथम वा होती दै, उस वषे २२ आढक प्रमाण जलकौ वषा 
होती है । अनाजको उत्पत्ति भो विचित्र ङूपसे होततौ है ओर यह्‌ चप भी विचित्र दी होतादै। 
इस व निम्न स्थानो - आप्र स्थानमिं बीज बोना चादिए, उवे स्थम नही, कर्योकि यह्‌ वधे 
मध्यम दोता दै, रेखा भदरवाह स्वामीका वचन हे ॥४५-४५।। 


१, दानशीलाश्च मनुजा सु० । २. युजौ मु० 1 ३. नासौ मु० । ४. मासे मासे मु० । "५. वर्षणं 
यद्‌ मु०। ३. चिनिरद्विशेत्‌ सु°। 
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द्र त्रिशदादकानि स्युः स्वातौ स्याचेत्‌ प्रवपणम्‌ । 
न्‌ वायुर वपमेकं ०, क ब पति । 
युरभ्निरनाव्ृष्टिः वषमेकं तु वषेति ।॥४६।॥। 
स्वाती न्त्रं प्रथम वर्षा हो तो ३२ आढक प्रमाण वृष्टि होती ॥ है । इस वषमे एक दी 
महीने तक जटकी वषा होती दै । वायु चङता है तथा अनाद्रष्टि होतो है ॥५६॥ 
विशाखासु विजानीयात्‌ खासिमिका न संशयः 
सस्यं निष्पद्यते चापि वाणिज्यं पीड्यते तदा ५५७ 
अपग्रहं तु विजानीयाद्‌ दशाहं प्रष्टपादिकम्‌ ! 
चेमं सभिक्षमारोग्यं तां समा नाञ्त्र संशयः ।॥४८॥ 
विशाखामें प्रथम बृष्टि दो तो एक खारीप्रमाण--१६ द्रोण निस्सन्देद जल वरसता है । 
फसल बहुत अच्छी होती है तथा व्यापार भी निर्बोधरूपसे चख्ता ह । भद्रपदमासम्‌ दरा 
द्विन जाने पर अपब्रह-अनिष्ट होता है । वों इस वपमें निस्सन्देहं क्षेम; सुभित्तः आरोम्यकी 
स्थिति होतो है ॥*५-४८॥ 
जानीयादनुराधायां खारिमेकां 'प्रवपणम्‌ । 
"तदा सुभिक्षं सक्ेमं परचक्रं प्रशाम्यति ॥४६॥ 
द्रं प्रवासिका यान्ति धमशीलाच्र मानवाः | 
मैत्री च स्थावरा ज्ञेया शाम्यन्ते चेतयस्तद्‌ा ॥५०॥ 
यदि अनुराधा नक्तत्रमे प्रथम जल वर्षा हो तो एक खारी प्रमाग--१६ द्रोण रमाण 
जल उस वषं बरसता है । क्षेम, सभिक्ञ ओर आरोग्य रहते है तथा परशासन भी शान्त रहता 
हे । इस वर्ष दृरके प्रवासी भी वापस लौट आते है, सभी व्यक्ति धर्मात्मा रहते दँ । मित्रता 
स्थिर होती है तथा भय ओौर आतङ्क नष्ट हो जाते हं ।|५६-५०॥। 
येष्ठायामाटकानि स्युदंशश्चाष्टौ बिनिदिंशेत्‌ । 
स्थलेषु वापयेद्‌ बीजं तदा भृदाहविद्रवम्‌ ।।५१॥ 
 ब्येठा नत्तत्रमे प्रथम वपां हो तो १८ आक प्रमाण जलको बषी होती है । स्थले बीज 
रोने पर भौ फसल उत्तम होती है; किन्तु भूकम्प, भूदाह, आदि उपद्रव भी होते है । तात्ययं यह 
ह कि ज्येष्ठा नच्तत्रकी प्रथम वथा कसलके लिए उत्तम हे ॥५९॥ 
मूलेन खारी विज्ञेया सस्यं सवं समृद्रचते । 
एकमूलानि पीडयन्ते वद्धन्ते तस्करा अपि ॥५२॥ 
मूख नकचत्रमें प्रथम वा हो तो एक खारी प्रमाण जल वरसता है ओर सभी प्रकारके 
होती है ॥५२॥ 
१, वायुदष्टिरनादषटिमासमेकं च वर्ष॑ति मु० । २, खवारिरेव न संशयः सु° । ३. सस्खं सम्पथ्ेत्‌ खव 


चाणिसञ्यं पीड्चते न हि अु०। ४. त्वार व्रवषणं यद्य मु । “५. श्चेमं सुनिच्मारोग्यं मुभ । ६. चतुःषष्टि 
स 1 ७. विद्रवः मु° । ८. विजानीयात्‌ मु° । ६. चौराश्च प्रबखाश्च ये सु°। 





१०३ भद्रबाहुसं दित्ता 


एतद्‌ व्यासेन कथितं समासाच्.यतां पुनः । 
भद्रबाहुवचः श्रत्वा मतिमानवधारयेत्‌ ।।५३॥। 
यह विस्तारसे वणेन किया है, सक्षेपमें पुन सुनिये । भद्रवाहुके वचनोंको सुनकर 
बुद्धिमानोको उनका अवधारण करना चाहिए ।।५३॥ 
दातव्रिंशदाटकानि स्यु; नक्रमासेषु निर्दिशेत्‌ । 
समचततरं द्विगुणितं तत्‌ त्रिगुणं वादिकेषु च ॥५४॥ 
नक्रमास--श्रावणमासमें ३२ आढक प्रमाग वषा हो तो समक्षत्रमे फसल दुगुनी ओर 
निम्न स्थल--आद्रं स्थर्खोमं तिगुनी फसल होती दै ॥५४।। 
ष ¢ $ विनि अ) 
उस्कावत्‌ साधन चात्र वपण च विनिदिशत्‌ | 
णुभाऽुमं तदा वाच्य सम्यग्‌ ज्ञात्वा यथाविधि ॥५५॥ 
उल्काकरे समान वषणकौ सिद्धि भो कर लनो चादिए तथा सम्यक्‌ प्रकार जानकरके 
श॒भाश्ुभ फरका निरूपण करना चाहिए ।५९५। 


हति मद्रबाहूकं संहितायां महाने मित्तशान्े सकलमारसच्चयवर्परां 
नाम दशमोऽध्यायः परिसमाप्तः | 


विवेचन--वपाका विचार यद्यपि पूर्वाक्त अध्या मी हो चुका है, फिर भी आचाय 
विशेष महत्ता दिखलानेके लिए पुनः विचार करते ह प्रथम वर्पा जिस नचत्रमे होती है, उसीके 
अनुसार व्षाके प्रमाणक्रा विचार किया गया है । आचायं छपिपुत्रने निन्नप्रकार वर्षका विचार 
क्रिया दै। ध 

यदि मागंशोषं महीनेमे पानी बरसता दै तो ज्येष्ठके महीने वर्षका अभाव रहता है । 
यदि पौपमासमें बिजली चमक कर पानो चरसे तो आपाद्के महीनेमे अच्छी वषा होती है । 
माध ओर फाल्गुन महीनोके शुक्लपन्चमे तीन दिनों तक पानौ बरसता रदे तो छटवें ओर नौवें 
महीनेमे अवश्य पानी रसता है । यदि प्रत्येक महीनमे आकाशम बादल आच्छादित रहं तो 
उस प्रदेशमे अनेक प्रकारकी बीमारियां होती हैँ । वषेके आरम्भे यदि कृतिका नन्ञत्रमे पानी 
बरसे तो अनाजको हानि होती है ओर उस वमे अतिवृष्टि या अनाबरष्िका भी योग रहता दे । 
रोहिणी न्त्म श्रथम वषा होने पर भौ देशकी हानि होतो दै तथा असमयनें वर्षा होती है, 
जिससे फस अच्छी नहीं उत्पन्न होती । अनेक प्रकारकौ व्याधि्योँ तथा अनाजकी मंहगी भी इस 
नतत्रमें पानी बरसनेसे होती दै । परस्परमें कलह ओर विसंवाद भी होते है । सृगाशर नन्त्रमे 
रथम वर्षा होनेसे अवश्य सुभि्न होता है । फसल भी अच्छी उत्पन्न होती दै । यदि सूयं नक्त्र 
म्रगशिर दो तो खण्डवृष्टि होती है तथा कपिम अनेक प्रकारके रोग भी गते देँ । इस नक्ञत्रकी 
वा व्यापारके दिए भी उत्तम नदीं ह । राजा या प्रशासकको भी कष्ट दोते दै । मन्तरीपुत्र या 
किसी बड़े अधिकारीकी मृत्यु भी दो महीने होतो ह । आद्र नक्तत्रमें प्रथम जलो वपी हो 
तो खण्डवृष्टिका योग रहता है, फस साधारणतया आधी उत्पन्न होती दै । चीनी, गुड़, ओर 
मधुका भाव सस्ता रहता है । श्वेत रंगके पदाथमिं कुदं मंहगो आत्तौ है । पुनव नत्तच्रमें प्रथम 


१. समासेन पुनः श्रणु । २. त्रिगुणं बाधितेषु च मु° 1३. ततो मु०। ४. ऋमम्‌ मरु०। 
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वर्षा हो तो एक महीने तक लगातार जल बरसता है । फसल अच्छी नहीं होती तथा बोया 
गया बज मी मारा जाता है। आदिन ओर कार्निकमें व्षाका अभाव रहता है ओर सभी 
वस्तु श्रायः मँदगी होती है, छोगोें धमा चरणकी प्रवृत्ति होती है, यद्यपि रोग-व्याधियोके दिए 
उक्त प्रकारका वपे अत्यन्त अनिष्टकर होता है, स्त्र अशान्ति गौर असन्तोष दिखलाईं पडता हैः 
फिर साधारण जनताका ध्यान धर्म॑साधन कौ ओर अवश्य जाता दै । पुष्य नक्तरमे प्रथम जट वषा 
होने पर समयानुक्रुलं जलकी वषा एक वषं तक होती रहती दै, कृपि बहुत उत्तम होती है, खादयान्नो 
के सिवाय फलों ओर मेवोको अधिक उत्पत्ति होतो है । प्रायः समस्त वस्तुओंके भ।व गिरते हैँ । 
जनतामें पृणेतया शान्ति रहती है, प्रशासक वर्गको समद्भ बद्ती है । जनसाधारणमें परस्पर 
विश्वास ओर सदयोगकी भावनाका विकास होता दै । यदि आश्लेषा नन्तत्रमें प्रथम जलकी वषां 
हो तो वर्षा उत्तम नहीं होतो, फसलकी हानि दोती दै, जनतां असन्तोष ओर अशान्ति फैलती 
है । सर्वघ्न अनाजकी कमी होनेसे दादाकार व्यापदो जाता दै । अग्निभय ओर शास्त्रमयका 
आतङ्क उस श्रदेशमें अधिक रहता है । चोरो ओर द्टूटका व्यापार अधिक वदृत्ता दै । दैन्यता 
ओर निराशाका संचार दोनेसे रामे अनेक भ्रकारके दोप प्रवि होते हँ । यदि इस नननत्रमे वराके 
साथ ओले भी गिरे तो जिस प्रदेशमे इस श्रकारकी वर्षां हृ है, उस प्रदेशके लिए अत्यन्त भय- 
कारक समना चादिए । उक्त प्रदेशमे ष्ठेग, दैज जैसी संक्रामक बीमारियां अधिक वदती हः 
जनंख्या घट जात्ती है । जनता सत्र तरहसे कष्ट उटाती द । आश्लेषा नच्तत्रमे तेज वायुके साथ 
वर्षा हो तो एक वपं पयेन्त उक्त प्रदेशको कष्ट उखाना पड़ता दै, धूल ओर ककड पत्थरोके साध 
वपा हो तथा चारो ओर बादर मंडटखाकार बन जावे, तो निश्चयतः उस प्रदेशमे अकाट पड़ता 
द तया पश ओंको मो हानि होती है ओर अनेक प्रकारके क उठाने पडते हँ । प्रशासक वगेके 
लिए उक्त प्रकारकी वषा भो कष्टकारक होती है । 

यदि मघा ओर पूर्वाफाल्युनोमे प्रथम वपा हो तो समयानुक्ूढ वपा होती दै, फसल भौ 
उत्तम होती है । जनते सत्र प्रकारका अमन-चैन व्याप्र रहता है । कलाकार ओर शिल्पिरयोके 
लिप उक्त नश्चत्रोकी वषा कष्परद दै तथा मनोरंजनके साधनोंकी कमी रहती है । राजनेतिक ओर 
सामाजिक षिते उक्त'नन्तत्रोकी वषा साधारण फल देती दै। देशम समी प्रकारको समृद्धि 
बदृती दै ओर नागरिकमें जभ्युदवकौ वृद्धि होती है । यद्यपि उक्त नच्च्रोकी वधां फसलको वृद्धिके 
लिए शुभ है, पर आन्तरिक शान्तिम बाधक होतो है । भीतरी आनन्द प्राप्न नहीं हौ पाता ओर 
आन्तरिक अशान्ति बनी ही रह जाती दै । उत्तराफाल्युनो ओर हस्त नन्तत्रमें प्रथम बां होनेसे 
सभिन्न ओर आनन्द दोनोकी ही प्राप्न होतो दै । वषा भ्रचुर परिमाणमें होती है, फसखकी 
उत्पत्ति भ अच्छी होती है । विरोषतः धानकौ फल खुब होती है । पश्यु पक्ियोको भी शान्ति 
जौर सख भिरता ह । केण ओर धान्य दोर्नोकी उपज अच्छी होती है । आर्थिक शान्तिके 
विकासके लिप उक्त नत्तत्रोके वपी होना अत्यन्त शुभ है । गड़की फसर बहत अच्छी दती दै 
तथा गुडका भाव भी सस्ता रहता है । जृटकौ फसल साधारण होती है, इसका भाव भी 
आरम्भे सस्ता, पर आगे जाकर तेज हो जाता दै । व्यापारियोके छिए भी उक्त नक्तत्रोकी वां 
सखदायक दोतौ है । साधारणतः व्यापार बहत ही अच्छा चता है । दशमं कल-कारखा्नोका 
विकास भो अधिक होता है । चित्रा नचतत्रमे प्रथम जलकी वां हो तो वां अत्यन्त कम ददोती 
ध, परन्तु भाद्रपद ओर आरिविनमं वका योग अच्छा रहता ह । स्वातौ नकतत्रमें प्रथम वपां 
होनेसे मामी वर्षा होती है । श्रावण मासनं अच्छा पानो वरखता हे, जिससे फसट अच्छी 
हो जाती द । कार्तिको फसल साधारण दौ रती दै, पर चैत्री फसल अच्छी हो जाती ह; 
क्योकि उक्त नस्त्रकौ वपा आचिनमासमे मौ जखकी वपाका योग उत्पन्न करती डै। यदि 
विशाखा अओौर अनुराधा नक्चत्रमे भरथम जलकी वषा दौ तो उस वपम लृ जखकी वधा होती है । 
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ताला ओर पोखरे प्रथम जलकी वधीसे ही भर जाते है । धान, गेह, जुट ओर तिलहनकौ फसल 
विशेषलूपसे उत्पन्न होती है । व्यापारके छिर्‌ यह बषं साधारणतया अच्छा होता दै । अनुराधां 
प्रथम वषा होनेसे गर्हम एक प्रकारका रोग लगता दै जिससे गेहंको फसल मारौ जाती दै । 
यद्यपि गन्नाकी फसल बहुत ही अच्छी उत्पन्न हत्ती दै । व्यापारकौ दृशिसि अनुराधा नक्षत्र 
को वपा बहत उत्तम है । इस नकतत्रमे वषा होनेसे व्यापारे उन्नति होती दै । देशका आर्थिक 
विकास होता है तथा कला-कोशल्की भो उन्नति होत दै । ज्येष्ठ नक्त्रमे प्रथम वपा हौनेसे 
पानो बहुत कम बरसता है, पशु्ओंको कष्ट होता दै । दृणकी उत्पत्ति अनाजकी अपेन्ञा कम होती 
है, जिससे पाठत्‌ पशुओकि कष्ट उटाना पड़ता है । मवेशीका माख सस्ता मी रहता है । दूध- 
की उत्पत्ति भो कम होती दै, उक्त प्रकारकी वषा देशकौ जाधिक क्ततिको द्योतिका ह । धन- 
धान्यकी कमी दोत्ती दै, संक्रामक रोग बढते ह । चेचकका प्रकोप विशेषरूपसे होत्ता दै । सम 
शीतोषणवाले प्रदेशोको मौसम वदल जानेसे यह वपा विशेष कष्टकी सूचिका है । तिलहन ओर 
तैटका भाव मंहगा रहता है, धृतकी भी कमी रहती है तथा प्रशासक ओर बड़ धनिक व्यक्तियों 
को भो कष्ट उडाना पडता है । सेनामें परस्पर विरोध ओर जनतामें अनेक प्रकारके उपद्रव होते 
हे । साधारण व्यक्तियोको अनेक प्रकारके कष्ट उटाने पड़ते है । आश्विन ओर भाद्रपदके महीनों 
में केवर सात दिन कषा होत्ती है तथा उक्त प्रकारकी बधा फाल्गुन मासमे घनघोर वषाकी 
सृचना देती दै जिससे फसल ओर अधिक नष्ट होती दै । चैत्रके महीनोमें जल बरसता है तथा 
ज्येष्ठे भयंकर गर्मी पड़ती दै जिससे महान कष होता द । 
यदि मुख नच्तत्रमें प्रथम वर्षा हो तो उस वषं सभी महीनों अच्छा पानी बरसता ह । 
फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है । विशेषषूपसे भाद्रपद ओर आश्विनमें समय पर उचित्त वपा 
होती है, जिससे दोनों दी प्रकारकौ फसलें बहुत अच्छी उत्पन्न दती हँ । व्यापारके लिएभी 
उक्त श्रकारकी वषा अच्छी होत्तो है । खनिज पदाथ ओर वन-सम्पत्तिकी बुद्धिके लिए उक्त 
प्रकारकी चपा बहुत अच्छ होती दै । मृट नच्त्रकी वषा यदि गजनके साथ होतो माघे भी 
जखकी वषा होती है ! विजुी अधिक कड़के तो फसलमें कमी रहती दै । शान्त ओर सन्दर 
मन्द-मन्द वायुके चरते हृए वपां हो तो सभौ प्रकारकी फस अत्युत्तम होती दँ । धानकी 
उत्पत्ति अत्यधिक होती दै । गाय वैल आदि मवेशीको भी चावल खानेको मिलते हँ । चावख्का 
भाव भी सस्ता रहता है । गर्ह, जौ ओर चनाकी फसख भी साधारणतः उत्तम होतो है । चनेका 
भाव अन्य अनाजोको अपेश्चा मंहगा रहता दहै तथा दाखवा समी अनाज महंगे होते ह | 
यद्यपि इन अनाजोकी उत्पत्ति भी अधिक होती है फिर भी इनका मूल्य वृद्धिगत दत्ता दै । 
छनत्तरायादढा नक्चत्रमें श्रथम वघां हो तो अच्छी वषं होती दै तथा हवा भी तेजीसे चरती दै । 
इस नक्नत्रमे वषां होनेसे च॑त्रवालौ फसल बहत अच्छी होती है, अगहनी धान भी अच्छा होता 
है; किन्तु कात्तिकी अनाज कम उत्पन्न होते ह । नदिययोमे बाढ आती है, जिससे जनताको 
अनेक ्रकारके कष्ट सहन करने पडते है । भाद्रपद ओर पौपमें हवा चलती दहै, जिससे फसलको 
भौ त्ति होती दै । श्रवण नच्त्रमे प्रथम वषा हो तो कात्तिकमासमें जलका अभाव ओौर अवरोष 
महीनोमें जखकी वपां अच्छी होती दै । भाद्रपदमें अच्छा जख बरसता है, जिससे धान, मकर, 
उवार ओर बाजराकी फसल भो अच्छी होत्ती है । आश्िनमें जलकौ वषा शुक्ट पक््मे होती दै 
जिससे फसल अच्छी हो जाती हे । गर्हम एक प्रकारका कोड़ा गता हे, जिससे इसकी फसलें 
क्ञति उठानी पड़ती ड । उत्तम प्रकारको वषो आरिवन, कात्तिक ओर चैत्रके महीनमिं रोगोकौ 
सूचना भी देती हँ । द्योटे वर्को अनेक प्रकारके रोग होते ह । स्तियोके यह वपा उत्तम 
डे, उनका सम्मान बढता है तथा वे सव प्रकारसे शान्ति प्राप्र करती हैँ । धनिष्ठा नचत्रं 
जलकी प्रथम वषा होने पर पानी श्रावणः, भाद्रपद; आश्विन) कार्तिक, माच जौर वैशाखं 
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छत्र वरसता दै । फसल कदीं-करहीं अतिवृ्टिके कारण नष्ट भी षो जाती है। आर्थिक दृष्टिसे 
उक्त श्रकारकी वर्षा अच्छी होत्ती दै । देशके वैभवका भी विकास होता दै । यदि गजन-तजनके 
साथ उक्त नक्तत्रम वषा दो तो उपयुक्त फटका चतुथांश फल कम समभना चादिए । व्यापारके 
लिए भी उक्त प्रकारकी वर्षा मध्यम ह । यद्यपि विदेशोसे व्यापारिक सम्बन्ध बढता है तथा 
प्रत्येक वस्तुके व्यापारं काम होता है । धनिष्ठा नक्तरके आरम्भमें दी जख्की वर्षा हो तो फसक 
उत्तम ओर अन्तिम तीन घटिर्योमें जल बरसे तो साधारण फल होता है ओर वपां भ मध्यम ही 
होत्ती दै । शतभिषा नन्नत्रमे जखकी प्रधम वपां हो तो बहत पानी बरसता है । भगहनी फसल 
मध्यम होत्ती है, पर चेतो फल अच्छी उपजती है । व्यापारमें हानि उठानी पड़ती है, जूट 
ओर चीनीके व्यापारमें साधारण छाभम होता दै। पृ्वामाद्रपद नक्षत्रके आरम्भकी पोच 
चटियोमें जट चरसे तो फसल मध्यम ओर वष भो मध्यम होती हे । माघ मासमे वषका अभाव 
होनेसे चंती फसलें कमो आती दै । यद्यपि चातुर्मासमें जख खुब बरसता है, फिर भी फसलें 
न्यूनवा रह्‌ जाती है । अन्तिमकी घदियोमें जखकी वषा होनेसे अगहनम पानीकी वपां होती है, 
फसल भी अच्छी उत्यन्न होती है । धानकी फसलें रोग ठग जाते दहै, फिर भी फसल मध्यम 
हो ही जाती ह । यदि उक्त नचतत्रके मध्य भागमें वषा हो तो अधिक जंख्की वषा होती है तथा 
आवश्यकवानुसार जठ वरसनेसे फसख बहुत उत्तम होती है । व्यापारिर्योके लिए उक्त प्रकारको 
वौ हानि पदहवानेवाखी होती है । यदि उत्तराभाद्रपद विद्ध पूर्वाभाद्रपदभें वषो आरम्भ दो तौ 
शासकोके छिएट अशुभ कारक होती है तथा देशकी समृद्धिं भी कमी आती है । 

उत्तराभाद्रपद नच्त्रमे प्रथम वपा दो तो चातुमासमें अच्छी वषा दोत्ती दै । फसख अधिक 
ृष्िके कारण कुं विगड़ जातौ है । कार्तिक मासमे आनेवारी फसदोमें कमो होती है । चैती 
कसख अच्छी होती दै । उवार ओर बाजराकी उत्पत्ति बहत कम होती दहै । उत्तराभाद्रपदके 
प्रथमं चरणे वषा आरंभ होकर बन्द हो जाय तो कार्तिकमें पानी नहीं बरसत्ता, अवशेष 
महीने वर्षा होती है । फसल भी उत्तम होती है ¦ दितीय चरणमें वधो होकर वतीय चरणर्मेँ 
समाप्र हो तो वर्षा समयाचुकृढ होती है ओर फसख मी उत्तम होती है । यदि उत्तराषादाके 
ठृतीय चरणे वर्षा हो तो चातुमौसमें वष होनेके साथ मागंशीषे ओर माघमासं भी पर्याप्र 
व्षौ होती है । चतुथंचरणमें वषा आरम्भ हो तो आद्रपद मासमे अत्यल्प पानी वरसतता है । 
आग्िनमासमें साधारण वपा होती है । माघे वषा दोनेके कारणं गेहं ओर चनेकी फस बहुत 
अच्छी होती है । रेवती नन्तत्रमें वषा आरम्भ हो तो अनाजका भाव ऊचा जाता है, वपां साधा- 
रणतः अच्छी होती है । श्रावणमासके शुक्टपक्चमें केवल पाच दिन ही वपो होनेका योग रहता 
है । भाद्रपद ओर आश्िनमें यथेष्टं जल बरसता दै । भाद्रपद मासमे वलन ओर अनाज मंहगे 
होते दै । कार्तिक मासके अन्तमं मी जलकी वर्षा होती दै । रेवती नक्तत्रके प्रथम चरण वपां 
होनेपर चातुमासमें यथेष्ट वषी होती है तथा पौष जौर माघे भी वषौ होनेका योग रहता ह । 
वस्तु्जकि भाव अच्छ रहते हँ । गुडके व्यापारमें अच्छा लाम द्योता दै । देशम सखभिक्त ओर 
सख-शान्ति रहती है । यदि रेवती नचत्र ख्गते ही वषा आरम्भ हो जाय तो फसल के लिप 
मध्यम है; क्योकि अतिवृ्िके कारण फसल खराब हो जाती द । चैत फखल उत्तम होती है, 
अगहनोमें भौ कमी नदीं आती; केवल कात्तिकीय फसल कमी आती है । मोटे अनार्जोकी 
उत्पत्ति कम होती दै । श्रावणके मदीनेमें प्रत्येक वस्तु मंहगी होतौ है । यदि रेवती नचत्रके 
तृतीय चरणे वषा हो तो भाद्रपद मास सूखा जाता है; केवल हल्की वषा दोकर रुक जातौ हे । 
आश्िनमासमें अच्छी व्वा होती है, जिससे फसल साधारणतः जच्छी हो जाती है । श्रावणसे 
आधिनमास तक सभी प्रकारका अनाज महमा रहता दै । अन्य बस्तुओमिं साधारण छाभ होता 
है । चीका भाव इस वेमे अधिक ऊँचा रहता है । मवेशीकी भी कमी रहती है, मवेशीमें 
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एक प्रकारका रोग फैकता दै, जिससे मवेशीकी कति होती है । द्वितीय चरणके अन्तमं वषा 
आरम्भ होनेपर वैके लिए अच्छा फटदेश होता हे । गेहं, चना ओर गुड़का भाव प्रायः सस्ता 
रहता ड, केवल मूल्यवान्‌ धातुर्ोका भाव ॐंचा उठता है । खनिज पदार्थोकौ उत्पत्ति इस 
वपम अधिक होती है तथा इन पदार्थोकि व्यापारमे मी छाभ रहता है । रेवत्ती नक्तत्रके तृतीय 
चरणमें वर्षा हो तो प्रायः अनावृष्टिका योग॒ समना चादिए । श्रावणके पोच दिनः भद्रम 
तीन दिन ओर आधिनमें आट दिन जखकी वषा होती है । फसठ निडर श्रेणीकी उत्पन्न होती 
है, वसतुओके भाव मंहगे रहते दै । देशम अशान्ति ओर छृट-पाट अधिक दती है । चतुथे 
चरणमे वषा होनेसे समयानुक्ूल पानी वबरसता है, फसल भी अच्छी दोती हे । व्यापा 
रियोके लिए भी यह वषा उत्तम होती है । यदि रेवती नन्तत्रका क्षय हो ओर अधिनी वधां 
आरम्भ हो तो इस वषं अच्छी वर्षा होती है; पर मनुष्य ओर पशुओंको अधिक शीत पड़नेके 
कारण मदान्‌ कष्ट होता है । एसलको भी पाडा मारता दै । यदि अधिनी नक्ततरके प्रथम चरणरमे 
वौ आरम्म हो तो चातुमौसमें अच्छी वषा होती दै, फसट भी अच्छी उत्पन्न दोतो है । विशे- 
घतः चैती फट बडे जोरको उपजती है तथा मनुष्य ओर पशुओंको युख-शान्ति प्रप्र दतो है । 
यद्यपि इस वषं वायु ओर अग्निका अधिकं प्रकोप रहता है । फिर भी किंसौ प्रकारकी बड़ी 
त्ति नदीं होती है । ्रीष्म ऋतुमें ट्‌ अधिक चख्ती ह, तथा इस वपे गरमा भौ भीषण पड़ती 
है । देशके नेताओमिं मतभेद एवं उपद्रव होते दँ । व्यापारि्योके लिए उक्त प्रकारकी वप अधिक 
खाभदायक होती ह । प्रथम चरणके खगते ही वषा आरम्भ दो ओर समस्त नन्त्रके अन्त तक वां 
होती रदे तो वर्षं उत्तम नदीं रहता है । चातुमौसके उपरान्त जख नहीं बरसता, जिससे फसल 
अच्छी नहीं होती । ठतीय चरणमें वषा होने पर पौषमें वाका अभाव तथा फाल्गुनमं वषां 
होती दै। इस चरणे वषौका आरम्भ होना साधारण होता दै । चस्तुओके भाव नीचे गिरते है । 
आश्िनमाससे वस्तुक भावेमिं उन्नति होती है । व्यापारिर्योको अशान्ति रहती हे, बाजारभाव 
प्रायः अस्थिर रहता है । चतु्थंचरणमें वषा आरम्भ होने पर इस वपं उत्तम वषो होती हे । सभौ 
प्रकारके अनाज अच्छो तादादमे उत्पन्न होते दँ । भरणीनकृत्रमे वर्पो आरम्भ हो तो इस वपं 
प्रायः वर्षाका अभाव रहता है या अल्प वर्षा होती दै। फसलखके छिए भौ उक्तनक्तत्रमं जलकी 
वौ होना अच्छा नहीं है । अनेक प्रकारकी बीमारियां भौ उक्तनक्तत्रमे वर्षा होने पर फंडती है । 
यदि भरणीका क्षय हो ओर कत्तिका भरणीके स्थान पर चल राहो तो प्रथम वषाके टि 
बहुत उत्तम है । भरणीका प्रथम ओर तृतीय चरण जच्छ ह, इनके वपां होने पर फसख प्रायः 
अच्छी होती दै तथा जनतां शान्ति रहती है । यद्यपि उक्त चरणमें वषां होने पर भो जलकी 
कमी ही रहती दहै, फिर भी फसल हो जाती है । द्वितीय ओर चतुथं चरणमें वषा हो तो वपां 
के अभावके साथ फसखका भी अभाव रहता है । प्रायः समी वस्तुं मंदगी हो जाती दै, व्या- 
पारि्योको भी साधारण ही छाम होता दै । नाना प्रकारक व्याधि भी फेलतो ह । 

ययँ वेका आरम्म श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको मानना होगा तथा उसके वाद्‌ दी या उसी 
दिन जो न्त्र दो उसके अनुसार उप्त क्रमसे फलाफूल अवगत करना चाहिए । समस्त वपेका 
फट श्रावणक्ष्ण प्रतिपदासे हौ अवगत किया जाता है । 

चर्षाका प्रमाण निकालनेका विशेष विचार- जिस समय सूयं रोदिणी नक्त्रमे प्रवेश 
करे, उस समय चार घडा सन्दर स्वच्छ जल भंगावे ओर चतुष्कोण घरनं गोबर या मिदरीसे चषि 
कर पवित्र चौक पर चारों धङ्को उत्तर, पूवे, दक्षिण ओर पचिम क्रमसे स्थापित कर दे ओर 
उन जखपूरित घङाको उसी स्थान पर रोदिणी न्त्र पयंन्त॒ १५ दिन तक रखे, उन्ं तनिक भौ 
अपने स्थानसे इधर-उधर न उठवे । रोहिणी नक्तत्रके बीत जाने पर उत्तर दिशावाले घड़ेके 
जलका निरौन्तग करे । यदि उस घडामें पूणेवार समस्त जख मिञे तो श्रावगभर खूब वषो होगी । 
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आधा खाछी होवे तो आधे महीने बृष्टि ओर चतुर्थांश जल अवशेष दो तो चौथा वपा एवं जलसे 
शून्य घड़ा देखा जाय तो श्रावणमें वषौका अभाव समना चादिए । तात्पयं यह है कि उत्तर 
दिशाके घडेके जदप्रमाणसे ही श्रावणमें वषाका अनुमान छगाया जा सकता है । जितना कम 
जल घडेमं रहेगा, उतनी ही कम वां होगी । इसी प्रकार पूवं दिशाके चड़ेसे भाद्रपद मासक्री 
वर्षा, दक्निण दिशाके घडेसे आशिन मासकी वर्षा, ओर पथ्िमके घदेके जठसे कात्तिककी वपोका 
अनुमान करना चादिए । यह एक अनुभूत ओर सत्य वपां परिज्ञानका नियम है । 
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उन्तर- श्रा्रण दुकिण-आरिविन 


|; 
कार्तिक पश्चिम 
वषौका विचार रोदिणी चक्रके अनुसार भी किया जाता दै | 'वषप्रनोध में मेघविजय 
प्राणिने इस चक्रका उल्टेख निम्न प्रकार किया है । 
राशिचक्र लिखित्वादरौ मेषस्नंक्रान्ति भादिकम्‌ । 
अष्टाविशतिकं तत्र टिखेन्नच्चत्रसङ्कले ॥ 
सन्धौ इयं जलं द्यादन्यत्रेकैकमेव च | 
चत्वारः सागरास्तत्र सन्धयश्चाष्टस ख्यया ॥ 
श्रङ्ाणि तत्र चत्वारि तरान्यष्टौ स्मृतानि च । 
रोहिणी वतित्ता यन्न ज्यं तत्र शुभाशुभम्‌ ॥ 
जत्रा जरुप्रदस्यंपा चन्वन्प परमवत्रिया । 
समुद्रेति महाब्र्टिस्ते दृष्टिश्च शोभना ॥ 
पवते विन्दुमात्रा च खण्डन सन्धिषु । 
सन्वौ वणिक्‌ गृहे वासः पवते कुम्भक्द्‌ गृहे ॥ 
मालाकारगुहे सिन्धी रजकस्य गृहे तदे । 
अथात्‌ सुयकी मेष संक्रान्तिके समय जो चन्द्रनक्त्र हो, उसको आदिकर अट्वाईंस नचत्रं 
को क्रमसे स्थापित करना चाहिए । इनमें दो-दो श्रंगमें, एक-एक नन्तत्र सन्धिमें, ओर एक-एक 
तटं स्थापित करे । चदि उक्त कऋमसे रोहिणी समुद्रं पड़े तो जधिक वर्षा, श्रज्में पड़ तो थोडी 
वर्पा, सन्धि पड़े तो वषाभाव ओौर तटमें पड़े तो अच्छी वषां होती है । यदि रोदिणी नन्तत्र 
सन्धिं हयो तो वैश्यके घर, पवेत परद्रो तो कुम्दारके घर, सिन्धुम हो तो मारके घर ओौर 
तरर हो तो घोवीके घर रोदिणीका वास समक्न चादिए । रोदिणी चक्रमे अश्िनी न्तके 
स्थान पर मेष स॒यसं क्रान्तिका नत्तत्र रखना हयौगा । 
वषंका विशेष विचार एवं अन्य फटादेश- यदि माघमासमें मेव आच्छादित रह ओर 
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चेतरे आकाश निर्मल रहे तो प्रथ्वीमें धान्य अधिक चत्यन्न हौ ओर वषो अधिक मनोरम होती 
है । चैत्र शक्छपन्तमे आकाशम बादलंका छाया रहना शुभ समज्ना जाता द । यदि चत्र शुक्छा 
पंचमोको सोहिणी नच्ततर हो ओर ईस दिन बाद आकाशमें दिखलायो पड़ तो निश्चयसे जागामौ 
वर्ष अच्छी वौ होती है । सभिक् रहता दै तथा प्रजान सुख-शान्ति रहती टै । सूयं जिस 
समय या जिस दिन आद्रमिं प्रवेश करता है, उस समय या उस दिनके अनुसार भी वष ओर 
सभिक्तका कठ ज्ञात किया जाता हे । आचाय मेव महोदय गागेने चखाद कि सूयं रविवारके 
दिन आद्रौ नक्षत्रम प्रवेश कर तो वषौका अभाव या अल्यव्रष्टि, देशम उपद्रव, प्शुर्ओंका नाशः, 
फसटकी कमी, अन्नका भाव मेंहगा एवं देशमें उपद्रव आदि फल घटित होते दँ । सोमवारको 
आद्रि रविका प्रवेश हो तो समयानुकुल यथेष्ट वर्षा, सुभिक्ष, शान्ति, परस्पर मे-मिखापकी 
बृद्धि, सहयोराका विकास, देशकी उन्नति, व्यापारिर्योको लाभ, तिखटनमें विशेष लाभ, वल- 
व्यापारका विकास एवं घृत सस्ता होता है । मंगखवारको आद्रीमें रविका प्रवेश दो तो देशम 
धनकी दानि, अम्िभय, कठह-विसंवादोकी वृद्धिः जनतामें परस्पर संघे, चोर-छटेरोकी उन्नति, 
साधारण वौ, फसख्मे कमी ओर वन एवं खनिज पदार्थोकी उत्पत्तिमें कमी होती है । 
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बुधवारको आद्रि सूयंका भ्रवेश हो तो अच्छी वषा, सुभिक्त, धान्य भाव सस्ता, रस भाव 
मंहगा, खनिज षदार्थोकी उत्पत्ति अधिकः मोत्ती-माणिक्यको उत्पत्तिमें बुद्धि, धृतकी कमी, 
पशुओमिं रोग ओर देशका आर्थिक विकास होता है । गुरुवारके दिन आद्रे सुयेका प्रवेश हो 
तो अच्छी वषा, सुभिक्ञ, अथं वृद्धिः देशमें उपद्रव, महामारियोका प्रकोप, गुड़-गे्हैका भाव 
मेहगा तथा अन्य प्रकारके अनाजोका भाव सस्ता; शुक्रवारे भ्रवेश दो तो चातुर्मासमें अच्छी 
वपां, पर माधमें वर्षाका अभाव तथा का्तिकमें भी वर्पीकौ कमी रहती दै । इसके अतिरिक्त 
फसखमें साधारणतः रोगः; पशुओं ठ्याधि ओर अगम्निभय एवं शनिवारको प्रवेश हो तो दुष्काख 
वरपोंभावर या अल्पवृष्टि, असमय पर अधिकं वर्षा, अनावृष्टिके कारण जनता अशान्ति, अनेक 
प्रकारके रोगोकी वृद्धिः धान्यका अभाव ओर व्यापारमें भी हानि होती दै । वषौका परिज्ञान 
रविका आद्रौमें प्रवेश होनेमे किया जां सकेगा । पर इस बाततका ध्यान रखना होगा कि प्रवेशके 
समय चन्द्र नक्तत्र कौन सा है ? यदि चन्द्र नक्तत्र म्रदु ओर जटसंज्ञक हो तो निश्चयततः भच्छी 
वर्षा होती है ओर उम तथा अग्नि संज्ञक नक्षत्रम जलकौ वषा नहीं होती । प्रातःकाल आद्रा 
प्रवेश होने पर सुभिक्ष ओर साधारण वषा, मध्याह्नकाल्में प्रवेश होने पर चातुमासके जरम्भमें 
वपो, मध्यमे कमी ओर अन्तमं अल्पत्ृष्टि एवं सन्ध्या समय श्रवेश होने पर अतिवृष्टि या 
अनाघ्ष्टिका योग रहता है । रात्रिम जव सूयं आद्रे प्रवेश करता दै, तो उस वषं वपां अच्छी 
होती है, किन्तु फसल साधारण ही रहती डद । अन्नका भाव निरन्तर ऊँचा-नीचा होता रहता 
है । सवसे उत्तम समय मध्य रात्रिका है, इस समयमे रवि आद्रामिं प्रवेश करता है तो अच्छी 
बरषो ओर धान्यकी उत्पत्ति उत्तम होती है । जव सुयेका आद्रा श्रवेश हो उस समय चन्द्रमा 
केन्द्र या त्रिकोणे प्रवेश करे अथवा चन्द्रमाकौ दृष्टि हो तो प्रश्वी धान्यसे परिपृणं हो जाती 
ह । जिस मरहके साथ सुयंका इत्थशाल सम्बन्ध हयो, उसके अनुसार भो फलादेश घटित होता 
ह । मंगठ, चन्द्रमा ओर शनिके साथ यदि सूयं इत्थशाल कर रदा दो तो उस वषं घोर दुर्भिक्ष 
तथा अतिन्रष्डि या अनाबृष्टिका योग समना चा्िए । गुरुके साथ यदि सुयका इत्थशाख हो 
तो यथेष्र वधौ, स॒भिश्च ओर जनतां शान्ति रदती है । व्यापारके दिए भ यद्‌ योग उत्तम दै । 
देशका आर्थिक विकास होता है । बुधके साथ सूयका इत्थशाल हो तो पशुओके व्यापारभें 
विशेष छाभ, समयानुकट वषा धान्यको वृद्धि ओर सुख-शान्ति रहती है । शुक्रके साथ इत्थशाल 
होने पर चातुमासमें कुर तीस दिन वषो होती हे । 

ग्रश्नटग्नानुसार वर्धाका विचार-यदि प्रश्नटम्नके समयमे चौथे स्थानमें राहु ओर 
शनि दों तो उस वषमे घोर ॒दुर्थि्त होता है तथा वाका अभाव रहता है । यदि चौथे स्थानमें 
मंग हो तो उस वषं वर्षा साधारण ही होतो है ओर फसल भी उत्तम नहीं होती । चौये स्थानम 
गुर ओर शुक्रके रहटेये वषां उत्तम होती है । चन्द्रमा चौथे स्थानें हो तो श्रावण ओर भा्रपदमें 
अच्छ वषा होती दै; किन्तु कार्तिकमें वषांका अभाव ओर आरिविनमें कुल सात दिन वषा होती 
है । हवा बहत तेज चती ह, जिससे फसल भी अच्छी नहीं हो पाती । यदि प्रश्नटम्नमें रुक 
दो ओर एक या दो मरह उक्चके चतुथं, सप्तम, दशम भावमें स्थितं तो वपं वहत हौ उत्तम 
होता दै । समयानुसार यथेष्ट वषा होतो है, गेह, चना, धान, जौ, तिल्हन, गन्ना आदि की 
फसल बहुत अच्छी होती है । जूटका भाव उपर उठता दै तथा इसकी फसढ भौ बहुत अच्छी 
रहती है । व्यापारियोकि किए वषं बहुत ही अच्छा रहता है । यदि प्रश्नम्नमें कन्याराशि 
हो तो अच्छी वर्षा, पूर्वाय हवाके साथ होती है। वपमें कुड ६० दिन वर्षां होती दै, फसख 
भी अच्छी होती है । ओर पशुओंको खुख-शान्ति मिकती है । केन्द्र स्थानम शुभ प्रह हों 
तो स॒भिक्ञ ओर वषा होती है । जि दिशामं ऋर प्रह हों अथवा शनि देखें तो उस दिशामें 
अवश्य दुर्भि होता ह । यदि वके सम्बन्धमें प्रश्न करनेवाला पचो अगुिर्योको सश करता 
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हओ र्न करे तो अल्पवर्षा, फसलकी कति एवं अगूठेका स्पश करता हुआ प्रशन करे तो साधा- 
रण वा होती है । यदि वर्पाके प्रशनकाटमें प्रच्छकं सिरका स्पशं करता हआ प्रश्न करे तो 
आश्िनमे व्षौभाव तथा अन्य महीनेमिं साधारण वपो; कानका स्पशं करता हआ प्रश्न करे तो 
साधारण वी, पर भाद्रपदमें कुल दस दिन वर्षा; ओंँखोको मलता हृजा प्रश्न करे तौ चातु- 
मांसके सिवा अन्य महीनमिं वषाका अभाव तथा चातुर्मास भी कुर सत्ताईस दिन वपो; 
घुट्नोका स्पश करता हुआ श्रन करे तो सामान्यतया सभी महीनमिं वषो, फसल उत्तम जनता- 
का आर्थिक विकास, शलकौ वृद्धिः पेटका स्पशं करता हआ ध्रश्न करे तो साधारण चषा, 
श्रावण ओर द्रपदे अच्छी वषो, फपल साधारण, देशका आधिक विकास, अग्निभय, जल- 
भय, वाद्‌ आनका भयः कमरका सश करता हभ प्रश्न करे तो परिमित वपो, धान्यको सामान्य 
उत्पत्ति, अनेक प्रकारके रोगोकी वृद्धि, बस्तुभके भाव मंहगे; पाँवका स्पशं करता हु प्रश्न 
करे तो श्राचणमें वर्षाकी कमी, अन्य महीनेमिं अच्छी वषा, फसलकी अच्छी उत्पत्ति, जौ ओर 
ग्हैकी विशेष उपज एवं जंघाका सश करता हआ प्रश्न करे तो अनेकं प्रकारके घान्योकौ 
उत्पत्ति, मध्यम वषा, देशमें समृद्धि, उत्तम फसल ओर देशका सवोङ्गीण विकास दोता ह । 
्रललकालमे यदि मनम उत्तेजना आवे, या किसी कारणसे क्रोधादि आ जावे तो वाका अभाव 
समना चाहिए । यदि किसी व्यक्तिको प्रश्नकारमें रोते हए देखें तो चातुमासमे अच्छी वषा 
होती हे, किन्तु फसलमें कमी रहती ह । व्यापारियोके किए मी यदह वपं उत्तम नीं दत्ता । 
प्रनकालमें यदि काना व्यक्ति भी वदाँ उपस्थित हो ओर बह अपने हाथसे दाहिने कानको 
खुजला रहा हो तो घोर दुर्भिक्तकी सुचना सममनी चादिए । विकृत अंगवाा किस भौ प्रकारका 
व्यक्ति वह रहे तो वधाको कमी ही समनी चादिए । फस भी साधारण दही होती है । सौम्य 
ओर सन्दर व्यक्तिर्योका वहाँ उपस्थित रहना उत्तम माना जाता ह । 
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एकादशो ऽ्यायः 
अथातः सम्प्रवच्यामि गन्धवनग्रं तथा । 
श॒भाञ्थभाथंभृतानां `निग्न्थस्य च भाषितम्‌ ॥१॥ 
अव गन्धवनगरका फलादेश कता ह; जिस प्रकार पूर्वाचार्योनि प्राणियोके शुभाशुभका 
निहूपण किया डदै, उसी प्रकार यदौ पर भी फर अवरत्त करना चाहिए ॥ १॥ 
पूर्वशरे यदा घोरं गन्धवेनगरं भवेत्‌ । 
नागराणां वधं विन्चात्‌ तदा घोरमसंशयम्‌ ।२॥ 
यदि सूर्योदयकाट्में पूवं दिशामें गन्धवनगर दिखाई दे तो नागरिकोंका वध होताद 
इसमें सन्देह नहीं दै ॥२॥ 
अस्तमायाति दीप्तांश गन्धतः नगरं भवेत्‌ । 
यायिनां च तु अयं विन््ाद्‌ तदा षोरघुपस्थितम्‌ ।३॥ 
यदि सूयंके अस्तक गन्धवनगर दि खलाई दे तो चायी-अक्रमणकारीके लिए घोर 
भयकी उपस्थिति सूचित करता द ॥३॥ 
रक्तं गन्धवेनगरं दिशं दीप्रं यदा "भवेत्‌ । 
शखोत्पातं तदा विन्द्याद्‌ दारुणं सम्रुपस्थितम्‌ ।।४॥ 
यदि रक्त गन्धवंनगर पूवं दिशामें दिखलाई पडे तो शखखोत्पात-मार-काटका भय 
समना चाहिए ॥५॥ | 
पीतं गन्धवेनगरं दिशं दीप्रं यदा भवेत्‌ । 
व्याधिं तदा विजानीयात्‌ प्राणिनां मृत्यु सन्निभम्‌ ॥५।। 
यदि पीत-पीटा गन्धवेनगर दिखलाई पडे तो प्राणिर्योके लिए मूत्युके तुल्य कष्टदायक 
उ्यापि उत्पन्न दोत्ती ह ॥५॥ 
कृष्णं गन्धवनगरमपरां दिशिमासृतम्‌ | 
वधं तदा विजानीयाद्‌ भयं वा शृ द्रयोनिजम्‌ ।६॥ 
यदि कृष्ण वणं-काछे रंगका गन्धवंनगर पश्चिम दिशामे दिखाई पडे तो वध- 
मार-काटसे उत्पन्न वध होता है तथा शुद्र के छिए भयोत्पादक है ॥६॥ 
रतं गन्धवेनगरं दिशं सौम्यां यदा भृशम्‌ । 
राज्ञो विजयमाख्यति नगर धनान्वितम्‌ ॥७॥ 
यदि श्रेत गन्धर्वनगर उत्तर दिशामें दिखाई पडे तो राजाकी विजय होतो है ओर नगर 
धन-धान्यसे परिपूणे होता दे ॥५॥ 
9. न्ये निषुगे यथा । २. अस्तं याते यथाऽऽदित्ये म०। ३. तदा मु । ४. भयं मु 
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सर्वास्वपि यदा दिज्चु गन्धवेनगरं भवेत्‌ । 
सवे वर्णां विरुध्यन्ते सवंदिचु परस्परम्‌ ।८॥ 
यदि सभो दिशां गन्धवेनगर हो तो सभी दिशाओमें सभी वणवा परस्पर विरोध 
करते द-कलह करते ह ॥ =| 
कपिलं सस्यघाताय माञ्खिष्ठं हरिण गवाम्‌ । 
अव्यक्तवणं कुरुते बलल्लोमे न संशयः ॥६॥ 
कपिल वणका गान्धर्वनगर धान्य श्यो्तक;, मालिष्ठ वणेका गन्धवनगर हरिण; गो जादि 
पशुओंका घातक ओर अन्यक्त वणका गन्धवैनगर सेनामें लोभ उत्पन्न करता ह ॥६॥ 
गन्धवेनगरं स्निग्धं सप्राकारं सतोरणम्‌ । 
शान्तदिशि समाभित्य राज्ञस्तद्‌ विजयं वदेत्‌ ॥१०॥ 
यदि स्निग्ध, परकोटा ओर तोरण सहित गन्धवंनगर नीरव दिशम दिखाई पडे तों 
राज्ञाके छिए विजय देनेवाला होता है ॥१०॥ 
गन्धर्वनगरं व्योम्नि पुरुषं यदि दश्यते । 
वाताशनिनिपातांस्तु तत्‌ करोति सुदारुणम्‌ ॥११।। 
यदि आकाशम परुष-कठोर गन्धवनगर दिखा पडे तो वायुके चलने ओर 
बिजलीके गिरनेसे महान्‌ भय होता है ॥११॥ 
इन्द्रायुधसवणं च धृ माग्निसदशं च यत्‌ । 
तदाग्निभयमाख्याति गन्धवेनगर चणाम्‌ ।।१२॥ 
यदि. इन्द्रधनुषके समान वणेवाडा ओर धूमयुक्त अग्निक समान गन्धवनगर दिखाई 
पडे तो मनुर्ष्योको अग्नि-भय होता है ॥१२॥ 
खण्डं विशीणं सच्छिद्रं गन्धवेनगरं यदा । 
तदा तस्करसङ्खानां `भयं सज्ञायते सदा ॥१२॥ 
यदि खण्डित, विश्द्कलछित ओर चिदरयुक्त गन्धवनगर दिखलाई पड़े तो प्रश्वी पर चोरौ 
का भय होता दै ॥१३॥ 
यद्‌ गेन्धवनगर सप्राकार सत्तारणम्‌ । 
दृश्यते तस्करान्‌ हन्ति तदा चानूपवासिनः ।१४॥ 
यदि गन्धर्वनगर परकोटा ओर तोरणसदहित दिखलाई पडे तो वनवासी तक्करो-- चोरों 
` ओौर अनृपदेश निवासिर्योका विनाश होता है ॥ १५ 
विशेषतापसव्यं तु गन्धवनगरं यद्‌ | 
परचक्रण महता नगरं चाभिभूयते ।॥१५॥। 


यदि विशेषदूपसे अपसन्य-दत्निणकं ओर गन्धवनमनब किंखटाड पड त्तौ परशासनके 
द्वारा नगरका चेरा डाटा जाता है-परशासनका आक्रमण होता है ॥ १५॥ 
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गन्धवेनगरं चिप्र जायते चाभिदक्षिणम्‌ । 
स्वपक्नागमनं चैव जयं वृद्धिं जलं वहेत्‌ ।१६॥ 
यदि शीघ्रतापूृवक दक्निणकी ओर गान्धवंनगर गमन करता हुआ दिखाई पड़ तो स्वपत् 
की सिद्धि; जय, वद्धि ओर वरु-खामथ्यंको प्राप्न होती है ॥५६॥। 
यदा गन्धवेनगरं प्रकटं तु दवाग्निवत्‌ । 
दश्यते पुररोधाय तद्भवेन्नात्र संशयः ॥१७॥ 
जव गन्धवंनगर दावाम्नि-अरण्यमे खगो अम्निके समान दिखलाडं पद तवर नगरका 
अवरोध अवश्य होता है, इसमें सन्देह नरी है । १५५ 
-अपसव्यं विशीणं तु गन्धवेनगरं यदा । 
तदा विद्ुप्यते राष्रं बलक्ञोभश्च जायते ।॥१८।) 
अपसनव्य--दक्निणकी ओर जजरित गन्धवंनगर दिखलाईं पड़े तो रषे विष्टव--उपद्रव 
ओर सेनामें त्तोभ होता दहै ॥१८॥। 
यदा गन्धवेनगरं प्रविशेचाभिदकिणम्‌ | 
अपूवा खमते राजा तदा स्फीतां वसुन्धराम्‌ ॥१६॥ 
जब गन्धर्वनगर दच्िणसे प्रवेश करे-दक्निणसे चारों दिशा्ओको ओर घुमता हुआ 
दिखदाईं दे तव राजा अपूव विशालभूमि भ्राप्न करता है ॥१६॥ 
सध्वजं सपताकं वा सुस्निग्धं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
शान्तां दिशं प्रपद्येत राजतबरद्धि तथा भवेत्‌ ॥२०॥ 
ध्वजा ओर पताकाओंसे युक्त स्निग्ध तथा सुज्यवस्थित शान्त दिशा- नीरव दिशामें 
गन्धवंनगर दिखलाई पड़े तो राजब्द्धिका फलादेश समस्ना चाहिए ।२०॥ 
यदा “्वाम्रषनेमिशं सघनेः सबरलाहकम्‌ । 
गन्धबंनगरं स्निग्धं बिन्द्ादुदकसंप्टवम्‌ ॥२१॥ 
यदि शुभ मेधसे युक्त विद्यत्‌ महित स्निग्ध गन्धव्रनगर दिखाई पड़े तो जख्की वाद्‌ 
आती है-वषां अधिक होती है ओौर नदि्योमें वाद्‌ आती है; सवत्र ज ही जर दिखखाईं 
पडता ह ।॥२१।। 





सध्वजं सपताकं वा गन्धर्वनगरं भवेत्‌ । 
दीघां दिशं स्माधरित्य नियतं राजमृत्युदम्‌ ॥२२॥ 
यदि ध्वजा ओर पताका सहित गन्धर्वनगर पूवंदिशामें दिखलाई पड़े तो नियमित रूपसे 
राजाकी म्रल्यु होती है ॥र२॥ 
विदिच्च चापि सवासु गन्धवेनगर यदा | 
सङ्करः सवंव्णानां तदा भवति दारुणः ॥२३॥ 
यदि सभी विदिशाओमिं गन्धवंनगर दिखाई षडे तो सभी वर्णोका अत्यन्त संकर 
सम्मिश्रण होता दै ।२३॥ 


१, दक्विणे जायते यदा । २. अपरां दिशि विशीर्येत मु० 1 ३. तदाऽऽदिशेत्‌ मु° । ४. शुभे- मु° | 
५, सविद्युत मु° । ३, यद्‌ सु 1 ७. चैव सु” 





१५४ भद्रबाहुसहिता 


द्विव ण बरा त्रिवणं ब गन्धवेनगरं भवेत्‌ । 
चातुवेण्यमयं ¢ ~ मेदं ऽत्रापि विनिर्दिशेत्‌ | 
तवेण्यमयं मेदं तदाऽत्रापि विनिदिशंत्‌ ॥२४॥ 
यदि दो रंग त्तीनरंग या चार रंगका गन्धवंनगर दिखाई पडतो भी उक्त प्रकारका 
हो फल घटित होता है ॥२४॥ 
अनेकवणसंस्थानं गन्धवेनगरं "यदा । 
लभ्यन्ते तत्र राष्राणि मात्र नगराणि च ॥२५॥ 
हं मासिसोगितकं 
सड्ग्रामाश्ापि जायन्ते मसिशोणितकदमाः । 
एतै = च लन्तणेयुक्तं 
तैश्च लक्षणयुक्तं भद्रवाहुवचो यथा ॥२६॥ 
यदि अनेक वभं ओर आकारका गन्धर्बनगर दिखलाई पड़े तो नगर, प्राम ओर रामे 
जञोभ उत्पन्न दता है युद्ध होते दहै, भौर मांस तथा रक्तको कीचड़ उत्पन्न दो जाती हे । उक्त 
प्रकारके निमित्तसे अनेकं प्रकारका उत्पात होता है, इस प्रकारका भद्रबाहु सखामौका 
वचन है ॥२५-२६॥ 
रक्तं गन्धवनगरं चत्रियाणां भयावहम्‌ । 
पीतं वैश्यान्‌ निहन्त्याशच ष्णं शृद्रान्‌ सितं द्विजान्‌ ॥२७॥ 
खाल रंगका गन्धवेनगर चुत्रि्योक लिए भयोत्वादक, पीतवणेका गन्धवेनगर वैश्योकोः 
कृष्णवर्णंका। गन्धर्वनगर शद्रोको ओर श्वेत्तवणेका गन्धवेनगर ब्राहम्गोको भयोत्पादक दोनेके साथ 
शीघ्र ही विनाश करता द ।२.५॥ 
अरण्यानि -‡ सर्वाणि श, गन्धं (५ # यटा > --- 
अरण्यानि तु सवाणि गन्धवेनगरं यदा | 
आरण्यं [1 १७, च ह क नात्र संशय ध ५ व 
रण्यं जायते "सवं "तद्रा नात्र सशयः ॥२८॥ 
यदि अरण्यम गन्धरबेनगर दिखलाई पड़े तो शीघ्र दी राट उड़कर अरण्य-जंगङ वन 
जाता दै, इसमें सन्देह नदी है ।२८॥ 
अम्बरेषृदकं विन्द्याद्‌ भयं प्रहरणेषु च । 
अग्निजेषृपकरणेषु भयमम्नेः समादिशत्‌ ॥२६॥ 
यदि स्रच्छ आकाशमें गन्धर्वंनगर दिखलाई पड़ तो जलकी वृष्टि, अस्त्रक बीच गन्धव 
नगर दिखाई पड़े तो भय ओर अग्नि सम्बन्धौ उपकरणोके मध्य गन्धवनगर दिखलाई पड़े तो 
अग्निभय होता है ॥२६॥ 
] जानीयाचातुत्रण्य 0 च यथाक्र 
शुभाऽशुभं विजानोयाचातुत्रण्य यथाक्रमम्‌ । 
दिल्ञ सर्वासु नियतं भद्रबाहुवचो वथा ॥३०॥ 
राह्मण, ज्ञत्रिय, वैशय ओर शुद्र वणेको क्रमानुसार पूर्वादि सभौ दिशाओके गन्धवनगरके 
अनुलार भद्रवाहुस्वामीके बचनोसे शुभाशुभत्व जानना चाहिए ॥३८॥ 


१. यद्‌] मु । २, भवेत्‌ स० 1 ३. अचुवरतन्ते सु । ४, एतस्मिर्लकगोत्याते मु० । ५, राट सु° । 
६. जचिराज्ञात्र संशयः । 


तकाद्‌शोऽध्याय ११५७ 


उर्कावत्‌ साधन दिच्लु जानीयात्‌ प्कोतिंतम्‌ । 
गन्धवेन गरं सव यथावद नुपूवंशः ॥२१॥ 


उल्काके समान पूव बताये गये निमित्तके अनुसार गन्धवनगरोके फलाफ़लको अवगत्त 
कर लेना चाहिए ।३६॥ 


इति भद्रवाहविरचिते निखिलनिमित्तायाधिकारदरादशाक्गात--उदधत- 
निंमित्तशाखे यन्धवनगारं एकादशम लक्षराम्‌ | 


विवेचन-- वराह मिदहिरने उत्तर, पव, दक्तिण जर पश्चिम दिशाके गन्धरवेनगरका फला 
देश करमशः पुरोहित, राजा, सेनापति ओर युवराजको विघ्नकारक बताया ड । शत, रक्त, पीत 
ओर कृष्ण वगेके गन्धवेनगरको त्राह्मग, च्त्रिय; वैश्य ओर शूद्रोके नाशका कारण मात्र ह । 
उत्तर दिशामें गन्धवनगर दौ तो राजाओंको जयदायी, ईशान, अग्नि ओर आयुकोणमं स्थित 
हो तो नीच जातिका नाश द्योता है । शान्त दिशामें तोरणयुक्त गन्धवनग॑र दिखखाहं द तो 
प्रशाक्काकी विजय होतो है । यदि सभौ दिशामि गन्धवनगर दिखाहं दे तो राजा ओर 
राञ्यके लिए समान रूपसे भयदायक होता दै । धूम, अनल ओर इन्द्रधनुषके समान दौ तो 
चोर ओर वनवासिर्योको क देता दै । कुद पाण्ड्रंगका गन्धवेनगर हो तो वन्नपात होता है, 
भयंकर पवन भी चलता द । दोप दिशामें गन्धवनगर हो तो राजाकी मृत्यु, वाम दिशम ह्य 
तो शत्रुभय ओौर दक्तिण भागमें स्थित दो तो जयको प्रापि होती है । नाना रंगकरी पताकासे युक्त 
गन्धवंनगर दिखाई पडे तो रणमें हाथी, मनुष्य ओर घोडंका अधिक रक्तपात होता है । 

आचाय ऋषिपुत्र ने बतलाया दै कि पृं दिशामें गन्धवबनगर दिखाई पड़ तो पश्चिम 
दिशाका नाश अवश्य होता है । पच्िममें अन्न ओर वच्त्र की कमी रहती दहै । अनेक प्रकारके 
क्र पश्चिम निवासि्योको सहन करने पडते है । दक्तिण दिशामें गन्धर्वनगर दिखाई दे तो 
राजाका नाश दोता दै, प्रशासक वगम आपसी मनमुटाव भो रहता दै, नेता्ओमिं परस्परिक 
कलह होती दै, जिससे आन्तरिक अशान्ति होती रहत है । पश्चिम दिशाका गन्धवेनगर पके 
चैमवका विनाश करता है । पूर्वमे है जा, प्टेग जैसो संक्रामक वीमारिर्यो फैलती हैँ ओौर मेरिया 
का प्रकोप भी अधिकं रहेगा । रक्तं दिशाका गन्धवेनगर पूवं दिशाके निवासिर्योको अनेक 
प्रकारका कष्ट देता है । उत्तर दिशाका गन्धबेनगर उत्तर निवासि्योके लिए ही कष्टकारक होता 
है । यह धन, जन ओौर वंभवका विनाश करता दै । देमन्तछतुके गन्धवेनगरसे रोर्गोका विशेष 
आतंक रहता दै । बसन्तचछतुमें दिखाई देनेवाखा गन्धवेनगर सुकाट करता दहै तथा जनताका 
पूणेरूपतसे आर्थिक विकास होता ह । मरीष्मछतुमें दिखाई दनेवादा गन्धवनगर नगरका विनाश 
करता दै, नागरिकोमें अनेक प्रकारसे अशान्ति फैलाता है । अनाज्की उपज भी कम होती है | 
वखराभावके कारण भी जनतामें अशान्ति रहती है । आपसमें भी भगडे बढते है, जिससे परि- 
स्थिति उत्तरोत्तर विषम होती जाती है । वषा ऋतुमें दिखलादं देनेवाा गन्धवेनगर वपाका 
अभाव करता दै । इस गन्धवनगरका फट दुष्काट भौ ह । व्यापारी ओर कषक दोनोके ष 
ही इस श्रकारके गन्धर्वनगरका फलादेश अशुभ होता है । जिस वधम उक्त प्रकारका गन्धव- 
नगर दिखलाई पड़ता है, उस वषमे गेह ओर चावलकी उपज भी बहूत कम होती दै। 





१. गन्थवनगर्‌ सव । 


११६ भद्रवाहुसंहिता 


शरद्‌ तुमे गन्धर्वनगर दिखाई पड़े तो मनुर्योको अनेक भ्रकारकी पौड़ होती दै । चोट खगना, 
शरीरम चाव लगना, वेचक निकलना, एवं अनेक प्रकारके फोड़ दोना आदि एलं घटित दता 
ह ! अवशेष ऋतुभंमिं गन्धर्वनगर दिखाई दे तो नागरिकोंको कषर दोता है । साथ दी छः महीने 
तक उपद्रव होते रहते हे । प्रतिक प्रकोप होनेसे अनेक प्रकारकी वीमारि्योँ भी होती है । 
रातिं गन्ध्वैनगर दिखाई पड़ तो देशकी आर्थिक दानि, वेदेशिक सम्मानका अभावः _ तथा 
देशवासिर्योको अनेक प्रकारके कट सहन करने पड़ते दँ । यदि कद्ध रात्रि गोष रहे तव गन्धवेनगर 
दिलाई पड़ तो चोर, नृपति, श्रवन्धकं एवं पूंजीपतिरयोकि छिए दानिकारक होता है| राचरिके 
अन्तिम परमे --तरह्महृतं कालम गन्धवेनगर दिखलाईं पड़ तो उस प्रदेशमे धनका अधिक 
विकास होता दै । भूमिके नीचेसे धन प्रपर होता हे । यह गन्धवेनगर सुभिश्च कारक द । इसके 
द्वारा धनधान्यकी वृद्धि होती दै । प्रशासक वर्गका भी अभ्युदय होता है । कला-कोशलकी बृद्धि- 
के दिए भी इस समयका गन्धवंनगर श्रेष्ठ माना गया है । 

दंचरंगा गन्धर्बनगर हो तो नागरिके भय ओर आतङ्कका सच्वार करता है, रोगभय 
भी इसके द्वारा होते द । हवा बहत तेज चलती है, जिससे फसल्को भी कति पर्हचती हे । 
श्वेत ओर रक्तवणको वस्तुर्जको मंहगाई विशोषरूपसे रहती है । जनतामें अशान्ति ओर आतङ्क 
पठता दै । श्वेतवर्णका गन्धर्बनगर हो तो घी, तेख ओर दृधका नाश होता दे! पशुओंकी 
मौ कमो होती द ओर अनेक प्रकारकी व्याधिरयाँ मो व्याप्न हो जाती ह । गाय, वैल ओर वो 
की क्रौमतमें अधिक इद्धि होती है। तिल्दन ओर तिलका भाव ऊँचा बटृता है । विदेशोसे 
ञ्यापारिकि सम्बन्ध इद्‌ होता है । काले रङ्गका गन्धवेनगर वखनाश करता है, कपासकी उत्पत्ति 
कम होती ह वथा वञ्च बनानेवाठे मिमं भो हड़ताल होती दै, जिससे वख्रका भाव तेज दो 
जाता ड । कागज तथा कागजके द्वारा निर्मित वस्तु्जंकि मूल्यमे भी वृद्धि होती है। पुरानी 
बसतुर्ओका भाव मी बद्‌ जाता द तथा वस्तुर्जकी कमी होनेके कारण बाजार तेज होता जाता 
ड । खालरङ्गका गन्धवंनगर अधिक अशुभ होता है, यदह जितनी ज्यादा देर तकं दिखखाई 
पडता रहता द, उतना दौ हानिकारक होता ह । इस प्रकारके गन्धवनगरका फठ मारपौटः 
गडा, उपद्रव, अल्न-शखका परदार एवं अन्य प्रकारसे ऋगङ़्‌ -टण्टोंका होना आदि है । सभी 
प्रकारके रङ्गोमें लालटरङ्गका गन्धवंनगर अशुभ कदा गवा ह । इसका फल रक्तपा निश्चित ह । 
जिस रङ्गका गन्धवनगर जितने अधिक समय तक रहता है, उसका फल उतना दी अधिकं 
शमाश्चुभ समम्छना चाहिए । 

गन्धर्वनगर जिस स्थान या नगरमे दिखाई देता है, उसक्रा फटादेश उसी स्थान ओर 
नगरमे समना चाहिए । जिस दिशामे दिखलाई दे उस दिशामें मी हानि या लाभ पर्हुचाता 
ड । इसका फलादेश विश्वजनीन नहीं होता, केवट थोड से प्रदेशमे ही होता है । जव गन्धवं- 
नगर आकाशके वाररोकी तरह बीचमें ह्वाया हभ दिखखाद्ं दे तो मध्य दशको अवश्य नाश करता 
डे । यह जितनी दूर तक फंला हज दिखलाई दे तो सममः लेना चाहिए कि उतनी दूर तक 
देशका नाश होगा । रोग, मरण, दुर्भिश्च आदि अनिष्टकारकं फटादेशोकी प्राप्ति दोती हे । 
इस प्रकारका गन्धर्वनगर जनता, प्रशासक ओर उच्चवगके छोगोके लिए. भी भयदायक्‌ होता 
ट । अवर्ण, सूखा आदिके कारण फसल भौ मारी जाती है । यदि गन्धवंनगर इन्द्रधदषाकार 
या सौपके बिलके आकारमें दिखाई पडे तो देशनाश, दुर्भिक्ष, मरणः, व्याधि आदि अनेक 
प्रकारके अनिष्टकारक फल प्रप्र होते हैँ । यदि चदारदीवारीके समान गन्धवेनणरकी भो चहार- 
दीवारो दिखाई पड़ ओर ऊपरके गुम्बज भी दिखलाईं पड़ तो निश्चवतः प्रशासक या मन्त्री 
का विनाश होता ह । नगरके मुखियाके लिए भो इस प्रकारका गन्धवेनगर अत्यन्त दुःख- 
दायक बताया गया दै । जिस गन्धवंनगरका ऊपरी हिस्सा टूटा हआ दिखाई दे तो दस दिन 
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के भीतर हौ किसी प्रधान व्यक्तिकरी मृत्यु करता दै । ऊपर स्वणकी गुम्बजं दिखटाईं पड़ ओर 
उनपर स्वण-कलश मी दिखाई देते हों तो निश्चयतः उस प्रदेशको आर्थिक हानि, किसी प्रधान 
न्यक्तिकी मृत्यु, वस्तुर्भाकी मंहगाई ओर रोगादि उपद्रव होते हँ । जब गन्धवंनगरके धर्रोकी 
स्थिति ङचे मन्दिरोके समान दिखाई दे ओर उनके कटशों पर मालार्पँ ख्टकती हुई दिखराई 
पड़ तो सुभिक्तः समयानुसार वषा, कृषिका विकास, अच्छी कसर ओर धन-धान्यकी समृद्धि 
होती है । टूटते-ढहते गन्धवेनगर दिखाई दं तो उनका फल अच्छा नहीं होता । रोग ओौरः 
मानसिक आपत्तियोके साथ पारस्परिक कठ्हकी भो सुचना समभनी चादिए । जिस गन्धवं 
नगर के द्वारपर सिदाक्ृति दिखाई द, वह जनतामें बल, पौरुष ओर शक्तिका विकास करता 
है । ब्रषभाक्ृतिवादा गन्धवनगर जनताको धमं-मागेकी मर ले जानेवाला दै । उस प्रदेशकी 
जनतामं संयम ओर धमकी भावना विशेषरूपसे उत्पन्न होती हँ । जो व्यक्ति उक्तं प्रकारके 
गन्धवेनगररो को स्वणोक्ृतिमें देखता दै, उसे उस शचेत्रमे शान्ति सम ठेनी चादिए । 

मास जर चारके अनुसार गन्धवंन गरका फटादेश--यदि रविवारको गन्धर्बनगर 
दिखाई पडे तो जनताको कष्ट, दुभित्त, अन्नका भाव तेज, कृणकी कमो, वृश्चिक-सपं आदि 
विषेले जन्तुओंकी वृद्धि; व्यापारं लाभ; कृषिका विनाश ओर अन्य प्रकारके उपद्रव भी होते दै! 
तेजं वायु चलता है, आशिन मासमे कुल वधां दोती है, जिससे साधारण खूपसे चती फसल 
हो जाती है । रविवारको सन्ध्यामें गन्धवंनगर देखनेसं भूकम्पका भय, मध्याह्न मेँ गन्धवनगर 
देखनेसे जनतामें अराजकता एवं प्रातःकाल सूर्योदियके साथ गन्धवंनगर दिखाई पड़ तो नगरमें 
साधारणत्तः शान्ति रहती दहै । सन्ध्याकाख्का गन्धवनगर बहत अधिक बुरा समा जाता 
ह । रातमें दिखाई देनेसे कम फल देता है । मेषविजय गणिने रविवारके गन्धवेनगरको अधिक 
अशुभकारक बतलाया है । इस दिनका गन्धवेनगर वर्षाका अभाव करता है तथा व्यापारिक 
दृषिसे भी हानिकारक होता है । सोमवारको गन्धर्वनगर दौपरियुक्त दिखखाईं पड्‌` तो कराकाररोके 
लिए शुभफल, प्रशासकवग ओर कृषकोके लिए भी शुभ-फल्दायक होता दै । इस प्रकारके 
गन्धवनगरके देखनेसे श्रावण ओर आषाह मासमे अच्छी वषं होती है । भाद्रपद्‌ ओर आारिवन 
में वषांकी कमी रहती है । यदि इस प्रकारका गन्धवेनगर च्येठठमासयें रचिवारको दिखखाडं पड़ 
तो निश्चयतः दुर्भिक्त होत्ता है । आपादुमें रविवारको दिखलाई पड़ तो आश्विने वषा, अव- 
शेष महीनोमें वपांका अभाव तथा साधारण फसल, श्रावणे दिखाई पड तो भूकम्पका अय; 
मागंशीषंमें अल्प वषा, वन-बगीर्चोकी वद्धि, खनिज पदार्थाकी उपजमे कमी; भाद्रपद मासमे 
रविवारको गन्धवंनगर दिखाई पड़ तो आरिविन ओर कार्तिके अनेक प्रकारके रोग, जनतामें 
अशान्ति तथा उपद्रव होते है । आरिवन मासमे रवि वारको गन्धवंनगर दिखाई पड़ तो 
साधारण कष्ट, माघर्मे ओछोकी वर्षा, भयङ्कर शीतका प्रकोप ओर चंती कसलको हानि होती दै । 
कात्तिक ओर अगहन मासमे रविवारके दिन गन्धवंनगर दििखखाई पड़ तो अनेक प्रकारके रोगोके 
साथ धृत, दृध, कैर आदि पदार्थो का अभाव होता है, पशुओके लिए चारेकी भौ कमी रहती 
है । पौप ओर माघ मासमे गन्धवनगर रविवारको दिखलाईं पड़ तो छः महीनों तक जनताको 
आर्थिक कष्ट रहता है । निमोनिया ओर प्लेग दो महीने तक विशेष रूपसे उत्पन्न होते है । 
होीके दिन गन्धबंनगर दिखाई पड़ तो आगामो वपं घोर दुर्भिन्ञ पड़ता दै । अन्नकी अत्यन्त 
कमी रहती है, चोर ओर द्टटेरोका भय-आतंक वदता चखा जाता है । फाल्युन ओर चंत्रमें 
रविवारके दिन गन्धवेनगर दिखद्ाईं पड़ तो जिस दिन गन्धवनगरका दशंन हो उससे ग्यारह 
दिनके भीतरमें भूकम्प या अन्य किसी भौ प्रकारका ` मदान्‌ उत्पात दोता ह । वज्रपात्त होना या 
आकस्मिक बटनार्ओंक्ा घटित दोना आदि फखादेंश सममना चाद्िए । वंशा महीनेमें रविवार 
को गन्ध्ंनगर दिखाई पड़ ` तो साधारणतः शुभ फर होता दहै । केवल उस प्रदेशके प्रशासका - 
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धिकारोके लिए अनिष्टप्रद समभना चाहिए । इसी प्रकार च्ये्ठमासमे सोमवारको गन्धवेनगर 
दिखाई पड़ तो जनतामें साधारण शान्ति, आपाद मासमे सोमवारको गन्धवेनगर दिखलाईं 
पड़ तो श्रावणमें वर्षाकी कमो, धान्योल्त्तिको साधारण कमी, वस्त्रके व्यापारमें लाम; घी 
नमक ओर चीनोके व्यापारमे अत्यधिक टाम, सोना-्चदीके व्यापारमं साधारण हानि ओर 
अन्नके व्यापारमें छाभ होता है । श्रावण मासमे सोमवारको गन्धवंनगर दिखा पड तो 
चातु्मासमें अच्छी वषा, श्रेष्ठ फसल ओौर जनतामें सुख-शान्ति रहती है । व्यापारिवोके ठिए भी 
इस महीनेका गन्धवनगर उत्तम माना गया दै । भाद्रपद ओर आरिविनमासमे सोमवार 
के दिनका गन्धवनगर अनिष्टकारक, लोहा, सोना, वोद आद्रि धातुके व्यापारमें 
अत्यधिक लाभ, कसल साधारण एवं जनतामें शान्ति रहती ह । कात्तिकमासके सोमवार 
को गन्ध्रवंनगर दखल पड तो शरद्‌ तुमे अत्यधिकं हवा चलती दहै, जिससे 
शीतका प्रकोप बह जाता दै । अगहन मासमे गन्धवनगर सोमवारको दिखलाईं 
पडे तो सभिक्ष; शान्ति ओर आर्थिक विकास होता है । मांगलिक कार्यको वृद्धिके 
दिए यह गन्धवेनगर उत्तम माना गया है । पौष, माघ ओर फाल्गुन मासमे सोमवारको 
गन्धबेनगर दिखा षडे तो आगामी वषं सुभिक्त, अनेक प्रकारके रोगोकी वृद्धिः देशकी 
समृद्धि ओर व्यापारमें साधारण छाभ होता ड । चैत्रमासे सोमवारको गन्धवनगर दिखलाइं 
पडे तो जनताको कष्ट, आर्थिक क्ति, अनेक प्रकारकी व्याधिर्योँं ओर प्रललासकवगंका विनाशं 
होता है । अन्य श्रदेशोसे संघषंका भी भय रहता है । वैशाखमासमें सोमवारको गन्धवनगर 
दिखाई दे तो जनतामें धार्मिक रुचि उत्पन्न होती है, उस वप अनेक धार्मिक महोत्सव होते 
ह । राजा, ्रजा सभीमें धमाचरणका विकास होता है । 


श्येष्ठमासमें मंगलवारको गन्धबनगर दिखाई पड़े तो उस वषं आपाद साधारण 
हयोत्ती दै, श्रावण ओर भाद्रपदमें वषाको कमी रहती दै तथा आरविनमासमें पुनः वषा हो 
जाती दहै, जिससे फसल अच्छी हो जातौ है । व्यापारिक दृष्टिसे वपष अच्छा नहीं रहता । रोहा, 
सोना ओर वस्त्रके व्यापारमें हानि उठानी पडती है । पुराने पदार्थोके व्यापारमें छाम होता दै । 
कागजके मूल्यमे भो वद्धि होती है । इसी महीनेमे बुधवारको गन्ध वनगर दिखाई पड़ तो 
अशान्ति, कष, भूकम्प, वज्पात, रोग, धनहानि आदि फ प्राप्र द्योता है। गुरुवारको 
गन्धर्वनगर दिखाई पड तो जनताको लाभ, पारस्परिक प्रम, शान्ति ओर सुभिक्त होता दै। 
शकरवारको इस महीने गन्धवंनगर दिखखाई पड़ तो साधारण व्यक्तिर्योको विशेष राभ, 
घनो-मानियोको कष्ट, प्रशासकवर्गकी हानि, तत्प्रदेशीय किसी नेताकी मृत्यु, कटाकारोको कष्ट 
ओर वर्षा साधारणतः अच्छी होती दै । फसल भी अच्छो होती दै । इसी महीनेमे शनिवारको 
गन्धर्वनगर दिखाई पडे तो वधाका अभाव, दुर्भिक्ञ, जनताको कष्ट, तेज वायु या तुफार्नोका 
प्रकोप, अग्निभय, शस्त्रभय, विपे जन्तुओंका विकास तथा उनके प्रभावसे जनतामें अधिक 
आतंक होता ड । 
आपाद मदीनेमें मंगखवारके दिन गन्धवेनगर दिखलाईं पड़े तो अच्छी वषा, सुभित्तः 
अन्नका भाव सस्ता, सोना, चँदीके मूल्यमे भी गिरावट, कलाकार ओर शिल्पियोको सुख-शान्ति, 
देशका आर्थिक विकास, व्यापारी समाजको सुख ओर प्रशासर्कोको भी शान्ति मिलती है । 
केव खोेकी वनो वस्तुओंमें हानि होती है । इस महीनेमें बुधवारको गन्धवेनगर दिलाई 
पड़े तो जनताको साधारण कष्ट, अच्छी वषो, सुभिक्ष ओर व्यापारे साधारण लाभ होता है । 
बक्रपातका योग अधिक रहता है । इस दिनं गुरुवारको गन्धवनगर दिखाई पडे तो भी 
जनताको विरोष खाभ, अच्छी वर्षा, सुभिक्तः भरष्ट फसल, व्यापारमें छाभ ओौर सभी प्रकारका 
अमन-चंन रहता है । शुक्रवारको गन्धवंनगर दिखलाईं पड तो साधारण वर्षा, पर फसल 
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अच्छी, वस्त्रकं व्यापारमं अधिक खाभ, मशीनोके कल-पुजेमिं अधिक खाभ, गुड़, चीनीका 
भाव सस्ता एवं प्रतिदिन उपभोगमें आनेवारौ वस्तुं मंहगो दोती हँ । शनिवारको गन्धवेनगर 
उक्त महीनेमे दिखलाई पड़ तो साधारण वर्षा, फसल्को कमी ओर व्यापारिर्योको कष्ट 
होता ह । 

ध्रावणमासमें मंगल्वारको गन्धवंनगर दिखलाई पड़ तो व्षाकी कमो, किन्तु भद्रपदमें 
अच्छी वषा, फसख साधारण; धन-धान्यकी वृद्धि, व्यापारिर्योको खाभ, जनताको कष्ट, वस्त्रका 
अभाव, आपसी-कटह ओौर उक्त प्रदेशमे उपद्रव होते द । बुधवारको गन्धवेनगर दिखखाई पड़ 
तो अल्पवर्षा, साधारण फसल, घी की महगी; तलको भो महगी, चस्त्रकां बाजार सस्ता, सोना- 
दीका बाजार भी सस्ता, शरद ऋतुमें अधिक शीत, अन्नका भाव भी मेहगा रहता है। 
साधारण जनताको तो कष होता ही है, पर धनो-मानियोंको भी अनेक प्रकारके कष्ट सहन करने 
पडते हैँ । गुरुवारको गन्धवंनगर दिखलाई पड़ ` तो अच्छी वयो, सुभिक्ष, जनतामें शान्ति ओर 
व्यापारि्योको साधारण खाभ होता है । शुक्रवारको गन्धवंनगर दिखाई पड़ तो वपाभावः 
दुर्भिज्ञ ओर जनताको आर्थिक कष्ट होता दै । शनिवारको गन्धर्वेनगर दिखलाईं पड़े तो घोर 
दुर्भिक्न ओर नाना प्रकारके उपद्रव होते हं । 

भाद्रपद मासमे मङ्गटवारको गन्धवंनगर दिखखाई पडे तो अत्पवषा, फसल्को कमी, 
जनताको कष्ट एवं आर्थिक कति होती दै । बुधवारको दिखालाई पडे तो अच्छी वपो, सुभिक्ष, 
व्यापारी समाजको खाभ, मसाखेके व्यापारमें हानि एवं पशुओमें अनेक प्रकारके रोग कैरते 
है । गुरुवारको गन्धर्वनगर दिखखाई पदे तो अतिवृष्टि, फसलकी कमी, वाद्‌, राजाकी मृत्युः 
नागरिकको अशान्ति, घृत, तैकके व्यापारमें छाभ ओर गुड़, चीनोका भाव घटता है । शुक्रवार- 
को गन्धं नगर ॒दिखराई पड़े तो जनताको कष्ट, अनेक प्रकारके उपद्रव, व्यापारे हानि ओर 
अभिजात्य चर्मके व्यक्तियांको कष्ट होता है । शनिवारको गन्धर्वनगर दिखखाई पड़े तो वपो 
रुकावट, फसलकरी कमी ओर धाल्यका भाव मंहगा होता ह । 


आरिविन मासमे मंगल्वारको गन्धबेनगर दिखाई पड़ तो सामान्य वषा, माधमें 
विरोष वर्षा ओौर शीतका प्रकोपः, फसङ साधारण, खनिज पदार्थोका विकास ओर देशक समृद्धि 
होती ड । बुधवारको गन्धववेनगर दिखलाई पड़ तो अच्छी वर्षा, सामान्य शीत, माघे वज्र- 
पात, अन्नका भाव मंहगा ओर व्यापारीवगं या धोबी, कुम्हार; नाहं आदिकं छिए फाल्गुन, 
चैत्र ओर वैशाखमें कष्ट होता है । गुरुवारको गन्धवेनगर दिखाई पड़ तो ५५८९९ दिन इसका 
दर्शन होता है, उस दिनके आट दिन पश्चात्‌ ही घोर वषां होती है । इस वषांसे नदि्येमिं 
बाढ आनेकी भी संभावना रहती है । व्यापारीव्मैके दिए यह दशंन उत्तम माना गया है । 
शुक्रवारको गन्धबेनगर दिखाई पड़े तो जनताको आनन्द; सुभिक्त, परस्परमें सदयोगकी 
आवनाका विकास, धन-जनकी वद्धि एवं नागरिकको चख-शान्ति मिलती द । शनिवारको 
गन्धर्वनगर दिखाई पड़ तो साधारण जनताको भौ कष होता दै । वषं अच्छी होती है, पर 
असामयिक वर्षा होनेके कारण जनताके साथ पश्युवगको भी कष्ट उठाना पड़ता ह । 

कासिकं मासमे मंगटवारको गन्धवेनगर दिखाई पड तो अग्निका प्रकोप होता दै, 
अनेक स्थानों पर आग च्गनेकी घटना सुनाई पडती दै । व्यापारमें घाटा होता है । देशमें 
कुं अशान्ति रहती है । पशुओंके लिए चारेका अमाव रहता है । बुधवारको गन्ध्वेनगर 
दिखाई १३ तो शीतका श्रकोप होता है । शदरोमें भौ ओके रसते हँ । पशु ओर मनुष्योकी 
अपार कष्ट होता है । गुरवारको गन्धर्वनगर दिखाई पड़ तो जनताको अपार कष्ट होता है । 
यद्यपि आर्थिक विकासके लिए इस प्रकारके गन्धवंनगर दिखखाईं पड़ना उत्तम होता है । शुक्रको 


१२० भद्रवाहूस हित 


गन्धर्बनगर दिखद्धाई पड़ तो शान्ति रहती दै । जनतामें सहयोग बढता है । ओद्योगिक विकास- 
के लिए उत्तम होता दै । शनिवारको गन्धर्बनगर दिखलाई पड़ तो सिंह, व्याघ्र आदि दिंसक 
पशुओं द्वारा जनताको कष्ट होता है । व्यापारके दिए इस प्रकारके गन्धवेनगरका दिखाई 
पड्ना शुभ नदीं हे । 

मार्गशीर्ष मासमे मंगखवारके दिन गन्धरवेनगर दिखलाई पड़ तो जनताको कष्ट, आगामी 
वष उत्तम वर्षा, फसल अच्छी ओर बढ़ पूजीपतिर्योको कष्ट होता हैः । बुधवारको गन्धवंनगर 
दिखाई पड़ तो भी जनताको कष्ट होता है । गुरुवारक्छो गन्धवंनगरका दिखखाह पड़ना 
अच्छ) होता ह, देशका सर्वाङ्गीण विकास होता है। शक्रवारको गन्धवनगरका देखा जाना 
छाभ, सुख, आरोम्य ओर शनिवारको देखनेसे हानि होती ह । शनिवारकौ शामको यदि पचिम 
दिशामें गन्धवेनगर दिखाई पड़ तो गदर होता है । कोई किसीको पृद्धता न्दी, मारकाट 
ओौर दटपाटकी स्थिति उत्पन्न हो जाती ह । 

पौषमासमें मगलवारको गन्धवेनगर दिखखाई पड़ तो प्रजाको कष्ट, रोग ओर अग्निभयः 
बुधवारको दिखखाईं पड़ तो शान्ति, धन ओर यशकी प्राप्नि; गुरुवारको दिखलाईं पड़ तो 
पृण सुभिक्ञ, धान्यका भाव सस्ता, सोना््वौदीका भाव मंदगा; शुक्रवारको दिखाई पड़ तो 
आगामी वषं घनघोर वर्षा, आर्थिक कष, आवासकी समस्या ओौर अन्नकष्ट; एवं शनिवारको 
गन्धवनगर दिखलाई षड्‌ तो राजा ओर प्रजा दोनोंको अपार कष्ट होता है । 

माधमासमें मंगलवारको गन्धवनगर दिखाई पड़. तो चैती फसल बहुत उत्तम, छोहाके 
ज्यापारमें पूणे लाभ; रञ्चर या गोदके व्यापारमें हानि, राजनंतिक उपद्रव ओर अशान्ति; बुध- 
चारको दिखाई पड़ तो उत्तम वया, सभिक्त, आर्थिक विकास ओर शान्ति; गुरुवारको दिख- 
खाई पड़ तो सख, सभिक्त ओर प्रसन्नता; शुक्रवारको दिखलाई पड़ तो शान्ति, छाभ जौर 
आनन्द एवं शनिवारको दिखाई पड तो अपार कष्ट होत्ता है । प्रातःकाल शनिवारको इस 
महीनेमें गन्धर्वनगरका देखना शुभ दो दै । उस प्रदेशमे चभिश्च, सुख ओर शान्ति रहती द । 


फाल्गुनमासे मंगलवारको गन्धवंनगर दिखाई पड़ तो आपादुसे आशिन तक अच्छी 
वषो होती है, गोह, धान, ज्वार, जौ, गन्नाके भावमें महगी रहती है । यद्यपि कात्तिकके पञ्चात्‌ 
ये पदार्थं भी सस्ते हो जाते दै । व्यापारि्यो, कलाकारों ओौर राजनीतिङ्ञोके छिएठ वपं उत्तम रहता 
द । बुधवारको गन्धवेनगर दिखलाईं देनेसे फसखमें कमी, राजा या अधिकारी शासकका 
विनाश, पंचायत मतभेद एवं सोना-ँदीके च्यापारमें राभ; गुरुवारको दिखखाईं दे तो 
पो रंगकी वस्तु्ओका भाव सस्ता, खार रंगको वस्तुर्ओंका भाव रमंहगा ओर ति; तिलहन 
आदिका भाव समध, शुक्रको दिखाई पड़ तो पत्थर, चूनेके व्यापारमें विशेष छाभ, जूटमें 
चारा ओर वर्षा समयानुसार एवं शनिवारको दिखाई पड़ तो वषा अच्छी ओर फस 
सामान्यत्तया अच्छी दी होतो है। 

चेत्र मासमे मंगल्वारको सन्ध्यासमय गन्धर्वनगर दिखखाई पड़ तो नगरमे अग्निका 
प्रकोप, पशअमिं रोग, नागरिके क्ट ओर अर्थंदानि; बुधवारको मध्याहमें दिखखाई पड़ 
त्तो अर्थविनाश, नागरिकोमे असन्तोष, रसादि पदार्थोका अभाव ओर पशु्ओके लिए चारेकी 
कमी; गुरुवारको रात्रिम गन्धवंनगर दिखलाई पड़ तो जनताको अत्यन्त कष्ट, व्यसर्नोका प्रचार, 
अधार्मिक जीवन एवं अ्थ्ति, शुक्रवारको दिखाई पड़` तो चातुरमासमें अच्छी वर्षा, उत्तम 
कसल, अनाजका भाव सस्ता, घी; दूधकी अधिक उत्पत्ति फर्लोकी अधिक उत्पत्ति, व्यापारिर्योको 
लाम वं शनिवारक्ो मध्यरात्रि या मध्य दिनम गन्धवनगर दिखाई पड़ तो जनतामें घोर 
संबर्प, मारकाट एवं अशान्ति होती दै । अराजकता सवत्र फंड जाती है । 





गकादशोऽध्यायः १२१ 


वैशाल मासमे मंगखवारको श्रातःकाट या अपराह्न कामें गन्धवनगर दिखलाइईं पड तो 
चातुर्मासमे अच्छी वषां ओौर सुभिक्ष, बुधवारको दिखा पड़ तो व्यापारियों मतभेदः 
आपसमें गडा ओर आर्थिक चति; गुरवारको दिखलाई पडे, तो अनेक प्रकारके छाभ ओर 
सखः शुक्र वारको दिखलाई पडे, तो समय पर वषा, धान्यकी अधिक उत्पत्ति ओर चस्त्-व्यापारमं 
छाभ एवं शनिवार्को गन्धवंनगर दिखलाई पड़ तो सामान्यतया अच्छी फसल दोती है । 


गन्धवेनगर सम्बन्धी कटादेश अवगत करते समय उनकी आकृति, रंग ओर सौम्यता 
या कुरूपत्ताका भी ख्या करना पड़ गा । जो गन्धवनगर स्वच्छ होगा उसका फल उतना ही 
अच्छा ओर पूणे तथा करूप ओर अस्पष्ट गन्धवेनगरका फलादेश अत्यल्प होता हे । 


तत्का वषां होनेके निमित्त-वषा ऋतुमें जिस दिन सुय अत्यन्त जोशीटाः दुस्सहं 
ओौर घृतके रङ्घके समान प्रभावशाली हो उस दिन अवश्य वषा होती है । वषाकाल्में जिस 
दिन उदयके समयका सुयं अत्यन्त प्रकाशक कारण देखा न जाय, पिघले हुए स्वणके समान दो, 
स्निग्ध वैडूय पमणिकी-सी प्रभावाहा हौ ओर अत्यन्त तीत्र होकर तप रहा हौ अथवा आकाशम 
बहत ऊँचा चद्‌ गया हो तो उस दिन खृब्र अच्छी वषो होती है । उदय या अस्तके समय सुय 
अथवा चन्द्रमा फौका होकर शहदके रङ्गके समान दिखखाईं पड़ तथा प्रचण्ड वायु चङे तो 
अतिवृष्टि होती दै । सुयंकी अमोघ किरणें सन्ध्याके समय निकली रं ओर बादल प्रथ्वीपर भुके 
रहं तो ये महावृष्टिके लन्तग समने चादिए । सूयपिण्डसे एक प्रकारकी जो सीधो रेखा कभी- 
कभी दिखाई देती है, बह अमोघ किरण कहलाती है । चन्द्रमा यदि कवृतर ओर तोतेको 
ओँखके सद्रश दो अथवा शददके रज्गका हो ओर आकाशम चन्द्रमाका दसरा विम्ब दिखखादं 
देतो शीघ्रही वधो होती दे। चन्द्रमाके परिवेष चक्रवाककी ओंलोके समानौ तो वे वृषकं 
` सूचक होते दँ ओर यदि आकाश तीतरके पद्घोके समान वादो से आच्छादितो तो वृष्टि दती 
है । चन्द्रमाके परिवेष हो, तारागर्णोमिं तीत्र प्रकाशो, तो वे वृके सृचक होते । दिशां 
निर्मल हों ओर आकाश काकके अण्डे कान्तिवाला दो, वायुका गमन स्क कर होता 
हो एवं आकाश गोनेत्रकी-सी कान्तिवाका हौ तो यह्‌ भी वृष्िके आगमनका छन्तण है । रातं 
तारे चमकते हा, प्रातःकाल खछार्वणका सूयं उदय हो ओर विना वषाके इन्द्रधनुष दिखाई पड़ 
तो तत्काछ वृष्टि सममनी चा्िए । प्रातःकाल इन्द्रधनुष प्चिम दिशां दिखलादईं देता दो तो 
शीघ्र वर्षा होती है । नीखरङ्गवाले बादलों सुयके चारों ओर कुण्डकता हो ओर दिनम दंशानकोण 
के अन्दर चविजरी चमकती हो तो अधिक वषा होती दै । श्रावण महीने श्रातःकाट गजना दो 
ओर जख पर मद्खीका भरम हो तो अठारह प्रहरके भीतर प्रश्वी जल्से पूरित हो जाती हे 
श्रावणं एक वार ही दक्निणको श्रचण्ड हवा चले तो हस्तः चित्रा, स्वातीः मृ पृवांषाढ़ाः श्रवणः 
` पूर्वाभाद्रपद, रेवती, भरणी, उन्तराफाल्गुनो, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद ओर रोदिणी इन 
: नत््रौके आने पर वषां होती दै । रातमें गजना हो ओर दिनम दण्डाकार बिजली चमकती दौ 
ओर श्राची दिशामें शोततल हवा चलती हो तो शीघ्रहौ वषा होती दहै । पूवं दिशामें धृम्रवण 
बादल यदि सूर्यास्त होनेपर काला हो जाय ओर उत्तरम मेवमाला हो तो शीघ्र ही वषा होती 
है| प्रातःकाल सभी दिशा्पै निमे दों ओर मध्याह्के समय गर्मो पडती हौ तो अद्धरात्रिके 
समय प्रजाके सन्तोपके खछायक अच्छी वधां होती दै । अत्यन्त वायुका चलना; सवथा वायुका 
न चलना, अत्यन्त गर्मी पड़ना, अत्यन्त शीत पड़ना, अत्यन्त बादरछोका दोना ओर सवरथा ही 
 बादोका न होना छः प्रकारके मेषके क्षण बतलाए गए ह । वायुका न चना, बहुत वायु 
चलना, अत्यन्त गमी पड़ना वपा होनेके टश्चण हँ । व्षाकाके आरम्भमें दक्षिण दिशाक्रे अन्द्र 
यदि वायु, बादल या बिजली चमकती हृदं दिखल्ाईं पड़ तो अवश्य वधां होती दै । शुक्रवार 

४, 








१२२ भद्रबाहुसंहिता 


के निकटे हए बादल यदि शनिवार तक उरे रहं तो वे चिना वषा किए कभी नष्ट नहीं होते । 
उत्तरम बादछोका घटाटोप हो रहा हो ओर पवसे वायु चलता हो तो अवश्य वषा होती है । 
सायङ्कालके समय अनेक तहवाडे वाद यदि मोर; धनुष, डा पुष्प ओर तोतेके तुल्य हां अथवा 
जल-जन्तुः दरों एवं पदाडेके तुल्य हो तो शीघ्र दौ वषौ ददती है । तीतरके पंखोकी-सी आभा 
वाले विचित्र बणेके मेघ यदि उदय ओौर अस्तके समय अथवा रात्त-दिन दिखाई दे तो शीच्र 
ही बहुत वषां होती है । मोदे तहवाछे बादछोसे जव आक्राश ठका हआ ह्यो ओर हवा चारों 
ओरसे सको हुई हो तो शीघ्र ही अधिक वषा होती दै । 


धड़ मरं रखा हु जल गम हो जाय, सव छताजंका मुख ऊँचा हो जाय, कुकुमका-सा 
तेज चारों ओर निकठता हो, पत्नौ स्नान करते हों, गीदड़ सायंकालमे चिल्लाते हां, सात्त दिन 
तक आकाश मेषाच्छन्न रहे, रात्रि जुगुनू जल स्थानके समोप जाते हों तो तत्काल वृष्टि होती 
ड । गोवरमें कीटोका होना, अत्यन्त कठिन परितापका होना, तक्र-छाद्वका खदट्रा हो जाना, 
जलका स्वाद्‌ रदित हो जाना, मद्लि्योका भूमिको ओर कूदना, विल्छीका प्रश्वीको खोदना, 
लोहकी जंगसे दुगेन्ध निकलना, पवेतका काजल्के समान वणका हो जाना, कन्दरा्ओसे भापका 
निकलना, गिरगिर, कृकलास आदिका वृन्तके चोरी पर चदूकर आकाशको स्थिर होकर देखना, 
गार्योका सूयेको देखना, पशु पक्तौ जौर कुत्तोका पंजों ओर खुरो द्वारा कानका खुजखाना, मकानकी 
छत पर स्थित होकर कृत्तेका आकाशको स्थिर होकर देखना, बरुखोका पंख ॒पफैलाकर स्थिरतासे 
बैटना, वृन्ञपर चदु हुए सर्पोका चीत्कार शब्द होना, मेदकोकी जोरकी आवाज आना, चिडरयोका 
मिद्रीमें स्नान करना, दिटिहरीका जलम स्नान करना, चातकका जोरसे शब्द करना, ब्ोरे-खोदे 
सर्पोका वृत्त पर चद्ना, वकरीकां अधिक समय तक पवनकी गतिकी ओर मंद करके खड़ा 
रहना, घोरे पेङोकी कलिर्योका ज जाना; बड़ पेङमें कलि्योका निकट आना, बड़को शाखाअमिं 
घ्ोखलांका हो जाना; दादी -मृद्धोका चिकना ओर नरम हौ जाना, अत्यधिक गर्मसि प्राणि्योका 
व्याकर होना; मोरके पखोमें भन-भन शब्दका होना, गिरगिरका खाल भाभा युक्त हो जाना, 
चातक-मोर-सियार आदि का रोना, आधी रातमें मुर्गोका रोना, मक्खियोका अधिक धुमना,; 
श्रमररोका अधिक घूमना ओर उनका गोवरकी गोलि्ोको छे जाना, कांँसेके बर्तनमे जंग खग 
जाना, वृत्ततुल्य खता आदिका स्निग्ध, चिद्र रदित दिखाई पड्ना, पित्त प्रकृतिके व्यक्तिका गाढ 
निद्राम शयन करना, कागज पर छिखनेसे स्यादीका न सृुखना, एवं बातप्रधान व्यक्तिके सिरका 
घूमना तत्काल वथाका सूचक है । 





वर्पाज्ञानके लिणः अत्युपयोगौ खघ्तनाङ़ी चक्र--शनि, उदस्पति, मंग, सूयं, शुक्र, बुध 
ओर चन्द्रमा इनकी कमसे चण्डा; समीरा, दहना, सौम्या, नीरा, जला भौर अभ्रता ये सात 
नादिर्यौ होत्ती ह । 

कृत्तिकासे आरम्भ कर अभिजित्‌ सदित == नक्ञत्रोंको उपयुक्त सात नाद्यो चार बार 
घुमाकर विभक्त कर देना चाहिए । इस चक्रमे नचत्रोका कम इस प्रकार होगा कि कत्तिकासे 
अनुराधा तक सरल्क्रमसे ओर मघासे धनिष्ठा तक विपरीत क्रमसे नक्त्रोको टिखि । सात नाद्यो 
के मध्यमे सौम्य नाडी रदेगी ओर इसके आगे-पीद्धे तीन-तीन नाड्यां । दक्तिण दिशां गई हई 
नादयां करर कदखा्येगी ओर उत्तर दिशामें गई हुई नाड्यां सौम्य कहटा्येगी । मध्यमे रहने- 
बाङी नाडा मध्यनाडी कदी जायगी । वे नाङियाँ अहयोगके अनुसार फ देती है । 
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उत्तरम सजल ना 


दक्िणमें निजं नाडी 







4 ० | चण्डा समीरा | दहना सौम्या नीरा जका अग्रता 
| स्वामी शनि | गुरु या सुय | मंगल सुय या गुरु | शुक बुर चन्द्रमा 
कृत्तिका रोहिणी म॒गशिर आद्रा पुनवसु पुष्य आश्लेषा 








चित्रा | हस्त उत्तराएाल्पुनौ) पूर्वा्ालगुनो | मघा 
मृल | पूर्वाषाढा उन्तरायाढा | अभिजित्‌ | श्रवण 
रेवती उत्तराभाद्रपद वूर्वाभाद्रषद | गतभिषा | धनिष्ठा 


ट विशाच्वा | स्वात्ती 
अनुराधा | ग्येष्ठा 
अरणी अशिना 





खप्तनाड़ो चक्रद्वारा वर्पाज्ञान करनेकौ विधि-जिस भ्राममें वधोका ज्ञान करना होः 
उस मामके नामानुसार नक्तत्रका परिज्ञान कर लेना चादि । अब इष्टमामके नक्तत्रको उपयुक्त 
चक्रमे देखना चाहिए कि वह किस नाढीका दै । यदि ग्राम नक्षत्रकी सौम्यानाडी-आद्रा, हस्त, 
पूवोषाढा ओर पृवोाभाद्रपद दो ओर उसपर चन्द्रमा शुक्रके साथ दो अथवा ग्राम न्त्र, चन्द्रमा 
ओर शुक्र ये तीनों सौम्या नाङोके टं तथा उसपर पापग्रहकी दृष्टि या संयोग नहीं हो तो अच्छी 
बौ नदीं होती है । पापयोग दृष्टि बाधक होती दै । इस विचारके अनुसार चण्डा वायु ओर 
अग्नि नाड्यां अशुभ ह, शेष सौम्या, नीरा, जला ओर अमृता शुभ ह । 

चक्रका विशेष फट--चण्डानाड़ीमें दो-तीनसे अधिक स्थित हए ग्रहभ्रचण्ड हवा चछाते 
है । समीर नाङमें स्थित होने पर वायु ओर ददननाङ्ो पर स्थित होनेसे उष्मा पैदा करते है । 
सौम्यानाद़ीमें स्थित होनेसे समता करते ईँ, नीरा नाडीं स्थित होने पर मेर्धोका सव्य करते हे, 
जला नाङ़्ीमें प्रविष्ट होनेसे वषा करते है तथा वे ही दो-तीनसे अधिक एकत्रित अह अमृता नाङ़में 
स्थित होनेपर अतिवृष्टि करते हँ । अपनो नाड़ी स्थित हुआ एक भी प्रह उस नाडीका फल दे 
देता है । किन्तु मंगल सभी नाडिर्योमिं स्थित नाङीके अनुसार दी फल देता है । पुमरदौँ-गुर, 
मंगल ओर सूयेके योगसे धुजा, ली- चन्द्रमा ओर शुक्र ओर पुं्रहोके योगसे वषं तथा केव 
सत्री भरहोके योगसे छाया होती है, जिस नाड़में ऋर ओर सौम्यग्रह मिले हए स्थित हों उषे जिस 
दिन चन्द्रमाका गमन हो, उस दिन अच््धी बषां होती है । यदि एक नन्तत्रमें मोका योग होतो 
उस कामें महाबृष्टि हत्ती दै । जब चन्द्रमा पापग्रहंसे या केवल सौम्यम्रहसे विद्ध दहो तत्र 
साधारण वर्षा होती दै तथा फसल भी साधारण दही होती दै ¦ 

चन्द्रमा जिस ग्रहक नाङीमें स्थित दो, उस ्रहसे यदि यद मुक्त हो जावे तथा क्षीण न 
दिखाई देता हो तो वह अवश्य वषां करता है । तात्पय यह्‌ दै कि शुक्टपन्तको पश्रीसे कृष्ण 
प्तक दशमी तकका चन्द्रमा जिस नाहे हो ओर नाडोका स्वामी चन्द्रमाके साथ बेठा हो या 
उसे देखता हो तो वह अवश्य वर्षां करता है । चन्द्रमा सौम्य एवं कर प्रहोके साथ यदि अमृत- 
नाडीमें हो तो एक, तीन या सात दिनम दो; पोच या सातत्रार वपां होतो है। इसो प्रकार 
चन्द्रमा रर ओर सौम्य प्रह से युक्त हो ओर जर नाङ्में स्थित हो तो इस योगसे आधा दिन, 
एक प्रहर या तीन दिन तक वपां होती है । यदि सभी प्रह अमृत नाङ्ीमें स्थित हों चो १८ दिन, 
जटनाङीमं हो तो १२ दिन ओर नोरा नाड़ीमें होतो ६ दिन तक वषा द्योतो है। मध्य नाड 
गष हए स ग्रह तीन दिन तक वषा कर्ते हँ ! शेष नादि्यमिं गप हृए सव प्रह मदावायु ओर 
दु वृष्टि करते दँ । अधिक शृरश्रहोके भोग निजंला नाङियाँ मी जख्दायिनी तथा कर प्रहि भोग 
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से सज नाडियाँ मौ निजंखा बन जातो ह । दक्षिणको तीनों नाडिरयोमिं गए हए मरह अनावृष्टि 
कौ सुचना देते दै । ओर ये हौ कररम्ह शुभ-परहोंसे युक्त हों ओर उत्तरकी तीन नाडयो स्थित 
हों तो कुद वपा कर देते दँ । जटनाङ्ीमें स्थित चन्द्र ओर शुक्र यदि करर प्रहोसे युक्त दो जावें 
तो वे इस करर योगसे अल्पचृष्टि करते हँ । जलनाङ़ीमें स्थित हए बुध, शुक्र ओर जरहस्पति ये 
चन्द्रमसे युक्तं होनेपर उत्तम वषा करते हैँ । जलनाङ़में चन्द्रमा ओर मंगल आरूढ हौं तो वें 
चन्द्रमासे समागम होनेपर अच्छी वर्षा करते हँ । जलनाद्ोमे चन्द्रमा ओर मंगल, शनि द्वारा 
दृष्ट ह तो वर्पाकी कमो होती है । गमनकाल, संयोगकाट, वक्रगतिकाट, मागेगतिकाल, अस्त 
या उदयकाठमें इन सभो दशाम जठनाङ़मे प्रप्र हए सभो मह मदाद्ष्टि करनेवाले होते ह । 

अच्तर ऋमान॒सारः च्रामनक्तत्र निकालनेका नियम-चू चे चो टा-अचिनीःखीखखे 
लो = भरणी, अ ईं उ ए कृत्तिका, ओ वावी व = रोदिणी, वे बो काकी मृगशिरः कष ङ्द्ं = 
आद्र, के को हा हौ = पुनवसु, हू हे दो डा = पुष्य, डो इ ड डो = आश्लेषा, मा मी मू मे = मघा; 
मो टा दी द =पूर्बाफाल्युनी, दे टो पा पी = उत्तराफाल्गुनी, पूषणटठ=दस्त, पेपो रा री = 
चिच्रा,रूरेरोता=स्वाती,तीतूते तो विशाखा, नानी नू ने = अनुराधा, नोया यौ यू= 
जयेष्ठा, ये यो भा मौ = मृ, भू धा फा ढा = पूर्वाषाढा, मे भो जा जी = उत्तराषादा, खो खु. खे 
लो श्रवण, गा गो गू गे = धनिष्ठा, गोसासी घु=शत्भिषा, से सो दा दी =पृाभाद्रपद, 
द्‌ थ म ज = उत्तराभाद्रपद, दे दो चा चौ रेवतो । 

वर्पाके सम्बन्धमें एक आवश्यक वात यद्‌ भी जान छेन चादिणए कि भारतमें तोन प्रकारके 
प्राकृतिक प्रदेश है--अनूप, जोग ओर मिश्च । जिस प्रदेशमे अधिक वपा होतो दै, वह्‌ अनृष; 
कम वषा वाखा जोग ओर अल्पजलवाला मिश्र कदखाता है । मारवाइमें मामृटो भो अशुभ 
योग वपौको न्ट कर देता है ओर अनुप देशमें भ्रव अशुभ योग भी अल्यवपा कर दी देता दै । 
जिस अहके जो प्रदेश बताये गए है, वह प्रह अपने ही प्रदेशोमे वषाका अभाव या सद्भाव 
कररता है| 

ग्रहोके पदेश--सयके देश द्रविड देशका पूवोद्धः नमंदा ओर सोन नदीका पूवोद्ध, 
यमुनाके दक्षिणका भाग, इच्लमती नदौ; श्री शंख ओर विन्ध्याचचके दश, चम्पः मुण्ड, चेदीदेश, 
कौशाम्बी, मगध, ओण्ड़, सुम, वंग, कलिङ्ग, प्राग्ज्योतिष, शवर, किरात, मेकल, चीन, बाह्वोकः 
यवन, काम्बोज ओर शक हैँ । 

चन्द्रमाके पदेश--दुगे, आद्र, द्वीप, समुद्र, जलशयः तुषार, रोम, सरीरा, मरुकच्छ 
ओर कोशल दै । 

मंगटके प्देश- नासिक, दण्डक, अश्मक, केरल, कुन्तल, कोकण, आन्ध्र, कान्ति, 
छत्तर पाण्ड्य, द्रविड, नंदा, सोन नदी ओौर मीमरथीका पश्चिम अधंभाग, निर्विन्ध्या, सिप्रा, 
बत्रवत, वेणा, गोदावरी, मन्दाकिनी; तापी, महानदी, पयोष्णी, गोमतौ तथा विन्ध्य, महेन्द्र 
ओर मखयाचलकी नदियों आदि है । 

वुधके प्रदेश- सिन्धु ओर छौदित्य, गंगा, मंदीरका, रथा, सरयू ओर कौशिकीके 
५ देश तथा चित्रकृट, हिमालय ओर गोमन्त पवेत, सौरा देश ओर मथुराकां पूवं भाग 
आदि ह । 

बृहस्पतिके प्रदेश- सिन्धुका पूवीद्ध, मधुराका परिचमाद्ध माग त्था विराट्‌ ओर शतदर 
नदी, मस्स्यदरेश ( धौलपुर, भरतपुर, जयपुर आदि ) का आधा भाग, उदीच्यदेश, अजुंनायन, 
च वारधान, रमट, अम्बघ्ठ, पारतः सुघ्नः, सौवीर, भरत, साल्व, चरेगते, पौरव ओर 


तकादुशोऽश्वायः १२५ 


श॒क्रके परदेश--वितस्तार, इरावती ओर चन्द्रभागा नदी, तक्षशिखा, गान्धार, पुष्कलावत, 
मावा, उशीनर, शिवि, प्रस्थ, मार्तिकावत, दशाणे ओर कैकेय है 


भरदेशा-वेदस्परति, विदिशा, कुरु कतत्रका समीपवर्तो देश, प्रभास क्षेत्र, पर्विम 
देश, सौरा, आभर, शु दरकदेश तथा आनतेसे पुष्कर भ्रान्त तकके प्रदेश, आवृ ओर रेवतक 
पवेत हे । 


त ्रदेश-मारवाड, द्गाचलादिक, अवगाण, श्वेत हणदेश, पल्लव, चोट ओर 
चटक द । 


चुणिकारक अन्य योग--सुय, गुर ओर बुधका योग जखकी वपा करता है । यदि इन्दीके 
ब्रहोके साथ मंगलका योग हो जाय तो वायुके साथ जल्की वया होती है । गुरु ओर सूर्य, राह 
आओौर चन्द्रमा, गुरं ओर मंगल, शनि ओर चन्द्रमा, गुर ओर मंगल, गुरु जौर बुध तथा शुक्र 
ओर चन्द्रमा इन ग्रहोके योग होनेसे जक चपा होती दै । 


खुभिक्त-दुर्भि्तका परिज्ञान-- 

प्रभवाद्‌ द्विगुणं कस्वा त्रिभिन्युनं च कारयेत्‌ । सष्ठभिस्तु हरेद्धागं शोषं जेयं शुभाशुभम्‌ ॥ 

एकं चत्वारि दुर्भिच्चं पञ्चद्वाभ्यां सुभिक्तकम्‌ । व्रिपष्ठे तु समं ज्ञेयं चन्ये पोडा न संशयः ॥ 

अथात्‌ भ्रभवादि क्रमसे वतमान चालू संवत्‌ की संख्याको दुगुना कर उसमे तीन घटाके 
सातका भाग दैनेसे जो शेष रदे, उससे शुभाशुभ फल अवगत करना चाहिए । उदाहरण- 
साधारण नामका सवत्‌ चछ रदा है । इसको संख्या प्रभवादिसे ४४ आती दै, अतः इसे दुरुना 
किया । ४४०९२ = पठ, पम - ३८५) =५ + ७ = १२ छ०) १ शेष, इसका फल दुर्भित्त हे । 
क्योकि एक ओर चार शेषं दुर्भिक्तः पोच ओर दो शेषम सुभिक्त, तीन या छः शेषमें साधारण 
ओर शून्य शेषम पीड] समनी चाहिए । 


अन्य नियम- विक्रम संवतकी सख्याको तीनसे गुणा कर पौँच जोड़ना चादर | 
योगफर्में सातका भाग देनेसे शेष क्रमानुसार फल जानना । ३ ओरं ५ शेषमें दुर्भिक्त, शून्ये 
महाकाल ओर १,२.४६ शेषमें सुभिक्तं होता है । 


उदाहरण-विक्रम संवत्‌ २०१३; इसे तीनसे गुणा किया; २०९१३ >८३ = ६०३६, 


६०३६ +५ ६०४४, इसमे ७ का भाग दिया, ६०४४ + ७८६३ ङग्धि, शेप ३ रहा । इसका 
फल दुर्भित्त हुआ । संवत्‌ २०१३ मेँ साधारण संवत्सर भी है, इसका फल भी दुर्भित्त आया है । 





संवत्सर निकाटनेकी क्रिया 
संवस्कालो ग्रहयुतः कृत्वा श्ून्यरसं हंत । 
शेवा: संवस्सरा ज्ञेयाः प्रमवाच्चा बुधैः कमात्‌ ॥ 
अ्थात--विक्रम संवतमें ६ जोड़कर ६० का भाग देनेमे जो शेय रहे, बह प्रभवादि गत 
संवत्सर होता है, उससे आगेवाटा वतंमान होता है । उदाहरण--विक्रम संवत्‌ २०१३, इसमें 
£ जोडा तो २०१३ + ६ = २०२२ ~ ६० = ३३ उपलब्धि, शेष ४२, अतः ४२ बीं संख्या कीलक 
की थी, जो गत दहो चुका है, बतंमानमें सौम्य संवत्‌ है, जो आगे बदल जायगा, ओर वर्षान्तमें 
साधारण हौ हौ जायगा । 
१७ 





१२ब्‌ मद्रबाहुसं हिता 









प्रभवादि संबत्सरबोधक चक्र 
संख्या ` संव्रत्सर 
(1 परिधावी 
द प्रमादी 
ऋ लानत 
४ राकस 
५५ | न॒न्र 
इ | पिंगल 
9 मालयुक्त 
क सिद्धार्थी 
£ रद्र 
8. | दुमति 
११ दुन्दुभि 
| ¶दः | रुधिरोद्रारी 
1 १ रक्ताच्ती 
¶ शच क्रोधन 
१.५५ च्यु 








पाँच वर्पका एक युग दता दहै, इसी भ्रमाणसे ६० वषके १२ युग ओर उनके १२ स्वामी 
है-- विष्ण, बहस्पति, इन्द्र, अग्नि, जह्य; शिवः; पित्र, विश्वदेवा; चन्द्रः अग्नि, अशिविनीकुमार 
जौर सूयं । 
` अतान्तरसे श्रथम बोस - संबत्सरोके स्वामो ब्रह्मा, इसके आगे वीस संबरत्सरोके स्वामो 
विष्णु ओर इससे आगेवाठे बीस संवत्सरोके स्वामी सेद्र-शिव हे । आजकल सदरबीसी चल 
रीदे, 


द्ादशोऽभ्यायः 


अथातः सम्प्रच्यामि गर्भान्‌ सर्वान्‌ सुखावहान्‌ | 
भिज्धकानां विशेषेण परदत्तोपजीविनाम्‌ ॥१॥ 
अव सभो भ्राणिर्योको सुख देनेवाङ़े मेघके गभेधारणका वणेन करता ह । विशोपरूपसे 
इस निमित्तका फल दू सरोके द्वारा दिये गये भोजनक ग्रहण करनेवाले भिच्लकोके छिए प्रतिपादित 
करता हँ । तात्पयं यह है कि उक्त निभित्त द्वारा वषो ओर फसल्की जानकारी सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्ाप्र कौ जाती दै । जिस देशमें खुभिक्त नह, उस देशमें त्यागो, मुनिर्योका निवास करना कठिन 
है । अतः मुनि इस निमित्त द्वारा पदेसे ही सकार दुष्कालका ज्ञान कर विहार करते हे ॥१॥ 
+ भार्गशीरष ॥ प्रद्यते 

ज्येष्ठा मूलममावस्यां मागंशीषं प्रपद्यते । 

मागंशीपंग्रतिपदि गर्माधानं प्रवत्तते ॥२॥ 
मागशीपे-अगहनको अमावास्याको, जिस दिन चन्द्रमा ज्येष्ठा या मूट नक्तम दता 
है, मेघ गभं धारण करते द अथवा मागशीषं शक्छा प्रतिपदाको, जबकि चन्द्रमा पूर्वाषाढा 
नक्षत्रे होता है, मेव गभं -धारण करते हँ ।।२॥ 

'दिवा सञुत्थितो गभो रात्रौ विसुजते जलम्‌ । 

रात्रौ समुत्थितश्वापि दिवा विसुजते जलम्‌ ॥२॥ 


दिनका गभं रात्रिम जखकी वषा करता है ओर रात्रिका गभं दिनमें जलकी वषा 


करता है ॥२॥ 
सप्तमे सप्तमे मासे सप्तमे सप्तमेऽहनि । 
गर्भाः पाकं विगच्छन्ति यादशं तादशं फलम्‌ ॥४।। 
सात-सात महीने ओर सात-सातत दिनमें गभं पूणं परिपक्र अवस्थाको प्राप होता दै । जिस 
प्रकारका गभं होता है, उसी प्रकारका कट प्राप्र होत्ता है । अभिप्राय यह्‌ है किं गभके परिपक् 
होनेका समय सात महीना ओर सात दिन है । वाराही संहितां यद्यपि १६६ दिन हौ गमं 
परिपक होनेके छिए बताये गये है, किन्तु य्ह आचार्यने सात महीने ओर सात दिन कटे है | 
दोनों कथनं अन्तर कु भो नीं दै, यतः यहोँ भी नकतत्रमास गृहीत दं, एक नक्त्रमास २७ 
दिनका होता है, अतः योग करने पर यहाँ भी १६६ दिन आते ह ॥४॥ 
पू्सन्ध्या ¢" पश्चिमायां ॐ प्रयच्छति 
वसन्ध्या सघरुत्पन्नः पश्चिमायां प्रयच्छति । 
पश्चिमायां समुत्पन्नः पूर्वायां तु प्रयच्छति ।५॥ 
पूवं सन्ध्यामें धारण किया गवा 4 गभं पद्िम सन्ध्याम बरसंता है ओर षथ्िममें धारण 
किया गया गभं पूवं सन्ध्याम बरखता है । अभिप्राय यह है कि ष्रातः धरणे किया गयां गर्भ॑ 
सन्ध्या समय बरसता है ओर सन्ध्या समय धारण किया गवा गभ प्रातः बरसता डे ॥५॥ 
४ यह रोक हस्तकिखित प्रतिमं नहीं है, सद्रितसे' दिया जा रहा है 1 २. गाः पाकेऽभिगच्डन्ति 
भ्रु 1 ३. च मु°। | 


१२८ भदबाहूसंदहिता 


नचत्राणि पहूत्तौश्च सवेभेवं समादिशेत्‌ । 
षण्मासं समतिक्रम्य ततो देवः प्रवपति ।।६॥ = 
नक्तत्र; मुहूतं आदि सभीका निर्देश करना चादिए । मेव गभं छः महोनेके 
पश्चात्‌ वधा करते हँ ॥६॥ 
गभांधानादि ये मासास्ते च ५०५५ अवधारिणः । 
बिपाचनत्रयश्वापि त्रयः कालाभिवपेणाः ।।७\। 
0 वर्षण आदिके महीरनोका निचय करना चाददिए । तीन महीनों तक गभको 
पकरिया होती ह जौर तीन मदीनेमिं वपो होती हे ॥५॥ 
शीतवातशच विचुच गजितं परिवेषणम्‌ 
सवेगरभेषु शस्यन्ते निग्रन्थाः साधुदशिनः ॥८॥ 
सभी गमिं शीतवायुका बहना, विजल्टीका चमकना, गजना करना ओर परिवेषकी 
प्रशंसा सभी निम्रेन्थ साधु करते है । अथोत्‌ मेके गभे धारणके समय शीतवायुका बहना, 
बिजलोका चमकना, गजना करना ओर परिवेष धारण करना अच्छा माना गया ह । उक्त चिह 
फसलके लिए श्रेष्ठ होते है ।॥८॥ | 
गर्भास्तु विविधा ज्ञेयाः शमाच्भा यदा तदा । 
पापलिङ्गा निरुदका भयं दद्युनं संशयः ॥६।॥ 
उस्कापातोऽथ निर्षाताः दिग्‌-दाहा' पांशुब््टयः । 
गृहयुद्धं निदृततिशच ग्रहणं चनदरघयंयोः ।।१०॥ 
ग्रहाणां चरितं चक्रं साधूनां कोपसम्भवम्‌ । 
, _ गर्भाणाषपधाताय न ते ग्राह्या ` व्रिचच्तणंः ॥११॥ 
मेघगभं अनेक प्रकारके होते है, पर इनमें दो मख्य है--शुभ ओर अशुभ । पापके 
र भ अशुभ मेषगभं निस्न्देद जलकी वपा नही करते है तथा भय भौ प्रदान करते है । 
अशुभ गस उत्कापात, दिद, धूलिकी वषा, गृहक, वरसे विरक्ति ओर चन्दरभदण तथा 
सूयंग्हण होते दै । अर्का व साधु्ओका कोधित होना, गर्भोका विनाश होता है, अतः 
बुद्धिमान व्यक्तिर्योको अशुभ गभमेर्वोका रहण नहीं करना चादिए ॥६-११॥ 
धूमं रजः पिशाचांश्च शखखमुल्कां सनागजः । 
तेलं धृतं सुरामस्थि चारं लाकं वसां मधु ॥१२॥ 
अङ्गारकान्‌ मखान्‌ केशान्‌ मां सशोणितकदं मान्‌ । 
विपच्यमाना युञ्वन्ति गभाः पापभयावहाः ॥१३॥ 
पापगभ पशचममान होनेके उपरान्त धूप, रज-धूटिका व्ण, पिशाच-मृत-परत-पिशाचादिका 
भय, शस्त्रप्रहार, उल्कापतन, हाधिरयोका विनाश, तैल, घो; मद्य; हड़ी, त्तार-घातक तेज पदाथ 
छखाच्) चर्व, मद्रु अग्निके अंगे, नख केश; मसि; 9.1) कोचड़ आदिकी बषां 
करते हँ ॥ {२-१३॥ 
१. षद्मासान्‌ सु० । २. गजनं मु> । ३. -भसंशयः मु> । ४, दिशा दाहा निर्घाता, मु° । 
५. विविरिचतैः सु» । 









द्वादशोऽध्यायः १३६ 
कार्तिकं चाऽथ पौपं च चेत्रवैशाखमेव च । 
श्रावणं चाधिनं सौम्यं गभं विन्दाद्‌ बहूदकम्‌ ॥१४॥ 
कार्तिक; पौष, चैत्र, बेशाख, श्रावण, आधिन मासमे सौम्य-शुभ गभं होता है ओर 
अधिक जलटकी वष करता है । अर्थात्‌ उक्त मासो यदि मेव गभं धारण करे तो अच्छी वपां 


होती दै ।॥ १४॥ 
ये तु पुष्येण दृश्यन्ते हस्तेनाभिजिता तथा । 
अरिविन्यां सम्भवन्तश्च ते पश्चान्नेव शोभनाः ॥१५॥ 


आद्राऽऽश्लेषासु ज्येष्ठासु मूले वा सम्भवन्ति ये | 
ये गर्भागमदत्नाश्च मतास्तेऽपि बहदकाः ।१६॥ 
यदि पुष्य, हस्त, अभिजित्‌, अश्विनी इन नचत्रं गभे धारण हो तोशुभदहे, इन 
नक्षत्रोके बाद शुम नदी । आद्रा, आश्छेषा, ज्येष्ठा, मूल इन नतत्रोमिं गभ धारणका काय द्ो तो 
उत्तम जटको बां होती हे ॥१५- १६ 


उच्छ्रितं चापि वेशाखात्‌ कार्तिके दधते जलम्‌ । 
दिमागमेन गमिका तेऽपि मन्दोदकाः स्मृताः ॥१५॥ 
वंशाखनमें गभे धारण करने पर कात्तिक मासमे जखकौ वपां होती है । इस प्रकारके मेघ 
हिमागमके साथ जलकी मन्दब्षि करनेवाले होते है ॥ १५॥ 
स्वातौ च मेत्रदेवे च वेष्णवे च सुवारणे । 
गर्भाः सुधारणा ज्ञेया ते ्षवन्ते बहूदकम्‌ ॥१८॥ 
स्वाती, अनुराधा, श्रवण ओर शतभिषा इन नच्तत्रोमे मेघ गाथं धारण करे तो अधिक 
जलखकी वषां होती है ॥१५॥ 
ूर्वाघ्दीचीमेशानीं ये गमां दिशमाधिताः । 
ते सस्यवन्तस्तोयाास्ते गभांस्तु सुप जिताः ॥१६॥ 
पव, उत्तर ओर ईशान कोणमें जो मेध गभं धारण करते दः वे जलको वरा करते दँ तथा 
फसल भी उत्तम होती है ॥१६॥ 
वायव्यामथ वारुण्यां ये गमां खवन्ति च | 
ते वष मध्यमं दद्युः शस्यसम्पत्यमेव च ।२०॥ 
वायव्यकोण ओर पश्चिम दिशामे जो मेघ गभं धारण करते ह, उनसे मध्यम जखको वर्षां 
होती दै ओर अनाजकी फसल उत्तम होती ह ॥२०॥ 





१, वाऽथ सुर । २. गभागमनदच्धाश्न तेऽपि तांश्च वरोदकाः । ३. वरोदकाः सु । ४. उत्थितं 
चापि वैशाखं खवन्तं कार्तिकं जलम्‌ मु० । ५. मन्वोदास्ते ्रकीतिताः मू ° । ६. सम्भवन्तो बहूदकाः मु° । 
9. वायव्यां त॒ वारुण्यां गां ये सम्भवन्ति च । मध्यमं बपणं दद्यः शस्त्रसम्पत्तमेव च ॥२०॥ 


१३० भद्रवाहुसं हिता 


शिष्टं सुभिक्तं विज्ञेयं जघन्या नात्र संशयः | 
मन्दगाश्च घना वा च सवेतश्च सुपूजिताः ॥२९१॥ 
दृश्चिण दिशां मेव गभे धारण करे तो सामान्यतः शिष्टता, सभिश्च समभना चादि, 
इसमें सन्देह नहीं है तथा ईस प्रकारके मेघ सर्वत्र पूजे भी जाते हैँ ।॥२१॥ 
7ास्तः तत्प्रभवाः गभा धूयन्ते मास्तेन च । 
वातो गर्भश्च वषंश्च करोत्यपकरोति च ॥२२॥ 
वायुसे उत्पन्न गभं बायुके द्वारा ही आन्दोकित किये जाते हँ तथा वायु चख्ता है ओर 
गभंकी चति होती है ।॥२२।॥। 
कृष्णा नीला च रक्ताश्च पीता शुक्लाश्च सवेतः | 
व्यामिश्राश्रापि ये गभाः स्निग्धाः सवत्र पूजिताः ।॥२३॥ 


कृष्णः नील, रक्त, पीत, शुक्ल, मिश्रितवणे तथा स्निग्ध गभं सभी जगह पूज्य दोते है- 
शुभ होते दे ॥२३॥ 





अप्सराणां त॒ सदृशाः पक्िणां जलचारिणाम्‌ । 
ृ्षपवेतसस्थाना गभा; सवत्र पूजिताः ॥२४।॥ 
दे वा ङ्गनाओके सदशः, जलचर पल्ञियोके समान, वृत्त ओर पर्व॑तके आकारवारे गभं सर्वत्र 
पृज्य है-शुभ है ।॥२४॥ 
वापीङ्पतडागाथः नद्यश्चापि मुहूयहुः । 
पूयन्ते तादशेगमेस्तोयक्लितना नदीव; ॥२५॥ 


इस प्रकारके गभसे वावदौ, कभा, तालाब, नदी आदि जसे बालब भर जाती है तथा 
इस प्रकार ज कड वार बरसता है ॥२५॥ 


“नचत्रेषु तिथौ चापि मुहृत्तं करणे दिशि । 
यत्र यत्र स॒द्रत्पन्नाः गर्भाः सवत्र पूजिताः ॥२६॥। 
जिस-जिस नक्तत्र, तिथिः दिशा, मुहूतं, करणमें स्निग्ध मेघ गभं धारण करते है, वे उस- 
उस प्रकारके मेष पृञ्य होते है-शुभ होते हैँ ॥२६॥ 
सुसस्थानाः सुवणा सुवेषाः स्वभ्रजा वनाः । 
सुविन्दवः स्थिता गर्भाः सें सवत्र पूजिताः ।२७ 
मन्दर आकार, सुन्दर बणे, सुन्दर वेष, सुन्दर बादलोसे उत्पन्न, सुन्दर विन्दुओंसे युक्त 
मेघगभं पृजित होते --शभ होते टँ ॥ २७॥ 
कृष्णा रुक्ताः सुखण्डाश्च विद्रवन्तः पुनः पुनः| 
विस्वरा सुचशब्दाश्च गर्भाः सवत्र निन्दिताः ॥२२८॥ 


कृष्ण, खत्त, खण्डितं तथा विङत-आकृतिवाले, भयङ्कर ओर शक्त शब्द करनेवाले 
मेषगंभं सवत्र निन्दित दै ।।२८॥ 


(रो = 





१. वयन्तु गरांश्च मु । २, तडागानि मु । ३. धरावहैः मु०। ४. मुद्रित प्रतिमे २७बं 
शोकके स्थानपर रेषां तथा २६ के स्थानपर रेवां दै। ५, स्निग्धाः नु 


इ दशोऽध्वायः १३१ 


`अन्धकारसमरुत्पन्ना ४ गभस्ति तु न. परजिताः 
चित्राः स्रवन्ति सर्वाणि गर्भाः सवत्र निन्दिताः ।२६॥ 
अन्धकारमरे समुत्पन्न गभ-कृष्णपच्तमें उत्पन्न गभं पूज्य नही -शुभ नहीं होते हैँ । चित्रा 
नक्षत्रम उत्पन्न गभं भो निन्दित है ॥ २६ { 
मन्दव्ृष्टिमनाव्ृ्टिभयं राजपराजयम्‌ । 
दुभिक्तं मरणं रोगं गर्भाः कुवन्ति तादृशम्‌ ॥३०॥ 
उक्त प्रकारका मेवगभं मन्दवृष्टि, अनावृष्टि राजाके पराजयका भय, दुर्भि्त, मरण, रोग, 
इत्यादि बार्तोको करता है ॥३०॥ 


मागशीर्षे तु गर्भास्तु ज्येष्ठामूलं समादिशेत्‌ । 
पौषमासस्य गर्मस्तु बिन्द्रादापादिकां बुधाः ।३१॥ 
माषजात्‌ शरवणे विन्द्यात्‌ प्रोष्ठपदे च फाल्गुनात्‌ । 
चेत्रामश्वयुजे बिन्दादगभ जलविसजंनम्‌ ॥३२॥ 
मागेशीषेका गभं च्येष्ठा या मखे ओर पौषका गभं पृवोषादृरमे, माघे उत्पन्न गर्भ 
श्रवणे, फाल्नुनमें उत्पन्न धनिष्ठा नन्तत्रमे, चैत्रमे उत्पन्न अधिनी नक्त्रमे जलको वषा 
करता है ॥३१-३२॥ 
मन्दोदा प्रथमे मासे पश्चिमे ये च कीर्तिताः । 
शेषा बहूदका ज्ञेयाः प्रशस्तेलचणेयंदा ॥२३।॥। 
पले जिन मेघगर्भोका निरूपण किया है, उनमेंसे उपयुक्त मेघगभ पहले महीनमे कम 
जटकी वषा करते है, अवशेष श्रशस्त-शुभ लश्चणेके अनुसार अधिक जक वर्षा करते दै ॥३३॥ 
यानि रूपाणि दृश्यन्ते गर्भाणां यत्र यत्र च | 
तानि सर्वाणि ज्ञेयानि भि्तृणां भेच्वर्तिनाम्‌ ॥३५४॥ 
मेघगर्भोकिा जहौ जौँ जो-जो रूप होः वर्ह -वहँ उसका मधुकरीवृत्ति करनेवाले साधुको 
निरीत्तषण करना चाहिए ॥३५॥ 
सन्ध्यायां यानि रूपाणि मेषेप्वभ्रेषु यानि च । 
तानि गर्भेषु सर्वाणि यथावदुषलच्येत्‌ ।।२५॥ 
मेर्घोका जो रूप सन्ध्या समयमे हो, उनका गभकालमें अवस्थाके अनुसार निरीक्षण 
करना चाहिए ॥३५॥ 
ये केचिद्‌ विपरीतानि पख्यन्ते तानि सवंशः | 
लिङ्गानि तोयगरभेषु भयदेषु भवेत्‌ तदा ॥३६॥ 
प्रतिपादित शुभ चिद्धोके विपरीत चिह्न यद्वि दिखलाहं पड़ तो उन विर्ोबाखा मवग 
भय देनेवाङा होता हे ॥३६॥। 
१, यड रोक हस्तलिखित प्रतिमे नही हे, किन्तु इसका उत्तराधं श्टोक नं० ३० म मिलता दै ! 
२. वस्थं निरीचयेत्‌ मु । 





१३२ भद्रबाहुसंहिता 


गभा यत्र न दृश्यन्ते तत्र विन्द्यान्महद्धयम्‌ । 
उत्पन्ना व स्रवन्त्या भद्रबाहुवचो यथा ॥३७॥ 
जौँ मेषगभ दिखलाईं नहीं पड़, वरदां अत्यन्त भय समम्ना चाषिए । उत्पन्न दृह फसल 
शीघ्र नष्ट हो जाती है, ठेसा भद्रबाह स्वामोका वचन दै ॥३७॥ 


निग्न्था यत्र गर्भाश्च न पर्येयुः कदाचन । 
तं च देशं परित्यज्य सगम संश्रयेत्‌ त्वरा ।३२८॥ 
निभन्थ मुनि जिस देशके मेघगभं न देखें, उस देशको छोडकर शीघ ही न्दं ` मेघगभं 
वाले अन्य देशका आश्रय लेना चाहिए ॥३८॥। 


इति शरमद्रवाहुके सकलमुनिजनानन्दमद्रवाहुषिरचिते महानैमित् 
शाले गनवातलक्षरं दादरा परिसमाप्तम्‌ । 


 विवेचन--मेव गभंकी परीन्ना द्वारा वर्षाका निश्चय किया जाता है। बराहमिहिरने 
बतलाया दै-““दैवविदवष्ितचित्तो निशं चो गभलक्णे भवति । तस्व मुनेरिव वाणी न मवति 
मिष्याम्बुनिरदेशे ` ॥ अथात्‌ जो दैवका जानकार पुरुष रात-दिन गभं लक्षणमें मन -खगाकर 
सावधान चित्तसे रहता है, उसके वाक्य मुनियोकि समान मेषगणितमे कभी मिथ्या नहीं होते । 
अतः गभकी परीन्ञाका परिज्ञान कर ठेना आवश्यक दै । आचायेके इस अध्याये गभंधारणका 
निरूपण किया है । मागेशीषमासमे शुक्टपक्ञकौ प्रतिपदासे जिस दिन चन्द्रमा. पूबोषादा 
नत्तत्रमें होता है, उस दिनसे ही सव गर्भोका लक्ञण जानना चादिए । चन्द्रमा जिस नच्तत्रमें 
रहता है, यदि उसी नक्तत्र्े गमं धारण दो तो उस नक्तत्रसे १६५ दिनके उपरान्त प्रसवकाल- 
वपा होनेका समय होता है । शुक्छपक्तका गभं कष्णपन्तमे ओर कष्णपन्तका गभं शुक्टपन्नमे, 
दिनका गभं रारि, रा्तका गभं दिनम, श्रातःकार्का गभं सन्ध्याम ओर सन्ध्याका गर्भ प्रातः- 
काटे जलकी बषा करता है । मागंशीषके आदिमे उत्पन्न. गभं एवं पौष मासमे उत्पन्न गर्भ॑ 
मन्दफट युक्त ह--अथोत्‌ कम वषो होती है । माघमासका गभं श्रावण कृष्णपक्तमें प्रातःकालको 
्राप्र होता है । माघके कृष्णपश्च द्वारा भाद्रपदमासका शुक्टपन्न निरिचित दै । फाल्गुन मासके 
शक्टपक्तमें उत्पन्न गभ भाद्रपदमासकें शुक्खपन्तमे जख को वपा करता ह । फाल्युनके कष्णपत्तका 
गर्भं आश्विनके शुक्टपक्ञमें जलकी बृष्टि करता है । 
पू्वेदिशाके मेष जव पञ्चिमकी ओर उडते हँ ओर पश्चिमके मेघ पृवदिशामे उदित होते 
है, इसी प्रकार चारों दिशार्ओके मेष पवनके कारण अद्टा-बदो करते रहते हँ, तो मेघका गर्म 
काट जानना चाहिए । जब उत्तर, ईंशानकोण ओर पूवं दिशा वायुम आकाश विमल, स्वच्छ 
ओर आनन्द युक्त होता है तथा चन्द्रमा ओर सूय स्निग्ध, श्वेत ओौर बहुत घेरेदार होता है, 
उस समय भी मेघोके गभं धारणका समय रहता है । मेघेके गभंधारण करनेका समय 
मार्मशी्ष--अगहन, पौष, माघ ओर फाल्गुन है । इन्दी मदीनोमिं मेव गभं -धारण करते है । 
जो व्यक्ति गर्भधारणका काछ पहचान केता, बह गणित द्वारा बङी ही. संरछतासे जान सकता 
दै कि गभेधारणके १६५ दिनके उपरान्त वषा होती ह । अगहुनके महीनेमें जिस तिथिको मेघ 


= तं देशं प्रथमं त्यक्त्वा सगभ त्वरितं श्रयेत्‌ । 





दादुशोऽध्यायः १३३ 


गभं धारण करते दहै, उप्र तिधिसे ठीक १६५ वें दिनम अवश्य वधौ होती है । अतः गर्भंधारणकी 
तिथिका ज्ञान लल्तणोके आधार पर ही किया जा सकता है । स्थल ओर स्निग्ध मेव जव आकाशमें 
आच्छादित दों ओर आकाशक्ा रगा काकके अण्डे ओर मोरके पंके समान दहो तो मेधोंका 
गभधारण समना चादिए । इन्द्रधनुष ओर गम्भीर गजनायुक्त, सूयाभिमुख, विज्ञटीका प्रकाशं 
करनेवाले मेच दा तौ; ईशान ओर पूवं दिशामें गभंधारण करते हे । जिस समय मेव गभधारण 
करते है उस समय दिशां शान्त दो जाती है, प्िर्योका कटरव सुनाई पड़ने खरता है । 
अगदहनमासमें जिस तिथिको मेघ सन्ध्याकी अरुणिमासे अनुरक्त ओर मंडखाकार होते हें 
उसी तिथिको उनकी गम धारणकी क्रिया समनी चादिए । अगहनमासमें जिस तिथिको प्रबल 
वायु चले, टाख-छाछ बाद आच्छ्वादित दौ, चन्द्र ओर सृयकरी किरणं तुषारके समान कुषित 
ओर शीतल हों तो दिन्न-भिन्न गम सममना चादिए । गभ धारणके उपयंक्तं चारो मासोके 
अतिरिक्त च्येष्रमास भी माना गया दै। च्येष्रमें शुक्टपश्चकौ अशटमोसे चार दिनों तके गभ 
धारणकी क्रिया होती है। यदिये चारों दिन एक समान हों तो सुखदायी होते दै, तथा 
गभ धारण क्रिया बहूत उत्तम होती है । यदि इन दिनम एक दिन जल बरसे, एक दिन पवन 
चले, एक दिन तेज धृष पडे ओर एक दिन ओँधी चले तो निश्चयतः गभ शुभ न्दी होता। 
ज्येष्ठमासका गभ मात्र ८६ दिनोमें बरसता है । अगहनका गभ १६५ दिनम वषा करता हैः 
किन्तु वास्तविक गभ अगहनः, पौष जीर माघका ही होता है । अगहनके गभ द्वारा आपाद 
वां, पौषके गभ से श्वावणमे, माघके गभ से भाद्रपद्‌ ओर फाल्गुनके गम से आरिविनमें जखकरी 
वपां होती है । 

काल्गुनमें तीक्ण पवन चटनेसे, स्निग्ध वादृरछोके एकत्र होनेसे, सुयके अग्निसमान 
पिङ्गल ओर ताश्रवणं होनेसे गभं त्तीण होता है । चैत्रे सवर गभपवन, मेघ, वां ओर परिवेष 
युक्त होनेसे शुभ होते ह । वैशाखमें मेघ, वायु, अल ओर विजलीकी चमक एवं कढ़्कङ्ाहरटके 
होनेसे गभंकी पुष्टि होती दै । उल्का, बज्र, धृटि, दिम्दाह, भूकम्प, गन्धवेनगर, कीरकः केतु, 
ग्रहयुद्ध, निघात, परिघ, इन्द्रधनुष, राहुदशेन, रुधिरादिका बषेण आदिके होनेसे गभंका नाश 
होता दै । सभी ऋछतु पूवामाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, पूवां षाढा, उत्तराषाढा ओर रोहिणी नक्तत्रमे 
धारण किया गया गभं पुष्ट होता दै । इन पाचि नक्षत्रामें गभे धारण करना शुभ माना जातादै 
तथा मेच प्रायः इन्हीं नक्षत्रम गभं धारण करते भो हँ । अगहन महीनेमे जव ये नच्तत्र हों, उन 
दिनों गमकाष्टका निरीक्षण करना चाद्िए । पौष, माव ओर फाल्गुनमें भी इन्दी नक्तरत्रोका मेवगभं 
शम दोत्ता है, किन्तु शतभिषा, आण्टेषा, आद्रा ओर स्वात्ती नत्त्रमे भी गभ धारणको क्रिया 
होती है । अगहनसे वैशाख मास तक छः महीनोमें गभ धारण कगनेसे ८, £; ५६; २५, २० 
ओर ३ दिन तक निरन्तर वषो होती है । कऋरग्रहयुक्त होने पर समस्त गभे ओके, अशनि ओर 
मछ्दीकौ वषा होती द । यदि गभ समयमे अकारण दही घौर वषा होतो गभका स्खलन दहो 
जाता दै। गम रपौँच प्रकारके निभमित्तौसे पृष्ट होता दै। जो पुषटगभ है, बह सौ योजन तक 
कैट कर जटकरौ वपा करता है । चतुर्निमित्तक पुष्ट गभ ५० योजन, तिनिमित्तक २५ योजन, 
द्विनिमित्तक १२॥ योजन ओर एक निमित्तक ५ योजन तक जलकी वषा करता दहै । पच्वनिमित्तौ 
मे पवन, जल, विजटी, गजना ओर मेव शामिल हँ । वर्षका प्रभाव भी निमित्तोके अनसार 
ही ज्ञात किया जाता है । पञ्ननिमित्तक मेधगभ से एक द्रोण जलको वर्षा, चतुर्निमित्तकसे बारह 
आक जक वषा, चरिनिमित्तकसे = आदक जखकी वषा, दिनिमित्तकसे ६ आदक ओर एकं 
निमित्तकसे २ आकः जलकी वषो होती है । यदि गभकाटमें अधिक जलकी वर्षाद्ोजाय तो 
प्रसवकालके अनन्तर ही जक्की वपो होती दै । म 

मेध विजयमणिने मेघगभ का विचार करते हृए छिखा है किं मागशीपं शुक्ला ग्रतिषदाके 
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उपरान्त जव चन्द्रमा पूर्वाषाद़ा नक्षत्र पर स्थित हो, उसी समय गभ के लक्षण अवगत करने 
चादि । जिस नक्ञत्रमे मेव गभ धारण करते हँ, उससे १६५ वं दिन जव बही नन्नत्र आता है 
तो जलकी बां होती है । मागशीष शुक्टपक्ञका गम तथा पौष कृष्णपन्नका गभ अत्यल्प वषां 
करनेवाला होता है । माघ शुक्छपश्चका गस श्रावण कृष्णे ओर माध कष्णका गभं भाद्रपद्‌ 
शयुक्टमें जलकरी वषो करता दै । फाल्गुन शुक्टका गभ भद्रपदे कृष्गमें, फाल्गुन कृष्णके आशिन 
गक्खमे, चैत्र शुक्छका गभ आश्विन कृष्णे, चैत्र कृष्णका गभ कार्चिक शुक्टमे जखकौ वपां 
करता है । सन्ध्या समय पूवम आकाश मेवाच्छादित हो ओर ये मेघ परवत या हाधौके समान 
हां तथा अनेक भकारके श्वेत हाथियोके समान दिखाई पड तो पाँच या सात्त रात्तमं अच्छी 
वर्षा होती दै । सन्ध्या समय उत्तमे आकाश मेचाच्छादितत दहो ओौर मेघ पर्व॑त या हाधीके 
समान मादरम पडे तो तीन दिनमें उत्तम बां होती है । सन्ध्या समय पशिम दिशामें श्याम 
रङ्गके मेघ आच्छादित दो तो सूयोस्तकालमे ही जख्की उत्तम वषा होती दहै । दक्तिण ओर 
आम्नेय दिशाके मेघ, जिन्न पौषमें गभ धारण क्रिया है वे अल्पवषा करते है । श्रावण मासमें 
ठेसे मेचों द्वारा भ्रप्र वषा होनेकी सम्भावना रहती दै । आग्नेय दिशामे अनेक श्रकारके आकार 
वाके मेव स्थित हो तो ईति, सन्तापके साथ सामान्य वर्षा करते हैँ । वायव्य ओर ईशान 
दिशाके बादल शीघ्र ही जल वरसाते ह । जिन मेर्घोने किसी भो महीनेको चतुर्था, पच्चमी, प्री 
ओर सप्रमीको गभ धारण कियाद, वे मेष शीघ्र दी जलो वषा करते ह । मार्मशीपं कृष्ण 
पक्तमे मधा नकत्रमें मेध गभ धारण करे अथवा मागंशीपं कृष्णा चतुदंशीको मेघ ओौर विजरी 
दिखलाहं पडे तो आपाद शुक्टपन्तमें अवश्य ही जटकी वषा होती है । 

मागंश्तीषं कृष्ण चतुर्धा, पंचमी ओर पौ इन तिधि्ेमिं आश्छेषा, मधा ओर पूवाफाल्गुनी 
ये नत्तत्र दो ओर इन्दे गभेधारणकी क्रिया हुई हो तो आपादुमे केवट तीन दिनों तकं ही 
उत्तम वषा होती है । यदि मागंशीषमें उत्तरा, हस्त ओर चित्रा ये न्त्र सप्रमी तिथिक्ो पड़ते 
हां ओर इस तिथिको मेघ गभं धारण कर तो आपाद केवल बिजली चमकती दै ओर मेर्धोकी 
गजना होती है । अन्तिम दिनम तीन दिन वषा होती दै । आषाढ शुक्छा अष्टमीको स्वाती 
नक्तत्र पड़े तो इस दिन महावृष्टि होनेका योग रहता ह । मागशोषं कृष्णा दशमी, एकादशो ओर 
हादशी ओर अमावस्याको चित्रा, स्वाती; विशाखा न्त्र हां ओर इन तिधियोमे मेघन गभः 
धारण क्रिया हो तो आबादी पूर्णिमाको घनघोर वषा होती है । जव गभंका प्रसवकाल आता दै, 
उस समय पमे बादल धूमिल, सृयास्तमें श्याम ओर मध्याहवमे विशेष गर्मो रहती दै । यद 
छन्तण प्रसवक्राट का दै । श्रावण, भद्रपद्‌ ओर आश्िनका गम सात दिन यानौ दिनमें ही वरस 
ज्ञाता ड । इन महोर्नोका गभ अधिक वषा करनेवाला होता है । दक्लिणको प्रचल हवाके साथ 
पश्चिम की वायु भी साथ दही चङ़ेतो शीघ्र ददी वपो दोत्ती है । यदि पूरं पवन चदे ओौर सच 
दिशा धृम्रवणे हो जायं तो चार प्रहरके भीतर मेघ वरसता हैः । यदि उदयकालमें सूयं पिवाये 
गये स्वणके समान या वैद्य मणिके समान उज्ज्वल दो तो शीघ्र ही वषा करता है । गभं कालमे 
साधारणतः आकाशम वादर्लोका छाया रहना शुम माना गया है । उल्कापात, विद्युत्पात, धूर, 
वधो, भूकम्प, दिग्दाह, गन्धवंनगर, निर्वात शब्द आदिका होना मेवगाभ ` कालम अशुभ माना 
गया है । पंचनन्तत्र--पबोषादूा, उत्तराषाढा, रोहिणी; पूवाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा धारण 
किया गया गभं सभो लुम वषाका कारण होता है । शतभिषा, आश्छेया, आद्र, स्वाती, मघा 
इन नक्षत्रों धारण किया गया गभं भी अधिक शुभ होता है । अच्छी वपोके साथ सुभिक्ष, 
शान्ति, व्यापारे लाभ ओर जनता सन्तोष रहता दै । पूर्वाषाढा नश्चत्रका गभ पशुओंके लिए 
लाभदायक होता है । इस गभ का निमित्त नर ओर भादा पशुओंकी उन्नतिका कारण होता दै । 
पशुओकि रोग-शोभादि न्ट हो जाते दँ ओर उन्दं अनेक श्रकारसे खोग अपने कार्योमिं छते है । 
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पशु्जको कीमत भी बढ जाती ह । दशमे षिका विकास पृ्णरूपसे होता है तथा कषिके 
सम्बन्धमें नये-नचे अन्वेषण होते दँ । पृवापाढ्ामें गभ धारण करनेसे चातुमासमें उत्तम वर्षा होती 
है ओर माघके महीनेमें मी वषा होती है, जिससे फसलकी उत्पत्ति अच्छी होती हे । पू्वाषादाका 
गभ देशके निवासि्योके आर्थिक विकासका भी कारण बनता है । यदि इस नकत्रके मध्ये 
गभ धारणका कायं होता है, तो भ्रशासकके लिए हानि होती दै तथा राजनैतिक इष्टिसे उक्त 
्रदेशका सम्मान गिर जाता दै । उत्तराषाद्ामें गभं धारणको क्रिया होती है तो भाद्रपदके महीने 
म अल्प वषा होती है, अवशेष महीनोमिं खव वषा होती है । कलाकार ओर शिल्पियोके दि 
उक्त प्रकारका गभ अच्छा होता हे । देशमें कला-कौशखकी भी वृद्धि दोती है । यदि उक्त नच्तत्रमे 
सन्ध्या समय गभं धारणक क्रिया हो तो व्यापारि्योके लिए अशुभ द्योता ह । वर्षा प्रचुर परि 
माणम होती है । विद्युत्पात अधिक होता है, तथा देशके किसी बड़े नेताकी भी मृन्यु होती हे । 
उत्तरापादृके प्रथम चरणे गभ धारणकी क्रिया हो तो साधारण वर्प आधिनमासमें होती है, 
द्वितीयचरणे गभ धारणको क्रिया हो तो भाद्रपदमासमें अल्पवर्षा होती है ओर यदि ठृतीय 
चरणे गभ धारण की क्रिया दो तो पश्चुओंको कष्ट होता है । अतिङष्टिके कारण बाद अधिक 
आतो दै तथा समस्त बड़ी नदिर्याँ जलसे आप्ठावित हो जाती दँ । दिग्दाह्‌, ओर भूकम्प होनेका 
योग भी आच्िन ओर माधमासमें रहता है । कृषपिके लिए उक्त प्रकारकी जलवृ हानिकारक दी 
होतो है । उत्तराषाद्‌ के चुथंचरणमें गभ धारण होनेपर उत्तम वर्षा होती है ओर फसल 
यह वां असृतके समान गुणकारी सिद्ध होती है । 


पूवो भाद्रपदमें गभ धारण दहो तो चातुमासके अलावा पौपमें भी वर्षा होती है ओर 
फसखमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते है, जिससे फसटकी क्ति होती है । यदि इस नन्तत्रके 
प्रथम चरणे गभे धारणकी क्रिया मागशीषं कृष्णपक्षे हो तो गर्मधारणकरे ५६२३ दिन बाद्‌ उत्तम 
वपा होती है ओर आपाद्के महीनेमें आढ दिन चषा होती है। प्रथम चरणकी आरम्भवाछो 
तीन घटियोमें गभं धारण हौ तो पाँच आढक जर आपाढमे, सात आढक श्रावणे, छः आदक 
भाद्रपद ओर चार आढक आषाद्‌ तथा आश्विनमें वरसता है । गभं धारणके दिनसे ठोक १६३ वें 
दिनमें निश्चयतः जल बरस जाता है । यदि द्वितीय चरणमें गभं धारणकी क्रिया मा्गशीषं कृष्ण 
पकम हो तो १६२ दिनके पञ्चात्‌ या १६२ वें दिनमें ही जलकी वर्षा होती है । आषाद्‌ कृष्णपक्षे 
उत्तम जख बरसता है, शुक्टपक्तमे केवल दो दिन अच्छी वर्प ओौर तीन दिन साधारण वर्षा 
होतो है । द्वितीय चरणकरा गभं चार सौ कोशकी दृरीमें जक बरसात दै । यदि इसी नक्ततरके 
इसी चरणे मागशीषं शुक्टपश्चमे गभ धारणकी क्रिया हो त्तो आपादुमें प्रायः व्पाका अभाव 
रहता है । श्रावण मासमे पानी बरसना आरम्भ होता है, माद्रपदमें भी अल्प ही चषा होती है । 
यद्यपि उक्तं नक्तत्रके उक्त चरणमें गभ धारण करनेका फल वषम एक खारी जट बरसता हैः 
किन्तु यह्‌ जल इस प्रकार बरसत है, जिससे इसका सदुपयोग पूणेरूपसे नदीं हो पाता । यदि 
पूवो भाद्रपदके ठृतीय चरणे मेव मागंशीषं छकृष्णपक्तमे राभ धारण करे तो १६० वें दिन वर्षा 
होती दहै । व्पाका आरन्भ आपाद कृष्ण सप्तमीसे दो जाता दै तथा आपाद म्यारह दिनो तक 
वाँ होती रहती ह । श्रावणे कख आठ दिन, भाद्रपदे चौदह दिन ओर आश्विनमें नौ दिन 
वर्षा होतो दै । कार्तिक मासमे कृष्णपक्तकी तरयोदशीसे शुक्टपक्की पच्चमी तक वर्षा होती दै । 
इस चरणका गभ धारण फसलके लिए भी उत्तम दोत्ता है तथा सभी प्रकारके धान्योकी उत्पत्ति 
उत्तम होती दै । अच नक्त्रके चतुथं ज चरणमं गभ॑ धारणको क्रिया हो तो १६६ वें दिनि घोर 
वपा होती है । सभिक्त, शान्ति ओर देशके आर्थिक विकासके छिए उक्त गभ धारणका योग 
उत्तम है । वषमे कुर ४ दिन वपां होती ह । आपदृमें १६; श्रावणमें १६, भाद्रपदमें १५, आध्िनमें 





१३६ मद्रबाहुस हिता 


१६, कार्सिकमे १०, मार्गशीर्षे ३ ओर मावे ३ दिन पानी बरसता हे । अन्नका भाव खस्ता 
रहता डे । गाड, चीनी, धी, तैर, तिलहनका भाव कुचं तेज रहता है । 

उत्तरामादपदके प्रथम चरणमे मार्मशो्प शुक्डपकमे गभ॑धारण दो तो राभ धारणके 
१८२ चे दिन वौ होती द । वर्षाका आरम्भ आपाद शुक्छ तृतीयासे होता है । वषमे ५३ दिन 
वष होती हे । आाद्में ६ दिनः श्रावणमं ए १८ दिन, भाद्रपदे १८, आधिनमें १४, कात्तिकमं 
१०, मार्मशीषमें ५ ओर पौषमे २ दिन वष होती है । द्वितीय चरणमें गभं धारण होने पर 
१८५ वें दिन वषा आरम्भ होती ड तथा वर्षमे कख ६६ दिन जक वरसता हे । ठृतीय चरणमं 
गभःधारण होने पर १८३ वें दिन ददौ जलको वषा होने खगतो है । यदि इसी नचत्रं 
आयाद्‌ या श्रावणे मेव गर्भं धारण करे तो वें दिनि ही वर्षा होती ै। चतुथं चरणे 
गभधारण करने पर १५८ वें दिन वर्षा आरम्भ हो जाती है तथा फसङभौ अच्छी होती इ । 
वेदम उक्त नचतत्रके उक्त चरणे गभ॑ धारण हो तो ११ वें दिन वर्षी, आषादूर्मे गम धारण दो 
तो ६ वें दिन वर्षी, ओर श्रावणमें गभं धारण हो तो तीसरे दिन वां आरम्भ दती दै । रोदिणी 
नचवमे गभः धारण होनेपर अच्छी वर्षा होती है तथा वषमे कल ८१ दिन ज वरसता हे । 
आषादृमें १२ दिन, श्रावणमें १९; भद्रपदरमें १८, आश्िनमें ९४, कात्तिकमे ५, मागशीषमे 
कौषे ३ ओर माधमें ६ दिन पानी बरसता दै । फसल उत्तम होती है । गोद्टुकी उत्पत्ति 
विशेषरूपसे होती है । ं 


त्रयोदशो श्यायः 


अथातः सम्प्रवच्यामि यात्रां पुख्यां जयावदाम्‌ । 
निग्रन्थदशनं तथ्यं पार्थिवानां जयीषिणाम्‌ ।१।। 
, अव निग्रन्थ आचायेङ्कि द्वारा प्रतिपादित राजा्जको विजय ओर सुख देनेवाल यात्राका 
वणन करतां ॥१॥ 
आस्तिकाय विनीताय श्रदधानाय धीमते | 
कृतज्ञाय सुभक्ताय यात्रा सिद्धयति श्रीमते ॥२॥ 
आस्तिक- खोक, परलोक, धमे, कम, पुण्य, पाप पर आस्था रखनेवाले, विनीत, श्रद्धाय, 
बुद्धिमान्‌ , कृतज्ञ, भक्त ओर श्रौमान्‌ कौ यात्रा सफल होती है ।।२॥ 
अदं कृतं नृपं रं नास्तिकं पिशुनं शिशुम्‌ । 
ह ष _ भनि) भीरं श्रीजंहात्यवुधं ह ~ क । ३ 
कृतघ्नं चपर भीरं श्रीजंदात्यबुध शटम्‌ ॥२॥। 
अदंकारी, ऋर, नास्तिक, चुगुखखोर, वाक, कृतघ्नी, चपल, रोक ओर शठ नृपकी 
यात्रा असफल होती है--यात्रामे सफरतारूपी छचमोकी प्राप्नि उपयुक्त छक्तणविशिष्ट व्यक्तिको 
नीं दीती ॥३॥ 





बद्धान्‌ साधून्‌ समागम्य देवज्ांश् विपवितान्‌ । 
ततो यात्राविधि इयान्‌ चृपस्तान्‌ पज्यवुद्धमान्‌ ।॥४॥ 
वृद्ध, साधु, दैवज्ञ--अयोतिषी, विद्धानका यथाविधि सम्मान कर बुद्धिमान. राजाकरो यात्रा 
करनो चादि ॥५। 
राज्ञा बहुश्रतेनापि प्रष्टव्या ज्ञाननिधिताः । 
अहङ्कारं परित्यन्य तेभ्यो गृह्णीत निश्चयम्‌ ॥५॥ 
अनेक शास््ोके ज्ञाता नृपतिको भी अर्ंकारका त्याग कर निमिततज्ञसे यात्राका महतत 
ग्रहण करना चादिए-ज्योतिषोसे यात्रा का सुदत्त एवं यात्राके शकुर्नोका विचार कर ही यात्रा 
करनी चादिए ।*॥ 
क ४.4 । क स्वरा ॥ | 
्रहनच्त त्रतिथयो घ्रचच करण स्वराः । 
लन्तणं व्यञ्जनोत्पातं निमित्तं साधुमङ्गखम्‌ ।।६॥। 
ग्रह, नक्त्र, करण, तिथि, युहृत्त, स्वर, रक्तण, व्यञ्जन, उत्पात, साधुमंगल् आदि 
निमित्तोका विचार यात्रा काटमें करना आवश्यक ह ॥६॥ 


१, मन्त्रसुखावहाम्‌ मु ० । निग्रन्थदशितां त्यां पार्थिवानां जिगोक्णामर्‌ । ३. नृपस्त मु° । 
४. मुहूर्ताः सु° । ५. उत्पाता, मुर । 


१३८ भद्रबाहुसंहिता 


'यस्मादेवासुरे युद्धं निमित्तं देवतेरपि । 
कृतं प्रमाणं तस्मात्‌ विविधं देवतं मतम्‌ ।।७।; 
देवासुर संग्राममे देवता्ओने भी निमित्तौका विचार किया था, अतः सवदा राजाओंको 
निश्चय पूर्वक निमित्तोकी पूजा करनी चादिए-निभित्तोके शुभाशुभके अनुसार यात्रा करनी 
चाहिए ॥७॥ 
हस्त्यश्चरथपादातं बलं खलु चतुर्विधम्‌ । 
निमित्ते त॒ तथा ज्ञेयं यत्र तत्र शुभाञ्छभम्‌ 
हाथी, घोड़ा, रथ ओर पैदछ इस प्रकार चार तरहकी चतुरंग सेना होती है । यात्राकारोन 
निमित्तोके अनुसार उक्त प्रकारक सेनाका शुभाश भत्व अवगत करना चाद्िए ।=।। 
व श्वरगता । हस्तिनो ष्ट यदा 
शनंधरगता एव हीयन्ते हस्तिनो यद्‌] । 
अहोरात्रान्यमाक्रोचुः ततपधानवधस्मृतः ।8॥ 
यदि कोड राजा ससैन्य शनिश्चरको यात्रा करे तो हाधिर्योका विनाश होता हे । अनिश 
यमराजका प्रकोप रहता दै तथा प्रधान सेनानायक्रका बध होता दै ॥६॥ 
यावच्छायाकृ तिर ेदीयन्ते वाजिनो यदा । 
विमनस्का विमतयः तत््रधानवधस्मृतः ॥१०।। 
यदि धोडोकी छाया, आकृति ओर हंसनेकी ध्वनि-आवाज हीयमान हो तथा वे अन्य 
मनस्क ओर अस्त-व्यस्त चते हों तो सेनापत्तिका वध होता दै ।॥१८॥ 
-मेषशंखस्वराभास्तु हेमरलविभू पिताः । 
छायाप्रहीणाः कुवन्ति त्रधानवधस्तथा ॥११॥ 
यदि स्वणे आभूषर्णोसे युक्त बोडे मेवके समान आकृति ओर शखध्वनिके समान शब्द 
करते हए छायादीन दिखाई पड़ तो प्रधान सेनापतिके वधकी सूचना देते दँ ॥ ११॥ 
शौयंशखबलोपेता विख्याताश्च पदातयः । 
परस्परेण भिद्यन्ते तत्य्रधानवधस्तदा ॥१२॥ 
यदि यात्रा कालम प्रसिद्ध पैदल सेना शौय, शख ओर शक्तिसे सम्पन्न होकर आपसमें 
ही भगङ््‌ जाय तो प्रधान सेनापतिके वधकी सुचना अवगत करनी चाहिए ॥१२।। 
निमित्त लक्तयेदेतां चतुरङ्गां त॒ बाहिनीम्‌ । 
५ "नेमित्तः पतितै न 
मित्त स्थपतिर्वे्यः परोधाश्च ततो विदुः ।॥१३॥ 
चतुरंग सेनाके गमन समयक निमित्तोका अवलोकन करना चादिए । नेमित्तिकः राजा, 
वैद्य ओर पुरोहित इन चारोके छन्तणोको निम्न प्रकार ज्ञात करना चाददिए ॥१३॥ 





=-= म तद्रसः = व | ५: शनैर { ची, [न नः [ब 
१. पूवं च पूजिता द्यते निमित्ता भृश्तैरपि । तस्माद पूजनायारच निमित्ता; सततं नृपैः ॥५॥ 
२, चत्र मु 1! ३. गतिस्वरभेदोपेता भ्रुर 1 ४. यथा मुर । ~+. तथा मुर । ३. प्रधानस्य वचस्तथा मु°। 
मेखशङ्कस्वभावाश्च ष # म [ग क्र 
७. मेखशङ्कस्वभावाश्च अ । =, तदा । ३. एवमेव जयं ऊयुः विपरीता न संशय आ1० । 





व्रयोदुशोऽध्वावः ११६ 


चतुर्विधोऽयं विष्कम्भस्तस्य विस्वा प्रकीर्तिताः । 
स्निग्धो जीमृतसङ्काशः सस्वप्नः सासविच्छमः ।॥२४॥। 
। नैमित्त, राजा, वैय ओर पुरोहित यह चार प्रकारका विष्कम्म हे, इसके विम्ब- 
पर्याय स्निग्ध, जीमृतसंकाश-मेर्घोका सान्निध्य, सुसप्न ओौर धनुषज्ञ दँ ॥ १५। 
नेमिः साधुसम्पन्नो राज्ञः कायहिताय सः | 
सद्काता पाथिवेनोक्ताः समानस्थाप्यकोविदः ॥१५॥ 
स्कन्धावारनिवेशेषु शलः स्थापको मतः । 
कायशस्यशलाकासु विषोन्मादल्वरेषु च ॥१६॥ 
चिकित्सानिषुणः कायः राज्ञा वेस्तु यात्रिकः । 
ज्ञानवानस्प वाग्धीमान्‌ काचापक्तो यशःग्रियः ॥१७॥ 
मानोन्मानगप्रभायुक्तो पुरोधा गुणवाञ्छितः | 
स्निग्धो गभ्भीरथोपश्च सुमनाश्चाशुमान्‌ बुधः ।।१८॥ 
लायालच्षणयृष्टस्च ¢ 
छायारक्षणयपुषटर्च सुवणः पृष्ट सुवाक्‌ । 
सबलः परुषो विद्वान्‌ क्रोधश्च यतिः शुचिः ॥१६॥ 
हस्रो त्रिवणैः पिङ्गो वा निरोमा “चद्रवजितः। 
रक्तरमश्रः पिङ्गनेत्रो गौरस्ताम्रः पुरोहितः ॥२०॥ 
शुभ खक्ञणोसे युक्त, राजाके हितकाम संखग्न, राजाके द्वारा प्रतिपादित यो जनार्भको 
चरित करनेवाखा, समताभाव स्थापित्त करनेव्राखा ओर निभित्तोका ज्ञाता नैमित्तिक 
होता है । | 
ावनी- सैन्य शिविर बनानेमें निपुण, युद्ध संचालक ओर समयज्ञ स्थपति राजा 
होता है । | 
शरीरशाल्, निदानशाख्र, शल्यकमं --आपरेशनः, सूचीकम --इन्जेक्शन, मृच्छ, उवर 
आदि कमि प्रवीण ओर चिकित्सा कायें दन्त चंद्यको दी राज्ञाको यात्रा काले वद्य निवाचित 
करना चादि | 
ज्ञानी, अल्पभाषण करनेवादा-मितभाषी, बुद्धिमान्‌ › सांसारिक आकांक्षाओंसे रहित, 
यशकी कामना रखनेवााः गुणवान्‌, मानोन्मानप्रमायुक्त- समान कद्वालाः स्निग्ध ओर गंभीर 
स्वर-कोमट ओर स्निग्ध ॒स्वरबाा; श्रेष्ठ ॒चित्तवाला, बुद्धिमान्‌, पृष्ट शरीरबाा, सुन्दर 
वणैवाला, सन्दर आङृतिवाला, सुन्दर वचनवाला, वलवान्‌, विद्वान्‌ , अक्रोधी --शान्तचित्तः 
जितेन्द्रिय, पवित्र, त्रिव्ण-- द्विज, दिंसक, दिङ्गवणे, छोभरदितः चिद्र-चेचकके दाग रदित, खाट 
मख, पिंगल नेत्र, गौरवणे, ताश्र-कांचनदेद्‌ पुरोदित होता दे १५-२०॥ 


१, सुस्वनः मु । २. यह रोक हस्तटिखित प्रतिमे नही ह । ३. स्यपतिः स्मृतः मु° । 
७, वाग्मी चमु ५. चान्तो मु 1 ६. सम मु । ५, मासावससमायुवः मु°। ८, विद्वान्‌ क्रोध 
नश्चपलः शिशुः म । ६. निवरोपगव्‌ सु° । 


१४० भद्रवाष्ुसंहिता 


नित्योद्विग्नो नृपहिते युक्तः प्राज्ञः सदाहितः 
एवमेतान्‌ यथोदिष्टान्‌ सर्कर्मेषु च योजयेत्‌ ॥२१॥ 
नित्य ही चिन्तित, राजाके ददितकायमें संलग्न, बुद्धिमान, सवदा हित चाहनेवाला 
पुरोदित यह नैमित्त होता दै । राजाको पूर्वोक्त गुणवाले नैमित्त, वद्य ओर पुरोहितको ही कायें 
खगाना चाहिए ॥२१॥ 
इतरेतरयोगेन न सिद्धयन्ति कदाचन 
अशान्तौ शान्तकारो यो शान्तिपुष्टिश्रीरिणाम्‌ ॥२२॥ 
इतरेतर योग-उपयुक्त लक्षणोंसे रदित उयक्तियोको कायें गा देने पर संप्राम सम्बन्धौ 
यात्रा सफल नहीं होतो । से ही व्यक्तिको निगुक्त करना चाहिए, जो अशान्तको शान्त कर सके 
ओर प्रजा शान्ति ओर पुष्टि- समृद्धि स्थापित कर सके ॥२२॥ 
यदवाऽ्सुरयुद्धे च निमित्तं देवतैरपि । 
करतग्रमाणं च तस्माद्वि द्विविधं देवतं मतम्‌ ॥२३। 
देवासुर सम्राममे देवताओने निमिरत्तोको देखा था ओर जनह प्रमाणभूत स्वीकार किया 
था । अतएव निमित्त दो प्रकारके होते है--शुभ ओर अशभ ॥२३॥ 
ज्ञान विज्ञानयुक्तोऽपि लक्षणय विवर्जितः । 
"न कायंसाधको ज्ञेयो यथा चक्रो रथस्तथा ॥२४॥ 


जञान-विज्ञानसे सदत होने पर भी यदि नैमित्त, पुरोदितादि उपयुक्त लन्त्णोसे रित हों 
तो वे कायसाधक नीं हो सकते है । जिस प्रकार वक्ररथ-टेदा रथ अच्छी तरहसे गमन 
करनेमें असमथ ह, उसी प्रकार उपयुक्त छन्तणोंसे रदित व्यक्तियोसे युक्त होने पर राजा संग्राम 
कायम असमथ रहता है ॥२५॥ 
यस्तु रचत णसम्पन्नो ज्ञानेन च समायुतः । 
स -कायसाधनो ज्ञेयो यथा सर्वाङ्गिको रथः ॥२५॥ 
जो नृप उपयुक्त लन्तणोंसे युक्त, ज्ञान-विज्ञानसे सहित व्यक्ति्योको नियुक्त करता है, 
उसके काय सफल हो जाते हैँ । जिस प्रकार सव्रङ्गीण रथ द्वारा मागं तय करनेमें सविधा होती 
है, उसी प्रकार उक्तं छन्तणोंसे सहित व्यक्ति्योके नियुक्त करने पर कायं साधनेमें भी सफलता 
प्रप्र होती डे ।२५॥ 


अल्पेनापि त॒ ज्ञानेन कमं्ञो रच्तणान्वितः । 
तद्‌ विन्द्ात्‌ सवंमतिमान्‌ राजकमंसु सिद्धये ॥२६॥ 
राज्ञ क्योकि सिद्धिके छिए कायं कुशल, उपयुक्त लन्षणयुक्त बुद्धिमान अल्पन्नानी व्यक्तिको 
ही नियुक्त करना चाहिए ॥२६॥ 





१. चृपदहीनो युक्तः मु° 1 २. अशान्तशाम्तकरणः शान्तपुण्यानिचारिणाम्‌ मु । ३. यस्मात 
यदुक्तं देवतैरपि सु०। ४. मुक्तोऽपि मु°। ५. तं साश्ुकायगो मु० 1 ६. साधुकायंगो मु । 
७, चिद्ध चति मु° । 


॥ 1 


त्रयोदशोऽध्यायः १४१ 


अपि लक्षणवान्‌ मुख्यः क्चिदथं प्रसाधयेत्‌ । 
न च लक्षणहीनस्तु ` विद्वानपि न साधयेत्‌ ॥२७॥ 
उपयुक्त छक्ञणवान व्यक्ति अल्पज्ञानी होने प्र भी कार्यको सिद्धि कर सकता है । 
किन्तु छत्तण रदित विद्भान्‌ व्यक्ति भी कायको सिद्ध नहीं कर सकता दहै ॥२५॥ 
यथान्धः पथिको अष्टः पथि किटश्यत्यनायकः । 
नंमित्तस्तथा राजा नष्टं श्रयसि किंलश्यति ॥२८॥ 
जिस प्रकार अन्धा रास्तागीर ठे जानेवालेके न रहनेसे रास्तासे च्युत हो जानेसे कष्ट 
उठाता है उसी प्रकार नैँमित्तिकके विना राजा भी कल्याणक नष्ट होनेसे कष्ट उठटाता द ॥२८॥ 
यथा तमसि चक्ञुष्मान्न रूपं साधु पश्यति | 
अनेमित्तस्त च, साधु =: 
अनमत्तस्तथा राजा न श्रयः साध्रु यास्यति ॥२६॥ 
जिस प्रकार नेत्रवाखा व्यक्ति भौ अन्धकारमें अच्छी तरह रूपको नहीं देख सकता है, 
उसी प्रकार नैमित्तिकसे हीन राजा भी अच्छी तरह कल्याणको नही प्राप्न कर सक्ता ह ॥२६॥ 
यथा वक्रो रथो गन्ता चित्रं यति यथौ च्युतम्‌ । 
४ क र) 
नमित्तस्तथा राजा न ` साधुफलमीहते ॥२०॥। 
जिस प्रकार वक्र-टेदृ-मेदृ रथ द्वारा माग चलनेवाखा व्यक्ति मा्गसे च्युत हो जाता है 
ओर अभीष्ट स्थानपर नदीं पंच पाता; उसी प्रकार नैमित्तिकसे रहित राजा भौ कल्याणमागं 
नहीं प्राप्न करते हैँ ॥३०॥ 
चतुरङ्गान्वितो युद्धं कुलालो वर्तिनं यथा । 
अवनष्टं न गृह्णाति वजत ध्रत्रतन्तुना ॥२१॥ 
जिस भ्रकार कन्दार बतन बनाते समय यृत्तिका, चाक, दण्ड आदि उपकरणोके रहनेषर 
भो, ततेन निकालनेवले धागेके विना बतंन वनानेका कायं सम्यक्‌ प्रकार नदीं कर सकता है, 
उसी प्रकार चतुरंग सेनासे सित होनेपर भी राजा नैमित्तिकके निना सफटता प्राप्र नहीं कर 
सकता दै ।[३१॥। 





बतुरङ्गबलोपेतस्तथा राजा न शक्ुयात्‌ । 
अविनष्टफलं भोक्तुं निमित्तेन विवर्जितम्‌ ॥३२॥। 
चतुरंग सेनासे युक्त होनेपर भी राजा नैमित्तिक से रदित दोनेपर युदधके समगप्रफट प्रप्र 
नदीं कर सकता दै ॥३२॥ 
तस्माद्राजा निमित्तज्ञ अष्टाङ्गकृशलो वरम्‌ । 
विभ्रयात्‌ प्रथमं प्रीत्याऽम्यथेयेत्‌ सेसिद्धये ॥३२॥ 
अतएव राजा सभी भ्रकारकी सिद्धि प्रप्र करनेके किए अष्टाङ्ग निमित्तके ज्ञाता, चतुर 


श्रेष्ठ नैमित्तिकको प्राथना पू्वेक अपने याँ नियुक्त करं ॥३३॥ 





१, कानेन बरदहीनस्तु मुर । २. विद्रानानि नसमु०। ३. ताव मु०। ४. स्वनम्‌ मू । 
५. सेना मुर । 
१६ 


१४३ भद्रवाहुसं हिता 


आरोग्यं जीवितं लाभ सुखं मित्राणि सम्पदः | 
धमाथंकाममोच्ताय तदा यात्रा नृपस्य दि ।२४॥ 
क आरोग्य, जीवन, खाभ, खल, सम्पत्ति, मित्र-मिखाप, धम-अथं काम ओर मोक्ञकी प्राप्नि 
जिस समय दोनेका योग हो, उसो समय राजाको यात्रा करनी चादिए ॥३५॥ 
शय्याऽऽसनं यानयुग्मं हस्त्यश्वं खी-नरं स्थितम्‌ । 
वख्रान्तस्वप्नयोधांश्च यथास्थानं स्र योच्यति ।।३१५॥ 
शभ यात्रासे ही शय्या, आसन, सवारी, हाथी, चोडा, खरो, पुरुष, वख, योद्धा आदि 
यथासमय श्राप्र होते है । अर्थात्‌ कुसमयमें यात्रा करनेसे अच्छो वन्तुणँ भी नष्ट दो जाती है। 
अतः समयक प्रभाव सभी वस्तुओंपर पड़ता है ॥३५॥ 
मृत्यामात्याच्ियः पूल्या राज्ञा स्थाप्याः सुलत्तणाः । 
एभिस्तु लक्षणं राजा रत्तणोऽप्यवसीदति ।|३६॥ 
अत्य, अमात्य-- प्रधानमन्त्री ओर खिर्योका यथोचित सम्मान करके इन्हें राज्य चदानेके 
लिए राजधानौमें स्थापित करना चाद्िए । इन उपयुक्त छक्तर्णोसे युक्तं राजा दही छच्यको प्रप्र 
करता दै ॥३६॥ 
तस्माद्‌ देशे च काले च सवेज्ञानवतां वरम्‌ । 
पूजयेद्‌ नैमित्त 1 ठि 
सुमनाः पूजयेद्‌ राजा नेमित्त दिव्यचज्ञुषम्‌ ।२७॥। 
अतएव देश ओर काटमें सभी भरकारके ज्ञानिर्योमें श्रे दिव्य चच्लधारी नैमित्तिकका 
सम्मान राजाको प्रसन्नचित्तसे करना चाहिए ॥३५॥ 
न वेदा नापि चाङ्गानि न विद्याश्च पथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रसाधयन्ति तानर्थाज्निमित्त यत्‌ सुभाषितम्‌ ॥३८॥ 
निमित्तके द्वारा जितने प्रकारके ओर जैसे कायं सफल हो सकते दै, उस प्रकारके उन 
कार्यको न वेदसे सिद्ध किया जा सकता है, न वेदाङ्गसे ओर न अन्य किसी भी प्रकारकी 
चिद्या से ।३५८॥ 
अतीतं वतंमानं च भविष्यच किंश्चन । 
४4 विज्ञायते तज्ज्ञानं न नेतरं न मतम्‌ 
सवं विज्ञायते येन तञ्ज्ञानं नेतर मतम्‌ \।२६॥। 
अतीत- भूतः, बतंमान ओर भविष्यत्‌का परिज्ञान निमित्तोके द्वारा ही किया जा सकता 
है, अन्य किसी शान्र या विद्याके हारा नर्द ॥३६॥ 
स्वगप्रीतिफलं प्राहुः सौख्यं धमविदो जनाः | 
तस्मत्‌ प्रीतिः सखा ज्ञया अरस्य जगतत, सद्‌ा ॥5०॥ 


धमक जानकार व्यक्ति्योनि प्रेमका फट स्वग ओर सुख बतलाया दै । अतएव समस्त 
संसारका प्रेमको मित्र जानना चादि ॥५०॥ 


१, एषां कुलकण: मु० । 


त्रयोदशोऽध्यायः १४३ 


स्वगण तादृशा प्रीतिर्विषयंवापि मानः | 
यदुः स्यान्निमित्तन सतां प्रीतिस्तु जायते ।४१॥ 
मनुष्योकी स्वगंसे जैसी श्रीति होती है अथवा विषर्योमे-भोगेमिं जसी प्रीति होती है, 


उस प्रकार निमित्तौसे सञ्जनोंकी प्रीति होतो दै अर्थात्‌ शुभाश्भको ज्ञात करनेके किष 
निमित्तो की परम आवश्यकता है, अतः निमित्तोसे प्रेम करना प्रत्येक व्यक्तिका क्त्य है ॥१।। 


तस्मात्‌ स्वगास्पद्‌ पण्यं निमित्तः जिनभापितम्‌ | 
पावनं परमं श्रीमान्‌ कामदं च भ्रमोदनम्‌ ॥४२॥ 
अतएव जिनेन्द्र भगवानके द्वारा निरूपित्त निमित्त स्वगके तुल्य पुण्यास्पद्‌, परम पवित्र, 
इच्छाओंको पृण करनेवाले ओर प्रमोदको देनेवाले ह ॥४२॥ 
रागद्वेषौ च मोहश्च वजंयित्वा निमिततवित्‌ । 
देवेन्द्रमपि निभीतो यथाशाच्रं समादिशेत्‌ ॥४३॥ 
निमित्तन्लको राग, द्रंष ओर मोहका त्याग कर निभ य द्ोकर शाचस्रके अनुसार इन्द्रको भी 
यथाथे बात कद देनी चादिप ।।५३॥ 
सर्वाण्यपि निमित्तानि "अनिमित्तानि सवशः ! 
नैमित्ते पृच्छतो याति निमित्तानि भवन्ति च ॥४४॥ 
सभी निमित्त ओर सभी अनिमित्त नेमित्तिकसे पृद्धने पर निमित्त हो जाते है । अर्थान 
नमित्तिक ञ्यक्ति अनिमित्तिकोको निमित्त मान कर फलाफलका निदंश करता द ॥४४।॥ 
यथान्तरिक्तात्‌ पतितं 9 यथा भूमौ च तिष्ठति । 
तथाङ्गजनिता चेष्टं निमित्त फएलमातमकम्‌ ॥४५।। 
निमित्त तीन प्रकारके है--आकराशसे पतित, भूमि पर दिखाई देनेवारे ओर शरीरसे 
खत्यन्न चेष्टां ॥५५॥ , 


पतेनिम्ने यथाप्यम्भो सेतुबन्धे च तिष्ठति । 


चेतो निम्ने तथा" त्वं +'तद्वि्यादफलात्मकम्‌ ।४६॥ 
जिच प्रकार जल नीचेकी ओर जाता है, पर पुल बौध देने पर सुक जात्ता है, उसी प्रकार 
मानवका मन भो निम्न वातोकी ओर जाता है, किन्तु इन वातोको अफटात्मक--ट रदित 
जानना चा्दिए ॥४६॥ | 
"वदहिरङ्काश्च जायन्ते अन्तरङ्गा चिन्तितम्‌ । 
तज्ज्ञः शुभाऽशुभ जयान्निमित्तज्ञानकोविदः ।४७।। 
अन्तरङ्गमें विचार करनेपर दही बदिरङ्गमं विक्रतति आती ड । अतः निमित्तज्ञानमें प्रवीण 
व्यक्छिको शुभाशय निित्तका वणन करना चाहिए | तात्य यद है कि बाह्य प्रकतिमें विकार 
अन्तरङ्ग कारणोसे ही होता है, अतः बाह्य निमित्तमं क्रिया वणेन सत्य सिद्ध होता है ॥५५॥ 
। १, यदि स्पष्टा निमित्तेन मु० । ३, प्रवरं मु० । ३. वा मु>। 9. प्रसादतः मु । ५. निमित्ता- 
न्यपि मु०। ६. निमित्ते सु । ५9. तुसु । ८. तथैवाम्भो यथा निम्ने सेतुबन्धे च तिष्टति मु । 
३. चित्ते ०1 १०. तदु मु०। ११. विन्यात्‌ बन्धफलारमकमर मु । १२. बहिरङ्भादिविषयमन्तरङ्गश्च 
चिन्तितम्‌ मु° । 


१४४ भद्रबाहुसहिता 


सुनिमित्त न संयुक्तस्तत्यरः साधुवृत्तयः । 
अदीनमनसङ्कस्पो भव्यादिं जच्तयेद्‌ बुधः ` ॥४८॥ 
सनिमित्ता जानकर, साघु आचरणवाछा व्यक्ति, मनको दद्‌ करता हआ, शभाशुभ 
फटका निरूपण करे ।।*८॥ 
कुजरस्तु यदा नदतज्वल माने हताशने 
॥ स्निग्धदेशे = प । क विज्य मावदत्‌ 
ग्धदशं ससम्श्रान्तो राज्ञां विजयमावहेत्‌ ।।४६॥ 
स्निग्ध दशमे एकाएक अग्नि प्रज्वलित हो ओर हाथी गजना करं तो राजाकी विजय 
होत्ती ह ॥४६॥ 
एव ह यव्रपा्ाऽपि सिंहव्याघ्राश्च सस्वराः | 
नदेयन्ति तु सैन्यानि तदा राजा प्रमदंति ॥५०॥ 
इसी प्रकार ॒बवोड़ा, वेल, सिंहः व्यात्र स्वरपूर्वक सुन्दर गर्जना कर तो राजा सेनाको 
कुचखता द ॥५०॥ 
स्निगधोऽ्ल्यधोषो धृग्रोऽथ गौरवर्णो महानजुः | 
प्रदक्तिणोऽप्यवच्छिन्नः सेनानी विजयावहः ।।५१॥। 
यदि गमन कामें स्निग्धा, मन्द्ध्वनि, धृश्गक्ता, गौरवर्गा, सीधौ बड़ी शिखावाटी अग्नि 
दाद्िनी ओरसे चारों ओरको प्रदक्षिणा करती हई भौ अविच्छिन्ना दिखाई पड़े तो सेनानीकी 
विजय होती ह ॥५१॥ 
ष्णो वा विकृतो सुतो वामावततो हताशनः । 
हीनाचिधृमबरहलः स प्रस्थाने भयावहः ॥५२॥ 
यदि गमन समयमे कृष्ण शिखावारी, रुक्त विकृति-विकारवाली, अधिक धूमवाढो अग्नि 
सेनाकी बाई ओर दिखा पड़े तो भयप्रद्‌ होतो दै ॥५२॥ 
सेनाग्रं हयमानस्य यदि पीता शिखा भवेत्‌ । 
श्यामाञ्थवा यदा रक्ता पराजयति सा चमूः ॥५३॥ 
यदि गमन काले सेनाक्‌े आगे पौतवणे कौ अग्नो ज्वाछा भू करती हुई दिखलाई 
पडे, रक्तवणेकी जथवा इष्णवणे कौ शिखा उपयुक्त प्रकारकी ही दिखलाई पडे तो सेनाक 
पराजय होती ड ।॥५३॥ 
यदि होतुः पथे शीघ्रं ज्वरतसफु्िङ्गमप्रतः । 
पातः प्रष्टतो वाऽपि तदेवं फलमादिशेत्‌ ॥५४॥ 
यदि गमने समय मागमे होता-दवन करनेवलेके आगे अग्निकण शौन्रता से उडते हुए 
दिखाई पड़, अथवा पौच या बगढकी ओर अग्निकण दिखखाई पड़ तो भो सेनाकी पराजय 


होती है ।५ 


> विधि मु । २. नेदभ्यमाने मु° । ३. युच्च च निश्नान्तं सु° । ५. सौम्यानि मु०। ५. जुह्वतः 
ऋगमद्यत्तः मुर । 


त्रयोदशोऽध्यायः १४१ 


यदि धूमाभिभृता स्याद्‌ वातो भस्म निपातयेत्‌ | 
अदहूतः कम्पते बाऽञ्ज्य न सा यात्रा विधीयते ॥५५॥ 
यदि धूमसे युक्त अग्नि हौ ओर वायुके द्वारा इसको भर्म--राख इधर-उधर उड़ रही 
हो अथवा अग्निम आहुतिरूप दरिया गया धी कम्पित होरहाद्ो तौ यात्रा नहीं करनी 
चादि ॥५५॥ एर 
रजा पारजना बाजप इष्यत मन्त्रशासने | 
होतुराज्यविलोपे च तस्येव वधमादिशेत्‌ ॥५६॥ 
राजा या परिजन मन्त्रीके अनुशासनसे कोधित हां ओर हवन करनेवाटे दोताका घी 
नष्ट हो जाय तो उसको बधकी सुचना समम्रनी चाददिए ॥४६॥। 
यद्याज्यभाजने केशा भस्मास्थीनि पुनः पुनः | 
सेनाग्रं हयमानस्य मरणं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥५७॥ 
यदि सेनाके समक्त हवनके वृतपात्रमें केश, भस्म; इडी पुनः पुनः गिरती हो तो सेनक 
मरणका निदेश करना चादिए ॥*५५॥। 
आपो होतुः पतेद्धस्तात्‌ पृणपात्राणि वा थुवि । 
काटेन स्याद्रधस्तत्र सेनाया नात्र संशयः ।॥५८॥ 
द यदि होताके हाथसे जट गिर जाय अथवा पृण पात्र परश्वो पर गिर जाय तो कद्ध समयम 
पेनाका वध होता है, इसमें सन्देह नदीं हे ॥५५८॥ 
यदा होता त॒ सेनायाः प्रस्थाने स्वलते महः 
बाधयेद त्राह्मणान्‌ भूमौ तदा स्ववधमादिशेत्‌ ।॥५६॥ 
जब सेनाके प्रस्थानमें हत्त वार-वार स्वल्ति हो ओर प्रध्वी पर व्राह्म्णोको वाधा 
पद्ुचाता हो तो अपने वधका निर्देश करता ह ।५६॥ 
धूमः 'कुणिपगन्धो वा पीतको वा यदा भवेत्‌ । 
सेनाग्रं हय मानस्य तदा सेना पराजयः ॥६०॥ 
यदि आमन्त्रित सेनाके आगे हवनकी अग्निका धृम सुदा जैसो गन्धवाला हो अथवा 
धूम पीडे वणेका हो तो सेनाके पराजयो सुचना सममन चादिए ॥६०॥ 
मृषको नङ़लस्थानो वराहो गनच्छतोऽन्तरा । 
धामावतंः पतङ्गो वा राज्ञो व्यसनमादिशेत्‌ ॥६१॥ 
न्यौखा, मूषक ओर शुकर यदि पीचेको ओर आते हुए दिखलाई पड़ अथवा वराइ ओर 
पतङ्ग चिदया उडती हई दिखलाईं पड़ तो राजाकी विपत्तिकी सूचना सममनो चाष ॥६१॥ 
मक्षिका वा पतङ्गो वा यद्राऽप्यन्यः सरीसृपः । 
सेनाग्रे निपतेत्‌ कि्चिद्ध.यमाने वधं वदेत्‌ ॥६२॥ 
मघुमक्ली, पतङ्ग, सरीख्प-रेग कर ॒चलनेवाला जन्तु, सपदि आमन्त्रित सेनाके 
आगे गिरे तो वध दोनेको सूचनां समनी चादि ॥६२॥ 


१. कुणिम म्‌ ° । २. गच्छतेतरान्‌ सु° । 
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शकं प्रदद्यते यदा बृषटिशवाप्यपवपंति । ५ 
ज्वाला धृ माभिभूता तु ततः सैन्यो निवतेते ॥६२॥ 
शुष्क-सुखे काष्ठादि जने खगे, कद्-कुच वषा भी दो ओर अग्निको खौ धूमयुक्त हो तो 
सेना छौर आती है ॥६३॥ 
'जहतो द चिणं देशं यदि गच्छन्ति चाचिषः | 
राज्ञो विजयमाचष्टे बामतस्तु पराजयम्‌ ॥६४॥ 
य॒दि राजाके गमनसमयमें दक्षिण ओर हवन करती हृदं अग्नि दिखखाईं पडे तो विजय 
ओर बाड ओर उक्त प्रकारकी अग्नि दिखलाई पड़े तो पराजय होती है ॥६५॥ 
जुह्वत्ययुपसपंणस्थानं तु यत्‌ प्रोदितः । प 
जित्वा श्रन्‌ रणे सवान्‌ राजा तुष्टौ निवतंते ॥६५। 
यदि पुरोहित डाल स्थान पर यज्ञ करता दहो अथवा जिधर राजा गमन कर रहा हो, 
उधर पुरोहित यज्ञ करता हौ तो समस्त शत्रुजको जीत कर प्रसन्न होता हुआ राजा 
छौटता ह ॥६५।॥। 
यस्य वा स॒म्प्रयातस्य सम्मुखो पृष्ठतोऽपि वा । 
पतत्युस्का सनिधाता वधं तस्य निवेदयेत्‌ ॥६६॥ 
प्रयाण करनेवाछे जिस राजाके सम्मुख या पीव घपेण करतो हई उल्का गिरे तो उ 
राज्ञाका वध होता है ॥६६॥ 
सेनां यान्ति प्रयातां यां क्रव्यादाच्च जुगुप्षिताः | 
अभीक्णं विस्वरा घोरा सा सेना वध्यते परैः ॥६७॥ 
घृणित मांसभक्तो जन्तु- शेर, व्याघ्र, गृद्ध आदि जन्तु बार-बार विकृत ओौर भयङ्कर 
शब्द करते हृए प्रयाण करनेवाली सेनाका अनुगमन करं तो सेना शत्रुओं दारा वधको 
प्रात्र होती दै ॥६५॥ 
प्रयाणे निपतेदुस्का प्रतिलोमा यदा चमू । 
निवतेयति मासेन तत्र यात्रा न सिध्यति ॥६८॥ 
जव सेनाके प्रयाणके समय विपरीत दिशामें उल्कापात्त होता है, तव सेना एक महीनेमें 
खोर आती है ओंर यात्रा सफट नीं होती ॥६८॥ 
चिल्ला भिन्ना प्रदय्येत तदा सम्प्रस्थिता चमूः | 
निबतेयेत सा शीघ्रं न सा सिद्धयति कुत्रचित्‌ ॥६६॥ 
यदि सेनाके प्रयाणके समय उल्का दिन्न-भिन्न दिखाई पडे तो शी्रही सेना लर 
आतो दहै ओर यात्रा सफल नदीं होती ॥६६॥ 





१. युद्धं श्रदश्िणं देवा चदि गच्छति वा दिशम्‌ सु०। २. सम्पन्न सु०। ३. प्रमुखे मु०। 
9. चिदुध्यते मु° 
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यस्याः प्रयाणे सेनायाः सनिर्घाता मदी चलेत्‌ । 
न तया सम्प्रयातव्यं साऽपि वध्येत सवशः ॥७०॥ 
जिस सेनाके प्रयाणके समय घर्षण करती हुई प्रथ्वौ चले-भूकम्प दो तो उस सेन।के 
साथ नहीं जाना चाहिषए; क्योकि उसका भी वध होता है ॥७८॥ 
्गरतस्तु सपापाणं तोयं वंति वासवः । 
सङ्ग्रामं घोरमत्यन्तं जयं राज्ञ शंसति ॥७१॥ 
यदि सेनाके आगे मेध ओं सदित वर्प कर रद हो तो भयंकर युद्ध योता है ओर 
राजाके जयखाभमें सन्देह समना चाहिए ॥७१॥। 
्रतिलोभो यदा वायुः सपाषाणो रजस्करः । 
निवतयति प्रस्थाने परस्परजयावहः ॥७२॥ 
कंकड़ पत्थर ओर धूटिको च्य हृए यदि विपरीत दिशाका 4 वायु चछख्ता हो तो प्रस्थान 
करनेवाडे राज्ञाको लौटना पड़ता है तथा परस्पर विजयलाम होता है-रोनोको-पश्च-विपक्षिया- 
को जयाम होता है ।॥७२॥ 
मारुतो दक्ठिणो वापि यदा हन्ति परं चमूम्‌ । 
प्रस्थितानां प्रपरखतः बिन्दात्‌ तत्र पराजयम्‌ ॥७३॥ 
यदि सेनाके प्रयाणके समय दक्षिणी वायु चल रदा हो ओर यदह सेनाका घात कर रहा हो 
तो प्रस्थान करनेवाङे राजाकी पराजय दोती दै ।॥५३॥ 
यदा तु तत्परां सेनां समागम्य महाधनाः । 
तस्य विजयमाख्याति भद्रबाहुवचो यथा ॥७५॥ 
यदि प्रयाण करनेवाखी सेनाके चारों ओर वादख एकत्र हो ज्ये तो भद्रबाहु स्वामीके 
वचनानुसार उस सेना विजय होती ह ॥५४॥॥ 
हीनाङ्गा जयिला बद्धा व्याधिताः पापचेतसः । 
पष्टाः पापस्वरा ये च प्रयाणे ते तु निन्दिताः ॥७५॥ 
प्रस्थानकालमें दी हीनाङ्ग व्यक्ति, वेडी आदिमे बद्ध व्यक्ति, रोगी, पापबुद्धि, नपुंसकः 
पापस्वर--विक्ृतस्वर-तोतटीबोली बोलनेवाखा, हकलानेवाङ) आदि व्यक्ति यदि मिल जायं तो 
यात्राको निन्दित सममना चदिए्‌ ॥५५॥ 
नम्नं प्रव्रजितं दद्रा मङ्गलं मङ्गलाधिना । 
कर्यादमङ्गलं यस्तु तस्य सोऽपि न मङ्गलम्‌ ।।७६॥। 
नम्नः दीक्षित मुनि आदि साधु्ओंका दशन मंगलार्थकि छिए मंगलमय होता ह । जिसको 
साधु-मुनिका दशन अमङ्गखरूप होता है, उसके छिए बह भी मंगटरूप नहीं दै ॥५६।। 


१, प्रस्थितो प्रमुखं । २. यद्रा सूर्यात्‌ परं सेनां खमागस्य महाजनः मु° । ३. पापपांशवे मु० । 
#, दष्टा म०। 
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पीडितोऽपचयं कुयादा क्रुष्टो वधबन्धनम्‌ । 
ताडितो मरणं दद्याद्‌ वासितो रुदितं तथा ॥७७॥ 
यदि प्रयाणकाटमें पीडति व्यक्ति दिखलादं पड़े तो दानि, चीखता हुआ दिखलाहं पडे तो 
वध-बन्धन, ताडित दिखाई पड़ तो मरण ओर रुदित द्िखलाईं पडे तो त्रासित होना पड़ता 
ड ।[५५॥ इन ~ 
पूजितः सानुरागेण रामं राज्ञः समादिशेत्‌ । 
तस्मात्त मङ्गलं कुयात्‌ प्रशस्तं साधुद शनम्‌ ।७८॥ 
अनुराग पूर्वक पूजित व्यक्ति दिखा पड़े तो राजाको छाम होता है, अतएव आनन्द्‌ 
मंगल करना चाहिए । यात्राकाले साधुका दशन शुभ होता है ॥७८॥ 
देवतं तु यदा बाह्यं राजा सल्छृत्य स्वं पुरम्‌ । 
प्रवेशयति तद्राजा बाह्यस्तु लभते पुरम्‌ ।७६॥ 
जव राज्ञा बाह्य देवताके मन्दिरिकी अचंना कर अपने नगरमें प्रवेश करता दै तो बाह्य से 
ही नगरको प्रात्र कर लेता दै ।५६॥ 
व्ैजयन्त्यो विवर्णास्तु बाह्यं राज्ञो यदाग्रतः । 
पराजयं समाख्याति तस्मात्‌ तां परिवजंयेत्‌ ॥८०॥ 
यदि राजाके आगे बहिभागकी पताका विकृतरंग--द्रंगी दिखलाई पड़ तो राजाकी 
पराजय होती दै, अतः उसका व्याग कर देना चाहिए ॥८०॥ 
स्वर्थेषु प्रमत्तश्च यो भवेत्‌ पृथिवीपतिः । 
हितं न शरण्वतश्वापि तस्य विन्द्यात्‌ पराजयम्‌ ।८१॥ 
जो राज्ञा समस्त कार्यों प्रमाद्‌ करता ह ओर हितकारी वच्नोको नहीं सुनता है, उसकी 
पराजय होती द ॥<१॥ 
अभिद्रवन्ति यां सेनां विस्वरं म्र गपचिणः । 
श्रमायुषभृगाला बा सा सेना वध्यते परैः ॥८२॥ 
जिस सेनापर विक्त स्वरम आवाज करते हए पशु-पत्ती आक्रमण करे अथवा कत्ता, 
मनुष्य ओर शरगाक सेनाका पीच्धा करं तो यह सेना शत्रु्कि द्वारा बोधी जाती हे ॥८२॥ 
भग्नं दग्धं च शकटं यस्य राज्ञः प्रयायिनः । 
देबोपयृष्टं जानीयान्न तत्र गमनं शिवम्‌ ॥८२।। 
प्रस्थान करनेवाले जिस राजाकौ गाडी-रथः मोटर अकस्मात्‌ भग्न या दग्ध हौ जायं 
तौ उसे यह देविक उपसगं समभना चादिए ओर उसका गमन करना कल्याणकारी नहीं ह ।=३॥ 
उल्का वा विदयुतोऽभ्रं वा कनकाः खयरश्मयः। 
स्तनितं यदि वा च्रं सा सेना वध्यते परैः ॥२८४॥ 
यदि प्रयाण कारन उल्का, विचत्‌ : ॥ अश्र ओर सूर्यकी सवण किरणं स्तनित-कडकती हृदं 
अथवा सचिद्र दिखाई पड़ तो सेना शब्रुओंके दवारा बन्धनको प्राप्न होती है ॥८४॥ 





१, सोत्तराङ्गेन म० 1 २. स्तु मु०। ३. राज्ञो बाद्मं यदा ग्रहः सु०। 
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प्रयातायास्तु सेनाया यदि कथि निवतंते । 
चतुःपदो द्विपदो वान सा यात्रा विशिष्यति ।८५॥ ॥ 
यदि प्रयाण करनेव!खी सेनासे कोई चतुष्पद-पशु या दविपद-मचष्य या पक्षी 
लौटने छग तो उस यात्राको शिष्-शुभकारी नहीं समना चादिए ।८५। 
प्रयातो यदि वा राजा निपतेद्‌ वाहनात्‌ कचित्‌ । 
अन्यो वाऽपि गजाञथो वा साऽपि यात्रा जुगुप्सिता ॥८६॥ 
यदि श्रयाण करता हआ राजा सवारीसे गिर॒ जाय अथवा अन्य हाथी; वौडे गिर जायं 
तो यात्राको निन्दित समना चाहिए ॥८६॥ 
क्रव्यादाः पक्चिणो यत्र निलीयन्ते ध्वजादिषु । 
निवेदयन्ति ते राज्ञस्तस्य घोरं चमृवधम्‌ ।८७॥ 
जिस राजाकौ सेनाको ध्वजा पर मांसभक्तो पक्षो वैठ जायं तो उस राजाकौ सेनाका 
भयङ्कर वध होता ई ।।5<॥ 
ृहहयदा राजा निवतंन्तो निमित्ततः 
प्रयातः परचक्रण सोऽपि बध्येत संयुगे ॥८८॥ | 
जब किसी निमित्त--कायंके लिए राजा प्रयाण करनेवारी सेनासे छौट करके जाय तो 
शत्रु राजाके द्वारा युद्धम मारा जाता दै ॥=॥ 
यदा राज्ञः प्रयातस्य रथश्च पथि भज्यते | 
भग्नानि चोपकरणानि तस्य राज्ञो वधं दिशेत्‌ ॥८६॥ 
जव यात्रा करनेवारे राजाका रथ मागमे भग्नौ जाय तथा उस राजाके क्त्र, चमर 
आदि उपकरण भग्न हो जाय तौ उसका वध समना चादिए ॥८६॥ 
प्रयाणे पुरूषा वाऽपि यदि नश्यन्ति सवशः 
सेनाया बहुशश्चाऽपि हता दैवेन सवशः ॥६०॥ 
यदि प्रस्थानमे--यात्रामे अनेक व्यक्तियोकी मल्यु हो तो भाग्यवश सेनाम भी अनेक 
प्रकारकी हानि होती दै ।६<॥ 
यदा राज्ञः प्रयातस्य दानकं इुरुते जनः । 
दिरण्यव्यवहारेषु साऽपि यात्रा न सिध्यते ।&१॥ 
यदि प्रयाण करनेवाले राजाके व्यक्ति भ्रयाणकाल्े खणादिक दान करं तो यात्रा सफ़ल 
नहीं दोती हे ॥६१॥ 
प्रवरं घातयेद्‌ भव्यं प्रयाणे यस्य पाथिवः। 
अभिपिन्वेत्‌ सुतं चापि चमृस्तस्यापि बध्यते ॥६२॥ 
प्रयाणकारमें जिस राज्ञाके प्रधान श्रत्यका घात हो ओर नृप उसकं पुत्र को अभिषिक्त करे 
तो उसकी सेनाका वध होता ह ॥६२॥ 


१. युमाद्यं चोपकरणं सु> । २. यदि सु°। 
©) 


१५७ मद्रबाहुसं हिता 


विपरीतं यदा इयात्‌ सवेकाय अदभु । 
तेन परित्रस्ता सा सेना परिवततते ॥६३॥। 
यदि भ्रयाणकालमें नप बार-बार विपरीत कायं करे त्तो सेना उससे परित्रस्त होकर छौर 
आती है ।६३॥ 
परिवतंद्‌ यदा वातः सेनामध्ये यदा क 
तदा तेन परित्रस्ता सा सेना परिवतते ॥६४॥ 
सेनाम जव वायु वार-वार सेनाको अभिघातितत ओर परिवर्तित करे तो सेना उसके द्वारा 
त्रस्त होकर लौट आती ह ॥६४॥ 
विशाखारोदिणीमानु नकततररुत्तरेश्च या । 
पूवाह्न च प्रयाता वासा सेना परिवतते॥६५॥। 
विशाखा गौर रोदिणी सुयके नन्त तथा उन्तरात्रय सुय नक्तत्रोके पृ्ाहनमे प्रयाण करने पर 
सेना छौ आती हे ॥६५॥ 
पुष्येण मत्रयोगेन योऽर्विन्यां च नराधिपः । 
अपराङ्कं विनयति वाञ्छितं स समाप्नुयात्‌ ॥६६॥ ६ 
पुष्य, अनुराधा ओर अश्विनी नत्तत्रमे अपराह्ृकालमें जो राजा प्रयाण करता है, वह 
इच्छित कार्यको पूरा कर लेता है अर्थात्‌ उसको इच्छा पणं हो जाती है ॥६६॥ 
दिवा हस्ते तु रेवत्यां वैष्णवे च न शोभनम्‌ ¦ 
प्रयाणं सवभूतानां विशेषेण महीपतेः ॥६५७।। 
हस्त नच्॒त्रमें दिनमें तथा रेवती ओर रवण नन्तत्रमे प्रयाण करना सभीको अच्छा होता 
है, किन्तु राजा्ओंका प्रयाण विशेषरूपसे अच्छा होत्ता है ॥६५७॥ 
हीने शहतत नक्त्रे तिथौ च करणे तथा । 
पाथिवो योऽभिनिर्याति अचिरात्‌ सोऽपि बध्यते ।६८॥ 
हीन महत्त, न्त्र, तिथि ओर करणमें जो राजा अभिनिष्कमण करता है, वह शीघ्रही 
वधको प्राप्न होता है ॥६८।। 
 यदाप्ययुक्तो मात्रयात्यधिको मारुतस्तदा | 
परेस्तद्रध्यते सेन्यं यदि वा न निवत्तते ।।६&॥ 
यदि यात्राकालमें वायु परिमाणसे अधिक चले तो सेनाको लौट आना चाहिए । यदि 
ठेसी स्थिति सेना नहीं लौटती दै तो सेना शत्रुओके द्वारा वधको प्रात्र होती है ॥६६॥ 
विहारावुत्सवांश्रापि कारयेत्‌ पथि पाथिवः। 
स सिद्धार्थो निवतत्त भद्रवाहवचो यथा ॥१००॥ 
यदि राजा मागें विदार ओर उत्सव करे तो सफल मनोरथ होकर छौट आता है, ठेस 
भद्रबाहु स्वामीका वचन है ।१००॥। 


१. यां तु नचवरेर्तरैश्च यत्‌ सु० । २, प्रयातस्य हतसैन्यो निवतंते मु । ३, यथामयुक्तिः वा राजा 
मात्रामधिकमूवते मु° । तद्‌ ससैन्यो बध्येत यदि तैव निचतते सु । 


त्रयोदशोऽध्यायः १५५१ 


वसुधा वारि बा यस्य यानेषु प्रतिहीयते | 
वज्रादयो निपतन्ते ससैन्यो बध्यते चपः ॥१०९१। 
यदि प्रयाणकाले प्रश्वी जलसं युक्त हौ अथवा यान-रथ, बोड़ा, दाधौ भादिकी सवारी 
होनता दो-सवारियोके चलनेमें कटिनाई हो अथवा विजदी आदि गिरे त्तौ राजाका सेना सहित 
विनाश होता ह ॥१०१॥ 
स्वेषां ह शढनानां च प्रशस्तानां स्वरः शुभः । | 
पृण विजयमाख्याति प्रशस्तानां च दशनम्‌ ॥१०२॥ 
सभी शभ शकुनोमें स्वर शभ शकुन होता ह । श्रेष्ठ शभ ॒वस्तुओंका दशन पूणे व्रिजय 
देता है ॥१०२॥ 
फलं वा यदि वा पुष्पं ददते यस्य प।दपः | 
अकालजं प्रय न सा यात्रा विधीयते |१०३॥ 
प्रयाण कामें जिस च पको असमयमें ही वृत्त फट या पुष्य द्‌, तो उस समय यात्रा नदीं 
करनी चाहिए ॥ १८३ 
येषां `निदशंने किञ्चित्‌ विपरीतं हः । 
स्थालिका पिटरो वाऽपि तस्य तद्वधमीहते ॥१०४।। 
प्रयाणकालमें जिन वस्तुभके दशंनमें कुद विपरीतता दिखाई पडे अथवा वटो; 
मथानी आदि वस्तुओंके दशन हों तो उस राजाको सेनाकरा वध होता है ।\०४॥ 
-अचिरेणेवाकाटेन तद्‌ विनाशाय कल्पते । 
निवतंयन्ति ये केचित्‌ प्रयाता वहुशो नराः ॥१०५॥ 
यदि गमन करनेवाले अधिक व्यक्ति छौट कर वापस जाने लगे तो शीघ्दही असमये 
सेनाका विध्वंस होता हे ॥१८५॥ 
पात्रा्रपस्थितोपकरण तेषां च स्याद्‌ ध्रवं बधः | 
पक्रानां विरसं दग्धं सपिंभाण्डो विभिद्यते ॥१०६॥ 
तस्य व्याधिभयं चाऽपि मरणं वा पराजयम्‌ | 


रथानां प्रहरणानाच्र ध्वजानामथ यो तरपः ॥१०७ 

'चिद्वं कुर्यात्‌ कचिन्नीलं मन्त्रिणा सह॒ वध्यते | 

त्रियते पुरोहितो वाऽस्य छत्रं वा पथि भज्यते ॥१०८॥। 

जिनको यात्रा काठ उपकरण--अलर-शर्खोका दशन हो, छ उनका वध होता है। पकान्न 

नीरख ओर जला हआ तथा धृतका बतंन फटा हृजा दिखलाईं पड़ तो व्याधि, भय, मरण ओर 
पराजय होता है । रथ, अद्ल-शस्र ओौर ध्वजामें जो राजा नोल चिह्ने अंकित करता है, चद 
मन्त्रीके सहित वधको प्रात्र होता हे । यदि मागमे राजाक्रा छत्र भगदो तो पुरोहित्तका मरण 
होत्ता है ॥१०६-१०८॥ 


१: तूर्णं मु> । ३. निवसनं मु> 1 ३. आचाराच्च भवेन्नृणां मु ° । ४. दग्वभूमिषु महते मु° 1 
५, रथग्रहरणं चैव ध्वजभ्यानं यो नृपः, मु । ६. चिद्रं मुऽ। ७. स्च मन्त्रो मुर। 


१५५३ भद्रवाहसं हित्ता 


`जायते चद्धषो व्याधिः स्कन्धवारे प्रयायिनाम्‌ । 
अनग्निज्वरनं वा स्यात्‌ सोऽपि राजा विनश्यति ।१०६॥ 
प्रयाण करनेवालोके सैन्य-शिविरमें यदि नेत्ररोग उत्पन्न हो अथवा विना अग्नि जलाये 
ही आग जट जावे तो प्रयाण करनेवाङे राजाका विनाश होता हे ॥१०६॥ 
दिपदशचतुःपदो वाऽपि सन्मति विस्रः । 
बहशो व्याधितात्ता वा सा सेना विद्रवं व्रजेत्‌ ॥११०॥ 
यदि द्विपद-मनुष्यादि, चतुष्पद--चौपाये आदि एक साथ विङकत शब्द कर तौ अधिक 
व्याधिसे पोडित होकर सेन! उपद्रवको प्रात्र हत्ती है ॥११०॥ 
सेनायास्तु प्रयाताया कलो यदि जायते । 
द्विधा त्रिधावा सा सेना विनश्यति न संशवः ॥१११॥ 
यदि सेनाके प्रयाणके समय कलह दो ओर सेना दो या तीन भागेमिं वट जाय तो 
निस्सन्देद उसका विनाश हत्त हे ॥११५॥ 
ध व्याधिः स्कन्धावारे प्रयायिनाम्‌ । 
अचिरेणंव कालेन साऽग्निना दद्यते चमूः ॥११२॥ 
यदि प्रयाण करनेवाखी सेनाको ओँखमें शिविरमें ही पीड़ा उतपन्न हो तो शौघ्र दी अग्निके 
दवारा बह सेना विनाशक प्राघ्र दती है ॥११२॥ 
व्याधयश्च प्रयातानामतिशीतं विपययेत्‌ । 
अस्युष्णां चातिख्चतं च राज्ञो यात्रा न सिध्यति ॥११३॥। 
यदि श्रयाण करनेवाखेके लिए व्याधियोँ उत्पन्न हयो जाय त्तथा अति शीत विपरीत्त-अति 
उष्ण या अति र्च्नमे परिणत हो जाय तो राजाकी यात्रा सफल नदीं होती द ॥११६॥ 
निविष्टो यदि सेनाम्निः चित्रमेव प्रशाम्यति । 
उपवद्य नदन्तश्च भज्यते सोऽपि बध्यते ।११४॥ 
यदि सेनाकौ प्रञ्वलित्त अग्नि शीघ्रद्ी शान्त हो जाय-चु जाय तो बाहरमे स्थित 
आनन्दित भागनेवाले व्यक्ति भी वधको प्रप्र होते ह ११४ 
देवो वा यत्रनो वपेत्‌ राणां कल्पना तथा । 
विन्दान्महद्धयं घोरं शान्ति तत्र तु कारयेत्‌ ॥११५॥ 
जौँ वर्षा न हो ओर जछ जरह केवल कल्पनाकी वस्तु दी रहे, वरदौ अत्यन्त घोर भय 
होता है, अतः शान्तिका उपाय करना चादिए || ११५॥। 
देवतान्‌ दीक्तितान्‌ वृद्धान्‌ पूजयेत्‌ ब्रह्मचारिणः । 
ततस्तेषां तपोभिश्च पापं राज्ञां प्रशाम्यति ।॥११६॥ 
राज्ञाको देवताओं, यतियो, वृन्त ओर ब्रह्मचारियोकी पुजा करनी चादिष; क्योकि इनके 
तपके द्वारा ही राजाक। पाप शान्त होता है ॥११६॥ 


१, जायते चक्षुषो व्याधिः स्कन्धावारे प्रपायिनां, यह पक्ति मुद्धित्त प्रतिमे नहीं हं । २. सदृत्तस्य 
मुर । ३. देवत्तावेष्टने वपं सु । ४. कल्केन मु०। 





त्रयोदशोऽध्यायः १५५३ 


'उत्पाताश्रापि जायन्ते हस्त्यश्वरथपत्तिषु । 
मोजनेष्वप्यनीकेषु राजवन्धश्मूृवधः ॥१ १७ 
यदि हाथी, घोडे, रथ ओर पेदल सेनाम उत्यात्त हो तथा सेनक भोजनमें भो उत्पात- 
कोहं अद्भुत वात दिखाई पड़े तो राजाको कैद ओौर सेनाका वध होता द ॥११५॥ 
उत्पाता विक्रेताश्वापि दृश्यन्ते ये प्रयायिनाम्‌ 
सेनायां चतुरङ्गायां तेषापमौत्पातिकं एरमर्‌ ॥११८॥ 
प्रयाण करनेवारछोको जो उत्पात ओर विकार दिंखलाईं पडते है, चतुरंग सेनाम उनका 
ओत्पातिकं फल अवगत करना चाहिए ॥११८॥ 
मेरीशह्वम्रदङ्गाश्च प्रयाणे ये यथोचिताः | 
निबध्यन्ते प्रयातानां विस्वरा बाहनाश्च ये ॥१ २६॥ 
भेरी, शंख, मृदज्गका शब्द्‌ प्रयाणकाख्मे यथोचित हो-न अधिक ओर न कम तथा 
संनिककि वाहन भी विकृत शब्द्‌ न कर तो शुभ फट होता है ॥१५६॥ 
यदयग्रतस्तु प्रयायेत काकेन्यं प्रयायिनाम्‌ । 
विस्वरं निरतं बाऽपि येषां विद्याचमूवधम्‌ ॥१२०॥ 
यदि प्रमाण करनेवारोके आगे काकसेना--कौओंकी पक्ति गमन करे अथवा विद्ते स्वर 
करतो हई काकपंक्ति लौटे तो सनाका वध होत्ता दै ॥१२०॥ 
राज्ञो यदि प्रयातस्य गायन्ते ग्रामिकाः पुरे । 
चण्डानिलो नदीं शष्येत्‌ सोऽपि बध्येत पाथिवः ॥१२१॥ 
यदि गमन करनेवाले राजाके आने ्रामवासौ नारियों गाना [ र्दन करती | गाती हां ओर 
प्रचण्ड चायु नदीको सुखा दे त्तो राजाके वधेकी सूचना सममनो चाहिए ॥१२५॥ 
देवताऽतिधिभृत्मेभ्योऽ्दत्वा तु भुञ्जते यदा । 
यद्‌ भच्याणि भोज्यानि तदा राजा विनश्यति ॥१२२॥ 
देवताको पूजा, अतिथिका सत्कार ओौर शरत्योको विना दिये जो भोज्ञन करता द, वद्‌ 
राजा विनाशको प्राप्र होता है ॥१२२॥ । 
दिपदाश्चतुःपदा वाऽपि यदाऽभीक्णं रदन्ति वं | 
परस्परं सुसम्बद्धा सा सेना वध्यते परैः ॥१२३॥ 
द्विपद--मनुष्यादि अथवा चतुष्यद्‌-पशु आद्रि चौपाये परस्परम घसंगरित्त होकर 
आवाज करते है--गजना करते है, तो सेना शत्रुओके द्वारा वधको प्रप्र होती द ॥१२३॥ 
ज्वलन्ति यस्य शच्राणि नमन्ते निष्क्रमन्ति वा 
सेनायाः शचकोशेभ्यः साऽपि सेना विनश्यति ॥१२४॥ 


यदि प्रयाणके समय सेनाके अस्त्र-शस््र वन्त होने लगे -अपने आप भुकने खगं अथवा 
शरत्रको शसे बाहर निकलने ल्ग तो भी सेनाका विनाश होता दै ।॥१-४॥ 


| च्===-----=------ ज 


१. उस्पात्तकाश्च भु । २. भोजनेषु अनेकेषु मु । ३. रन्ति य° । 


१५४ भद्रवाहुसोहत्ता 


नदन्ते दविपदा यत्र पक्षिणो बा चतुःपदाः । 
| करव्यादास्तु विशेषेण तत्र सग्राममादिशेत्‌ ॥१२५॥ 
द्विपद--पत्ती अथवा चतुष्पद्‌--चौपाये सजना करते हो अथवा विशेष रूपसे मांसभक्ती 
पशु-पक्तो गजना करते हों तो संमरामकी सुचना समभनी चाहिए ।५२५॥ 
विलोमेषु च वातेषु श्रतीष्टे वाहनेऽपि च । 
शकरनेषु च दीपेषु युध्यतां तु पराजयः ॥१२६॥ 
उल्टी हवा चटती दौ, वाहन-सवारियौँ प्रदीप्र माद्म पड ओर शकुन भी दीप्र दों 
तो युद्ध करनेवाले का पराजय होता है ॥१२६॥ 
युद्धग्नियेषु ( च, ग 
दधश्रिेषु देषु नदत्सु इषभेषु च । ~ 
रक्तपु चाभ्रजाकेषु सन्ध्यायां युद्धमादिशेत्‌ ॥१२७॥ 
 युद्धमे प्रियोके प्रसन्न होने पर सड, वैख आदिक गजना करने पर ओर सन्ध्याकाले 
वादलो के छाछ होने पर युद्धकौ सुचना समनी चादिए ॥१२५॥ 
अभ्रेषु च विवर्णेषु युद्धोपकरणेषु च । 
दृश्यमानेषु सन्ध्यायां सः संग्राममादिशेत्‌ ॥१२८॥ 
युद्धके उपकरण-अस्त्र-शस्त्रादि एवं सन्ध्याकाटमें वादके विवण दिखाई देने पर शीघ्र 
ही युद्धका निदेश सममनना चादिए ॥१२८॥ 
कपिले रक्तपीते वा हरिते च तले चमूः 
स सद्यः परमेन्येन वध्यते नाभ्य संशयः ॥१२६॥ 
यदि प्रयाणकालमें सेना कपिलवण, हरितः, रक्त ओर पौत्तवणके वादछोके नोचे गमन करे 
तो शीघ्र हौ सेना निस्सन्देह शरु सेनाके द्रोरा वधको घ्रान तौ है ॥१२६॥ 
काका गृध्राः शृगालाश्च कङ्का ये चामिपप्रियाः 
पश्यन्ति यदि सेनायां प्रयातायां भयं भवेत्‌ ॥१२०॥ 
यदि प्रयाण करनेवाली सेनाके समन्त काक, गृद्धः गाङ ओर मांसप्रिय अन्य चिडयोँ 
दिखा पड़ तो सेनाको भय होता ह ।॥५३५॥ 
उत्का वा विडाला वा भृषका वा यदा भृशम्‌ । 
वासन्ते यदि सेनायां `निरिचततः स्वामिनो बधः ॥१३१॥ 
यदि प्रयाण करनेवाली सेनाम उल्ल; विडाख या मूषक अधिक संख्याम निवास करे तो 
निशित खूपसे स्वामीका वध होता है ॥१३१॥ 
ग्राम्या वा यदि वारण्या दिवा वसन्ति निर्भयम्‌ । 
सेनायां संप्रयातायां स्वामिनोञ््र भयं भवेत्‌ ॥१३२॥ 
यदि प्रयाण करनेवाली सेनामें शरौ या प्रामीण कौण्‌ निभंय होकर निवास करं तो 
स्वामीको भय होता है ॥१३२॥ 





१. दिनेषु बाहिनेयु मु° । २. नित सोऽस्ति कौ बधः मु* । ३. सोऽस्तिको मु०। 


त्रयोदशोऽध्यायः ११५५ 


मेषुनेन विपर्यासं यदा इयुविंजातयः । 
रात्रौ दिवा च सेनायां ` स्वामिनो वधमादिशेत्‌ ॥१३३ 
यदि भ्रयाण करनेवारी सेनामें रात्रि या दिनमें विजातिके प्राणी-गायके साथ घोडा या 
गधा मैथुने विपभास--उल्टी क्रिया करं पुरुषका कायं स्त्री जौर स्त्रीका कायं पुरुष करे तो 
स्वामीका वध होता ई ॥१३३॥ 
चतुःपदानां मनुजा यदा कुवन्ति `बाशितम्‌ । 
मगा वा पुरुषाणां तु तत्रापि स्वामिनो वधः ॥१३५४॥ 
यदि चतुष्पदकी आवाज मनुष्य कर अथवा पुरर्षोकी आवन मरग- पशु करं तो स्वामीका 
वध होता है ॥१३५॥ ४ 
एकपादच्िषादो बा त्रिश्रङ्खो य॒दि वाऽधिकः | 
प्रसूयते वशुयत्र तत्रापि सौप्रिको वधः ॥१३१५॥ 
जँ एक पैर या तीन पैरवाखा, अथवा तोन सींग या इससे अधिक वाटा पशु उत्पन्न 
हो तो स्वामोका वध होता दहै ॥१३५॥। 
श्रपृणमुखादीनां शेरते च यदा भृशम्‌ । 
पदन्विलिखमानास्तु हया वस्य स बध्यते ॥१३६॥ 
जिस सेनाके घोडे अत्यन्त ओंँसओंसे मुखभरे होकर शयन कर अथवा अपनी टापसे 
जमौीनको खोद तो उसके राजाका वध होता है ॥१३६॥ 
निष्डुटयन्ति पादेव भूमौ वालान्‌ किरन्ति च । 
प्रहृष्ट प्रपश्यन्ति तत्र सङ्काममादिशेत्‌ ॥१३७॥ 
जवर बोद्ध पैरोंसे धरतीको कृटते दां अथवा भूमिम अपने बालोको गिराते हों ओर 
प्रसन्न से दिखाई पडते हां तो संग्रामको सुचना समनी चाहिए ॥१३५५॥ 
न चरन्ति यदा ग्रासं न च पानं पिवन्ति वे | 
श्वसन्ति वाऽपि धावन्ति ब्िन््ादग्निभयं तदा ।॥१३२८॥ 
जब धोडः घास न खावें, जल न पीये, होफिते दो या दौडते हों तो अग्निभय सममना 


चाहिए ॥१३८॥ क 
स्वरेण स्निग्धेन मधुरेण पुनः पनः । 
|  हेषन्ते गवितास्तुष्टास्तदा राज्ञो जयावहाः ॥१२६॥ 
जव कौचपक्ती स्निग्ध ओौर मधुर स्वरसे वार-वार प्रसन्न ओर गर्वित होता हुभा शब्द करे 
तो राजाके लिए जय देनेवाखा समभना चाहिए ।।१३६॥ 
्रेषन्ते प्रयातेषु यदा वादित्रनिःस्वनेः । 
लच्यन्ते बहवो दृषटास्तम्य राज्ञो ध्रवं जयम्‌ ॥१४०॥ 
जिस प्रयाण करनेवाछे राजाके बाजे शब्द करते हए दिखाई पड़ तथा अधिकांश व्यक्ति 
प्रसन्न दिखलाई पङ्‌ , उस राज्ाकी निश्चयतः जय हत्ती ड ॥१५८॥ 





१, सौतिको मु°। २. बातिनलमर्‌ मु°। ३. सोऽस्तिको मुर । 


१५ब्‌ भद्बाहूसंहिता 
यद्‌ा मधुरशब्देन देषन्ति खलु वाजिनः | 
ुर्यादभ्युत्थितं सैन्य तदा तस्य पराजयम्‌ ॥१४१॥। 
जवर मधुर शब्द करते हए घोड़` हींसनेकी आवाज करे तो प्रयाण करनेवाली सेनाकी 
पराजय होती द ॥१४१॥ 
अभ्युत्थितायां सेनायां ठच्यते यच्छुभाञ्थभम्‌ | 
वाहने प्रहरणे वा तत्‌ तत्‌ फलं समीहते ॥१४२॥ 
प्रयाण करनेत्राटी सेनाके वाहन--सवारी ओर ब्रहरण--अल्ल-श्र सेनामें जितने शुभा- 
शुभ शक्रुन दिखाई पड उन्हीके अनसार फल प्रप्र होता है ॥ १५४२॥ 
सन्नादिको यदा युक्तो नष्टसैन्यो बहि्रजेत्‌ । 
तदा राज्यगप्रणाशस्तु अचिरेण भविष्यति ॥१४३॥ 
जव वख्तरसे युक्त सेनापति सेनाके नष होने पर बाहर चला जाताद्ैतो शीव 
राज्यका विनाश हो जाता है ॥ १५४३ 
सौम्यं बाह्यं नरेन्द्रस्य हयममारुछयते हयः । 
सेनावामन्यराजानां तदा मागंन्ति नागराः ॥१४४॥ 
यदि राजाके उत्तरम चोडा घोड पर चदें तो उस समय नागरिक अन्य राजाकी सेना 
परेश करते है--शरण म्रहण करते द ॥ १४४॥ 
अद्धत्ताः प्रधावन्ति वाजिनस्तु युयुत्सवः । 
हेषमानाः ्रण॒दितास्तदा ज्ञयो जयो धवम्‌ ॥१४५॥ 
प्रसन्न हींसते हए युद्धोन्युख धोड अद्धवृत्ताकारमें जव दौढृते हए दिखाई पड़' तो 
निश्चयसे जय समना चादिए । १५५॥ 
पादं पादेन मुक्तानि निःक्रमन्ति यदा हवा; । 
पृथग्‌ पृथग्‌ सस्पृश्यन्ते तदा विन्द्ाद्धयावहम्‌ ॥१४६॥। 
जव धोढ़ पैरको पैरसे युक्त करके चरं ओर पैरोका प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्पशंदहो तो उस 
समय भय समना चाहिए ॥१४६।। 
यद्‌ राज्ञाः प्रयातस्य वाजिनां संप्रणादिकः । 
पथि च प्रियते यस्मिन्नचिरात्मा नो भविप्यति ॥१४७॥। 
जव प्रयाण करनेवाले राजाके घोद्ांको सन्नद्ध करनेवाला संस मागमे मृत्युको प्राप्र दो 
ज्ञाय तो शीघ्र दी गत्यु होती है ॥ १५७ 
शिरस्यास्ये च दृश्यन्ते यदा दृष्टास्तु वाजिनः । 
तदा राज्ञो जयं विन्दान्नचिरात्‌ समरपस्थितम्‌ ॥१४८॥ 
जव घोङका सिर ओर मुख प्रसन्न दिखाई पङ्‌ तो शीघ्र ही राजाक़्ी विज्ञय समभनी 
चादिए ॥ १५-॥। 


१. अपवाह्य न्ु> | २, युक्ताः स्रु० । 


त्रयोदशोऽध्यायः १,५७ 


हयानां ज्वलिति चाग्निः पृच्छे पाणौ पदेषु वा। 
जघने च नितम्बे च तदा विच्यान्महद्धयम्‌ ।।१४६॥। 


यदि प्रयाणकालमें घोडोकी पृ, पवः पिद्धङे पर, जघन ओर नितम्ब-- चूते अग्नि 
प्रज्वलितं दिखाई पड्‌` तो अच्यन्त भय समना चाहिए ॥ १४६॥ 


हेषमानस्य दीप्रासु निपतन्त्यचिषो एखात्‌ । 
अश्वस्य विजयं श्रष्ठमृ्वदष्टिश्च शंसते ॥१५०।। 
यदि दीसते हए घोढ्‌ के मुखसे प्रदीप्र अग्नि निकटतो हुई दिखलाई पड़ तो विजय हत्ती 
है । चोड का ऊपरको मुख किये रहना भी अच्छा समा जाता है ॥१५८॥ 
श्वेतस्य कृष्णं दश्येत पूवंकाये तु वाजिनः. 
हन्यात्‌ तं स्वामिनं च्षिप्र विपरीते धनागमम्‌ ॥१५१॥। 
यदि घोड़े का पृवेभाग श्वेत या कृष्ण दिखलाईं पड़ तो स्वामीकी गतयु शीघ्र कराता हे । 
विपरी-परभाग--श्वेतका कष्ण ओर कृष्णका श्वेत दिखलादईं पड़ तो स्वामीको धनकी प्राप्ति 
होती दै ॥१५१॥ 
बाहकस्य बधं विन्दाद्‌ यदा स्कन्धे हयो ज्वलेत्‌ । 
षतो ज्वलमाने तु भयं सेनापतेभेवेत्‌ ॥१५२॥ 
जव घोड का स्कन्ध-कन्धा जलता हआ दिखाई पड़ ` त्तो सवारका वध ओर प्रभाग 
वलित दिखाई पड़ तो सेनापतिका वध समम्ना चादिषए ॥ १५२॥ 
तस्येव तु यदा धूमो निर्धावति प्रहेषितः । 
पुरस्यापि तदा नाशं निर्दिशेत्‌ प्रत्युपस्थितम्‌ ॥१५३॥ 
यदि हीसते हए धोड का पीच्ा घुर्जो करे तो उस नगरका भौ नाश उपस्थित हओ 
समना चादिए ॥ १५३॥ 
सेनापतिवधं विद्याद्‌ बारुस्थानं यदा ज्वलेत्‌ । 
त्रीणि वर्षान्यनाव्ष्टिस्तदा तद्विषये भवेत्‌ ॥१५४। 
यदि घोड के वाढस्थान--करुवारस्थान जखने खगे तो सेनापतिका वध समना चाहिए । 
ओर उस देशमें तीन वषं तक अनावृष्टि सम्रनी चाहिए । १५४ 


अन्तःपुर विनाशाय मद्‌ प्रज्वेलते यदा | 
उदरं ज्वलमानं च कोशनाशाय वा ज्वखेत्‌ ॥१५५॥ 
यदि घोडेका मेद-अण्डकोश स्थान जलने खगे तो अन्तःपुरका विनाश ओर उद्रके 
जलनेसे कोशनाश होता है ।॥ {५८५॥ 
१. हयानां जघने पाणौ पुच्छ पदेषु वा यदि । दरयेताग्निरथा धूमास्तदाः ˆ । २. वधा सु°। 


३. माहकस्य भुर । 
२९ 


१५८ भद्रवाहुसंहिता 


शेरते दक्षिणे पाश्च हयो जयपुरसकृतः । 
ववन्धशायिनच्ाहुजेयमाशय साधकः ॥१५६॥ 
यदि दक्तिण-दाहिनो, पाश्व-ओरसे त शयन करे तो जव देनेवाला ओर पेटकी 
ओरसे शयन करे तो आश्चयं पूवक जय देता दै ॥१५६॥ 
वामाधेशायिनशरेव तरङ्गा नित्यमेव च । 
राज्ञो यस्य न सन्देदस्तस्य मृत्युं समादिशेत्‌ ॥१५५७॥ 
यदि नित्य बाड आधौ करवटसे घोडा शयन करे तो निस्पन्द उस राज्ञाक्ी मृत्युकौ 
सचना सम्रनी चाहिए ॥ १५५॥ 
सौसुप्यते यदा नागः पक्िमश्वरणस्तथा । न 
सेनापतिवधं विद्याद्‌ यदाऽन्नं च न भुञ्जते ॥१५८॥ 
यदि हाथी पश्चिमकी ओर पैर करके शयन करे तथां कों अन्न नहीं खावे तो सेनापतिका 
बध समभना चादिए ॥ १५८ 
यदन्नं पादवारीं वा नाभिनन्दन्ति हस्तिनः । 
यस्यां तस्यां तु सेनायामचिराद्रधमादिशेत्‌ ।१५६॥ 
जिस सेनाम हाथी अन्न, जल ओर तृण नहीं चति दो--त्याग कर चुके दो, उस सेनाम 
शीघ्र दही बध होता है ॥१५६॥ 
निषतन््यग्रतो यदवे त्रस्यन्ति वा रदन्ति वा । 
निष्पदन्ते सघुद्िग्नां यस्य तस्य वधं वदेत्‌ ॥१६०॥ 
जिस राजाके प्रयाण कामें उसके आगे आकर दुःखी या रुदन करता हुञा व्यक्ति गिरता 
हो अथवा उद्विग्न होकर आता हो तो उस राजाका वध होता ह ॥१६०॥ 
रर नदन्ति विषमं विस्वरं निशि हस्तिनः । 
दीप्यमानास्तु केचित्त तदा सेनावधं ध्रुवम्‌ ॥१६१॥ 
यदि रात्रिम हाथी ऋररः विषमः घोर ओर विस्वर विकृत स्वरवारी आवाज कर अथवा 
दीप्र-अग्निमें जलते हृए दिखाई पड़ तो सेनाका शीघ्र वध होता है ॥१६१॥ 
गो-नागवाजिनां ज्लीणां मुखच्छोणितविन्दवः | 
द्रवन्ति बहुशो यत्र तस्य राज्ञः पराजयः ॥१६२॥ 
जिस राजाको प्रयाण कालं गायः, हाथी, घोड़ा, ओर चिर्योके मुखपर रक्तकी वृद 
दिखाई पड़ उस राजाकी पराजय होती दै ॥१६२॥ 
नरा यस्य विपद्यन्ते प्रयाणे वारणा; पथि । 
कपाटं गृह्य धावन्ति दीनास्तस्य पराजयः ॥१६३॥ 
जिस राजाके प्रयाणकाले मागमे उसके हाथियों द्वारा मनुष्य पीडित हो ओर वे मनुष्य 
अपना सिर पकड कर दौन होकर भागं तो उस राज्ाकी पराजय होती ह ॥१६३॥ 





१. सदुन्ता पादचारी वा नाभिमन्नन्ति हस्तिनः । 


॥ + 
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यदा धुनन्ति सीदन्ति निपतन्ति किरन्ति च | 
खादमानास्तु खिन्ते तदाऽऽख्याति पराजयम्‌ ॥१६४॥ 
जिसके भ्रयागकालं चोड पू्का संचाखन अधिक करते हां, खिन्न होते टो, गिरते हो, 
दुःखी होते हों, अधिक छीद्‌ करते हां ओौर घास खाते समय चिन्न होते हों तो बे उसकी पराज्य 
की सुचना देते है ॥ १६४ 
देषन्त्यभीच्णमय्वास्तु विलिखन्ति खुरैधेरम्‌ । 
नदन्ति च यदा नागास्तदा बिन्दाद्‌ ध्रवं जयम्‌ ॥१६५॥ 
वोढ़ बार-बार हींसते हो, बुरोसे जमोनको खोदते हों ओर हाथो परसन्नताकी चिग्वाइ 
करते हां तो उसकी निन्रित जय सममना चाहिए ॥१६५॥ 
ष्पाणि पीतरक्तानि शक्रानि च यदा गजाः । 
अभ्यन्तरा गदन्तेषु दशंयन्ति तदा जयम्‌ ॥१६६॥ | 
यदि हाथी पीत, रक्तं ओर श्वेत रंगके पुष्पोकी भीतरी तिकि अग्रभागे दिखलाते हृष 
माद्धम हों तो जय समना चाहिए ॥ १६६॥ 
यदा मश्न्ति शुण्डाभिर्नागा नादं पुनः पुनः । 
 परसेन्योपघाताय तदा विन्दाद्‌ ध्रुवम्‌ जयम्‌ ॥१६७॥ 
जव हाथी सुङ्से व्रार-वार नादं कत्ते हां तो परसेना--शत्रुसेनाके विनाशके छप्‌ 
प्रयाग करनेवाछे राज्ञाको जय होती है ॥ १६५॥ 
पादः पादान्‌ विकर्षन्ति तलै्वा विलिखन्ति च | 
गजास्तु यस्य सेनायां निरुध्यन्ते धरुवं परः ॥१६२८॥ 
जिस सेनाके हाथी पैरोके द्वारा पैरोको खींच अथवा तल्के द्वारा धरतोको खोदं तो 
शुकं द्वारा सेनाका निरोध होता ह ॥ १६८॥ 
मत्ता यत्र विपच्यन्ते न मद्यन्ते च योजिताः । 
नागास्तत्र वधो राज्ञो महाऽमात्यस्य वा भवेत्‌ ॥१६६॥ 
जां मदोन्मत्त हाथी विपत्तिको प्राप्न हों अथवा मत्त दाधिर्योकी योजना करने पर भौ 
वे मदको प्राप्न न हौं तो उस समय बहाँ राजा या महाऽमात्य-मन्त्रौका वध होता है ॥१६६॥ 
यदा राजा निवेशेत भूमौ कण्टकसङ्कले । 
विषमे सिकताकीणे सेनापतिवधो ध्रवम्‌ ॥१७०॥ 
जत्र राजा कटकाकीणे, विषम, बालुकायुक्त भूमिम सेनाका निवास करावे-सैन्य शिविर 
स्थापित्त करे तो सेनापत्तिके वधका निदंश समना चादिए ॥१५०॥ 
श्मशानास्थिरजःकीणं पञ्चदग्धवनस्पतौ । 
शष्कवरकसमाकीणं निविष्टो ` वधमीहते ॥१७१॥ 
श्मशानभूमिको हदिया जदो हो, धूलि युक्त, दग्धवनस्पति ओर शुष्क वृक्तवाखी भूमिमें 
सैन्यशिचिरको स्थापना कौ जायतो वंध होता है ॥१५१। 


१, विरुध्यन्ते मु° । २. निविज्ञो । 
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कोविदारसमाकीरणे श्छेष्मान्तकमहाद्रमे । 
पिद्कालविविष्टस्य प्राप्नुयाच्च चिराद्‌ वधम्‌ ॥१७२॥ 

लार कचनार चृ्तसे युक्त तथा गोन्दवारे बडे वृन्तोसे युक्त ओर ॒पीत्ट्के व्तके स्थानें 

सैन्य शिचिर स्थापित किया जाय तो विलम्बसे वध होता ह ॥ १५२॥ 

। असारब्र्षभू पिष पाषाणतृणकुत्सिते । 
देवतायतनाक्रान्ते निविष्टो वधमाप्लुयात्‌ ॥१७३॥ 

रेड़ोके अधिक वृश्चवाले स्थानम अथवा पाषाण-पत्थर ओर तिनकेवाठे स्थाने, कृत्सित- 
ऊँची-नीची खराब भूमिम, अथवा देवमन्दिरको भूमिम यदि सैन्य-शिविर दहो तो वध प्राप्त 


होता है ॥१५३॥ ौ 
अमनोज्ञः फलः पुष्पः पापपक्निसमन्विते । 
अथोमां निविष्टश्च युद्धमिच्छति पाथिवः॥१७५४॥ 
कुरूप फल, पुष्पोसे युक्त तथा पापो-- मां सदारो पियो से युक्त वृक्छोके नोचे सैन्य पड़ाव 
करनेवाटा राजा युद्धकी इच्छा करता है ॥१७५॥ 
नीचैनिवष्टभृपस्य' नीचेभ्यो भयमादिशेत्‌ । 
यथा ष्टु देशेषु तज्ज्ञभ्यः प्राप्नुयाद्‌ वधम्‌ ॥१७५॥ 
नीचे स्थानेनिं स्थित रहनेवाखा राजाको नीचोसे मच होता दै। तथानुसार देखे गये 
देशमेसे वध प्राप्र होता दै ॥१५५॥ 
यत्‌ किञ्चित्‌ परिदीनं स्यात्‌ तत्‌ पराजयर्चणम्‌ । 
परिन्द्धं च यद्‌ किञ्चिद्‌ दश्यते विजयावहम्‌ ॥१७६॥ 
ञो कुल्य भी कमी दिखलाई पड़ वह पराजयकी सूचिका है ओर जो अधिकता दिखलाई 
पड़ तो बह विजयकी सुचिका हे ॥१५६॥ 
दुवंणाश्च दुगंन्धा्र ङवेषा व्याधिनस्तथा । 
सेनाया वे नराश्च स्युः शच्खवध्या भवन्त्यथ ॥१५७७॥ 
बुरे रंगवाले, दुरगन्धित, कुवेषधारी ओर रोगी सेनाके व्यक्ति शासते द्वारा वध होते 
{<| 








यथाज्ञानग्ररूपेण राज्ञो जयपराजयः । 
विज्ञेयः सम्प्रयातस्य भद्रवाहुवचो यथा ॥१७८॥ 
इस प्रकारसे भद्राबाहू स्वामीके वचनानुसार श्रया्च करनेवाले राजञाक जय-पराज्य अवरत 
कर लेनी चादिए ।॥ १५८ 
परस्य विषयं रन्ध्वा अग्निदग्धा लोपयेत्‌ ¦ 
परदारां न दस्येत्‌ पशुन बा पक्चिणस्तथा ॥१७६॥ 
शुके देशको प्राप्न करके भी उसे अग्निसे नहीं जाना चाहिए ओर न उस देशका 
छोप ही करना चाहिए । पर खो, पशु ओर पक्ियांको भी हिंसा नहीं करनी चाद्दिए ॥१५६॥ 


१, अपरस्य रुर 





त्रयोदशोऽध्याय १६१ 


वशीटरतेषु मध्येषु न च शचं निपातयेत्‌ । 
नरापराधकचित्तानि नाददीत कदाचन ॥१८०॥ 
आधौनं हए देशेमिं शब्मपात् प्रयोग नदीं करना चाहिए । निरपराधी व्यक्तिरयोको कभी 
भी कषर नहीं देना चाहिए ॥१८०॥ 
देवतान्‌ पूजयेत्‌ बद्धान्‌ लिङ्गिनो ब्राह्मणान्‌ गुरुन्‌ । 
परिहारेण रृपती राज्यं मोदति सवतः ॥१८१॥ 
जो देवता; वृद्ध, मुनि; ब्राह्मण, गुरुकी पूजा करता दै ओर समस्त बुराडर्योको दूर करता 
है, वह राजा सवर प्रकारसे आनन्द पूवक राज्य करता है ॥१८१॥ 
राजवंशं न वोच्छिदयात्‌ बालब्रदधांध पण्डितान्‌ । 
न्यायेनार्थान्‌ समासाद्य सार्थो राजा विबद्धे ॥१८२॥ 
किसी राज्य पर अधिकार कर देने पर भी राजवंशका उच्छैद-विनाश नहीं करना 
चाहिए तथा बाल, बुद्ध ओर पंडिरतोका भो विनाश नहीं करना चादिए । न्यावपृवंक जो धनादिको 
प्राप्न करता है, बहौ राजा ब्ृद्धिगत होता है ॥१८२॥ 
धर्मोत्वान्‌ विवाहांश सुतानां कारयेद्‌ बुधः 
न चिरं धारयेद्‌ कन्यां तथा धमण बद्धंते ॥१८३॥ 
अधिकार किये गये राज्यम धर्मत्सिव करे, अधिकृत राज्ञाकी कन्याओंका विवाह करावे 
ठ उसकी कन्याओंको अधिक समय तक न रखं, क्योकि धमं पूवक ही राज्थकी बृद्धि होती 
हं ॥*८२॥ 
कार्याणि धम॑तः र्यात्‌ पत्तपातं विसजयेत्‌ । 
व्यसने विंप्रयुक्तशध तस्य राज्यं विवदते ॥१८४॥ 
धमं पूर्वक ही पक्षपात छोड़कर कायं करे ओर सभी प्रकारके व्यसन--जुभआा खना, 
मांस खाना, चोरी करना, परख्री सेवन करना, शिकार खेखना, वेश्यागमन करना ओर मद्यपान 
करना इन सात व्यसनोसि अग रटे, उसका राज्य वदता द ॥ १८४॥ 
यथोचितानि सर्वाणि यथा न्यायेन पश्यति । 
राजा कीतिं समाप्नोति परत्रेह च मोदते ।१८५॥ 
यथोचित्त सभीको जो न्यायपूवेक देखता दै, वही राजकीत्ति-यश प्राप्र करता है ओर इदं 
लोक ओर परखोकमं आनन्द्‌को प्राप होता दैः ॥ १८५॥ 
इमं यात्राविधि कृत्स्नां योऽभिजानाति तच्वतः । 
न्यायतश्च प्रयुञ्ञति प्राप्नुयात्‌ स महत्‌ पदम्‌ ॥१८६॥ 
जो राजा इस यात्राविधिको वास्तविक ओर सम्पूणं रूपसे जानता है ओर न्यायपूवक 
ञ्यवहार करता है, बह महान्‌ पद्‌ प्राप्न करता ह ॥१८६॥ 
इति महामूर्नाश्वरसक्लानन्द महमनिमंद्रवाहुविरचिते 
महयानिनिमित्तशातं राजयात्राध्यायः समाप्तः । 
, अग्निकृतस्तु मध्यस्तु शख ापत्तरं निधापयेत्‌ । २. लिङ्गस्यान । परिद्ारं चृपतिदंया- 
द्वामायत्तजिनम्‌ मु | ४. न्यायेना्थां समं दचात्‌ तथा राज्येन वधते । ५. सुप्तानां मु> । ६. चचोत्सिक्त 
सुखश्रदः मु । ७. तदा प्रत्यय मोदते मु । 
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ह विवेचन-इस प्रस्तुत यात्रा रकरण राजा महाराजाओंकी यात्राका निरूपण आचायने 
किया ह । अब गणतन्त्र भारतमें राजार्जकी परम्पर दी समापन दो चुकी ह । अतः यँ पर सवं 
सामान्यके लिप यात्रा सम्बन्धक उपयोगी बातों पर प्रकाश डाखा जायगा । सवेप्रथम यात्राके मुहृ्त 
के सम्बन्धं कुद्च छित्वा जाता ई । क्योकि समयके शुभाशभत्वका प्रभाव प्रत्येक जड़ या चेत्तन 
पदाथं पर पड़ता ह । यात्राके मुहूर्तके लिए शुभ नक्षत्र, शभ तिथि, थम वार ओर चन्द्रवासके 
विचारके अतिरिक्त वारशूल, नचत्रशूल, समयशूल, योगिनो ओर राशिके क्रमका विचार करना 
चाहिए । 

यात्राके चिण्‌ शमन्त निम्न है 


अश्विनो, पुनवेसु, अनुराधा, मरगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण ओर धनिष्ठा ये न्त्र 
यात्राके लिए उत्तम; रोणी, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, 
पृ्भाद्रपद, ज्येष्ठा, मूढ ओर शतभिषा ये नक्त्र मध्यम एवं भरणी, कृत्तिका, आद्रा, आश्ठेषा, 
मघाः, चित्रा, स्वाति, विशाखा ये न्त्र यात्राके छिए निन्य है । 
४ तिथिय द्वितीया, पचमो, सप्रमी, दशमी, एकादशी ओर त्रयोदशी शुभ बताई 
गई द| 
दिकश्ल ओर नक्त तथा प्रसेक दिशाक्ते शुम दिन 


ज्येष्ठा नक्षत्र, सोमवार तथा शनिवारकौ पूवम, पूर्वामाद्रपद नत्तत्र ओर गुरुवारको 
द््निणरमे; शुक्रवार ओर रोदिणी नत्तत्रको पश्चिम एवं मंगर तथा बुधवारको उत्तराफाल्युनी 
नत्तत्रमें न उत्तर दिशामें यात्रा करना वजित ह । पूव दिशामें रविवार, मंगख्वार ओर गुरुवार: 
श्विममें शनिवार, सोमवार, बुधवार ओर गुरुवार; उत्तर दिशां गुरुवार, रविवार, सोमवार 
ओर शुक्रवार एवं दक्तिग दिशां बुधवार, मंगवार, सोमवार, रविवार ओर शुक्रवारको रमन 
करना शुभ होता हे । जो नक्तत्रका विचार नहीं कर सकते है, वे उक्त शुभवारे यात्रा कर 
सकते ह । पूवेदिशामें ऊपाकालें यात्रा वर्जित दै । पञ्िम दिशामें गोधूलिकी यात्रा वर्जित है । 
उत्तर दिशा अधरात्रि ओर द्चिण दिशा दोपहरकी यात्रा वर्जिंत्त है । 

योगिनीवासविचार 
नवभूम्यः रिववद्धयोऽक्तविश्वेऽकं कृताः शक्ररसास्तुरंगा तिथ्यः । 
दविदशोमा वसवश्च पूर्वतः स्युः तिथयः समुखवामगा च शस्ताः ॥ 

अथ--ग्रतिपदा जीर नवमीको पूवं दिशम; एकादशी ओर दतीयाको अग्निकोण, पच्चमी 

ओर त्रयोदशीको दक्तिण दशाम, चतुर्था ओर द्वादशीक्ो नैछत्य कोणर्मे, पष्ठी ओर चतुर्दशीको 
पथि [न (न = = गिमाको ् न वायन्यक्ोणें क, ऋ = ५ दिशा > क 
पर्िम दिशा, सप्रमौ जर पूणिमाको बायव्यकोणमे; द्वितीया ओर दशमीको उत्तर दशाम एवं 
अमावास्या जर अष्टमीको इंशान कोणमें योगिनीका बास होता है । सम्मुख ओर वायं तरफ 
अशुभ एवं पद्ध ओर दाहिनी ओर योगिनो शुभ होती डे । 
चन्द्रमाका निवास 
चन्द्रश्चरति पूर्वादौ कमान्विदिक्चनुश्टये । 

. मेषादिष्वेष यात्रायां सम्मुष्ठस््वतिशोमनः ॥ 

अयात्‌ मेष, सिंह ओर धनु राशिका चन्द्रमा पूर्मै; वरव, कन्या ओर मकर राशिका 
चन्द्रमा दक्तिण दिशार्मः तुा, मिथुन ओर कुम्भ राशिका चन्द्रमा पश्चिम दिशामें एवं कक. 
वृश्चिक ओर मौन राशिका चन्द्रमा उत्तर दिशां वास करता इहै । 


त्रयोदशोऽस्याय १६३ 
चन्द्रमाका फल 
= सम्मुखीनोऽथंाभाय दच्विणः सव सस्पदरे । 
पश्चिमः कर्ते स्ध्युं वामश्नन्द्रौ धनच्तयस्‌ ॥ 
अथ-सम्मुख चन्द्रमा धन छाभ करनेवाला; दक्तिग चन्द्रमा सुख सम्पत्ति देनेवाला; 
पुच्ठ चन्द्रमा शोकं सन्ताप दृनेवाला ओर चाम चन्द्रमा धन नाश करनेवाडा होता है । 
राड विचार 
अष्टासु प्रथमायेषु प्रहरार्धेष्वहनिंशम्‌ 1 
पूवस्यां वामतो राहस्तुर्या तुर्या जे द्धिशम्‌ ॥ 
अथ-राहु श्रथम अधंमासमें पूवं दिशामें, द्वितीय अधमाद्वमें वायन्यकोणमे, ठृतीय 
अधेभासमे द्तिण दिशामे, चतुथं अधंमासमें इंशानकोणमें, पच्चम अधंमासमें पिम दिशामेंः 


पठ अधमासमें आग्नेयी दिशार्मे, सप्रम अधमासमे उत्तर दिशा ओर अष्टम अघंमासमें 
नैछत्यकोणमें राका वास रहता है । 


यात्राके लिण राह आदिका विचार 


जयाथ दक्गिणो राहू योगिनी वामतः स्थिता । 
प्रष्टतो द्रयमप्येतचचन्द्रमाः सम्मुखः पुनः ।॥। ` 
अथ--दिशाशूलका बायीं ओर रहना, राका दाहिनीं ओर या पीद्येकी ओर रहना, 
योगिनीका बायीं ओर या पीद्धेकी ओर रहना एवं चन्द्रमाका सम्परुख रहना याच्रामें शुभ होता 
है । वादश महीनोमें पूव, दक्निण, पञ्िम ओर उत्तरके क्रमसे प्रतिपदासे पूणिमा तक क्रमसे 
सौख्य, क्टेशः, भीति, अथागम, शून्य, निःस्वत्व, मित्रता, द्रव्य क्टेश, दुःख, इष्टापिः अथाभ; 
खछाभ, मंगर, वित्तखाभ, छामः, त्यप्राप्रि, घन, सौख्य, मीति, लाम; रत्यु, अ्थांगम, सख, कष्ट, 
सौख्य, क्लेश, छाम, सुख, सौख्यलाभ, कायं सिद्धि, कष्ट, क्लेश, कषटसे सिद्धि, अथ, मृत्यु, खाय; 
दरव्यखछाभः शून्य; सौख्य, मृत्यु, अत्यन्त कष्ट फल होत्ता ह । १३१४ ओर १५ तिथिका फल २,४ 
ओर ५ तिथिके फट समान जानना चाहिए । 


तिथि चक्र प्रक्रार 
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यात्रा मुहत्तं चक्र 
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यात्राके शुभाश्भत्वकरा गणित द्वारा ज्ञान 


गुक्टपन्तको श्रतिषदासे छेकर तिथि, वारः; नच्चत्र इनके योगको तोन स्थानमें स्थापित कर 
ओर करमशः सात, आट ओर तीनका भाग देनेसे यदि प्रथम स्थानें शेष रहे तो यात्रा करनेवाा 
दुःख होता है । द्वितीय स्थानम शूत्य चचनेसे घन नाश दौवा ह ओर तृतीय स्थानम शुल्य शेष 
रहनेसे त्यु दतो ड । उदाहरण- कृष्णपन्ञ की एकादशी रविवार ओर विशाखा नक्षत्रम भुवन 
मोदनरायको यात्रा करनी है । अतः शुक्टपश्चको प्रतिषदासे कष्णपक्तकी द्वादशी तिथि तक 






त्रयोदशोऽध्यायः १ दध्‌ 


गणना कौ तो २७ संख्या आड; रविवारकौ संख्या एक हौ हई ओर अधिनीसे विशाखा तक 
गणना को तो १६ संख्या इं । इन तीनों अकका योग किया तो २७ + १ + १६५४ हआ । 
इसे तीन स्थानों पर रखकर ७, ८ ओौर ३ का भाग दिया। ‰४- ७६ खन्ध ओर २ शेषः 
४४ -> = = ५ लव्ध ओर ४ शष; ४४~२= १४ छन्ध ओर शेष। यदं एक भौ स्थान पर 
शून्य शेष नहीं आया दै । अतः फलादेश उत्तम है, यात्रा करना शुभ द । 
घ्रातकर चन्द्र विचार 

मेषराशि वार्छोको जन्मका, वृषराशि वार्छोका पाँचवाँ, मिधुनराशि बालोको नौव, 
ककराशि वारछाको दुसरा, सिंदराशि वाको ट्वा, कन्याराशि *वाटोको दशर्वँ, तुखाराशि 
वारको तीसरा, ब्रिचकराशि वारको सात्वोँ, धनराशि वाटोंको चौथा, मकरराशि वाछोको 
आटर्वा, कुस्भराशि वाको म्यारहवोँ ओर मीनराशि वारछोको बारहो चन्द्र घातक होता है । 
यात्रामें घातक चन्द्र त्यक्त है । 

घ्रातक नत्तत् 


कृत्तिका, चिच्ना, शतभिषा, मघा, धनिष्ठा, आद्र, मुख, रोहिणी, पू्वाभाद्रपद, मघा, मूर 
ओर पूर्वामाद्रपद्‌ ये नक्षत्र मेषादि बारह राशिवाे व्यक्ति्योके छिए घातक हैँ । किसी-किसी 
आचायेका मत्त है कि मेष राशिवारछोको त्तिकाका प्रथम चरण, वृषराशि वाोको चित्राका दूसरा 
चरणः, मिथुन राशिवालको शत्तभिषाका तोसरा चरण, वृषराशि बाछोको मघाका तौसरा चरण, 
सिहराशि वालको धनिष्ठाका प्रथम चरण, कन्याराशि वालको आद्राका तीसरा चरण, तुकाराशि 
वार्लोको मूलका दूसरा चरण, बृश्चिक राशिको रोदिणीका चौथा चरण, धनराशि वाछाको पूवा 
भाद्रपदका चौथा चरणः, मकरराशि वार्लोको मवाका चौथा चरण, कुम्भराशि वारको मूलका 
चौथा चरण ओौर मीनराशि वालको पृ माद्रपद्का तीसरा चरण त्याज्य ह । 
घ्राततिधि विचार 
वृष, कन्या ओर मीन राशिवाोको प्म, दशमी ओर पूर्णिमा घाततिधि द । मिधुन 
ओर ककं राशिवले व्यक्तिर्योको द्वितीया, द्वादशी ओर सप्नमी वाततिधिर्यौँ दँ । वृश्चिकं ओर 
मेष रारिवालौको श्रतिपदा, प्री ओर एकादशी घात तिथि दै । मकर ओर तुला राशिवार्लौको 
च्ुर्थो, चतुदेशी ओौर नवमी बाततिधिर्यौँ एवं धनः कुम्भ ओर सिंह राशिवाले व्यक्ति्योके चि 
ततीया, जयोदशी ओर अष्टमी चातत्तिधिरयो दै । इनका यात्रामें त्याग परम आवश्यक हे । 
घ्रातवार 
मकर राशिवले व्यक्ति्योको मंगलवार घातक द; वृष, सिंह ओर कन्या राशिवारलोको 
शनिवार; भिधुन राशिवाङे व्यक्किं टिए सोमवार, मेष राशिवार्छोको रविवार, ककं राशिवालो 
को बुधवार; धनु, मीन ओौर वृरिचकको शुक्रवार एवं कम्भ ओर तुला राशिवार्छोको गुख्वार 
घातक है । इन घातक वारोमें यात्रा करना वजित द । 
श्रातक लग्न 
मेष, बृप आदि द्वादश रारिवाछोको क्रमशः मेष, वृष, कके, 4 मकर, मीन, कन्या, 
वृधिकर, धनु, कुम्भ, मिथुन ओर तिद खु धातक द । अतः यात्रामें वर्जित है । 
राशिक्लात करनेकी विधि । 
चू, चे, चोखा, ली, द, ठे टो ओर आ इन अक्षरोमिं से कोई भी अक्षर अपने नामके 
आद्दिका दो तो मेषराशि; ई, उ, ए, ओ, बा, बी वृ+ वे ओर बो इन अश्चरोमे से कोड भी अक्तर 


२२ 


१३६६ 





अपने नामका आदि अक्र हो तो मिथुन राशिः दही हदे, हो, डा, डी, इ, डे ओर डो इन 
अन्ञरोमें से कोई भी अन्नर अपने नामका आदि अन्तरद्ोतोककराशिःमा मो, मृ, मे, मो 
टा, टी, द ओर ठे इन अन्तरो्मेसे कों भी अन्तर नामका आदि अक्षर हौ तो सिंह राशि; 
टोऽपा,पीःपू;ष,ण ठः पे ओर पो इन अक्षरम से कोडं भौ अक्षर नामका आदि 
अच्तर हो तो कन्या राशि;रा,री, कूरे, रो, ता, ती, तू ओर ते इन अन्तरोमेसे कोई भौ अक्षर 
नामके आदिका अन्तर होतो तुला राशि; तोः ना, नीः नू, ने,नो, या, यौ ओर यू ईन अन्तगमिंसे 
कोडं भी अन्तर नामके आदिका अन्तर दो तो बृह्चिकराशिःये,यो) भामो, मू, धा, फा)डा 
ओर भे इन अक्ञरोमें से कोई भी अश्चर नामका आदि अश्वरदहोतो धनु राशि; मो, जा, जी; 
खी,ख्‌,खे, खो, गा ओर गी इन अध्वरम से कोड भो अन्ञर नामके आदि का अक्र हो तो 
मकर राशि; गृ,गे,गो, सा, सी, सु, से, सो ओर दा इन अन्तरं से कोटं भी अन्तर नामका 
आदि अक्तरदह्ीतो कुम्भ राशि पवंदी,द्‌,था,कफःनःदेःदो; चा ओर ची इन अचतरोमंसे 
कोटं भी अन्नर नामक्रा आदि अक्तरदो तो मीन राशि होती दै) 


आटा = मेष, उवा = वृष, काल्या = मिथुन, डाहा = ककं, मादा = सिंह, पाटा = कन्या, 
रात्ता = तुदा, नोया बृश्चिकः म धा फा ठ, = मकर, गो सा = कुम्भ, दा चा = मीन ¦ 

उपयुक्त अन्तर विधि परसे अपनी राशि निकालकर धाततिथि, चातनन्तत्र, धातवार ओर 
धातत खग्नका विचार करना चाहिए । 

यात्राकारीन शकुन-च्राह्मणः घोड़ा; हाथी, फलः अन्न; दृध; दही, गौ, सरसो, कमल, 
वद्ध, वेश्या, वाजा, मोर, पपैया, नेवा, बंधा हुजा पशु, मांसः, शरेप्र॒ वाक्य, फूल, उल, भरा 
कटश; दाता, सृत्तिका, कन्या, रत्न, पगड़ी, विना बंधा हुआ सफेद बैल, मदिरा, पुत्रवती खी, 
जटती हुईं अग्नि ओर मद्ली आदि पदाथ यात्राके लिए गमन करते हृए दिखाई पड़ तो शुभ 
शक्न सममना चादिए । सौसा, काजल, धुखा व्ल, अथवा धोये हुए वलन ल्य हुए धोव्ी, मद्री; 
घृत, सिंहासन, रोदनर दित मुदा, ध्वजा, शहद, मेढा, धनुष, गोरोचन, भरद्राजपन्तो, पालको, 
वेदध्वनि, श्र स्तोत्रपाठकी ध्वनि, मांगलिक गायन ओर अंकुश ये पदार्थं यात्राके समय सम्मुख 
आते ओर विना जलका घडा लिये हए आदमी पौषे जाता हो तो अस्युत्तम हे । 

वमि खी, चमङ़ा; धानकौ मूस, दाङ, सपे, ख्वण, अंगार, इन्धनः, दहिजङा, विष्ठा लि 
पुरुषः, तेल, पागल व्यक्ति, चर्वी, ओषध, शत्रु, जटावाखा व्यक्ति, संन्यासी, दृण, रोगी, मुनि 
ओर बाटकके अतिरिक्त अन्य नंगा व्यक्ति, तेल छगाकर बिना स्नान किये हुए, द्ुटे केश, जात्तिसे 
पतित, कान-नाक कटा व्यक्ति, भूखा, रुधिर, रजस्वा ज्ञी, गिरगिट, निज धरका जलना, 
बिलार्वोका लड़ना ओर सम्मुख रछीक यात्रामें अशुभ द । गेरूसे रगा कपड़ा, या इस प्रकारके 
वरस्ोको धारण करनेवाला व्यक्ति, गुड़, छाद्‌, कीचङ़, विधवा सखी, कुबड़ा व्यक्ति, र्डार, 
शरीरसे वस्र गिर जाना, संसोकी लडाई, काटा अन्न, रूट, वमन, दाहिनी ओर गदभ शब्द, 
अतिक्रोधः, गभंवती, शिरमुण्डा, गीटे वख वाखा, दुष्ट वचन बोखनेवाखा, अन्धा ओर बहरा ये 
सव यात्रा समये सम्मुख आवें तो अति निन्दित है| 

गोहा, जाहा, शूकर, सपं जर खरगोशका शब्द शुभ होता है । निज चा परके मुखसे 
इनका नाम लेना शुभ है, परन्तु इनका शब्द या दर्शन शुभ नदीं द । री ओर वानगका नाम 
लेना ओर सुनना अशुभ है, पर शब्द्‌ सुनना शुभ होता है । नदीका तैरना, भयकायं, गृहप्रवेश 
ओर नष्ट स्तुका देखना साधारण शुभ ह । कोयल, दिपकलो, पोतकी, शूकरी, रता, पिगा, 
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छचुन्दरि, सियारिन, कपोत, खञ्जन, तोतर इत्यादि पक्ती यदि राजाकी यात्राके समय वाम भाग- 
मे हो तो शभ है । दिक्कर, पीदा, श्रीकण्ठ, वानर ओौर रुरुषग यात्रा समय द्तिण भागे 
हों तो शुभ ह । दाहिनी ओर आये हए खग ओर पक्ती यात्रामें शुभ होते डै। विषम संख्यक 
श्य अथात्‌ तीन, पौँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, पन्द्रह, सत्रह, उन्नीस), इकोस आदि संख्याम 
मर्गोका कुण्ड चते हृए साथ दं तो शुभ है । यात्रा समय बायीं भोर गदहेका शब्द शुभ है। 
यदि सिरके उपर दी की दण्डो रखे हृष कोई ग्वाछिन जा रही दो ओर ददहीके कण गिरते हृष 
दिखखाई पड़ तो यह्‌ शकुन यात्राके छिए अत्यन्त शुभ ह । यदि ददीकी दंडी कले रंगकौ हो 
ओर वह काठे रगके वल्लसे आच्छादित हो तो यात्रां आधी र मिती है । श्वेतरंगकी 
डी श्वेतवश्चसे आच्छादित हयो तो पृण सफठता प्रप्र होती ड । यदि रक्तवल्रसे आच्छादित हो 
तो यश प्राप्न होता है, पर यात्रामें कठिनाइययौँ अवश्य सदन करनो पड़ती हैँ । पोतवर्णके वस््रसे 
आच्छादित होनेषर धनलाभ होता है तथा यात्रा मी सफलतापूर्वक निर्विघ्न हो जाती दै । हरे 
रगका चच्न विजयकी सूचना देता है तथा यात्रा करनेवालेकी मनोकामना सिद्ध होनेकी ओर 
संकेत करता ह । यदि यात्रा करनेके समय कोई व्यक्ति खारी घडा लेकर सामने आवे ओौर 
तत्का भरकर साथ-साथ वापस स तो यह शङ्कन यात्राको सिद्धिके किए अत्यन्त शुभकारक 
ह । यदि कोड ञ्यक्ति भरा घडा लेकर सामने आवे ओौर तत्काल पानी गिराकर खाली घड़ा लेकर 
चे तो यह शकुन अशुभ है । यात्राकी कटठिनाइयोके साथ धनदानिकी सूचना देता है । 

यात्रा समयमे काकका विचार-यदि यात्राके समय काक वाणी वोता हुभा बामभागमें 
गमन करे तो सभी प्रकारके मनोरथोकी सिद्धि होती दै। यदि काक मागं प्रदक्षिणा करता 
ह वायं हाथ आ जावे तो कायक सिद्धिः क्षेम, कुश तथा मनोरर्थोकी सिद्धि होती दै । यदि 
पीठ पीच्े काक मन्दरूपमें मधुर शब्द करता इजा गमन करे अथवा शब्द करता हज उसी 
ओर मागमे आगे बदे, जिधर यात्राके किए जाना है, अथवा शब्द करता हभा काक आगे हरे 
वृ्तको हरी डाद्टी पर स्थित हो ओर पने पैरसे मस्तकको सुजला रहा हो तो यात्रामें अभीष्ट 
फलकी सिद्धि होती है । यदि गमनकाटमें काक हाथीके ऊपर वैठा दिखलाई पडे या हाथी पर 
वजते हए वाजो पर वंठा हआ दिखलाईं पडे तो यात्रामें सफरता मिलती है, साथ ही घन- 
धान्य; सवारी, भूमि आदिका छाभ होता है । यदि काकं चोदके ऊपर स्थित्त दिखखाई पड तो 
भूमिलाभः, मित्रलाभ एवं धनलाभ करता है । दे वमन्दिर, ध्वजा, ञ्चे महल, धान्यकी राशि, 
अन्नके ठेर एवं उन्नत भूमि पर बैठा हभ काक मुंहमें सूखी धास छेकर चव्रा रहा हो तो निश्चय 
यात्रामें अथं लाभ होता है । इस भ्रकारको यात्रामें सभी प्रकारके सुख साधन प्रस्तुत रहते दै । 
यह यात्रा अत्यन्त सुखकर मानी जाती दै । आगे-पीदे काक गोत्ररके ठेर पर वेंठा हो या दृधवाले- 
बङ्‌, पीपर आदि पर स्थित्त होकर बीट कर रहा दो अधवा मुहे अन्न, फट, मृ, पुष्प आदि 
हां तो अनायास दी यत्राकी सिद्धि होती है। यदि कोड स्त्री जलका भरा हआ कलशा छेकर 
आवे जओौर उस पर काकं स्थित होकर शब्द करने छगे तथा जखके भरे हृष घडे पर स्थित हो काक 
शब्द्‌ करे तो स्त्री ओर धनकी भ्राप्रि होती दै । यदि शय्याके ऊपर स्थित होकर काक शब्द करे 
तो आप्रजनोकी ्रातति होती है । गायकी पीठ पर वेंटकर या दर्वा पर बंटकर अथवा गोवर पर 
वेटकर काक चो च धिसता हो तो अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थोकी श्राति होती है । धान्य, दृध, 
ददी, मनोहर अंकुर, पत्र, पुष्प, फल, हरे-भरे वृत्त पर स्थित्त होकर काक बोखता जाय तो सभी 
प्रकारके इच्छित कायं सिद्ध होते हैँ । वृक्लोके उपर स्थित -दोकर काक शान्त शब्द बे तो 
ल्लोभ्रसंग हो, धन-धान्य पर स्थित होकर शान्त शब्द्‌ करे तो धन-धान्यका छाम हो एवं गायको 
पीर पर स्थित होकर शब्द करे तो ली, धन, यश ओर उत्तम भोजनकी प्रप्रि दोनी है| 
ऊटकी पीट पर स्थित होकर शान्त शब्द्‌ करे, गदहेकी पीठ पर स्थित होकर शान्त शब्द करे 
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तो धनलाभ ओर य॒खको प्रापि होती है । यदि शूकर, बे, खाली घडा, सदां मनुष्य 
या मदा पशु; पाषाण ओर सूखे वृत्तकी डाी पर स्थित होकर काक शब्द्‌ क्रे तों 
यात्रा स्वर, अर्थानि, चोरो द्वारा धनका अपहरण एवं यात्रामे अनेक प्रकारके कष्ट 
होते है। यदि काकं दक्तिणकी ओर गमन करे, दक्षिणकी ओर ही शब्द्‌ करे, पीदयेसे 
सम्प्रुख आवे, कोलाहल करता हो ओर प्रतिोम गति करके पीट पीचेकी ओर चखा आवै तो 
वात्रामें चोट लगती दै, रक्तपात होता है तथा ओर भी अनेक भ्रकारके कष्ट होते दँ । बलिभोजन 
करता हभ काक बाई ओर शब्द करता हो ओौर वर्हँसि दक्छिणकौ ओर चला आवे एवं 
वामप्रदेशमे प्रतिखोम गमन करता हो तो यातरामें अनेक प्रकारके वित्न होते है । आर्थिकदानि भी 
होती दै । यदि गमनकालं काक दक्निण बोकर पीठ पीद्ेकी ओर चखा जाय तो किंसीकी 
हत्या स॒नाई पड़ती है । गायकी पूं या सर्पके बि पर वेटा हुजा काक दिखलाई पड़ तो मागमे 
स्पदशंन, नाना तरहके संवषं ओर भय होते हैँ । यदि काक आगे कठोर शच्द करता हुआ स्थित 
हो तो दानि, रोगः पीठ पीष्टे स्थित हो कठोर शब्द करे तो मत्यु एवं खाली वेटकर शब्द करं 
रहा हो तो यात्रा सदा निन्दित है । सुखे काठके टरंकको तोड़कर चचक अग्रभागमे दवाकर 
स्खा हो ओौर वाये भागमें स्थित हो तो मृत्यु, नाना प्रकारके कष्ट होते दँ । यदि चो चमं काक ददी 
द्बराये हो तो अशुभ फल होता दै । वामभागे सुखे वृक्तपर काक स्थित हो तो अत्तिरोग, खाट 
या तीखे वर्त पर बेठा हो तो यात्रामें कलह ओर कायनाश एवं कोँटेदार वृक्तपर स्थित दीकर 
खा शब्द्‌ करे तो यात्रां मृत्यु होती द । 

भग्नशरणके वृत्त पर स्थिति काक कटोर शब्द करता द्यौ तो याव्रामें धनक्षयः; कुटुम्बी 
मरण एवं नाना तरसे अशुभ होता है । यदि छतत पर बैठकर काक वोता हौ तो यात्रा नहीं 
करनी चाहिए । इस शकनके होने पर यात्रा करनेसे वज्रपात--विजली गिरती है । यदि कूडेके 
डेर पर या राख-भस्मके देर पर स्थित होकर काक शब्द करे तो कायंका नाश होता है । 
अपयशः, धनक्तय एवं नाना तरहके क यात्रामें उठाने पडते हे । छता, रस्सी, केश, सुखौ लकड, 
चमडा, हडी, कटे-पुराने चिथडे, वृर्चाकी छा; रुधिरयुक्तं . वस्तु; जलती ठकडी एवं कोचड्‌ काक 
को चाचमनं दिखाई पड़े तो यात्रामें पापयुक्त कायं करने पडते हैँ, यात्रामें कष्ट होता है; धनक्तय 
या धनकी चोरी, अचानक दुधंटनारपँ आदि घटित होती ह । च्वाया, जायुध, छत्र, धड़ा, दड़ी, 
वाहन, काष्ट एवं पापाण चोचमें रखे हए काक दिखाई पड़े तो यात्रा करनेवाले कौ मल्यु 
होतो है । एक पौव समेटकर, चच्ल चित्त होकर जोर-जोरसे कठोर शब्द करता हो तो काक 
युद्ध, भगद़े, मार-पीर आदििकौ सूचना देता है । यदि यात्रा करते समय काकं अपनो वट यात्रा 
करनेवालेके मस्तक पर गिरा दे तो यात्रामें विपत्ति आती है । नदीतट या मागमे काक तीत्रस्वर 
बरोल तो अत्यन्त विपत्तिकी सूचना समम लेनी चाहिए । याच्नाके समयमे यदि काक रथः हाथी 
घोड़ा ओर मनुष्यके मस्तक पर वैटा दीख पड़े तो पराजय, कष्ट, चोरी ओर भगड कौ सुचना 
सममनी चादिए । शास्र, ध्वजा, द्यत्र पर स्थित होकर काकं आकाशकी ओर देख रहा दो 
तौ यात्रामं सफलता समभ्नी चादिषए्‌ । 

यात्रा उल्का विचार--यदि यात्राकाठमं उल्ट बां ओर दिखखाई पड़ तथा उल्छ 
अपना भोजन भ साथमे च्वि हो तो यात्रा. सफल ददोती है । यदि उल्ल वृत्तपर स्थित्त होकर 
अपना भोजन सव्य करता हृभा दिखलाई पड़े तो यात्रा करनेवाला इस यात्रां अवश्य घनटाभ 
कर छौरटता है । यदि गमन करनेवाले पुरुषके वाम भागे उल्का प्रशान्तमय शब्द हौ ओर 
दृक्तिण भागमें असम शब्द्‌ हो तो यात्रामं सफख्ता भिल्ती है । किसी भी प्रकारक वाधा नहीं 
आती द । यदि याच्राकर््ताके वामभागे उलट शब्द करता हआ दिखटाई पड़ अथवा बाड 
ओरसे उल्का शब्द सुनाई पड़ तो यात्रा प्रशस्त होती है । यदि प्रव्वी पर स्थित ददोकर उल्ल 
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शब्द कर गहा हो त्तो धनहानि; आकाशम स्थित होकर शब्द कर रहा हो तो कट, दक्तिण भागे 
स्थित होकर शब्द कर रहा हो तो कख या म्रत्युतुल्य कष्ट होता है । यदि उल्ट्का शब्दं तैजस 
ओर पवनयुक्त हौ तौ निश्चयतः यात्रा करनेवाले की त्यु होती दै । यदि उल परे बायीं ओर 
शब्द करे, पञ्चात्‌ दक्निणकी ओर शब्द्‌ करे तो यात्रामें पदक सम्द्धि; सख ओर शान्ति; पश्चात्‌ 
कष्ट होता है] इस भ्रक्रारके शकरुनमे यात्रा करनेसे कभौ-कभो मृत्यु तुल्य भौ कष 
भोराना षड्ता है । 

नोटकण्ड विचार--यदि यात्राकाले नोकण्ठ स्वस्तिकं गतिं भक्य पदार्थोकिो ब्रहण 
कर प्रदक्निगा करता हआ दिखाई पड़े तो सभी प्रकारके मनोरर्थोकी सिद्धि होती है । यदि 
दक्षिण -- दाहिनी ओर नोखकण्ठ गमन समयमे दिखलादईं पड़ तो विज्ञय, धन, यश ओर पूणं 
सफछ्ता प्राप्न होतौ है । यदि नोलकण्ठ काकको पराजय करता हभ सामने दिलाई पड़े तो 
निर्विघ्न यात्राको सिद्धि करता है। यदि वनमध्ये सदन करता हज नीलकण्ठ सामने आवे 
अथवा भयङ्कर शब्द्‌ करता हुजआ या घबड़ाकर शब्द करता हुआ आग आवे तो यात्रामें विघ्न आते 
है । घन चोरी चला जाता है ओर निस कायकी सिद्धिके लिए यात्रा को जाती दै वह सफठ 
नही होता । यदि यात्राकाले नीलकण्ठ मयूरके समान शब्द करे तो यशप्राप्तिः धनलाभः, विजय 
एवं निर्विघ्न यात्रा सिद्ध होती दै । गमन करनेवाले व्यक्तिके आगे-आगे कुद दुर तक नीटकण्टके 
दशन हों तो यात्रा सफर होती दै । धन, विजय ओर यश प्रप्र होता है । शत्रु भी यात्रामें मित्र 
वन जाते हैँ तथा वे भी सभी तरह की सहायता करते है । 

खंजन विचार--यदि यात्राकाटमें खं जनपन्ती हरे पत्र, पुष्प ओर फ युक्त वृत्तप्र स्थित 
दिखलाइईं पडे तो यात्रा सफ होती है; मित्रोसे मिटन, शुभ कार्योकी सिद्धि एवं छच्मीकी प्राप्नि 
होती है । हाथी, घोढ्करे बंघनके स्थानम, उपवन, चरके समीप, देवमन्दिरि, राजमदहछ आदिके 
शिखर पर खंजन बंटा हआ सशब्द दिखलाहईं पडे तो यात्रा सफल होती है । दद्टी, दूषः धृत 
अदिको मुखम चये हृद खंजन पक्तो दिखाई पड़ तो नियमतः टच्मीको प्रप्रि होतो है । यात्रामें 
इस प्रकारके शुभ शकुन मिलते ह, जिनसे चित्त प्रसन्न रहता है तथा बिना किसी प्रकारके कष्टक 
यात्रा सिद्ध हो जाती है । सहस्रो व्यक्ति सदायक मिल जाते ह । छाया सहित, सुन्दर, फ-युष्प 
युक्त बृ्तपर खंजन पश्च दिखखाईं पड़े तो छदंमीकी प्राप्रिके साथ विजय, यश ओर अधिकार्रोकी 
धात्रि दयोत्ती दै । खजनका दशन यात्राकाले बहुत ही उत्तम माना जाता ह ¡ गधा, ऊट, श्वानकी 
पटपर खंजन पश्ची दिखाई पड़े अथवा अशुबि ओर गन्दे स्थानो पर बेटा हज खं जन दिखलाई 
पड़ तो यात्रामें बाधार्णं आती है, घनानि होती है ओौर पराज्य भी होता है । 

तोता विचार--यद्वि गमन समयमे दादिनो ओर या सम्पुख तोता दिखलादईं पड़े तथा 
यदह मधुर शब्दं कर रहा हो; बन्धन युक्तं हो तो यात्रानं सनी प्रकारसे सफलता प्राघ्र हत्ती द । 
यदि तोत्ता मुखम फट दवाये भौर बायं पैरसे अपनी गदन सुनखा रहा हो तौ यात्रामें धन- 
धान्यकी प्राप्रि होती है । हरित फल, पुष्प ओर पत्तोसे युक्त वृह्तके उपर तोता स्थित हौ तो 
यात्रां विज्ञय, सफटता, धन ओर यशकौ भ्राप्नि समनी चाहिए । किसौ विशेष व्यक्तिसे 
मिलनेके लिए यदि यात्रा की जाय ओौर यात्राके आरम्भमें तोता जयनाद्‌ करता हज दिखाई 
पड़ तो यात्रा पूणे सफल होती है । यदि गमनकालं तोता बाई ओरसे दाहिनी ओर चखा आवे 
ओौर प्रदक्निणा करता हुआ सा प्रतीत ह्यो तो वात्रामें सभी प्रकारकी सफलता सममनी चाद्िषए । 
यदि तोता शरीरको कंपाता हआ इधरसे उधर घुमता जाय अथवा निन्दित, दूषित ओर घृणित 
स्थलोपर जाकर स्थित हो जाय तो यात्राकी सिद्धिं कठिनाई होतो है । मक्त विचरण करनेवाढा 
तोता यदि सामने फ या पुष्पको कुरेदता हुआ दिखाई पड़ तो धनप्राप्रिका योग समना 
चादिए । यदि तोता रुदन करता हुआ या किसी प्रकारक शोक शब्दको करता हु सामन आवे 
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तो यात्रा अत्यन्त अश्युभ होती है । इस प्रकारके शकरुनमें यात्रा करनेसे प्राणघाततका भी भय 
रहता हे । | 

चिडिया विचार--यदि ब्योटी छाल मुनंया सामने दिखाई पड़ तो विजय, पीट पीले 
शब्द करे तो कष्ट, दाहिनी ओर शब्द करती हुईं दिखलाई पड़े तो हर्ष एवं बां ओर धनक्षय, रोग 
या अनेक प्रकारकी आपत्तिर्योकी सृचना देती है । जिस चिदधियाके सिरपर कटंगी हदो, यदि वहं 
सामने या दाहिनी ओर दिखलाई पड़ तो शुभ, बाद ओर ओर पीठ पीले उसका रहना अशुभ 
होवा है। मुहे चारा लिये हृ दिखलाईं पड़ तो यात्रामें सभी भ्रकारकी सिद्धि, घन-धान्यकी 
प्राप्निः सांसारिक सुखोका छाम एवं अभीष्ट मनोरर्थोकी सिद्धि होती दै । यदि किसी भौ प्रकारकी 
चिडँ जआपसमें डती हृं सामने गिर जोय तो यात्रामें कलह, विवाद, भगङ्ाके साथ सत्यु 
भो प्राप्न होती है । चिड्याके परोंका टूटकर सामने गिरना याघ्राकत्तको विपत्तिको सूचना देती 
है । चिड़्ियाका टंगड़ाकर चख्ना ओर धृलमें स्नान करना यात्रामें कषटोकी सूचना देता ह । 

मयूर विचार यात्रां मयूरका नृत्य करते हृ देखना अत्यन्त शुभ होता है । मधुर 
शब्द करते एवं रत्य करते हए मयुर यदि यात्रा करते समय दिखाई पड़ तो यह शक्न अत्यन्त 
उत्तम हे, इसके वारा धनधान्यकी प्राप्रि, विजय प्राप्नि, खख एवं सभी प्रकारके अभीष्ट मनोर्थोकी 
सिद्धि सम छेनी चाहिए । मयुरका एक ही कटकेमें उङ्‌कर सुखे वृ्लपर वेठ जाना यात्रां 
विपत्तिकी सूचना देता दै । 

हाथी विचार--यदि प्रस्थान कालमें हाथी संडको ऊपर किये हए दिखलाई पड़ तो यात्रा 
इच्छाओंको पूति होती है । यदि यात्रा करते समय हाथीका दति ही टूटा हुआ दिखाई पड़ तो 
भयः कष्ट ओर मृत्यु होती ह । गजना करता हृंजा मदोन्मत्त हाथी यदि सामने आता हृञा 
दिखाई पढ़ तो यात्रा सफल होती दै । जो हाथी पीलवानको गिराकर आगे दौडता हृजा अवे 
तो चात्रामें कष्ट, पराजय; आर्थिक क्षति आदि फछोंकी प्राप्रि हत्ती दै 

अश्व विचार-- यदि प्रस्थानकालमें घोड़ा दहिनदिनाता हभ दादिने पैरसे प्रश्वीको खोद्‌ 
रहा हो ओर दाहिने अंगको खुजला रहा हो तो वह यात्रां पृण सफलता दिखाता है तथा पद्‌ 
वृद्धिको सचना देतां है । वोडेका दाहिनी ओर हिनहिनाते हुए निकट जाना, पूधको फटकारते 
हए चलना एवं दाना खाते हए दिखाई पड़ना शुभ है । बोेका लेटे हए दिखाई पड़ना, 
कानोको फटफटाना, मलमूत्र त्याग करते हुए दिखाई पड़ना यात्राके छिए अशुभ होता द । 

गधा विचार-- वामभागे स्थित गदभ अतिदौघं शब्द करता हुआ यात्रामें शुभ 
होता है । आगे या पद्ये स्थित होकर गधा शब्द करे तो भी यात्राकी सिद्धिहोतीदै। यदि 
प्रयाणकालमें गधा अपने दताँसे अपने कन्धेको खुजटात्ता हो तो धनकी भ्रातरि, सफट मनोरथ 
ओर यात्रामें किसी भी भ्रकारका कष्ट नहीं होता दै । यदि संभोग करता हआ गधा दिखलाई 
पड़े तो ब्रीटाम, युद्ध करता हआ दिखलाईं पडे तो बध-वंधन एवं देह या कानको फटफटाता 
हुआ दिखलाई पडे तो कायं नाश होता दे । खच्चरका विचार भी गघेके विचारक समान दी दै। 

बृयभ विचार-प्रयाणकाल्मे वृषभ वाइ ओर शब्द करे तो हानि, दादिनो ओर शब्द्‌ 
करे ओर सीगोसे प्रश्वीको खोदे तो शुभ; घोर शब्द करता हओ साथ-साथ चले तो चिजय 
एवं दृक्तिणकौ ओर गमन करता हआ दिखाई पड़ तो मनोरथ सिद्धि दोत्ती है । वैल या सड 
बाई ओर आकर वायवी सीगसे प्रश्वीको खोदे, बाई करवट ठेटा हआ दिलाई पड़ तो अशुभ 
होता हे । यात्राकालमें वर या सोँडका बाई ओर आना भी अश्युभ कटा गया ड । 

महिष विचार--दौ मिप सामने खडते हुए दिखाई पड़ तो अशुभ, चिवाद्‌, कलह 
ओर युद्धकौ सूचना देते ह । मदहिपका दाहिनी ओर रहना, दाहिनी सीगसे या दाहिनौ ओर स्थित 
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होकर दोनो सीगोसे मिद्रीका खोदना यात्रामें विजयकारक है । वेर ओर महिष दोर्नोकी दछीक 
धात्रामें बजित दै । 
गाय विचार--गर्भिणी गाय, गभिणी भस ओर गर्भिणी वकरीका यात्रा काटे सम्भुख 

या दाहिनी ओर आना शुभ है । रंभाती हृदं गाय सामने आवे ओर बच्चेको दध पिलारदीहो 
तो यात्राकाले अत्यधिक शुभ माना जाता है । जिस गायका दूध दुहा जार्हाद्ो, वहभी 
यात्राकाले शुभ दोत्ती इहै । रंभात्ती हई, वच्वेको दैखनेके लिए उत्सुक, हपेयुक्त गायका 
प्रयाणकालमें दिखाई पड़ना शुभ होता ह । 

विडाल विचार-यान्नाकालमें बिल्ली रोती हुई, डतो ह, छीकती हई दिखलाई पड़ 
तो यात्रामें नाना प्रकारके कष्ट होते ह । विल्लीका रास्ता काटना भौ यात्रामें संकट पैदा कराता 
हे । यदि अकस्मात्‌ विल्छी दाहिनी ओरसे बाहं ओर आवे तो किञ्चित्‌ शुम ओर वाई' ओरये 
दाहिनी ओर आवे तो अत्यन्त अशुभ होता दै । इस प्रकारका विल्छीका आना यात्रां संकरटोकी 
सूचना देता है । यदि बिच्छी चृह्ेको मुखम दत्राये सामने आ जाय तो कष्ट, रोटोका इकड़ा 
दवाकर सामने अवे तो यात्रामें छाम एवं दही यादृध पौकर सामने अवे तो साधारणतः 
यात्रा सफल होती है । विल्कोका रुदन यात्राकालमें अस्यन्त वर्जित है, इससे यात्रे मृत्यु या 
तत्तल्य कष्ट होता हे । 

कृत्ता विचार- यात्रा कालम कृत्ता दक्षिण भागसे चाम भागमें गमन करे तो शुभ ओर 
कृत्तिया वाम भागसे दक्तिग भागकी ओर अवे तो शुभः; सुन्दर वस्तुको मुखमें लेकर यदि कृत्ता 
सामने दिखलाई पड तो यात्रामें छाम दत्ता ह । व्यापारकरे निमित्त की गई यात्रा अत्यन्त स 
होती दै । यदि कृत्ता थोडी-सी दुर आगे चलकर, पुनः पीद्ैकी ओर रौर आवै तो यात्रा करने 
वालेको सुखः; प्रसन्न कीड़ा करता हआ कृत्ता सम्मुख आनेके उपरान्त पी्वेको ओर रौर जाय तो 
यात्रा करनेवालेको धनधान्यकी प्राप्न होती है । इस प्रकारके शकरुनसे यात्रामें विजय, सुल ओर 
शान्ति रहती है । यदि शवान ऊचे स्थानसे उतर कर नीचे भागम आ जाय तथा यद दाहिनी 
ओर आं जवे तो शुभकारक होता दै । निर्विघ्न यात्राकी सिद्धितोहोतीही दहै, सादी यात्रा 
करनेवालेको अव्यधिक सम्मानकी प्रापि दोत्ती है । दाधीके बेधनेके स्थान, घोड़ाके स्थान, शय्या, 
आसन) हरी धासः, छत्र, ध्वजा, उत्तम वृत्त, घडा, ईटोके ठेर, चमर, ऊंची भृमि आदि स्थानों पर 
मूत्र करके कुत्ता यद्वि मनुष्यके आगे गमन करे तो अभीष्ट कार्योकी सिद्धि दो जाती दै । यात्रा 
सभी प्रकारसे सफल होती दै । सन्तुष्ट, पृष्ट, प्रसन्न, रोगरदित, आनन्दयुक्त, टीखा सहित एवं 
क्रीडा सहित कत्ता सम्मुख आवे तो अभीष्ट कार्योकी सिद्धि होती दै । नवीन अन्न, घृत, निष्ठा; 
गोवर इनको मुखमें धारण कर दादिनी ओर ओौर बाड ओर देखता हमा शवान सामने आवे तो 
सभी प्रकारसे यात्रा सफ होती है । यदि श्वान आगे परथ्वीको खोदता हआ यात्रा करनेवालठेको 
देखे तो निस्सन्देह इस यात्रासे धनलाभ होता है । यदि कत्ता गमन करनेवाेको आकर सचे; 
अनुखोम गतिसे आगे बदे, पैरसे भस्तकको खुजलावे तो यात्रा सफल होती दै । शवान गमन 
कर््ताके स।थ-साथ वाइ ओर चके तो सन्दर रमणी, धन ओर यशकी भ्रातरि कराता है । श्वान 
जूता संहे लेकर सामने अवे या साध-साथ चे; डी लेकर सामने आवे या साथ-साथ चे; 
केश, वल्कल, पाषाण, जीणेवख, अंगार, भस्म, इंधन, ठीकरा ईन पदार्थोको मदमे केकर श्वान 
सामने अवरे तो यात्रामें रोग, कष्ट, मरणः, धन हानि आदि फट भराप्न होते दँ । काष्ठ, पापाणको 
कुत्ता मुखे लेकर यात्रा करनेवालेके सामने आवे; पं, कान ओर शरीरको यात्रा करनेवाछेके 
सामने हिदावे तो यात्रामें घन हरण, कष्ट एवं रोग आदि होते दै । यदि यात्रा करनेवाला कुत्ताको 
जन, वृत्तकं लकड, अग्नि, भस्म) कंश, हडी, कन्ठ; सौग १ मान, भप्ाः अगार, शृ, पाषाण, 
विष्टा, चमड़ा आदि पर मूत्र करते हए देस्वे तो यात्रा नाना प्रकारके कष्ट होते हे । 
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श्रगारु विचार जिस दिशामें यात्रा की जारी दो, उसी दिशां श्रगाल ४ या शरगाीक) 
शब्द सनाई पड़ तो यात्रां सफलता प्राप्न दयोती द । यदि पूं दिशाकी यात्रा करनेवाले व्यक्तिके 
समन्त शगार या श्रगाटी आजाय ओर वह शब्द भी कररदीद्ोतो यात्रा करनेवाकेको महान्‌ 
संकटकी सुचना देती दै । यदि सुर्यं सम्मुख देखतो हुई श्रगाखी बाहं ओर वोके तो भव, दाहिनी 
ओर बोले तो अर्थनाश ओर पीठ पी बोले त्तो कायदानि फूड होता दै । दक्तिण दिशाकी यात्रा 
करनेवाछे व्यक्तिके दाहिनी ओर श्रगाली शब्द करे तो यात्रामें सफटताकी सुचना देती दै । 
इसी दिशके याच्रीके आगे पुयको ओर मुहकर श्रगाली बोले तो भ्त्युकी प्रापि होतो है । पचिम 
दिशाको गमन करनेचालेके सम्प श्रगाली बोङे तो किञ्चित्‌ हानि ओर सुयंकी ओर सुद्‌ करके 
बोले तो अत्यन्त संकटको सुचना देती ह । यदि पञ्चिमर दिशाके यात्रीके पीट पीये गाली शब्द 
करती हई चङे तो अथनाश, वाई' ओर शब्द करे तो अथागम होता ई । उत्तर दिशाको गमन 
करनेवाले व्यक्तिके पोट पदे श्रगाखी सूयेकी ओर मुंहकर बो तो यात्रामे अथंहानि ओौर मरण 
होता है । यदि यात्राकाख्में श्रगाटी दाहिनी ओरसे निककर बाई ओर चो जाय ओर वहीं 
प्र शब्द करे तो यात्रा सफठ्ताकी सूचना समभनी चाददिए । श्रगालीके शब्दकौ ककंशदा 
ओर मधुरताके अनुखार फटे ही अनाधिकता हो जाती इ । 
यात्रामे छींक विचार- दीक दोनेपर सभी प्रकारके कायक बन्दकर देना चादिए। 
गमन काल्ये दीक दोनेसे प्राणोंकी हानि होती है । सामने कीक होनेपर कायका नाश, दाहिने 
नेत्रके पास दीक हो तो कायका निषेध, दाहिने कानके पास छक दहो तो धनका क्षय, दक्निण 
कानके पठ भागम छींक हो तो शचरुर्जकी वृद्धिः वायं कानके पास दीक दो त्तो जय, वायं कानके 
` पष्ठ भागकी ओर द्वीक हौ तो भोर्गोकी प्रापि, वायं नेत्रके आगे छींक हो तो धनाम होता है। 
प्रयाण काठमें सम्मुखको दीक अत्यन्त अशुभ कारक है ओर दानी दीक धन नाश करनेवाली 
द । अपनी दीक अत्यन्त अशुभकारक होती है । ऊचे स्थानकौ दीक मृत्युमय दै, पीट पैकी 
छ्वीक भौ शभ होती दै । छींक का विचार डाकने निम्न प्रकार किया है| 
दिन दीक धन क दीन, नैरित कोन सिंहासन दी ॥ 
पच्छिम दकं मिर भोजना, गेखो परं वायव कोना ॥ 
उरार चौके मान समान, सवं सिद्ध छं कोन ईशान ॥ 
पूरब चिका मृत्यु हकार, ्रग्निकोन मे दुःख के भार्‌ ॥ 
सवदे दिका कदिगे ` डाक` अपने चक्रा नदिं कस काज ॥ 
आकाशक चिद्के जे नर जाय, पलरि अन्न मन्दिर नदिं खाय ॥ 
अर्थात्‌--दक्षिण दिशासे होनेबाली कीक धन हानि करती है, नैचयत्कोणकी छींक सिह 
सन दिाती है, परिचम दिशाकी छींक मोठा भोजन ओर वायव्य कोणकी दीक द्वारा गया हआ 
व्यक्ति सदश वापस लौट आता ह । उत्तरकी दीक मान-सम्मान दिखातो है, ईशानकोण की 
छक समस्त सनोरर्थोकी सिद्धि करती दै । पृवकौ दीक मल्यु ओर अग्निकोणकी दुःख देती है । 
यद अन्व छोगोकी छक फट द । अपनी छक तो सभी का्येकि नष्ट करनेवाली होती है । अतः 
अपनी दछीकका सदा त्याग करना चाददिए । ऊच स्थान की कीकमें जो व्यक्ति यात्राके छिए जाता 
ड, बह पुनः वापस नदीं छौटता है । नीचे स्थानकी दीक विजय देती दै । 
बसन्तराज शाकुनमें दश दिशाओंकी अपेज्ञा ककं दस भेद्‌ बतखाये दै । पूर्वं दिशामें 
छींक दोनेसे सत्यु, अग्निकोणमें शोक, द क्लिणमें दानि, ने््यमें प्रियसंगम, पश्चिमम मिश्र आदार, 
चायज्यमं श्रौ सम्पदा, उत्तरम कलह, ईशाने धनागम, उपरकी दछ्ीकम्रे संहार ओर नीचेकी 
छीकमें सम्पत्तिकी प्रप्नि होती ह । नीचे आटो दिशाओं प्रदर-प्रहरके अनुसार चछीकका शुमा- 
श्युभत्व दिखलाया जाता द । 
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चतुदश ऽध्यायः 


अथातः सम्पवक्यामि पूर्वंकमविपाकजम्‌ । 
शुभाशभतथोत्पातं राज्ञो जनपदस्य च ।॥१॥। 
अव राज्ञा ओर जनपदके पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कार्येकि फएटसे दोनेवाटे उत्पार्तोका 
निहपण करता ह ।१॥ 


ग्रकृतेर्यो विपर्यासः स चोत्पातः प्रकीतितः | 
दिव्याञ्न्तरिक्तभो माश्च व्यासमेषां निबोधत ।॥२॥ 
्रकृतिके विपर्यास--विपरोत कार्यके होनेको उत्पात कटते है । ये उत्पात तोन प्रकारके 
होते टै--दिन्य, अन्तरिश्च ओर भौम । इनका विस्तारसे वणन निम्न प्रकार अवगत करना 


चाहिए ॥२॥ 
यदात्युष्णं भवेच्छीते शीतग्ुष्णे तथा ऋतो । 
तदा तु नवमे मासे दशमे वा भयं भवेत्‌ ॥३॥ 
यदि शीत ऋछतुमें अत्यन्त गमां पड़ ओर ग्रीष्म तुमे अत्यन्त कड़केकी सर्दी पड तो 
उक्तं घटनाके नौ महीने या दश महीनेके उपरान्त महान्‌ भय होता है ॥३॥। 
सप्राहमष्टरात्रं वा नवरात्रं दशाहिकम्‌ । 
यदा निपतते वषं प्रधानस्य वधाय तत्‌ ॥४॥ 


यदि वां सात्त दिन ओर आट रातत अथवा नौ रात्रि ओर दश दिन तक हो तो प्रधान- 
राजा या मन्त्रीका वध होता है । तात्पय यह है कि वपां छगातार सात दिन ओर आठ रात 
अर्थात्‌ दिनसे आरम्भ होकर आटवी रात्तमे समाप्र हो या नौ रात ओर दस दिन अर्थात्‌-रातसे 
आरम्भ होकर दशवे दिन समाप्र दो तो प्रधानका वध होता दहै ॥४। 


पिण्च यदा मत्ता पशवश्च पृथग्विधाः 
विपययेण संसक्ता विन्ाद्‌ जनपदे भयम्‌ ॥५॥ 
यदि पक्ती मत्त-पागर ओर पशु भिन्न स्वभावके हो जायं तथा विपयय-विपरीत 
ज्ञाति, गुण, धमवार्छोका संयोग हो अर्थात्‌ पशु पश्चिर्योसे मि, पक्तौ पशुअसि अथवा गाय 
आदि पश्य भी भिन्न॒ स्वभाववालोसे संयोग करं तो रामे भय-आतङ्क व्याप्र हो 
जाता द ॥५॥ = 
आरण्या ग्राममायान्ति वनं गच्छन्ति नागराः । 
रुदन्ति चाश जल्पन्ति तदापायाय कल्पते ॥६॥ 
अष्टादशेषु मासेषु तथा सप्तदशेषु च । 
राजा च प्रियते तत्र भयं रोगश्च जायते ॥७॥ 
१, छमाञ्छभान्‌ सखमुत्पातान्‌ मु° । २. स उत्पा्तःमु० 1 ३.चा मु०। ५, पापाय मुर । 
१, अषटद्धकस्प मासस्य तथा सप्ततरगस्व च 


चतुद गो) ऽध्यायः | १७५ 


जंगली पशु गँवमें आं ओर ग्रामीण चश्चु जंगल को जावे, रुदन करं ओर शब्द कर तो 
जनपदके पापका उद्रय समना चाद्दिए । इस पापके फटसे अठारह महीनों या सबरह महीनोमें 
राज्ञाका मरण होता है ओर उस जनपदमें भय एवं रोग आदि उत्पन्न होते है । अर्थात्‌ उस जन- 
पदमे सभी प्रकारका कष व्यप्र दो जाता दै || ६-७॥ 
स्थिराणां कम्पसरणे चानां गमने तथा । 
नयात्‌ तत्र वधं राज्ञः पण्मासात्‌ पूत्रमन्त्रिणः ॥८॥ 

१९. स्थिर पदाथं-जङ्‌-चेतनात्मक स्थिर पदाथं कोपने ्गे- चंच हो जायं ओर चंचल 
पदार्थोकी गति सकं जाय-स्थिर हो जार्ये तो इस घटनाके दः महीनेके उपरान्त राजां एवं 
मंत्री-पुत्रका वध होता दै ।८॥ 

सपणे हसने चापि न्दने युद्धसम्भवे । 
वराणां वधं विन््ाल्रिमासं नात्र संशयः ॥६€॥ 
= युद्धकाखमें अकारण चने, हं सने ओर रोने-कल्पने से तीन महीनेके उपरान्त स्थावर-- 
हकं निवासिर्योका निस्सन्देद वध होता है ॥६॥ 
पक्निणः पशवो मर्त्याः प्रश्यन्ति विषयेयात्‌ । 
यदा तदा तु षण्मासाद्‌ भूयात्‌ राजवधो ध्रवम्‌ ॥१०॥ 
यदि पक्ञो, पशु ओर मनुष्य विषयेय--विपरीत सन्तान उत्पन्न करं अथात्‌ प्षिर्योके 
पशु या मनुष्यकी आकृतिकी सन्तान उत्पन्न हो, पशुओंके पक्तौ या मचुष्यकी आकृतिकी सन्तान 
उत्पन्न दो ओर मनुरष्योके परु या पत्तौको आक्ृतिकी सन्तान उत्पन्न हयो तो इस चटनाके छं 
मद्यीनेके उपरान्त राजाका वध होता है ओर उस जनपदमें भय--आतङ्कं व्याप्र हो 


जाता ह है ।|}८॥ 
४ विकरतैः पाणिपादाेन्युनैश्वाप्य धिकेस्तथा । 
यदा त्वेते प्रशमयन्ति ज्द्भयानि तदादिशेत्‌ ।॥११॥ 
विकृत हाथ, पैर वाखी अथवा न्युन या अधिक हाथ, पेर, सिर, ओंख वाली सन्तान 
पशु-पश्चौ ओर मनुष्योकि उत्पन्न हौ तो ज्ञुधाकौ पीडा ओर भय--आतंक आदि होनेकी सुचना 
अवगत्त करनी चाददिए ॥१९॥ ६ 
षण्मासं द्विगुणं चापि परं वाथ चतुगुणम्‌ । 
राजा च प्रियते तत्र भयानि च न संशयः ॥१२॥ 
जौँ उक्त प्रकारदी घटना घटित होती दै, वहाँ द्वः महीना, एक वपं ओर दो वपके 
उपरान्त राजाकी मृत्यु एवं निस्सन्देहं भय होता है ॥५२॥ 
मद्यानि रुधिराऽस्थीनि धान्याऽङ्कारवसास्तथा ¦ 
मघवान्‌ वषंते यत्र तत्र विन्ात्‌ महद्भयम्‌ ॥१३॥ 
जहो मेघ मद्य; रुधिर, हड़ी, अग्नि चिनगारियाँ ओर चर्बकी वर्षा करते है वहाँ चार 
प्रकारका मय होता है ॥१३॥ 


१. गमने हि सु 1 २. दर्पेण मु 1 ३, कन्दुनं मुर । 9, स्यावरात्मक्म्‌ मुर । ५. विषयंयेः सु° । 
६. भयं राजवधस्तदा मु° । ७. मेधो जा वपते यत्र भयं विद्यारचतुविंधम्‌ । 


१७६ भद्रबाहुसहिता 


सरीसृप जलचराः पर्चिणो द्विपदास्तथा । 
"वषमाणा जलधरात्‌ तदाख्याति महाभयम्‌ ॥१४। 
जहाँ मेधोसे सरीसप-रीढवाले सर्पादि जन्तु, जल्चर-मेढकः मद्लो आदि एवं 
द्विषद्‌ पच्चिर्योकी वषां हो, वहां बोर भयकी सुचना समनी चादिए ॥१४॥ 
निरिन्धनो यदा चाग्नि रीयते सततं पुरे । 
स राजा न्यते देशाच्छण्मासात्‌ परतस्तदा ॥१५॥ 
यदि राजञा नगरमे निरन्तर विना इंधनके अग्निको प्रज्वछित होते हए देखे तो बह राजा 


छः महीनेके उपरान्त--उक्त घटनाके देखनेके दः महीने पश्चात्‌ विनाशको प्राप्त दो जाता 
है ॥ २५॥ 


दीप्यन्ते यत्र शब्राणि वच्लाण्यश्वा नरा गजाः । 
वपं च प्रियते राजा देशस्य च महद्भयम्‌ ॥१६॥ 
जौँ शल, वल, अश्व--घोड़ा, मनुष्य ओर हाथी आदि जते हए दिखलाईं पड़ 
बहौ इस घटनाके पश्चात्‌ एक वषमे राजाक्रा मरण दहो जाता है ओर दशके छ्षए महान्‌ अय 
होता है ।॥५६॥ 


चेत्य वत्ता रसान्‌ यद्वत्‌ प्रस्रवन्ति विपययात्‌ । 
समस्ता यदि वा व्यस्तास्तदा `देशे भयं वदेत्‌ ।।१७।। 
यदि चैत्य वृक्-गूखरके वृक्तंसे विपर्यय रस टपके अथवा चंत्वाखयके समन्त स्थित 
व्ञोमेसे सभीसे या प्रथकः-प्रथक्‌ बक्से विपरीत रस॒ टपके अथात्‌ जिस वृत्तसे जिस प्रकारका 
रस निका है, उससे भिन्न प्रकारका रस निकले तो जनपदके लिए भयक्ा आगमन समना 
चाहिए | ५५॥ 
द्धि स्तोदरं तं तोयं दुग्धं रेतविमिधितम्‌ । ५ 
प्रस्रवन्ति यदा वृक्तास्तदा व्याधिभयं भवेत्‌ ॥१८॥ 
जव बृ्ञोसे दही, शद, घी, जल, दूध ओर बयं मिश्रित रस निकले तव जनपद्के लिप 
व्याधि ओर भय समम्नना चाहिए ॥*८॥ 


रक्ते पत्रभयं " विन्यात्‌ नीले श्रष्ठिमयं तथा । 
अन्येष्वेषु विचितरषु उक्तेषु तु भय विदुः ॥१६। 
यदि खार रंगका रस निकटे तो पुत्रको भयः, नीक रंगकां रस निकले तो सेठोको भय, 
ओर अन्य विचित्र भ्रकारका रस निकले तो जनपदको भय होता दै ॥१६॥ 
१, सरीसपाः मु* । २. वपमाणे जल हन्याद्‌ भयमाख्यात्ति दारुणम्‌ म० । ३, भिच्यतते मुर । 
४. जुक्धरखा मु ० । ५. प्रभवन्ति मुर । ६. विन्श्यादमयागमम मुर । 9. नित्तवन्ति मरु । =. विदुः सु०। 
8. शत्र सु* । ५०. विन्ध्यात्‌ मु> । ११. विदुः सु° 1 


चतुद शोऽच्यायः १७७ 


विस्रं रवमानस्तु चेत्यवृ्तो यदा पतेत्‌ । 
सततो भयमाख्याति देशजं पश्चमासिकम्‌ ॥२०॥ 
यदि चेत्य वृक्ष चेत्याखयके समश्च स्थित बृक्त अथवा गृखरका बृश्च विकृत आवाज करता 
हुआ गिरे तो देश-निवासि्योके लिए पञ्चमासिक-पाँच महीनेके लिए भय होता है ॥२०॥ 
नानावस्ैः समाच्छन्ना ` दृश्यन्ते चैव यद्‌ द्रुमाः । 
राजं तद्भयं विन्याद्‌ विशेषेण तदा विषे ॥२१॥ 
यदि. नाना प्रकारके वख से युक्त ब्त दिखलाई पड़ ' तो राके निवासि्योको भय होता है 
तथा विशेष रूपसे देशके छिरए भय समना चाहिए ॥२१।। 
शक्लवल्रो द्विजान्‌ हन्ति रक्तः त्रं तदाश्रयम्‌ । 
पीतवल्ञो यदा व्याधिं तदा च वेश्यधातकः ॥२२॥ 
यदि वृन्त श्वेत बश्रसे युक्त दिखलाईं पड़ तो त्राह्म्णोका विनाश, रक्त वल्रसे युक्त 
दिखलाईं पड़ तो ज्षविर्योका विनाश ओर पीत वल्रसे युक्तं दिखलाई पड तो व्याधि उत्पन्न 
होती है ओर वैश्योके छिए विनाशक ह ॥२२॥ 
नीखवन्ञेस्तथा श्रेणीन्‌ कपिकलेम्लेच्छमण्डलम्‌ । 
ूमरेनिहन्ति श्वपचान्‌ चाण्डालानप्यसंशयः ।२३॥ 
नो वर्णक वल्से युक्त वृन्त दिखलाई पड़ तो अश्रेणी-शु दादि निम्न वके ्यक्तियोका 
विनाश, कपिल वर्णके वद्मसे युक्त दिखखाईं पड़ तो म्लेच्छ-यवनादिका विनाश, धूश्रवणके 
वखसे युक्त दिखखाईं पड़ ` तो श्वपच-- चाण्डाल डोमादिका विनाश होता है ॥२३॥ 
मधुराः चीर्चाश्च ` श्वेतयपुष्पफलाश्च ये । 
सौम्यायां दिशि यज्ञाथं जानीयात्‌ प्रतिपृद्गलाः ॥२४॥ 
जो मधुर, क्षीरवृत्त, श्वेत पुष्प ओर फलो से युक्त उत्तर दिशां होते है, बे यज्ञके छिए 
उत्पातके फलकी सूचना देते हँ । अथात्‌, दक्तिण दिशामें मधुर, क्षीर उत्त श्वेत पुष्प ओर फलोसे 
युक्त ब्राह्मणोके छिए उत्पातकी सृचना देते हैँ ॥२४॥। 
कपायमधुरास्तिक्ता उष्णवीयं विलासिनः । 
रक्तपुष्पफलाः प्राच्यां सुदीषेनृपत्त त्रयोः ॥२५॥ 
कषाय, मधुर, तिक्छः उष्णवीयं, विलासी, छाङ पुष्प ओर फल्वाले वृत्त पूवं दिशामें 
बखवान्‌ राजा ओर चत्रियोकि छिए प्रतिपुद्रक--उत्पात सुचक हैँ ।२५॥ 
अम्लाः सलवणाः स्निग्धाः पौतपुष्यफलाश्च ये । 
दक्षिण दिशि विज्ञेया वैश्यानां प्रतिषुदगलाः ॥२६॥ 
आम्ड, छवणयुक्त, स्निग्ध, पीत पुष्प ओर श्वाठे वक्त दक्तिण दिशामें वैश्योके िष 
उत्पात सुचक हैँ ॥२६॥ 








३, यतः म । २. ततो भयं समाख्याति मु> । ३. यदु दृश्यन्ते वैदुगुमाः मु° । ४, नीरवस्त्रो 
निहन्त्याशु श्य दाशच प्रद्ठतिनाशनम्‌ 1 पशुप किभयं चित्रं विवण: खवोभयङ्करः ॥ म्रु° । ५. कराश्च स्तु मु° । 
६. दुच्धिणां मु°। 


१७८ भद्रबाहूसं हिना 


वारुण्यां दिशि वृ्लाः स्युः शृ द्राणां प्रतिपुदगलाः ॥२७।। 


कटुः काटांवाङे, रूत्त, काठ रगके फएूल-फडवाले वृत्त पश्चिम दिशा शुद्रोके लिए उत्पात्त 
सूचक है ।॥२५॥ 





महान्तश्चतुरक्षार्च गाढाश्चापि विशेषिणः । 
वनमध्ये स्थिताः सन्तः स्थावगः प्रतिपुदगखाः ।२८]। 
महान्‌ चोकोर, ओर विरोषरूपसे गाद्‌-मजवृत ओर वनके मध्यमे स्थित वृन्त स्थावरो 
वरह के निवासिरयोके लिए उत्पात सुचक होते द ।२८॥ 
हस्वाश्च तरवो येऽन्ये अन्त्ये जाता वनस्य च । 
अचिरोद्धवकारा ये यायिनां प्रतिपुदगलाः ॥२६॥ 
छोटे चर्त ओर जो अन्य वृन्त बनके अन्तमं उत्पन्न हृ हैँ एवं शीघ्र ही उत्पन्न हूए वृत्तो 
करा जिनका आकार है अर्थात जो छोटे-छोटे है, वे यायी--आक्रमण करनेवालोके लिए उत्पात 


सू चक हँ ॥२६॥ 0९ 
ये विदि विमिश्राश्च विकमंस्था विजातिषु । 
्रतिषुद्गलाश्च येषां तेषात्पातजं फलम्‌ ॥२०॥ 
जो विदिशाजोमं अख्ग-अखग हों तथा विजाति-भिन्न-भिन्न जातिके व््तोमे विकमस्थ- 
जिनके कायं प्रथक्‌ प्रथक्‌ हों वे जनपद के लिए उत्पात सूचक होते हँ । प्रति पुद्‌गख्का ताप्यं 
उत्पात्तसे होनेवाले फलकी सुचना देते है ।।३०॥ 
श्वेतो रसो द्विजान्‌ इन्ति रक्तः चत्रनृपान्‌ वदेत्‌ । 
पीता बेश्यविनाशाय कृष्णः शु द्रनिषृदये ।२१॥ 
। यदि वृ्लोसे श्वैतरसका क्षरण हो तो द्विज ्राह्मणोका विनाश, छाल रस न्षरिति हो तो 
ज्ञत्रिय ओर राजाओंका विनाश, पीला रस त्रित हो तो वैश्यांका विनाश ओर कृष्ण-काला रस 
त्रित हो तो शु द्रोका विनाश दोत्ता है ॥३१॥ 
परचक्र नृपभयं जुध्रान्याधिधनच्तयम्‌ । 
एवं लक्षणसंयुक्ताः सावाः इयुमंहद्धयम्‌ ॥२२॥ 
यदि श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण बणका मिध्रित रस क्षरित हो तो परशासन ओर नूपति 
का भय, चधा, रोग, धनका नाश ओर महान भय होता दै ॥३२॥ 
कीटदष्टस्य इनस्य व्याधितस्य च यो रस॒ः । 
विवण; स्रवते गन्धं न दोषाय स कल्पते ॥३२॥ 
यदि कड द्वारा खाये गए रोगी वृ्तका वरिकत ओर दुगंन्धित रस क्षरित होता दै, तो 
उनका दोष नहीं माना जाता । अर्थात्‌ रोगी वृक्तके रस त्षरणका विचार नहीं किया जाता ॥३३॥ 





{ ककि रि नि सग्िरं 


१. महान्तञचतुस्खाश्च स्वगाहाश्च वरोपिताः 1 २. विकमसु मु०। ३. पुदरलाश्चतु ये येषांते तेषां 
ध्रतियुद्धकाः ० । ४, राजा मु°। 


चलद शोऽध्यायः १७३ 


वृद्धा दुमा सखवन्त्याशु मरणे पयुंपस्थिताः । 
ऊर्ध्वा; शुष्का भवन्त्येते तस्मात्‌ तांद्रच्येद्‌ वधः ॥२५॥ 
मरणके दिष्‌ उपस्थित्त-जजेरित टूटकर गिरनेवाले पुराने वृन्ञ शीघ्र ही रसका च्ञरण 
करते ह । ऊपरकी ओर ये सूखे होते द। अतएव बुद्धिमान्‌ ध्यक्तियोको इनका लच्य 
करना चाहिप ॥३५॥ 
यथा बद्धो नरः करिचत्‌ प्राप्य हेतुं विनश्यति । 
तथा बद्धो द्मः कैश्चित्‌ प्राप्य हेतुं बिनश्यति ॥३५॥ 
जसे कोई व्रद्ध पुरुष किसी निमित्तके मिलते ही मरणको प्राप्न हो जाता है, उसी प्रकार 
पुराना वक्त भी किसी निमित्तको प्राप्न होते ही विनाशको प्राप्र दहो जातां ड ॥२५॥ 
इतरेतरयोगस्तु वक्षादिवणेनामभि 





[नामा | 
बद्वाबलोग्रमृलाश्च चलच्छेयास्च साधयेत्‌ ॥३६॥ 

ध द्ध पुरुष ओर पुराने वृक्तका परस्परम इतरेतर--अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है | अतः पुराने 
न्तके उत्पार्तोसे बुद्धका फट तथा नवीन युवक उश्चोसे ५ ओर शिशुओंका उत्पात निमित्तक 
फल ज्ञात करना चाहिए । तथा उल्कापात आद्दिके द्वारा भी निमित्तोका परिन्नान करना 
चादिए ॥३६॥ 

हसने रोदने तृत्ये देवतानां प्रसपंणे । 
महद्धय विजानीयात्‌ -पण्मासादद्विगुणात्परम्‌ ॥२५७॥ 
देवताओंके हंसने, रोने, न्त्य करने ओर चलनेसे छः महीनेसे टेकर एक वर्पतक जनपद 
के लिए महान भय अवगत करना चाहिए ॥३५॥ 
चित्राश्चयसुलिङ्गानि निमीलन्ति वदन्ति वा| 
ज्वलन्ति च विगन्धीनि भयं राजवधोद्धवम्‌ ॥३८॥ 
विचित्र, आश्चयं कायं चह टु्होंया न हों ओर दिगुट वृच्न सहसा जलने खगे 
तो जनपदके लिए भय ओर राजाका मरण होत्ता दहै ।३८॥ 
तोयावहानि सहसा रुदन्ति च हसन्ति च । 
माजारवच वासन्ति तत्र विनयाद्‌ महद्भयम्‌ ।३६॥ 
तोयाव्रहानि--नदिर्यां सहसा रोती ओर हंसती इ दिखलाई पड़ तथा मा्जार-बिल्लीके 
समान गन्ध आती हो त्तो महान भय सममना चाहिप ॥३६॥ 
वादित्रशब्दाः श्रयन्ते देशे यस्मिन्न मानुषैः । 
स देशो राजदण्डेन पीड्यते नात्र संशयः ॥४०॥ 
जिस देशम मनुष्य विना किसोके बजाये भी वाजेकौ आवाज सुनते दै, वह देश राजाके 
दण्डसे पड़त होता हे, इसमें सन्देद नदीं दे ॥४०॥ 
५, निन्तयाशर सु० २. षण्मासात्रियुणो परान्‌ । 3. तोयधान्यानि मु । 


१८० भद्रबाहु दित्ता 


तोयाबहानि सर्वाणि वहन्ति रुषिरं यदा । 
पष मासे सथ्रदभृते सङग्रामः शोणिताकलः ॥४१॥ 
जिस देशमें नदिर्योमें रक्त कौ सौ धारा प्रवाहित होती है, उस देशमें इस धटनाके 
छटबं महीनेमें संग्राम होता है ओर प्रश्वी जलसे प्ठावित हो जाती है ।४१॥ | 
चिरस्थायीनि तोयानि पृवं यान्ति पयःक्यम्‌ । 
गच्छन्ति वा प्रतिस्रोतः परचक्रागमस्तदा ॥४२। 
चिरस्थायी नदिर्योका जल जव पूणे य दो जाय-सृख जाय अथवा विपरीत धारा 
प्रवाहित होने खगे तो परशासनका आगमन होता ह ॥४२॥ 
वधंन्ते चापि शीयन्ते चलन्ते वा तदाश्रयात्‌ । 
सशोणितानि दृश्यन्ते यत्र तत्र महद्भयम्‌ ।।४२॥ 
अदौ नदिया बहती हो, विशीणं होती हँ अथवा चलती हौं ओर रक्त युक्तं दिखटाई 
पड़ती हो, बहौ महान भय समभना चाहिए ।॥४३॥। 
शच्कोषात्‌ प्रधावन्ते नदन्ति विचरन्ति वा । 
यदा रुदन्ति दीप्यन्ति सग्रामस्तेषु निरदिशत्‌ ॥५४५।। 
जहाँ अख अपने कोशसे बाहर निकखते हो, शब्द करते दा, विचरण _करते हां, रोते हों 
ओर दीप्र- चमकते हो, बँ संग्रामकौ सुचना समनी चादिए ।।४४॥ 
यानानि वृच्तवेरमानि धूमायन्ति ज्वलन्ति वा | 
अकारजं फलं पुष्पं तत्र ख्यो विनश्यति ॥४५॥ 
जदं सवारी, वृत्त ओर घर धूमायमान--धुंभ युक्त या जख्ते हए दिखलाई पड़ अथवा 
वृत्तम असमयमें फल, पुष्प उत्पन्न दो, वँ मुख्य-प्रधानका नाश दता हे ॥५५॥। 
भवने यदि श्रुयन्ते गीतवादित्रनिस्वनाः । 
यस्य तद्धवनं तस्य शारीरं जायते भयम्‌ ॥५६॥ 
जिसके चरमं विना किसी ज्यक्तिके द्वारा गाये -बजाये जाने पर भी गीत, वादित्रका शब्द 
सनाईं पड़ता दो, उसके शारौरिक भय होता दे ॥*६॥ 
पुष्यं पुष्पे निवध्येत फेन च यदा एखम्‌ | 
वितथं च तदा विन्द्यात्‌ महज्ननपदन्च यम्‌ ॥४५७॥ 
जब पुष्पम पुष्प निबद्ध हो अर्थात्‌ पुष्पम पुष्पकौ ही उत्पत्ति इदं हो अथवा फलम फर 
निबद्ध हो अर्थात्‌ फलसे फलको उत्पत्ति हृदं हो तो सवत्र वितण्डावादका प्रचार एवं जनपद्का 
महान विनाश होत दै ॥४॥। 
५॥ ननि सु०। २, तृणं सु० । २. पुष्ये पुष्पं कले पुष्पं फले वा विफलं यदु, मु० । 
४. वध्यते वित्थं विन्ध्यात्तथा जनपदे भयम्‌, मु° । 


चतुद शोऽध्यायः १८१ 


चतुःपदानां सवेषां मलजानां यदाऽम्बरे । 
श्रुयते व्याहतं घोरं तदा मुख्यो विपद्यते ॥४८॥ 
जव आकाशम समस्त पशुओं ओर मनुप्योका व्यवहार किया गया घोर शब्द्‌ सुनाई पड़ 
तो मुखियाकी मृत्यु होती दै अथवा मुखिया विपत्तिको प्रप्र होता दै ॥ 


निषति कम्पने भूमौ `शुष्कवरचप्ररोदणे । 
देशपीडां विजानीयान्पुख्यश्चात्र न जीवति ॥४8॥ 
भूमिके अकारण निधोतित ओर कम्पित होने तथा सूखे उक्तके पुनः हरे हो जानेसे देशको 
पढ़ा समनी चाहिए तथा वर्ह के मुखियाकी मृत्यु होती है ॥४६॥ 
र्यदा भूषरशरङ्गाणि निपतन्ति महीतले । 
तदा राषएभयं विन्द्यात्‌ भद्राहूवचो यथा ॥५०॥ 
जबर अकारण ही पक्र्तोकी चोरियां परश्वोतख पर आकर गिर जायं, तब राष्टभय सममना 
चादिए, एेसा भद्रबाहु स्वामीका वचन दै ।५५॥ 
वल्मीकस्याश्चु जनने मच॒जस्य निवेशने । 
अरण्यं विशतश्चेव तत्र विन्दान्महद्भयम्‌ ।५१॥ 
मनुष्योके निवासस्थानं चींरियँ जल्दी दी अपना वि बना ओर नगरोसे निकलकर 
जंगमं प्रवेश कर तो राष्रके लिए महान भय जानना चाद्दिए ॥५१॥ 
महदापिपीलिका्रन्दं सन्द्रकामूत्यविष्टुतप्‌ । 
तत्र तत्र च सवे तद्रा्रभङ्गस्य चादिशेत्‌ ॥५२॥ 


जर्द-जां अत्यधिक चौदिर्यो एकत्रित होकर कृण्ड-के-भुण्ड बनाकर भाग रदी हो, बदँ 
वर्ह सवत्र रार भंगका निदंश समना चाहिए ॥५२॥ 


महापिपीलिकाराशिर्विस्फरन्तो विपद्यते । 
उद्या षते यत्र तत्र विन्धान्महद्भयम्‌ ॥५३॥ 
जहाँ अत्यधिक चीरियोंका समृह विस्फुरित--काँपते हुए मृत्युको प्राप्न दहो ओर उद्य- 
त्त-वित्तत--वायल होकर स्थित हदो, वहं महान्‌ भय टदोता है ॥५३॥ 
श्वश्चपिपीलिकव्रन्दं निम्नमृद्ध विसपति | 
वषं तत्र विजानीयाद्भद्रबाहवचो वथा ॥५४॥ 
जँ चीदियोँ रूप बदल कर-पंखवादो होकर नीचेसे उपरको जाती है, वँ बर्पा होती 
हे, फेसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥५५॥। 
राजोपकरणे भग्ने चलिते पतितेऽपि वा । 
करव्यादसेवने चेव राजपीडां समादिशेत्‌ ॥५५॥ 


राजाके उपकरण--छत्र, चमर, मुकुट आदिके भगन होने, चित्त होने यां गिरनेसे तथा 
मांसाहारीके द्वारा सेवा करनेसे राजा पौड़ाको प्राप्र होता है ॥५५॥ 





१. शुं मु०। २. स्थिरां भिं प्रयात्तस्य यद्राचुद्रचततां वजेन्‌ । निमञजन्ति च चक्राणि तस्य 
विनयान्‌ बहद्धयमर्‌ ॥। 
नश 


१८द्‌ भद्रवाहुसंहिता 
वाजिवारणयानानां मरणे छेदने ठते ¦ 
परचक्रागमात्‌ विन्द्ादुत्पातज्ञो जितेन्ध्ियः ॥५६॥ 
घोड़ा, हाथी आदि सवारियोके अचानक मरणः, घायल या छदन होनेसे जितेन्द्रिय 
उत्पात शाखके जाननेवालेको परशासनका आगमन जानना चाहिए ।॥॥५६॥ 
सत्रियाः पुष्पितेऽशवत्थे ब्राह्मणाश्चाप्युदुम्बरे । 
वेश्याः प्लकतेऽथ पीडयन्ते न्यग्रोधे शु द्रदस्यवः ॥५७॥ 
असमये पी पके पेङके पुष्पित होनेसे ब्राह्मर्णोको, उदुम्बरके बृ्ठके पुष्पित होनेसे 
द, पाकर वृन्लके पुष्पित होनेसे वै्योको ओर वट वृ्तके पुष्पित होनेसे शु द्रोको पीडा 
॥८५॥ निशि नन्वि 
इन्द्रायुधं निशिश्वेतं विप्रान्‌ रक्तं च क्षत्रियान्‌ | 
निहन्ति पीतकं वैश्यान्‌ ङष्णं शद्रभयज्करम्‌ ।॥।५८॥। 
रात्रिम इन्द्रधनुष यदि श्वेत रंगका हो तो ब्राह्मणोको, छाल रंगका होतो ्तत्रियोंक्ो 
पीले रंगका हो तो वैर्शध्योको ओर काले रंगका शु द्रोको भयदायक होता हे ॥*८॥ 
भज्यते नश्यते तत्त कम्पते शीर्यते जलम्‌ 
चतुमासं पर राजा प्रियते भज्यते तद्‌ ॥५६॥। 5 
यदि इन्द्र धनुष भग्न होतो हो, नष्ट होता हो, कोपिता हो ओर जलकी वषा करता हदो तो 
राज्ञा चार महीनेके उपरान्त मृत्युको प्राघ्र होता दै, या आघातक श्राप्र होता दै ॥५६॥ 
पितामहषयः सवे सोमं च कषतसंयुतम्‌ । 
व्र॑मासिकं विजानीयादुत्पातं ब्राह्मणेषु वे |॥६०॥ 
पिता, महपि तथा चन्द्रमा यदि क्तत-विक्ञत्त दिखायी पडे तो निश्चयसे ब्राह्मणो मेँ जमासिक 
उत्पात होता है ॥६०॥ कक 
स्का विवर्णा विकृता यदा सन्ध्या भयानका । 
मारीं कुयुः सुविदृतां पचत्रिपक्तकं भयम्‌ ॥६१॥ 
यदि सन्ध्या रक्त, विकृत ओर विवणं हौ तो नाना प्रकारके विकार ओौर मरणको करने- 
वादी होती दै तथा एक पन्न या तोन प्म भयको प्राप्नि भी होतो दै ।॥६१॥ 
“यदि वैश्रवणे कव्िदुत्पातं स्रदीरयेत्‌ । 
राजान सचिवाञ्च पञ्चमासान्‌ स पीडयेत्‌ ।६२॥ 
यदि गमन समयमे राजाको युद्धके दिए प्रस्थान करते समय कोई उत्पात दिखायी पदे 
तो राजा ओर मन्त्रीको पच महीने तक कष्ट होता दै ॥६२।॥ ~£ 
यदोत्पातोभ्यमेकधिद्‌ दृश्यते विकृतः कचित्‌ । 
तदा व्याधिश्च मारी च चतु्मासात्‌ परं भवेत्‌ ।॥६२॥ 
यदि कीं कोई विकृत उत्पौत दिखलायी पड़े तो इस उत्पात दशंनके चार महीनेके उपरान्त 
स्याधि ओर मरण होता ॥६३॥ 


न १. पित्तामहेषु सपवु चमबेन्द्र कृतं जलम्‌ । २. तम्‌ मु० । ३. यद) वैश्रवणे गमने करिचदूत्पात 
समुदीयते । 


चनत्तुदंशोऽध्यायः १८३ 


यदा चन्द्रे वरुणे बोत्पातः करिचददीयंते । 
मारकः सिन्धुसोवीरसुराष्रवत्सभूमिषु ॥।६४॥ 
भोजनेषु भयं विन्द्यात्‌ पूवे च प्रियते नृपः | 
पशव मासात्‌ पर विन्द्याद्‌ भयं घोरघ्रपस्थितम्‌ ॥६५॥ 
^ यदि चन्द्रमा या वरुणमें कोहं उत्पात दिलाई पडे तो सिन्धुदेश, सौवीरदेश, 
सौराष्र--गुजरात ओर वत्सभूमिं मरण होता है । भोजन सामी भय गहता दै ओर राजाका 
मरण पूवम ही हो जाता है । पाँच महीनेके उपरान्त बदँ घोर भयक्ा संचार होता है अर्थात्‌ 
भय व्याप्र होता है ॥६४-६५॥ 
द्रं च वरुणे करिवचदुत्पातसमदीयते । 
सप्नपचं भय विन्द्याद्‌ ब्राह्मणानां न संशयः ॥६६॥ 
शिवजी ओर वरुणदेवकी प्रतिमासे यदि किसी भी प्रकारका उत्पात दिखाई पृ तो बहा 
बराह्मणोके छिए सात्त पन्त अथात्‌ तीन महीना पन्द्रह दिनका भय समश्नना चाददिए, इसमें किसी 
भी प्रकारका सन्देह नदी दै ॥६६॥ 
इन्द्रस्य प्रतिमायां तु यद्यत्पातः प्रदृश्यते | 
संग्रामे त्रिषु मासेषु राज्ञः सेनापतेवधः ॥६७॥ 
ह यदि चन्द्रकी प्रतिमां कोई भौ उत्पात दिखलायी पे तो तीन महीनेमें संग्राम दोता है 
र राज्ञा या सेनापत्तिका वधं होता है ॥६५॥ 
यद्युल्पातो बन्देवे तस्योपकरणेषु च । 
म महाराष्ट्रान्‌ महायोद्धान्‌ सप्तमासान्‌ प्रपीडयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि बलदेवकी प्रतिमा या उसके उपकरणों--छच्र, चमर आदिमे किसीभी प्रकारका 
उत्पात दिखायी पडे तो सात महीनों तक महाराष्के महान्‌ योद्धा्ओंको पीड़ा होती है ॥६५८॥ 
बासुदेव यद्युत्पातस्तस्योपकरणेषु च । 
चक्रारूटाः प्रजा ज्ञेयाश्चतु्मासान्‌ वधो नरपे ॥६६॥ 
वासुदेवकी भ्रतिमा उसके उपकरणों किसी भौ प्रकारका उत्पात दिखाई पड़ तो प्रजा 
चक्रारूद- षड्यन्त्रं तल्लीन रहती दै ओौर चार महीनों राजाका वध होता है ॥६६॥ 
प्रद्युम्ने वाऽथ उत्पातो गणिकानां भयावहः । 
कुशीलानां च द्रष्टव्य भय चेद्राञ्छटमासिकम्‌ ॥७०॥ 
प्र्यम्नकी मृत्तिमे किसी प्रकारका उत्पात दिखलायी पड़ तो वेश्याभके छिए अत्यन्त भय ` 
कारकं होता है ओर कुशो व्यक्तियों टिए आर महीनों तक भय रहता है ॥५०॥ 
` यदायप्रतिमायां तु किञ्विदुत्पातजं भवेत्‌ । 
चौरा मासा त्रिपक्लादा विरीयन्ति रुदन्ति वा ॥७१॥ 
यदि सुयको प्रतिमां कुं उत्पात हौ तो एक महीने या त्तीन पक्त-डेद महीनेमें चोर 
विलीन हो जाते- नष्ट हो जाते हँ या विलाप करते हए दुःखको प्रप्र होते है ॥५१॥ 


१. भोजेषु च मु । २३. वृणे भरु । ३, विशालायां मु> | ४, रजन्ति मु>। 





१८४ भद्रवबाहूसं हिता 


वदयुत्पातः त्रिया; करिचत्‌ त्रिमासात्‌ ङरुते फलम्‌ । 
वणिजां पुष्यबीजानां बनितालेख्यजीविनाम्‌ ॥७२॥ 
यदि छक्मीकी मृत्तिमे उत्पात हौ तो इस उत्पातका फट तीन महीनेमे प्राप्न होता है ओर 
वैश्य-ज्यापारीवगेः पुष्प, बीज ओर लिखकर आजीविका करनेवाछोकी लिर्योको कष्ट होता 
है ॥२॥ 
वीरस्थाने श्मशाने च यचुत्पातः समीयते । 
चतुमासान्‌ चधामारी पीञ्चन्ते च यतस्ततः ॥७३॥ 
वौरभूमि या श्मशानभूमिमें यदि उत्पात दिखायी पड़े तो चार महीने तक ज्ुधामारी- 
भुखमरीसे इधर-उधरकी समस्त जनता पीडित होती है ॥५३॥ 
यद्यत्पातः प्रदृश्यते विश्वकमणि माध्रितः | 
पीञ्चन्ते शिस्पिनः स्वे पश्चमासात्परं भयम्‌ ॥७४॥ 
यदि विश्वकमामें किसी भी प्रकारका उत्पात दिखायी पड़ तो सभी शिल्पियोको पीड़ा 
होती है ओर इस उत्पातके पच महीनेके उपरान्त भय होता दै ।।४॥ 
भद्रकाली विङ्वन्ती सियो हन्तीह सुत्रताः 
आत्मानं व्रत्तिनो ये च षण्मासात्‌ पीडयेत्‌ प्रजाम्‌ ॥७५॥ 
यदि भद्रकालीकी प्रतिमामें विकार--उत्पात ह्यो तो चती स्िर्योका नाश होता है ओर 
इस उत्पातके ह्वः महीने पश्चात्‌ प्रजाको पीडा होती दै ॥७५॥ 
इन्द्राण्या: सम्रुत्पातः कमाय; परिपीडयेत्‌ । 
त्रिपक्तादचधिरोगेण इत्तिकण शिरोन्तरः ॥७६॥ 
यदि इन्द्राणीकी मू्तिमे उत्पात हौ तो कमारि्योको तोन पक्ञ-डद्‌ महीनके उपरान्त 


` नेत्ररोग, कुत्निरोग, कर्णरोग, शिररोग ओर उ्वरकरो पीडासे पीडति दोना पड़ता है-कष्ट होता 
ह ॥५६॥ 





धन्वन्तर सप्रत्पातो बेधानां ख भयङ्करः । 
पाण्मासिकविकारांश्च रोगजान्‌ जनयेन्तरणानर्‌ ॥७७।। 
। धन्वन्तरिकी प्रतिमामें उत्पात हो तो वंद्यको अत्यन्त भयंकर उत्पात होता है ओर द्यः 
महीने तक मनुर्ष्योको विकार ओौर रोग उत्पन्न होते हैँ ॥ ०७।। 
जामदग्ने यद्‌] रामे विकारः कर्िदीयंते । 
तापसांश्च तपाद्यांश्च त्रिपक्तेण जिघांसति ॥७८॥ 
परशुराम या रामचन्द्रकी प्रतिमामें विकार दिखलायी पड तो तपस्वी ओर तप आरभ 
करने वाछोका तीनपक्तमें विनाशा दोत्ता है ।७८॥ 





१. चतनिरचये मु» । २. भ्रष्टा मु । 


चतुद शोऽध्यायः ब्रत 


पञ्चरविंशतिरात्रेण कबन्धं यदि इश्यते । 
धां भयमाख्याति महापुरूषविद्रवम्‌ ॥७६॥ 
यदि सन्ध्याकालमें कचन्ध धड़ दिखलायी पडे तो पच्चोस रात्रियों तक भय रहता है तथा 
किसी महापुरुषका विद्रवण-विनाश ओर भटापन होता है ॥५६॥ 
सुलसायां यदोत्पातः षण्मासं सपिंजीविनः। 
पीडयेद्‌ गरुडे यस्य बासुकास्तिकभक्तिषु ।|८०।। 
यदि सुर्खाकी मृर्तिमें उत्पात दिखलायो पड़ तौ सपंजीवि्यो --सपदेरों आदिके चः महीनों 
तक पीड़ा होती है ओर गरुडकी मृिमें उत्पात दिखायी पडे तो वासुकी श्रद्धाभाव ओर 
भक्ति करने बालको कष्ट होता है ॥८०॥ 
भूतेषु यः सथत्पातः सदेव परिचारिकाः । 
मासेन पीडयेत्तणं निग्रल्थवचनं यथा ॥८१॥ 
भूतोकी मूर्ति उत्पात दिखलायी पडे तो परिचारिकार्ओ--दासि्योको सद्‌ा पोड़ा होती हे 
१ इस उत्यात-दशंनके एक महीने वक अधिक पीड़ा रहती दै, रेस निग्न्थ गुरुओंका वचन 
॥८९॥ 
अदत्ु वरुणे श्ट गरे शक्र यपे भवेत्‌ । 
पञ्चाठगुरुशुक्रेषु पावकेषु पुरोहिते ॥८२॥। 
वातेऽग्नौ वासुभद्र च विश्वकमप्रनापतौ । 
स्वस्य तद्‌ विजानीयात्‌ वच््ये सामान्यजं फलम्‌ ॥८२॥ 
अदन्त प्रतिमा, वरुणप्रतिमा, सद्रप्रतिमा, सुयादिम्रदोको मतिमाओं, शुक्प्रतिभाः द्रोगप्रतिमा; 
इन्द्रपरतिमा, अग्निपुरोहित, वायु, अम्नि; समुद्रः विश्वकमां, प्रजापतिकौ श्रतिमाअकिं विकार 
उत्पात्तका फर सामान्य ही अवगत करना चाद्दिए ॥२२-३॥ 
चन्द्रस्य वरुणस्यापि रुद्रस्य च वधृषु च। 
समाहारे यदोत्पातो राजाग्रमहिषीभयम्‌ ॥८४॥ 
चन्द्रमा, वरुण, शिव ओर पावतीकी प्रतिमाअंमिं उत्पात हो तो राजाकी पद्ररानीको भय 
होतादहे।॥=४॥ 
काम॒जस्व यदा भायां या चान्याः केवलाः लयाः | 
छवेन्ति किचिद्‌ विकृतं ग्रधानज्लीषु तदद्धयम्‌ ।८५।। 
यदि कामदेवको खी रतिकी प्रतिमा अथवा अन्य किसी भी ब्लीकी प्रतिमां उत्पात 
दिखायी पडे तो प्रधान स्तियोमें भयका संचार होता द ॥=५॥ 
एवं देशे च जातौ च कटे पाखण्डिभेचतिष्‌ । 
तजातिग्रतिरुपेण स्वः स्वेद वेः शुभं बदेत्‌ ।८६॥ 
इस प्रकार जाति, देश, कुड ओर धमंको उपासना आदिके अनुसार अपने-अपने आराध्य 
द वकी प्रतिमाके विकार~उत्यातसे अपना-अपना शुभाशुभ फल ज्ञात करना चाहिष्‌ ।।८६॥ 





१. खा मु०। ३. स महाराजसूत्पातो राजाप्रमहिषीषु च। ३. एका यस्व मुर । 


¶८्द्‌ भद्रबाहूसं हिता 


उदट्रच्छमानः सविता परवतो विङृतो यदा । 
स्थावरस्य विनाशाय प्रष्टतो यायिनाशनः ॥८७। 
यदि उद्य होता हवा सूयं पूज दिशामें--सम्मुख विकृत उत्पात युक्त दिखलायी पड़े तो 
स्थावर निवासी राजाको ओर पीड्ठेकी ओर विङ्कत दिखलायौ पडे तो यायी आक्रमक राजाकर 
विनाशका सूचक होता है ।=५॥ 
देमवणः सुतोयाय म॒धुवर्णो भयङ्करः । 
शुक्ले च छयवणंऽस्मिन्‌ सुभित्त चेममेव च ॥८८॥ 
यदि उदयक्राखोन सूयं स्वणे वणका हो तो जलकी वर्षा, मधुवणका होत्तो भयप्रद ओौर 
शुक्छवणका होतो सुभिक्त ओर कल्याणक सुचना देत्ता है ॥८८॥ 
हेमन्ते शिशिरे रक्तः पीते प्रीष्मवसन्तयोः । 
वर्षासु शरदि शुक्लो विपरीतो भयङ्रः ।।८६॥ 
हेमन्त ओर शिशिर ऋतुमें खा्वण, बोष्म ओौर वसन्तचऋतुम पीत एवं वषा ओर शरदं 
शुक्छवणेका सूयं शुभश्रद है, इन वर्णोसि विपरीत वणे हो तो भयप्रद है ॥८६॥ 
दक्षिणे चन्द्रशृङ्कख तु यदा तिष्ठति भागवः। 
अभ्युद्धतं तदा राजा बल हन्यात्‌ सपाथिवः ॥६०॥ 
यदि चन्द्रमाके उदयकालमें चन्द्रमाके दक्तिण श्ंग पर शुक्र हौ तो ससैन्य राजाका विनाश 


होत्ता है ॥६५॥ 
चन्दरशृङ्गं यदा -भोमो विकृतस्ति्ठतेतराम्‌ । 
भृशं प्रजा विपद्यन्ते रवः पार्थिवाश्चखाः ॥६१॥। 


यदि चन्द्रश्ंग पर विकृत मंग स्थित हो तो प्रजाको अत्यन्त कष्ट होता है ओर पुरोहित 
एवं राजा चंचल हो जाते हैँ ॥६१॥ 


शनैश्चरो यदा सौम्यधरङ्खं॒पयुपतिष्टति । 


तदा बृष्टिमयं धोरं दुर्भि प्रकरोति च ॥६२॥ 
यदि चन्द्र श्रंगपर शनैश्चर हौ तो वर्षाका भय होता है ओर भयंकर दुरभित्त 
होता है ॥६२॥ सोमं अध्य 
भिनत्ति सोमं मध्येन ग्रहेष्वन्यतमो यदा | 


तदा राजभयं विन्द्यात्‌ प्रजाक्तोभं च दारुणम्‌ ।६३॥ 
जव कोड भी ग्रह चन्द्रमाके भयसे भेदन करता है तो राजभय होता है ओर प्रजाको 
दारुण क्ञोभ होता दै ॥६३॥ 
राहणा गृह्यते चन्द्रो यस्य नच्चत्रजन्मनि | 
रोगं मृत्युभयं वाऽपि तस्य इर्यान्न संशयः ॥६४। 
जिस ज्यक्तिके जन्म नचतत्र पर राहु चन्द्रमाका रहण करे-चन्द्रहण हौ तो रोग ओर 
मरत्युभय निस्सन्देद होता दै ॥६५।। 
| १. जच्युल्छृतं मु०।२ „ भ मस्तिष्ठते विकतो शम्‌ मु ° । ३. प्रजास्तत्र स= । 


चनुदं शोऽध्यायः १ द छ 


कररग्रहयुतचन्द्रो गद्यते दृश्यतेऽपि वा 
यदा ज्ञुभ्यन्ति सामन्ता राजा रां च पीडयते |8५॥ 
क्रर्रह युक्तं चन्द्रमा राके द्वारा ग्रहो या ष्ट हो तो राजा ओर सामन्त जन्य होते हैँ 
ओर राष्टरको पीड़ा होती दै ।६५॥ ५ 
लिखित सोमः शृङ्गं न भौमं शुक्र गुरं यथा । 
शनेर्चरं चाधिकृतं षडभयानि तदा दिशेत्‌ ॥8६॥ 
चन्द्रश्गके द्वारा मंगर, शुक्र ओर गुरुका सश होता दो तथा शनैश्चर आधीन किया 
जा रहाहो तो छः प्रकारके भय होते ह ।॥६६॥ 
यदा बहस्पतिः शुक्रं मिदयेदथ विशेषतः । 
पुरोहितास्तदाऽमात्याः प्राप्नुवन्ति महद्भयम्‌ ॥६७॥ 
यदि बहस्पति-गुर, शुक्रका भदन करे तो विशेषरूपसे पुरोदित ओर मन्त्री महान्‌ भय- 
को प्राप द्योते है ।।६५॥ 
ग्रहाः परस्पर यत्र भिन्दन्ति प्रविशन्ति वा| 
तत्र श॒खवाणिज्यानि विन्द्ादथंविपयंयम्‌ ॥६२८॥ 
यदि ग्रह परस्परम भेदन करर अथवा प्रवेशको प्राप्र हों तो शच्का अ्थंविप्यय-विप- 
रात हो जाता है अर्थात्‌ वँ युद्ध दोते हैँ ॥६८॥ 
स्वतो गृहमन्यं श्वेतं प्रविशेत किखेत्‌ तदा । 
ब्राह्मणानां मिथो मेदं मिथः पीडां विनिर्दिशेत्‌ ॥8६॥ 
यदि श्रेतवणेका ग्रह-चन्द्रमा, शुक्र श्वेतवणेके ग्रहोंका स्पशं भौर प्रवेश करे तो ब्राह्मणों 
परस्पर मतभेद होता है तथा परस्परमें पीड़ाको भौ श्राप होते है ।।६६॥ 
एवं शेषेषु वर्णेषु स्ववर्णेश्चारयेद्‌ ग्रहः । 
वणेतः स्वभयानि स्युस्तद्यतान्युपलकषयेत्‌ ॥१००॥ 
इसी प्रकार रक्तवणके प्रह रक्तवणके यरहोका स्पशं ओर प्रवेश करं तो च्व्रियोंको, पीत- 
वणके मरह पीतवणके ्रहाका स्पशं ओर प्रवेश करं तो वै्योको एवं कष्णवर्णेके ब्रह कृष्णवर्णके 
्रहोका स्पशं ओर प्रवेश कर तो श््रोको भय; पीडा या उनमें परस्पर मतभेद होता है । ब्योतिष- 
शाखे सुघेको रक्तवणे, चन्द्रमाको श्वेतवणं, मंगटको रक्तवणे, बुधको श्यामवणं, गुरुको पीत- 
वणे, शुक्रको श्यामगौर वणं, शनिको कृष्णवणे, राहुको कृष्णवणं ओर केतुको कृष्णवणं माना 


गया है ॥? 
| श्वेतो ग्रहो यदा पीतो रक्तकृष्णोऽथवा भवेत्‌ । 
सवणंविजयं इयात्‌ यथास्वं णं शङ्करम्‌ ।॥१०१॥ 


यदि श्वेतग्रह पौत, रक्त अथवा कृष्ण हो तो जातिके व्णानुसार विजय प्राप्र कराता है 
अथात्‌ रक्त होनेपर क्षत्रियो की, पीत दोनेपर वैश्योको ओर छष्णवणे इोनेपर शुद्रोकी विज्ञय 
होती दै । मिध्रितवणं होनेसे बणंशं करकी विजय होती है ॥१०१॥ 


१, शङ्धिणाम्‌ अठ । 


उत्पाता विविधा वे तु ग्रहाऽघाताच्च दारणाः । 
(भ [ दक्निणा मृगपक्तिणाम्‌ 
उत्तराः सवभूतानां दचतिणा मरमपचिणाम्‌ ।।१०२॥ 
५; अनेक श्रकारके उत्पात होते दै, इनमे प्रह्ात~-्रहयुद्ध उत्पात अत्यन्त दारुण दँ । उत्तर 
दिशाका प्रहवात समस्त प्राणिर्योको कप्रद होता दै ओर दक्तिणका अ्रहवात केवर पशु-पच्ियो 
को कष्ट देता दै ॥१८२॥ 
करङ्कं शोणितं मांसं विद्युतश्च भयं वदेत्‌ । 
दुभिचं जनमारिं च शीघ्र माख्यान्त्युपस्थितम्‌ ॥१०२॥ 
अस्थिपंजर , रक्त, मांस ओर विजलीका उत्पात भयकौ सुचना देता दै तथा जां यह्‌ 
उत्पात हो बह दुर्भित्त ओर जनमारो शीघ्र ही फैठ जाती दै ॥१०३॥ 
शब्देन महता भूमियंदा रसति कम्पते ५, 
चेनापतिरमात्यश्च राजा रार च पीडयते ॥१०४।। 
यदि अकारण भयंकर शब्दके द्वारा जव प्रथ्वी कोपने कगे तथा सवत्र शोरगु व्या 
हो जाय तो सेनापति, मन्त्री, राजा ओर राषटको पीड़ा होती दे ॥१०४॥ 
फले फलं यद्‌ किञ्चित्‌ पृष्पे पृष्पं च इश्यते । 
गर्भाः पतन्ति नारीणां युवराजा च वध्यते ।१०१५॥ 
यदि फलम फल ओर पुष्ये पुष्प दिखलायौ पड़े तो खियोकि गभं गिर जाते दँ तथा 
युवबराजका वध होता है ॥१८५।। 
नतंनं जपनं दासमत्कीलननिमीलने । 
देवाः यत्र प्रङ्वेन्ति तत्र विन्दान्‌ महृद्धयम्‌ ।॥१८६॥ 
जहौ देवा द्वारा नाचना, बोलना, हँसना, कौलना ओौर पटक सपकना आदि क्रिया 
की जाय, बँ अत्यन्त भय होता है ॥१०६॥ 
पिशाचा यत्र दृश्यन्ते देशेषु नगरेषु बा । 
अन्यराजा भवेत्तत्र प्रजानां च महदयम्‌ १०७ 
जहो देश ओर नगरमे पिशाच दिखलायी पदे" वदँ अन्य व्यक्ति राजा होता दै तथ 
प्रजातो अत्यन्त भय होता ई ॥१०७। 
भूमियत्र नभो याति विंशति वुधाजलम्‌ । 
दृश्यन्ते वाऽम्बरे देवास्तदा राजवधो ध्रुवम्‌ ।१०८॥ 
जरह परथ्वी आकाशकी ओर जाती हई माम हो अथवा पाताखमें प्रविष्ट होती हुई दिख 
छायी पड़े ओर आकाशम देव दिखलायी पड़े तो वँ राज्ञाका वध निश चयतः होता! है ॥१८८॥ 
धूमज्वालां रजो भस्म यदा भञचन्ति देवताः 
तदा तु म्रियते राजा मृलतस्तु जन्यः ।१०६॥ 
यदि देव धूम, ज्वाला, धूलि ओर भस्भ--राखकी वधां करं तो राज्ञाकां मरणं होता ह 
तथा मृकरूपसे मनुष्योका भी विनाशं दौता ड ॥१०६॥ 


१, दविचा। 


चतुद शोऽध्यायः १८३ 


अस्थिमासेः पशूनां च भस्मनां निचयेरपि । 
जनक्षया; प्रभृतास्तु विक्रते वा चृपवधः ॥११०॥ 
यदि पशुओंकी दद्यां जौर मांस तथा भस्मका समूह आकाशसे बरसे तो अधिक 
मनुष्योका विनाश होता दै । अथवा उक्तं वस्तुओं विकार-उत्पात होनेपर राजाका वध 
होता है ॥११०॥ 
विङरताक़ृति-संस्थाना जायन्ते यत्र मानवाः | 
तत्र राजवधो ज्ञेयो विकृतेन सुखेन वा ।१११॥ 
जहौ मलष्य विकृत आकारवाछे ओर विचित्र दिखायी पड़े वहोँ राजाका वध होता 
अथवा विकृतं दिखलायी पडनेसे सुख त्षीण होता दै ॥१११॥ 
वधः सेनापतेश्चापि मयं दुरभि्मेव च । 
अग्नेर्वा ह्यथवा व्ृटिस्तदा स्यान्नात्र संशयः ॥११२॥ 
यदि आकाशसे अग्निकी वषा हो तो सेनापतिका वधः, भय ओर दुर्भित्च आदि एल 
घटित होते है, इसमें सन्देद नहीं दै ॥११२॥ 
द्वारं शचखगृहं वेश्म राज्ञो देवगृहं तथा । 
धूमायन्ते यदा राज्ञस्तदा मरणमादिशेत्‌ ॥ १ १२॥ 
देवमन्द्र या राजाके महखके द्वारा शच्रागार, दाखान या बरामद धुंभा दिखायी पड़ 
तो राजाका मरण होता है ॥११३॥ 
परिधाऽगंला कपाटं द्वारं रन्धन्ति वा स्वयम्‌ । 
पुररोधस्तदां विन्दान्नैममानां महद्भयम्‌ ॥११४॥ 
यदि स्वयं ही विना किसीके बन्द किये बेड़ा, सांकड ओर दारके करिवाडइ बन्द हौ जायं 
तो पुरोहित ओर वेदके व्याख्याता्ओको महान्‌ भय होता दै ॥११४॥ 
यदा दारेण नगरं शिवा प्रविशते दिवा | 
वास्यमाना विकृता वा तदा राजवधो धुवम्‌ ॥११५। 
यदि दिनमें सियारिन-गोदङ्ो नगरके द्वारसे विक्त या सिक्त होकर प्रविष्ट हो तो राजा- 
का वध होता है ॥११५॥ 
अन्तःपुरेषु द्वारेषु विष्णुमित्र तथा पुरे । 
अदालकेऽथ हदरषु मधु लीनं विनाशयेत्‌ ॥११६॥ 
यदि सियारिन अन्तःपुर, द्वार, नगर, तीथं, अद्रालिका ओर वाजारमें प्रवेश करे तो सुख- 
का विनाश करती है ॥११६॥ 
धृमकेतुहतं मागं शुक्रश्चरति वे यदा 
तदा तु सप्रवर्षाणि महान्तमनयं बदेत्‌ ॥११७॥ 
यदि शुक्र धूमकेतु दारा आक्रान्त मागमे गमन करे तो सात वर्पोतिक महान्‌ अन्याय- 
अकल्याण होता रहता है ॥११५॥ 
१. अगपदिपद्यनां च भाषणे ज्वलने गमे मुर । 
२५ 





१३० भद्रवाहसंहिता 


गुरुणा प्रहतं मागं यदा भौमः प्रपद्यते । 
भयं सावंजनिकं करोति बहुधा नृणाम्‌ ॥११८॥ 
यदि बहस्पतिक द्वारा प्रताडित मार्गमे मंगल गमन करे तो सावेजनिक भय होता है 
तथा अधिकतर मनुर्प्याको भय होता है ॥ ११८ 
भौमेनापि हतं मागं यदा सौरिः प्रपद्यते । 
तदाऽपि शु द्रवौराणमनयं इर्ते नृणाम्‌ ॥११६॥ 
मंगचके द्वारा प्रताडितमागमें शनैश्चर गमन करे तो शुद्र ओर चोरोका अकल्याण 
होता है | ११६॥ 
सौरेण तु हतं मागं वाचस्पतिः प्रपद्यते । 
भयं स॒वेजनानां तु करोति बहधा तदा ॥१२०॥ 
यदि शनेञ्चरके द्वारा प्रताडित मागमे ब्रहस्पति गमन करे तो सभी मनुर्योको भय 
होता है ॥१२०॥ 
राजदीपो निपतते भ्रश्यतेऽधः कदाचन । 
पण्मासात्‌ पञ्चमासाद्रा चृपमन्यं निवेदयेत्‌ ॥१२१॥। 
यदि राजाका दीपक अकारण नीचे गिर जाय तो दः महोने या पाँच महीनेमे अन्य 
राजा होनेका निदेश सममना चादिए ।१२१॥ 
हसन्ति यत्र निर्जीवाः धावन्ति प्रवदन्ति च । 
जातमात्रस्य तु शिशोः सुमहद्भयमादिशेत्‌ ॥१२२॥ 
जहाँ निर्जीवब-जड्‌ पदाथं हंसतं हो, पीडते हां ओर वाते कःते हां बदँ उत्पन्न हए समस्त 
वञ्चको महान भयका निदश सममना चाहिए ॥१२२॥ 
निवतंते यदा छाया -परितो बा जलाशयात्‌ । 
प्रदृश्यते च दैत्यानां सुमहद्भयं मादिशेत्‌ ॥१२३॥ 
यदि जटाशय-ताखावर, नदी आदिके चारों ओरसे छ्वाया छौटवी हई दिखलायो पड़े तो 
दैत्योके महान्‌ भयका निर्देश समना चादिए ॥१२३॥ 
अद्वारे द्ारकरणं कृतस्य च विनाशनम्‌ । 
हतस्य ग्रहणं वाऽपि तदा दयुत्पातलन्षणम्‌ ॥१२५॥। 
अद्वारभें-- जहाँ दार कने योग्य नदो बँ वार करना, किये हए काका विनाश 
करन। ओौर नष्टवस्तुको महण करना उत्पातका लन्तण है ॥ १२५॥ 
-यजनोच्छेदनं यस्य ज्वरिताङ्गमथाऽपि वा । 
स्यन्दते वा स्थिरं किंचित्‌ ङृलदहानिं तदऽऽदिशेत्‌ ॥१२५॥ 





१, वाचरखं सुर । २. निर्बत्राभाषणे हासे जलरोषे श्रधावने मु०। ३. परिग्रस्ता सु । 
ॐ. जकाश्चयात्‌ मु> । ५. लक्षणम्‌ सु । ६. यजने छादनं मुर । 


चतुदंशोऽध्यायः १३१ - 
यदि किसके यजन- पूजा, प्रतिष्ठा; यज्ञादिका स्वयमेव उच्छेद-विनाश हो अथवा अंग 
प्रज्वलित होते हों अथवा स्थिर वस्तुमे चंचता उत्पन्न हौ जाय तो कुटद्ानि सममन 
चाददिए ॥१२५॥ 
दैवज्ञा भिच्तवः प्राज्ञाः साधवश्च पथग्‌ विधाः । 
परित्यजन्ति तं देशं धरुवमन्यत्र शोभनम्‌ ॥१२६॥ 
॥ देवज्ञ-ज्योतिषिर्यो, भिद्धओं, मनीषियो ओौर साधुओंको विभिन्न प्रकारके उत्पात दोनेवाले 
दशको द्ोडकर अन्यत्र निवास करना हौ श्रेष्ठ होता है ॥१२६॥ 
युद्धानि कल्द। बाधा विरोधाऽरिविबदधयः । 
अभीच्णं यत्र बतेन्ते तं देशं परिवजंयेत्‌ ॥१२७॥ 
युद्ध, कह, बाधा, विरोध एवं शत्रुओंको वृद्धि जिस दशमं निरन्तर हो उस देशका त्याग 
कर देना चाहिए ॥ १२५॥ 
विपरीता यदा छाया दृश्यन्ते ब्रत्त-वेश्मनि | 
यदा ग्रामे पुरे वाऽपि प्रधानवधमादिशेत्‌ ॥१२८॥। 
प्राम ओर नगरमे जव बक्त ओर धरको चाया विपरी त--जिस समय पूवमें छाया रहतौ होः 
उस समय पश्चिममें ओर जव पिमे रहती हो तव पृवमें हो तो प्रधानका वध होता है ॥१२८॥ 
महाव्क्तो यदा शाखाघरत्करां परशचते दतम्‌ । 
भोजकस्य बधं विन्द्यात्‌ सर्पाणां वधमादिशेत्‌ ॥१२६॥ 
महावृत्त जव अकारण ही अपनी शालाको शीघ ही गिराता दै तो भोजन-सपेरोका 
वध होता है तथा सर्पोक्रा भी वध होत है ॥१२६॥ 
पांशु िस्तथोर्का च नि्धाताश्च सुदारुणाः । 
यदा पतन्ति युगपद्‌ ध्नन्ति राघ्रं सनायकम्‌ ॥१३०॥ 
धृटिको वषा, उल्कापात, भयंकर कड़क--विद्युतपात एक साथ हों तो राषट्नायकका 
विनाश होता दै ॥१३८॥ 
रसाश्च विरसा यत्र नायकस्य च दृषणम्‌ | 
तलामानस्य हसनं राष्ट्र नाशाय तद्धवत्‌ ॥१३१॥ 
जव अकारण ही रस विरस-- विकृत रसवाछे हो तो नायके दोष छखगता है तथा तराजू 
के हसनेसे राषटका नाश होता है ॥१३१॥ 
एुक्टग्रतिपदि चन्द्रं समं भवति मण्डलम्‌ । 
भयङ्करं तदा तस्य नृपस्याथ न संशयः ॥१३२॥ 
यदि शुक्छप्रतिपदाको चन्द्रमाके दोनों श्रंग समान दिखलायो पड्-समान मंडल हो तो 
निस्तन्देह राजाके लिये भय करनेवारा होता है ॥१३२॥ 


१६२ अद्रबाहसंदिता 


समाभ्यां यदि शृङ्गाभ्यां यदा दश्वेत चन्द्रमाः । 
धान्यं भवेत्‌ तद्‌। न्यूनं मन्दवृष्टिं विनिदिशेत्‌ ॥१३२॥ 
यदि इसीदिन दोनों श्ंग समान दिखलायी पदं तो अन्नकी उपज कम होती है ओर वृष्टि 
भी कम होती ह । यदौ विशेषता यह है कि आपाद शुका प्रतिषदाके दिन चन्द्रमाके गोका 
अवलोकन करना चाहिए ।१३३॥ 
वामभशूङ्गं यदा वा स्यादु्नतं' दश्यते भृशम्‌ । 
तदा सृजति लोकस्य दारणत्व न संशयः ॥१३४॥ 
यदि चन्द्रमाका वाँया श्रंग उन्नत माख्म हौ तो छौकमें दारुण भयका संचार होता है 
इसमे संशय नहीं है ॥५३४॥ 
उर्ध्वस्थितं नृणां पापं तियंकस्थं राजमन्तरिणाम्‌ । 
अधोगतं च वसुधां सर्वा हन्याद संशयम्‌ ॥१२५॥ 
उरध्वस्थित चन्द्रमा मनुष्योके पापको, तियंकूस्थ राजा ओर मन्त्रके पापको, अधोगत 
समस्त प्रथ्वौके पापका निस्सन्देह विनाश करता दे ॥१३५॥ 
शबरं रक्तं भयं पीते धूमे दुभिक्तविद्रवे । 
चन्द्रे तदोदिते ज्ञेयं भद्रवाहुवचो यथा ॥१३६॥ 
चन्द्रमा यदि समवणेका उदित हो तो शस्का भयः पीतवणेका हो तो भय ओर धरम्रवणे 
होने पर दुर्भिन्तकारक होता है, रेखा भदरवाह स्वामीका वचन हे ॥१३६॥ 
दक्षिणात्परतो इष्टं चोरदूतभयङ्करम्‌ । 
अपरे तोयजीवानां बायव्ये हन्ति वे गदम्‌ ॥१२७॥ 
यदि दक्षिणकी ओर श्ंग वा रक्तवणोदि दिखलायौ पड़ तो चोर ओर दृतको भयंकर होता 
है, पूर्वकी ओर दिखायो पड़ तो जल्जन्तुर्ओको ओर वायव्य दिशाकी ओर दिखायी पड़ तो 
रोगका विनाश होता है ॥१३५॥ 
-विवदत्सु च लिङ्गु यानेषु प्रवदत्सु च । 
वाहनेषु च दृष्टेषु विच््राद्धयग्रुपस्थितम्‌ ॥१३८॥ 
शिवचिङ्गोमं विवाह होने पर, सवारिोमं वाताखाप होने पर ओर वादनेमिं प्रसन्नता 
दिखलायो पड़ने पर महान्‌ भय होता हे ॥१३८॥ 
उध्वं वृषो यद्‌ न्दत्‌ तदा स्याच भयङ्करः 
कक्दं चरते वापि तदाऽपि स भयङ्करः ॥१२६॥ 
वदि बैल--सोँड़ ऊपरको संह कर गजेना करे तो अत्यन्त भयंकर होता है ओर वह्‌ अपने 
कुकद कुव्चको चंचल करे तो भी भयंकर सममना चदिए ॥{३६॥ 


१, उन्नतं यु° । २. शस्त्रकोटेषु बारेषु विवादेषु च छिङ्गिषु मु° । 


चतुदंशोऽध्यायः १६३ 


व्याधयः प्रबला यत्र मासयगन्धं न वायते । 
आहतिपषृणंङकम्भाश्च विनरयन्ति भयं वदेत्‌ ।॥१४०॥ 
जौँ व्याधियों प्ल हो, माल्यगन्ध न माद्म पड़ती हो ओर आहूतिपूणे कल्श--मगल- 
कटश विनाशको प्राप्त दोते हो वरह. भव होता ह ॥१४०।। 
नवव प्रसङ्गन त ज्वलते मधुरा गिरा । 
अरुन्धतीं न पश्येत स्वदेहं यदि दपणे ॥१४१॥। 
५ यदि नवीन वस्र अकारण जख जाय, मधुर व चन मंहसे निकल, अरुन्धती तारा दिखायो 
न पड़े तो महान्‌ भय अवगत करना चाहिए अथात्‌ ृतयुकी सूचना समभनौ चाहिए ॥१५१॥ 
न पश्यति स्वकार्याणि परकायं विशारदः । 
मैथुने यो निरक्तञ्च न च सेव॑ति मेधुनम्‌ ॥१४२॥ 
न मित्रचित्तो भूतेषु सी वरदं हिंसते शिशुम्‌ । 
विपरीतश्च सवत्र सवदा स भयावहः ।१४२॥ 
जो परकार्यमे तो रत हो, पर स्व॒ कायका सेवन न करता होः ए मैधुनमें संलग्न रहने पर 
भी मैथुनका सेवन न करता हो, मित्रम जिसका चित्त आसक्त नहीं हो ओरजो सनो, वृद्ध ओर 
शिश्भौकी हिसा करता दो तथा स्वभाव ओर प्रकृतिसे विपरीत जितने भी कायं है, सव भयप्रद 


ह ॥ १४२-५४३॥ ८ त 
र्णं “चापि सुप्रस्य निरुत्साहाविलम्बिनः | 
अलक्ष्मीपृणंचित्तस्य प्राप्नोति स महद्भयम्‌ ।१४४॥। 
जो निरन्तर सोनेवाखा दै, निरत्साही है ओर धनसे रदित है, उसे महान्‌ भयको प्राप्न 
होती दहे ॥१५४। 





क्रव्यादाः शकुना यत्र बहशो विकृतस्वनाः । 
तत्रेन्दरियार्थाः *विगुणाः भरिया हीनाश्च मानवाः ।।१४५।। 
जौँ मांसभश्ची पत्ती अत्यधिक विकृत स्वरवाठे हो वँ मनुष्य इन््िर्योकी अर्थोकि ग्रहण 
करनेको शाक्तिसे दीन ओर छच्मीसे रहित दते दै । अथात्‌ वहाँ अज्ञानता ओर निधेनता निवास 
करती है | १५५ र 
ं दुमरिदन्नो `स्वप्नेष्वभयलत्तणम्‌ । 
रत्नानि यस्य नश्यन्ति बहुशः प्रज्वलन्ति वा ।॥१४६॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमे निर्भय होकर कटे हए पेडको गिरते देखता है, उसके रन्न नष्ट हो 
जाते दै अथवा बहुमूल्य पदार्थं अग्नि ठगनेसे जक जाते दँ ।।१४६॥ 
त्षोयते वा भ्रियते वा पश्चमासात्‌ परं नृपः । 
गजस्यारोहणि यस्य यदा दन्तः प्रभिद्यते ॥ १४५७॥ 
जव हाथो पर सवारी करते समय, हाथीके दत टट जोय तो सवारी करनेवाला राजा 
पाच महीनेके उपरान्त क्षय या मरणको प्राप्न हो जाता हे ॥१४५॥ 
` ५, सेवते मु० । २, पापस्वप्नस्य निर्साहो विचिन्तितः मु° । ३. अलच्मोपर्णो न चिरात्‌ मुर । 
४. पिश्युनाः मु० । `^. वपुश्च हयखच्णनर्‌ मु° । 


१६४ भद्रवाडसंहिता 


दक्षिणे राजपीडा स्यात्सेनायास्तु वधं वदेत्‌ । 
मृलमभङ्गस्त॒ यातारं करिकानं चपं वदेत्‌ ॥१४८॥। 
मध्यमंसे गजाध्यच्तमग्रजे स पुरोदितम्‌ । 
विडारनङ्खलोद्ककाककङ्कसमप्रभाः ॥ १ ४६॥ 
यद्‌ा भङ्गो भवत्वेषां तद्‌ त्रयादसतफलम्‌ । 
शिरो नासाग्रकण्टेन सानुस्वारं निशंसनैः ॥१५०॥ 
भक्षितं सञ्चितं वच न तद्‌ ग्राह्न्तु वाजिनाम्‌ | 
नाभ्यङ्खतो महोरस्कः कण्ठे वृत्तो यदेरितः ॥१५१॥ 
पाश्वं तदा भवं ब्रुयात्‌ प्रजानामथ॒भंकरम्‌ । 
अन्योन्यं सथ्रदीचन्ते दष्यस्थानगता हया ॥१५२॥ 
यदि दादिना दृति टदे तो राजपीडा ओर सेनाका वध तथा मृटसे दतोका भग दोना 
गमन करनेवाले राजा्थेकि लिए खरोच ओर भय दने वाडा हे ॥१४५॥ 
मध्यसे टूटने पर गजाध्य्त जौर पुरोहितको भय होता ह ॥ १४८ २॥ 
विडाछ, नङ्कख, उष्टक, काक ओर बरुला दन्तका भंग होतो असत्‌ फट होता डे 
॥ १४६ +॥ 


थोके सिर, नासाग्रभाग ओर कंठके द्वारा साचुखवार शब्द होनेसे संचित भोजन भी 
ग्राह्य नदीं होता ।। १५० २॥ 

जव छाती तान कर बोड़ा नाभिसे कण्ठ तक अकड़ता हुआ शब्द करे तव वह्‌ समीपस्थ 
प्रजाको अशुभकारी ओर भयप्रद होता है ॥ १५१ ‡॥ 


यदि घोड़ हींसते हुए आपसमे देख तो प्रजाको भय होता द ॥१५२॥ 
शयनासने परीक्ता ्राममारीं बदेत्‌ तत्त; । 
सन्ध्यायां सुप्रदीप्रायां यदा सेवा्रखा हयाः ॥१५३।॥ 
यदि सन्ध्याकाले घोडे सेनाके सम्मुख हसते हां अथवा शयन गौर आसनकी परीक्षा 
करके अशुभ होते हों तो म्राममारीका निर्देश करना चादिए ॥१५३॥ 
त्रासयन्तो व्िभेषन्तो घोरात्‌ पादसमरुदताः । 
दिवसं यदि बा रात्रं हेषन्ति सहसा हयाः ॥१५४॥। 
यदि धोड़े पैरोसे मिदर उखाइते हए डराते हों या स्वयं डरकर दिप रह दों तो अय 
समभना चादिए । दिन अथवा राच्रिमें घोङका अकम्मात्‌ दींसना भी मयका निदशक द ॥ १५५॥ 
सन्ध्यायां सुप्रदीप्ायां तदा विन्द्यात्‌ पराजयम्‌ | 
“उन्मुखा रुदन्तो वा दीनं दीनं समन्ततः ॥१५५। 
9 मध्यमं रोगजाध्यज्नमग्रजे मु° । २. साचचार्थी मु° । ३. सुखेरितः । ४. स पाश्वे ₹इन्वानुच्चो नो 


मृद्यते हि सः 1 मु । ५५. उन्मुखा इदन्तो वा दानं दौ नं समन्ततः--यह उ त्तराधं माग मुद्धित प्रतिमे 
नहीं हे । 








चतुद शोऽध्यायः १६५ 
यदि सन्ध्याकाल्में घोड़े ऊपरको मुह्‌ किये हृष रोते हों या दीन होकर चार्यो ओर रमण 
करते हो तो पराजय समना चाहिए ॥१५५॥ 
हया यत्र तदोत्पातं निर्दिशद्राजमत्यवे । 
विच्छि्यमाना हेषन्ते वदा सुचस्वरं हया ॥१५६॥ 
जव घोड़ र्त्त स्वर ओर टूटौ-टी आवाजनें दीसते हा तो बे अपने इस उत्पात द्वारा 
राजाकी सत्युकी सुचना देते हँ ॥ १५६॥ 
खरवदूमीमनादेन ए तदा विन्द्यात्‌ पराजयम्‌ । 
उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति विश्वसन्ति भ्रमन्ति च ॥ १५७ 
जव घोड़` गधोके समान तीत्र स्वरसे रेकं ओर घरे, बैठे तथा श्रमण करे तो पराजय 
समना चाहिए ॥१५५॥ 
रोगात्ता इब देषन्ते तदा चिन्द्रात्‌ प्राजयम्‌ । 
उष्वेमुखा विलोकन्ति विन्द्ाज्ञनपदे भयम्‌ ॥१५८॥ 
यदि रोगसे पीडित हए के समान हसते दो तो पराजय सममाना चादिए ओर उध्वंमुख 
रेकं तो जनपदको भय होता है ॥ १५८८॥ 
शान्ता प्रहृष्टा षरमात्ता विचरन्ति यदा हयाः । 
बालानां वीच्यमाणास्ते न ते ग्राह्या विपधितैः ॥१५६॥ 
जव घोड़ शान्त, प्रसन्न ओर कामस पीडित होकर विचरण करं ओौर खियोके द्वारा 
देस्वे जाते हां तो विद्रानोंको उनका शुभाशभत्व नहीं लेना चाहिए ॥ १५६॥ 
पुरीष बहशो विद्धप्ताङ्गा प्रञवेतः । 
हेषन्ते दीननिद्रार्तास्तदा कुवन्ति ते जयम्‌ ॥१६०॥ 
यदि घोड विल्यु्रांग होकर अधिक मूत्र ओर छीद्‌ करे ओर निद्रासे पीडति होकर दींसं 
तो जयकी सूचना देते दँ ॥ १६८॥ 
स्तम्भयन्तोऽथ लांगूलं हेषन्तो दुमना हयाः । 
मुह ज भन्ते तदा शखभयं वदेत्‌ ॥१६१। 
पृछको स्तम्भित करते हुए खिन्न होकर घोड़ हसं ओर बार-बार जंभाई छं तो शस्त्रभय 
कहना चाहिए ।|{६१॥ 
यदा विरुद्धं देषन्ते स्वस्यं विकृतिकारणम्‌ । 
तदोपसगो व्याधिवां सद्यो भवति रात्रिजः ॥१६२॥ 


यदि घोड़ विकृत कार्णोकि होने पर विपरीत हीसते दयौ तो रात्रिमें उत्पन्न होनेवालो 
व्याधि या उपसगे शी त्र ही हेते हं ॥१६२॥ 





१, १५६ बां श्छोक युद्धित प्रतिमे नहीं हे 1 २. इस श्लोकका पूर्वाधं मुद्रित धतिमें नहीं चै । 


१६६ अद्बाहुसहिता 


भूम्यां ग्रसित्वा ग्रासं तु दहेषन्ते प्राङ्मुखा यदा । 
अश्वारोधाश्च बद्धा तदा क्लिश्यति जुद्धयम्‌ ॥१६३॥ 
पृवीरमेसे एकाध ओर घास खाकर यदि पूवको ओर मुखकर घोडे हसं तो चधाके क्टेश 
ओर भयकी सूचना देते हैँ ॥१६३॥ 
शरीरं केसर पुच्छं यदा ज्वलति वाजिनः । 
परिचक्र प्रयातं च देशभङ्गं च निर्दिशेत्‌ ॥१६४॥ 
यदि घोोके शरोर, पच्ं ओौर कसवार जलने लगे तो परशासनका आगमन ओर देश 
भंगकी सचना समभनी चादिए ॥ १६५॥ 
यदा बाला ग्रत्षरन्ते पुच्छं चटपटायते । 
वाजिनः सस्फुलिङ्का वा तदा विच्यान्महद्धयम्‌ ॥१६५॥ 
यदि अकारण चोदके वाट टट कर गिरने छे, पं चट चट करने लगे ओौर उनके शरीरसे 
स्फलिग निकलने गं तो अत्यधिक भय समना चाहिए ॥१६५॥ 
हेषन्ते तु तदा राज्ञः पूर्वाह्न नागवाजिनः । 
तदा परयंग्रं बिन्ादपराह्व तु चन्द्रजम्‌ ॥१६६॥ 
यदि पूर्वाह्ने राजाके हाथी, धोड़ ` हंसने कगे तो सुयप्रह ओर पराहमें दीसने ठग तो 
चन्द्र्रह समभना चा्दिए ॥ १६६॥ 
शुष्कं कां ठणं वाऽपि यदा संदशते हयः 
हेषन्ते म्रयंमदरीच्य तदाऽग्निभयमादिशेत्‌ ॥१६७॥ 
सूखे काठ, तिनके आदि खाते हए बड सृयंकी ओर मुकर हींसने खगं तो अग्निभिय 
समना चादिए ॥ १६५॥ 
यदा शेवालजले वाऽपि मग्नं कृत्वा भ्रुं हयाः । 
हेषन्ते विङ्कता यत्र तेदाप्यग्निभयं भवेत्‌ ॥१६२८॥ 
जवर घोड रोवा युक्त जलमें मंद डवाकर हीसं तो उस समय भी अग्निभय सममना 
चाहिए ॥१६८॥ 
उस्कासमाना देषन्ते संदश्य दशनान्‌ हयाः । 
संग्रामे विजयं चेमं भतः पृष्टं विनिदिंशेत्‌ ॥१६६॥ 
जव उल्काके समान दत निकाङ्ते हए बोड दीस तो स्वामीके दिए संप्राममें विजय, 
षम ओर पुष्टिका निर्देश करते हैँ ॥१६६॥ 
प्रसारयित्वा ग्रीवां च स्तम्भयित्वा चे वाजिनाम्‌ । 
हेयन्ते विजयं त्रयात्संग्रामे नात्र संशयः ॥१७०॥ 


गर्देनको जर-सा भुकाकर-टेदौ करके स्थिर रूपसे खड्‌ होकर जव घोड हसे तो 
संप्रामनें निस्सन्देह विजयकौ प्राप्रि होती है । १७<॥ 


चतुद शोऽध्यायः १६७ 


श्रमणा ब्राह्मणा बद्धा न पृञ्यन्ते यथा परा । 
सप्तमासात्‌ परं यत्र भयमाख्यात्युपस्थितम्‌ ॥ १७१॥ 
जिस नगरमे भ्रमण, ब्राह्मण ओर वृद्धोकी पूजा नदौ को जाती है उस नगरमे सात 
महीनेके उपरान्त भय उपस्थित होता है ॥१५१॥ 


अनाहतानि तूर्याणि नदन्ति विकृतं यदा | 
पष्टे मासे नृपो वध्यः भयानि च तदाऽऽदिशेत्‌ ॥१७२॥ 
जव वाजे विना बजाये हौ विकृत घोर शब्द करे तो दछखवें महीनेमें राजाका वध होता 
है ओर बहौ भय भी होता दै ।१५२॥ 
कृत्तिकासु यदोत्यातो दीप्तायां दिशि दश्यते । 
आग्नेयीं वा समाध्रित्य त्रिपक्तादग्नितो भवम्‌ ॥१७३॥ 
यदि पूवं दिशामें कृत्तिका नच्त्रमे उत्पात दिखदायी पड़ अथवा आग्नेय कोणं उत्पात 
दिखायी पड़ तो तीन पक्चष--डेड महीने अग्निका भय होता दै ॥१५३॥ 
रोदिण्यां तु यदा घोषो निर्वातो यदि दश्यते | 
स्वाः प्रजाः प्रपीडचन्ते पण्मासात्परतस्तद्‌ा ॥ १७४॥ 
यदि रोदिणी नक्त्रमे बिना वायुके शब्द सुनाई पड़ तो इस उत्पातके छः महीने पश्चात्‌ 
सभी प्रजाको पीडा दती ह ।॥ १७५॥ 
उल्कापातः सनिर्घातः सवातो यदि दश्यते | 
रोदिण्यां पच्च मासेन कयाद्‌ घोरं महद्भयम्‌ ॥१७५।। 
यदि रोदिणी नक्षत्रम धषण ओर वायु सहित उल्कापाव होतो पाँच महीनेनें घोर भव 
होता ह ॥ १५५॥ 
एवं नक्तत्रशेपेषु यद॒त्पाताः प्रथगविधाः | 
देवताजंनरीनं च प्रसाध्यं भिच्णा सदा ॥१७६॥ 
इसी भ्रकार अन्य नक्तत्रोमे भिन्न-भिन्न प्रकारका उत्पात दिखखायी पड़ तो भिन्लुओंको 
देव पूजा द्वारा उस उत्पातके अनिष्ट फलको दूर करना चाहिए । अथौत्‌ उत्पातकी शान्ति पूजा- 
पाठ द्वारा करनी चाहिए ॥१५६॥ | 
वाहनं महिषीं पुत्रं बरं सेनापतिं पुरम्‌ । 
पुरो हितं रपं वित्तं घ्नन्त्युत्पाताः सथुच्छताः ॥१७७॥ 
उत्पन्न हए विभिन्न प्रकारके उत्पात सवारी, सेना, रानी, पुत्र, सेनापति, पुरोहित, 
अमात्य, राज्ञा ओौर धन आदिका विनाश करते दँ ।।१५५॥ 
एषामन्यतरं हित्वा निरतिं यान्ति 4 सदा । 
परं द्वादशरात्रेण सद्यो नाशयिता पिता ॥१७८॥ 
जो व्यक्ति इन उत्पातोमेसे किसी भो उत्पातकी अवहेटना करते हँ, वे बारह रात्रि्योति 
ही कटको प्राप्न करते है तथा उनके कुटुम्बमें पिता या अन्य कोई मत्युको प्रप्र होते दै | १५८॥ 
२६ 


१६८ भद्रबाहुसंहिता 


यत्रोत्पाताः न दृश्यन्ते यथाकालघ्रपस्थिताः । 
तेन सज्वयदोपेण राजा देशश्च नश्यति ॥१७६॥ 
जौँ यथासमयमे उपस्थित हुए उत्पार्तोको नहीं देखा जाता है, बरद उत्पातके द्वारा 
संचित दोषसे राजा ओौर देश दोनोंका नाश द्योता है ॥१७६॥ 
देवान्‌ प्रत्रजितान्‌ विप्रांस्तस्माद्राजाऽभिपूजयेत्‌ । 
तदा शाम्यति तत्‌ पापं यथा साधुभिरीरितम्‌ ॥१८०॥ 
उत्पातसे उत्पन्न हए दोषकी शान्तिके चिए देव; दीक्षित मुनि ओर त्राद्मण--त्रती 
ञ्यक्तियोकी पूजा करनी चादि । इससे जिस पापस उत्पात उत्पन्न होते दै, बह मुनिरयोके इरा 
व्रतिपादित पाप शान्त हौ जाता है ॥१९८०॥ 
यत्र देशे समुत्पाता दश्यन्ते भिच्ञभिः कचित्‌ । 
ततो देशाद तिक्रम्य व्रजेयुरन्यतस्तद्‌ा ॥१८१ 
मुनिर्योको जिस देशम कदी भी उत्पात दिखायी पड़ उस देशको दछोडकर अन्य देशमें 
चला जाना चार्िए ॥१८१॥ 
सचित्ते सुभिक्ते देशे दिरुत्पाते प्रियातिथौ । 
विहरन्ति सुखं तत्र भिच्तवो धमंचारिणः ॥१८२॥ 
घन-धान्यसे परिपृणे, सखभित्त युक्त, निरुपद्रव ओर अतिधि-सत्कार करनेवाले देशमें 
धर्माचरण करनेवाठे साधर सुखपूर्वक विददार करते हैँ ॥१८२॥ 


इति सकलमनिजनानन्दमह्यमनीशधरभद्रवाहविरचिते निमित्तशाचे सकलशुभाऽशभ- 
व्याख्यानविधानकथने चतुदंशमः परिच्छेदः समातः ॥2४॥ 


॥ 9 


# 


विवेचन स्वभावके विपरीत होना उत्पात है । ये उत्पात तीन प्रकारके होते है दिव्य, 
अन्तरिक्त ओर भौम । देव प्रतिमाओं द्वारा जिन उत्पार्तोकी सुचना मिटती है, वे दिव्य कंडलाते 
ह । नक्चत्रोका विचार, उल्का, निर्घात, पवन, विदयुत्यात, गन्धवपुर एवं इन्द्रधनुषादि अन्तरिक्ष 
उत्पात हँ । इस भूमिपर चल एवं स्थिर पदार्थोक्ा विपरीतरूपरमे दिखलायौ पड़ना भौम उत्पात 
ह । आचायं ऋषिपुत्रने दिच्य उत्पारतोका वणेन करते हए बतलाया है कि तीथंकर प्रतिमाका 
छत्र भग होना, दाथ-्पौव, मस्तक, मामण्डल्का भंग होना अशुभ सूचक ड । जिस देश या 
नगरम प्रतिमाजी स्थिर चा चलित मंग हो जाय तो उस देश या नगरमे अशुभ होता दै । छत्र 
भंग दोनेसे प्रशासक या अन्य किसी नेवाकौ सत्यु, रथ दूटनेसे राजाका मरण तथा जिस नगरमें 
र्थ टूटा द, ङ नगरम चयः महीनेके परचात्त अशुभ फलकी प्राप्रि होती है । शरमं महामारी, 
चोरी, उकतैती या अन्य अशुभ कायं छः महीनोके भीतर होता है । भामण्डलके भंग दोनेसे 


१, नरयते मु° । २, मिश्ुदे | 
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तीसरे या पाँच महीनेमे आपत्ति आती दै । उस प्रदेशके शासक य। शासन परि वारम किसीकी 
मृत्यु होती ड । नगरम धन-जनकी हानि होती है । प्रतिमाके दाय भंग होनेसे तीसरे महीनेमे 
कष्ट ओर पौव भंग होनेसे सातवें मदीनेमे कष्ट होता ह । हाथ ओौर पँवके भंग होनेका फल 
नगरके साथ नगरके श्रशासक, मुखिया एवं पंचायतके प्रमुखको भी भोगना पड़ता द । प्रतिमा 
का अचानक भंग होना अत्यन्त अशुभ दै । यदि रखी हई प्रतिमा स्वयमेव दी मध्याह्न या प्रातः- 
कालम भंग हो जाय तो उस नगरमे तीन महीनेके उपरान्त महान्‌ रोग या संक्रामक रोग फलते 
है । विशेष रूपसे हैजा, प्ठेग एवं इनपल्युर्पेजाको उत्पत्ति होती है । पशुओंमं भी रोग 
उत्पन्न होता ह । 

यदि स्थिर प्रतिमा अपने स्थानसे हटकर दूसरी जगह पर्हैच जाय या चलती हुईं माद्ट्म 
पद्धे तो तीसरे महीने अचानक विपत्ति आती है । उस नगर या प्रदेशके प्रमुख अधिकारीको 
मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है । जनसाधारणको भो आधि-व्याधिजन्य कष्ट उठाना पडता 
है । यदि प्रतिमा सिंहासनसे नीचे उतर आबे अथव सिंहासनसे नीचे गिर जाये तो उप 
रदेशुके ्रमुखकी मृत्यु होती है । उस प्रदेशमे अकाल, महामारी ओर वषोभाव रहता ह । यदि 
उपयुक्त उत्पात खगातार सात दिन या पन्द्रह दिन तक हों तो निश्चयतः प्रतिपादित फलकी 
राप्नि दयोत्ती है । यदि एकाध दिन उत्पात होकर शान्त हो गया तो पूण फल प्राप नहीं होता ह । 
यदि प्रतिभा जीभ निकालकर कई दिनों तक रोतो हई दिखाई पड़ तो जिस नगरमे यह्‌ घटना 
चटती है, उस नगरमे अत्यन्त उपद्रव होता है । प्रशासक ओर भरशास्योमें गडा होता है । 
धन-धान्यकौ श्चति होती दै । चोर ओर डाकु्ओका उपद्रव अधिक बहुता है । संग्रामः; मारकाद 
एवं संघषकी स्थिति बद्ती जाती है । .अतिमाका रोना, राजा, मन्त्री चा किसौ महान्‌ नेताकी 
मृत्युका सूचकः हसना पारस्परिक विद्रेष संघषं एवं कठ्दका सूचक; चलना ओर कोपना बीमारी 
संघं, कलह, विषाद, आपसी फूट एवं गोखाकार चक्कर काटना अय, विद्वेष, सम्मानदानि तथा 
देशकी धन-जन हानिका सूचक है । प्रतिमाका दिना तथा रंग बदलना अनिष्ट सूचक एवं तीन 
महीनों नाना प्रकारके कष्टोका सूचक अवगत करना चाहिए । प्रतिमाका पसीजना अग्निभयः 
चोरभय एवं महामारीका सूचक है । धुंआ सदत प्रतिमासे पसीना निकटे तो जिस ब्रदेशमें 
यह घटना घटित होती है, उससे सौ कोशकी दुरम चारों ओर धन-जनकी कति होती ह । अति- 
बृष्टि या अनाब्रष्टिके कारण जनताको महान्‌ कष्ट होता द । 


तीर्थङ्करकी प्रतिमासे पसीना निकलना धार्मिक विद्वेष एवं संघषंको सुचना देता दै । 
मुनि ओर श्रावक दोनोपर किसी भ्रकारकी विपत्ति आती है तथा दो्नोको विधर्मियो द्वारा 
उपसग खन करना पड़ता है । अका ओर अवषेणकी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है । यदि 
शिवकी प्रतिमासे पसीना निकले तो ब्राह्म्णोको कष्ट, कुबेरो प्रतिमासे पसीना निकले तो वेश्यो 
को कष्ट, कामदेवकी प्रतिमासे पसीना निकले तो आगमकी हानि, कृष्णकी प्रतिमासे पसीना 
निकले तो सभी जातियोको कष्ट; सिद्ध ओर बौद्ध प्रतिमा्थसे धुजा सर्हित पसीना निकले तो 
उस प्रदेशके ऊपर महान्‌ कष्ट, चण्डिका देवोकी प्रतिमासे पसीना निकरे तो लियोको कष्ट; 
वाराही देवीकी प्रत्तिमासे पसीना निकटे तो हाधिर्योका ध्वंस; नागिनी देवीकी प्रतिमासे धुआ 
सहित पसीना निकटे तो गभनाश; रामकी प्रतिमासे पसीना निकले तो देशमें महान्‌ उपद्रवः 
दट-पाट, धननाशः सीता या पावंतीकी प्रत्तिमासे पसीना निकठे तो नारी-खमाजको महान्‌ 
कष्ट एवं सूर्यकी प्रतिमासे पसीना निकले तो संसारको अत्यधिक कष्ट ओर उपद्रव सहन करने 
पडते है । यदि तीर्थकुरकछौ श्रतिमा भग्न हो ओर उससे अग्निकी खपट या रक्तकी धारा निक- 
छती हृई दिखलायी पडे तो संसारम मार-काट निश्वय होती है । आपसमें मारकाट हुए विना 
किसोको भो शान्ति नदीं मिलती है। किमसौ भी देवको प्रतिमाका भग दोना, फूटना बा 
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हसना चलना आदि अश्युभकारक है। उक्त क्रियाँ एक सप्राह तक छगातार होती हो तो 
निर्वय तोन महीनेके भोतर अनिष्टकारक फल प्रात्र होता है । अ्रहोको श्रतिमारपे, चौबीस शासन 
देवोका शान देविर्योकी प्रतिमार्णँ, श्चे्रपार ओर दिक्पालोंकी प्रतिमाओंमें उक्त प्रकारक 
विकृति हदोनेसे व्याधि, धनहानि, मरण एवं अनेक प्रकारकी व्याधिर्या उत्पन्न होती ह । 
देवकुमार, देवकुमारो, देववनिता एवं देवद्‌ तोके जो विकार उत्पन्न होते है, बे समाजमें अनेक 
श्रकारकी हानि पर्हचाते ह । देवोके श्रासाद्‌, भवन, चैत्याखय, वेदिका, तोरण, केतु आदिक जलने 
या विज द्वारा असनि प्रात्र हौनेसे उस प्रदेशमे अत्यन्तं अनिष्कर क्रियां द्ोती है । उक्त 
क्रियार्ओका फट छ: महीनेमें प्रात्र होता दहै । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ओर कल्पवासी 
देवकि प्रकृति विपद्‌य छोगोके नाना प्रकारके क टोका खामना करना पड़ता हे । 


जाकाशमें असमये इन्द्रधनुष दिखलायी पडे तो प्रजाको कष्ट, वधांभाव ओर धनः 
दानि होती हे । इन्द्रधनुषका वौ तुमे दोना हौ शुभ सूचक माना जाता है, अन्य ऋतु 
अशुभ सुचक कटा गया है । आकाशसे रुधिर, मांसः, अस्थि ओर चर्वीको वषा होनेसे सव्राम; 
जनताको भयः महामारी एवं प्रशासर्कोमिं मतभेद होता है । धान्य, सवणे, वल्कल, पुष्प ओर 
फलकी वधो हो तो उस नगरका विनाश होता है, जिसमे यदह घटना घटती है । जिस नगरमे 
कोयले ओर धृचिकी वर्षा होती है, उस नगरका सर्वनाश होता दै । विना वादल्के आकाशसे 
ओका गिरना, विज्लीका तङ्पना तथां विना गजंनके अकस्मात्‌ विजरीका गिरना उस प्रदेशके 
दिष्‌ भयोत्पादक तथा नाना ्रकारक्रौ हानिर्यो होती हँ । किसी भी व्यक्तिको शान्ति नहीं मिल 
सकती दै । नि्मख सुयमे छाया दिखलायी न दे अथवा विकृत छाया दिखटायी दे तो देशमें 
महाभय होता है । जव दिन या राते मेव हदौन आकाशम पूवं या पश्चिम दिशामें इन्द्रधनुष 
दिखायी देता है; तव॒ उख श्रदेशमें घोर दुर्भित्त पड़ता है । जव आकाशमें प्रतिध्वनि हो; 
-तुरहकी ध्वनि सुनाई दे एवं आकाशमें घण्टा, कारका शब्द॒सनाई पडे तो दो महीने तक 
महाध्वनिसे प्रजा पीडित रहती है । आकाशम किसी भी प्रकारका अन्य उत्पात दिखलायी पडे 
तौ जनताको कष्ट, व्याधि, मृत्यु एवं संघप जन्य दुःख उठाना पड़ता है । 


दिनम धूलिका वरसना, रात्रिके समय मेवविद्ीन आकाशम न्तत्रोका नाश या दिनमें 
नन्नत्रोका दशन होना संघषं, मरण, भय ओर धन-धान्यक्रा विनाश सूचक है । आकाशका विना 
बादलाका रंग-विरग होना, विक्त आकृति ओर संस्थानका दोना भी अशुभसचक है । जीँ 
दः महीनों तकर खगात्तार इर महीने उल्का दिखलाह देती रहै, वहाँ मन॒ष्यका मरण होता है | 
सफेद ओर धृघर रंगकी उल्कां पुण्यात्मा कदे जानेबाटे व्यक्तियोको कष्ट पर्हुचात्ती द । पच्चरगो 
उल्का महामारी ओर इधर-उधर टकरा कर नष्ट होनेवाखी उल्का देशम उपद्रव उत्पन्न करती है 1 
अन्तरिश्च निमित्ताका विचार करते समय पूर्वोक्त विद्यत्पात, उल्कापात्त आद्रिका विचार अवश्य 
कर ठेना चाहिए । 
भूमि पर घृति विपयंय--उत्पात दिखलायो पड़े तो अनिष्टसममना चादिएट । ये उत्पात्त 
जिस स्थानमें दिखायी देते है, अनिष्ट कट उसी जगह घटित होता है । अस्त्र-शस्त्रोका जना, 
उनके शब्द होना, जते समय अग्निस शब्द होना तथा इधनके विना जाये अग्निका जल 
जाना अनिष्ट सृचक है । इस प्रकारके उत्पाते किसी आत्मीयकी सत्यु होती ह । असमयमें वृन्तोमिं 
फठ-फटका आना, वृर्तोका दंसना, रोना दूध निकलना आदि उत्पात धनक्तय, शिशुओमें रोग 
तथा आपसे खगड़ा होनेकी सुचना देते ह । वृत्तोसे मदय निकटे तो वाहनोका नाश, रुधिर 
कन्टनेसे संग्राम, शहद निकटनेसे रोग, तेल निकलनेसे दर्भित्तः जल निकलनेसे भय ओर 
दुगन्धित पदाथ निकल्नेसे पशु क्षय होता है । अंकुर सुख जानेसे वीयं ओर अन्नका नाश, 
रोगदीन बरक्ष जकारण सुख जायं त्तो सेनाका विनाश ओर अन्नक्तय, जप ही वृत्त खे होकर उट 
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बेटे तो देवका भय, कुसमयमें फल-कूोका आना प्रशासक ओर नेताओंक। विनाशः, बृ्ञोसे 
ञ्वाखा ओर धुंआ निकले तो मनुरष्योका चय होता दै । वृक्षोसे मनुप्यके जैसा शब्द निकलता 
हुआ सुनाई पड़े तो अत्यन्त अशुभकारी होता है । इससे मनुष्यों अनेक प्रकारकी बीमारियां 
फैलती दै, जनतामें अनेक प्रकारसे अशान्ति आती ड । 

कमट आदिके एक काल्छ दो या तीन वबाखकी उत्पत्ति हो अथवादो फूड या फट 
दिखदायी पडे तो जिस जगह यह घटना घटित होती है, वहो के ्रशासकका मरण होता ड । 
जिस किसानके खेतमें यह निमित्त दिखायी पडता है, उसकी भी मृत्यु होती है । जिस गौव 
यदह उत्पात दिखायी पड़ता दै, उस गवे धन-धान्यके विनाशके साथ अनेक प्रकारके उपद्रव 
होते है । फल-कृछमिं विकारका दिखायी पड़ना, प्रकृति विरुद्ध फल-फूर्छोका दृष्टिगोचर होना ही 
उस स्थानकी शान्तिको नष करनेवाला तथा आपसमें संचषं उत्पन्न करनेवाला दै । शीत ओर ग्रीप्मरमे 
परिवर्तन हो जाने से अर्थात्त शीत ऋतमें गर्मी ओर ग्रीष्म छतु शीतं पड्नेसे अथवा सभी 
ऋतु्ओंम परस्पर परिवर्तन हो जानेसे दैवभय, राजभय, रोगभय ओर नाना प्रकारके कष्ट 
होते हैँ । यदि नदिया नगरके निकटवर्ती स्थानक छोडकर दर हटकर वहने खगं तो उन नगरोकी 
आबादी घट जातौ दै, वहो अनेक प्रकारके रोग कैठते ह । यदि नदिर्योका जख विकृत हौ जाय, 
बह रुधिर, तैल, घी, शहद आदिक गन्ध ओर आक्ृतिके समान बहता हआ दिखलायौ पड़े तो 
तो भय, अशान्ति ओर धनक्तय होता है । कंसे धूम निकलता हभ दिखायी पड़े, कु्जँका 
जख स्वयं ही खौलने खगे, रोने ओौर गानेका शब्द्‌ जखसे निकले तो महामारी कती हे । जलका 
ल्प, रस, गन्ध ओर स्पशमें परिबतेन दौ जाय तो मो महामारीकी सूचनां समनी चादि । 

स्तरियोका प्रसव विकार होना, उनके एक साथ तीन-चार बर्च्चोका पदा करना, उत्पन्न 
हए बच्चोंकी आङृति पशुओं ओर पर्षिर्योके समान दो तो, जिन कमे यह्‌ घटना घटितं 
होती है, उस क्का विनाश, जिस गव या नगरम घटना घटित होती है, उस गवि या 
नगरमे महामारी, अवर्पण ओर अशान्ति रहती है । इस प्रकारके उत्पातका फल £ महीने 
से ठेकर एक वपं तक प्रप्र होता दै । घोड़ी, ऊॐटनी, भँ, गाय ओर हथिनी एक 
साथ दो बच्चे पैदा करं तो इनकी मव्य हो जाती दै तथा उस नगरमे मारकार होती है। 
एक जातिका पशु दृसरे जातिके पशुके साथ मैथुन करे चो अमंगख होता है, दो वं परस्परमें 
स्तनपान करे तथा कुत्ता गायके ब्य़ेका स्तनपान करे तो मदान्‌ अमंगल द्योता है । पशुओंके 
विपरीत आचरणसे भी अनिष्टकी आशंका समनी चाहिए । यदि दो ली जातिके प्राणो आपरसमें 
मैन करं तो भय, स्तनपान अकारण करे तो हानि, दुर्भित्त एवं घन विनाश होता है । 

रथ, मोटर, बही आदि की सवारी चिना चाये चलने खगे ओर विना किसी खरावीके 
चद्ानेपर भौ न चले तथा सवारियोँ चलानेपर भूमिमें गद्‌ जयि तो अशुभ होता है। विना 
बजाय तुरहीका शब्द होने लगे ओर वज्ञानेपर विना किसी प्रकारकौ खरावीके तुरी शब्द न 
करे तो इससे परचक्रका आगमन होता है अथवा शासकका परिवतन होता है । नेताओं 
मत्तसेद होता है ओर वे आपसमें फगडते हँ । यदि पवन स्वयं ही सौँय-सोय कौ विकृत ध्वनि 
करता हओ चे तथा पवनसे धोर दुगेन्ध आती हौ तो मय होता है, प्रजाका विनाश दता ह 
तथा दुर्भिक्त भी होता है । घरके पालतू पक्तिगण वनम जावे ओर बने प्तौ निभय होकर 
पुरम भ्रवेश कर, दिनम चरनेवाके रात्रिम अथवा रात्रिके चरनेवाे दिनमें प्रवेश करे तथा 
दोनों सन्ध्याभनें खग ओर पक्षी मंडल बोधकर एकत्रित हों तो भयः मरणः महामारी एवं 
धान्यका विनाश होवा ह । सूयकी ओर मुहकर गीदड़ रों, कवृतर या उल्टट दिनमें राजभवनमें 
प्रवेश करे, प्रदोषके समय मुगां शब्द करे, दहैमन्त आदि ऋतुओमिं कोयल बोले, आकाशं 
बाज आदि पर्चि्याका प्रतिखोम मण्ड विचरण करे तो भयदायो होता है । घर, चैत्याखय ओर 
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द्वारपर अकारण ही पक्ियोंका भुंड गिरे तो उस घर या चैत्याखयका विनाश होता है। यदि 
कुत्ता हो लेकर घरमे प्रवेश करे तो रोग उत्पन्न होनेकी श्ुचना देता है । पशुओंकी आवाज 
मनुष्योके समान माद्ूम पड़ती हो तथा वे पशु मनुष्योके समान आचरण मी कर तो उस स्थान 
पर घोर संकट उपस्थित होता है । रातमें परिचम दिशाकी ओर से कत्ता शब्द करते हां ओर 
उनके उत्तरम शरगाठ शब्द करे अथात्‌ पहले कुत्ता बोरे, पश्चात्‌ गा अनन्तर पुनः कृत्ता, 
पश्चात्‌ गाल इस प्रकार शब्द करे तो उस नगरका विनाश छ: महीनेके वाद्‌ होने खगता है 
ओर तीन वर्पो तक उस नगरपर आपत्ति आतो रहती है । भूकम्प हुए विना प्रथ्वी फट जाय; 
बिना अग्निके धुंआ दिखखायो पडे ओर वाखकगण मार-पीटक्रा खे खेलते हए कर्हु-- मार डालो, 
पीटो, इसका विनाश कर दो तो उस प्रदेशमे भूकम्प होनेकी सूचना सममनी चादिए्‌ । विना 
चनाये किसी च्यक्तिके घरकी दीवालोंपर गेरूके छाख चिह्न य) कोयलेसे काठ चित्र बन जायं तो 
उस घरका पाच महीनेके वाद्‌ विनाश होता है । जिस घरमे अधिक मकदि्यौँ जाला बनाती हैँ 
उस्र चरमे कलह होती है । गौव या नगरके बाहर दिनमें शङ्गा ओर उनल्ट शब्द्‌ करं तो उस 
गविके विनाशक सूचना समनी चाहिए । वपाकाखमें प्रथ्वीका कपना, भूकम्प होना, बादर 
की आकृतिका बदल जाना, पवेत ओर चघरोका चायमान होना, भयंकर श्दोका चारों 
दविशाओंसे सुनायी पड़ना, सुखे हए इतो अंकुरका निकल आना, इन्द्रधनुषका काले रूपमे दिख- 
लायौ पड़ना एवं श्यामवणकौ विद्युतका गिरना भव, सत्यु ओर अनावृष्टिका सूचक है । जव वषो- 
ऋतुमें अधिक वर्षा होनेपर भौ पश्व सुखी दिखायी पङ्के तो उस वषं दुर्भिक्तकी स्थिति सममनी 
चादिए । ्रीष्मछतुमें आकाशम बादर दिखलायी पड, = कड्के ओर चारों ओर वपांछतु- 
क्री बहार दिखलायी पड़े तो भय तथा महामारी होती ह । वषाच्तुमें तेज हवा चले मरौर त्रिकोण 
या चौकोर ओङे गिर तो उस वषं अकाटकी आशंका सममनो चादिए । यदि गाय, वकरो, घोड़ी; 
हथिनी ओर खरीके विपरीत गमेकी स्थिति दो तथा विपरीत सन्तान प्रसव करें तो राजा ओर 
प्रजा दोनेके टिए अत्यन्त कष्ट होता है । ऋतुओमें अस्वाभाविक विक्रार दिखायी पड़े तो 
जगते पीड़ा, भय, संघप आदि होते ह । यदि आकाशमें भूलि, अग्नि ओर धुआकी अधिकता 
दिखायी पड़े तो दुरभिन्त, चोरोंका उपद्रव एवं जनतामे अशान्ति होती है । 


रोग-सखचक-उत्पात-- चन्द्रमा कृष्ण बणंका दिखायी द तथा तार ठ विभिन्न बणकी दूटती 
हई मादम पड तो, सूयं उदयकारमें कईं दिनों तक खगातार काला ओौर रोता हुआ दिखायी 
पदे तो दो महीने उपरान्त महामारीका प्रकोप होता है । बिल्ली तीन बार रोकर चुप हो जाय तथा 
नगरके मौतर आचर श्रगाख-सियार तीन बार रोकर चुप हौ जाय तो उस नगरमे भयकर हैजा 
फैढता दै । उल्कापात हरे बणेका हो, चद्रमा भी हरे वणका दिखायी पड़े तो सामूहिक रूपमे 
उ्वरका प्रकोप होता है । यदि सुखे वक्त अचानक हरे हो जायं तो उस्र नगरे सात महीनेके 
भीतर महामारी कैटती दै । चोका समृह-सेना बनाकर नगरसे बाहर जाता हआ दिखलायी पडे 
तो ष्ठेगका प्रकोप समभना चादिए । पीपल वृन्त ओर वट वृक्ञमे असमयमें फल पुष्प आवे तो 
नगर या गौँवमें पाच मदीनोके भीतर संक्रामक रोग फैठता है, जिससे सभी प्राणियोको कष्ट 
होता है । गोधा मेदक जौर मोर रात्रिं रमण करे तथा चेत काक एवं गृद्ध घरोमं घुस आवे तो 
उस नगर या गोँवमें तीन महीनेके भीतर बीमारो फंडती है । काक मधुन देखनेसे च्व: मासमे 
मृत्यु होती हे । 
घन-धान्य नाशसचक उत्पात-वषांऋतुमें ख्गातार सात दिनों तक जिस प्रदेशमे 
ओके बरसते है, उस श्रदेशके धन-धान्यका नाश हो जाता है । रात या दिन उल्दटु किसीके घरमें 
प्रविष्ट होकर बोलने लगे तो उस व्यक्तिकी सम्पत्ति छः महीनेमं विोन दहो जाती द । घरक दरार 
पर स्थित वृक रोने खगे तो उस घरी सम्पत्ति विलोन होतो ह घरमे रोग एवं कष्ट फैढते दै । 
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अचानक चरकी छतके ऊपर स्थित होकर श्रेत काकं पोच बार जोर-जोरसे कोँव-कौँव करे, पुनः 
चुप होकर तीन बार धीरे-धीरे कौँव-कोँव करे तो उस घरकी सम्पत्ति एक वपम विटोन दो जाती 
हे । यदि यद घटना नगरके बाहर पश्चिमी द्वार पर घटित हो तो नगरकी सम्पत्ति विखीन ह 
जाती है । नगरके मध्यमं किस व्यन्तरकी बाधा या व्यन्तरका दृशेन खगातार कईं दिर्नो तक हो 
तो भी नगरकी श्री विलीन हो जाती है । यदि आकाशसे दिनभर धू बरसती रहे, तेज वायु चले 
जओौर दिन भयंकर माम दो तो उस नगरकी सम्पत्ति न्ट होती है, जिस नगरमे यद्‌ घटना घटती 
है । जंगलमें गई हई गायं मध्याह्मे ही रंभातो हुई खोट आवें ओर वे अपने बद्वङांको दृध न 
पिरवे तो सम्पत्तिका विनाश सममना चादिए । किसी भी नगरमे कई दिनो तक संघषं होता रहे 
बके निवासियोमें मेकमिखापर न हो तो पाच महीनोमें समस्त सम्पत्तिका विनाश दो जाता है । 
वरुण नच्तत्रका केतु दक्तिणमें उद्य हो तो भी सम्पत्तिका विनाश समना चादिए । यदि ठगातार 
तीन दिनों तक प्रातः सन्ध्या काली, मध्याह्न सन्ध्या नीटी ओर सायं सन्ध्या मिश्रित बणेकी दिख- 
छायी पड़े तो भय, आतंकके साथ द्रव्य विनाशकी भी सुचना मिती है । रातको निर श्च आकाशमें 
ताराओंका अभाव दिखलायी पडे या तारां टृटती हुई माद्टूम हो तो रोग ओर धननाश दोनों 
फट प्राप्र दते द । यदि ताराओंक। रंग भस्मके समान माद्टम हो, दक्षिण दिशा रुदन करती 
हयी ओर उत्तर दिशा हसती हुई सी दिखलायी पडे तो धन-धान्यका विनाश होता है । पशुओं 
को वाणी यदि मनुष्यके समान माद्ूम ह तो धन-धान्यके विनाशके साथ संग्रामकी सूचना भी 
मिखती ह । कवृतर अपने पंख को पटकता हआ जिस घरमे उल्टा गिरता है ओर अकारण ही 
मृत जैसा हो जाता है, उस धरकी सम्पत्तिका विनाश हो जाता है । यदि गोव या नगारके 
बोस पञ्चस बच्चे जो नग्न होकर धूलिं खे रहे हो, वे अकस्मात्‌ नष्ट हो गाया "नष्ट हौ गया 
इस शब्दका व्यवहार कर तो उस नगरसे सम्पत्ति रूटकर चली जाती दै । रथ, मोरर, इका, 
रिकिवा, साइकिल आदि की सवारीपर चदृते ही कोई व्यक्ति पानी गिराते हुए दिखायो पडे तो 
भौ धन नाश होता दै । दक्चिण दिशाकौ ओरसे श्रगाखका रोते हए नगरमे प्रवेश करना धन- 
हानिका सूचक है । 

वर्घाभाव सूचक उत्पात- ग्रीष्म ऋतुमे आकाशमें इन्द्रधनुष दिखलायो पडे, माघः 
मासमे गर्मी पड़ तो उस वर्षं वर्षा नहीं होती है । वर्षा्छतुके आगमनमें कुदासा छा जवे तो 
डस वर्धं वपाद्छा अभाव जानना चाहिए । आपाद महीनेके घ्रारम्भमें इन्द्रधनुषका दिखायी 
पड़ना भौ व्षाभाव सूचक है । सपक छोडकर अन्य जातिके प्राणी सन्तानका भक्षण करे तो 
वघाभाव ओर घोर दुर्भिन्ञको सुचना सममन चाददिए । यदि वचुहे लते हए दिखलायौ पड़ 
रातके समय श्वेत धनुष दिखलायी दे, सुयमे छेद माद्टूम पढ़, चन्द्रमा टटा हुञा-सा दिखलायी 
पड़, भूमिं चिडँ स्नान करे जौर सूयंके अस्त द्योते समय सूयके पास ही दूसरा उदयोतवाला 
सथं दिखाई दे तो वषांभाव होता है तथा ्रजाको कष्ट उठाना पड़ता हे । 

 अग्निभिय सूचक-उत्पात-सृखे काठ, तिनके, घास आदिका भक्षण कर घोडे सुयकी 

ओर मंहकर हदींसने खगे तो तीन महीने नगरमें अग्नि प्रकोप होता है । बोडका जलम दीसना, 
गार्योका अस्ति चाटना या खाना, सुख . करक्षोका स्वयं जख उठन्‌ा, एकत्र बास या लकडामेसे 
स्वयं धुंआ निकलना, कोका आगसे खे करना, या खेरते-खेते वच्चे घरसे आग ले जवं 
पत्ति आकाशमें उडते हए अकस्मात्‌ गिर जावे तो उस गेवि या नगरमे पाँच दिनसे ठेकर तीन 
महीने तक अग्निका प्रकोप होता है । 

राजनैतिक उपद्रव सृचक--जिस स्थान पर मनुष्य गाना गा रदं हों, बहौँ गाना सुननेके 
छिए यदि घोड़ो, हथिनी, कुतियँ एकत्र हो तो राजनैतिक उपद्रव होते है । जहो वच्चे खेलते 
खेलते आपसमें लडाई कर, करोधसे गडा आरम्भ करं बां युद्ध अवश्य होता है तथा राजनीतिक 





२०१ नद्रबाहुसंहिता 


मुखिर्योमें आपसमें फट पड़ जानेसे देशक हानि मी होती दै । विना बैछोक्रा इट यदि आपसे 
आप खड़ा होकर नाचने खगे तो परचक्र-जिस पार्दीका शासन दै, उससे विपरीत पार्टीका 
शासन होता है । शासन प्राप्र पारी या दटको पराज्ञित्त होना पडता है । शदरके मध्यमे कुत्त 
ऊचा मुह कर खगातार आठ दिन तक ॒भूकते दिखलायी पड़ तो भी राजनैतिक कग उत्पन्न 
होते है । जिस नगर या गौँवमें गीदड़, कत्ते ओर चदा बिल्खीको मार छगावे, उस नगर या 
गौर्मे राजनीतिको केकर उपद्रव होते है । उसमे अशान्ति इस घटनाके वाद्‌ दस महीने चकं 
रहती है । जिस नगर या गौमं सुखा वृन्त स्वयं हो उखढ्ता हआ दिखायी पड़, उस नगर यौ 
गँवमें पादीं बन्दी होती दै । नेताओं ओर मुचखियोमें परस्पर वैमनस्य हो जाता दै, जिससे 
अत्यधिक हानि होतो है । जनतामें भो फूट हो जानेसे राजनीतिकी स्थिति ओर भी विषम हो 
जाती है । जिस देशे वहु मनुर्प्योकौ आवाज सुनाई पड़, पर बोलनेवाला कोई नदीं दिखायी 
द, उस देश या नगरमे पच महीनों तक अशान्ति रहती है । रोग-बीमारीका प्रकोप भौ बना 
रहता ह । यदि सन्ध्या समय गीदड़, खोमङ़ी किंस नगर या ग्रामके चारों ओर रुदन करे तो 
भी राजनैतिक भमर रहता है । 

वैयक्तिक हानि-खाभ सूचक उत्पात--यदि कोई व्यक्ति बानोके न बजाने प्र भी 
छगातार सात दिनों तक्र वार्जोकी ध्वनि सुने तो चार महीनेमें उसकी मृत्यु तथा धन दानि होती 
है । जो अपनी नाकके अग्रभाग पर मक्खीके न रहने पर भी -मक्खौ वटी हई देखता है, 
व्यापारमें चार महीने तक्र दानि होती दै । यदि प्रातःकार जागने पर हार्थो हथेलियो पर दृष्टि 
पड़ जाय तथा दाथ कलशः, ध्वजा ओर छन यो ही दिखलायी पड़े तो उसे सात म्टोने तक 
धनका छाभ होता है तथा भावी उन्रति भी होती है! कीं गन्धके साघन न रहने पर भी 
सुगन्ध माम पड़े तो मित्रोसे मिकाप, शान्ति एवं व्यापारमें छाभ तथा सुखकी प्रापि होती है | 
जो व्यक्ति स्थिर ची्जोको चायमान ओर चक्र वस्तुओंको स्थिर देखता है, उसे व्याधि 
मरणभय एवं धननाशके कारण कष होता द । प्रातःकार यदि आकाश काटा दिखलायी पडे 
ओर सूम अनेक प्रकारके दाग दिखटायी दं तो उस व्यक्तिको तीन महीनेके भीतर रोग 


होता ह । 





सुख दुःखकी जानकारीके किए अन्य फलादेश 


नेत्रस्फुरण- आंख फडकनेका विशेष फलखादेश--दादिनी ओंँखका. नीचेका हिस्सा 
कानके पासका फडकनेसे हानि, नीचेका मध्यका हिस्सा फडकनेसे भय ओर नाकके पास बाला 
नीचेका दिस्सा फड्कनेसे धनानि, आत्मीयक्रो कष्ट या मृत्यु, क्य आदि फल होते है । इसो 
मखका उपरी भाग अथात्‌ वरौनीका कानके निक्टवाला दिस्सा फड़कनेसे सुख, मध्यका भाग 
फडकनेसे धन छाभ ओर ऊपर ह्वी नाके पासवाख आग फड्कनेसे हानि होती दै । वावी ओँख 
का नीचेवाछा भाग नारके पासका फड्कनेसे सुख, मध्यका हिस्सा फडकनेसे भङ्ग ओर कानके 
पासवाखा नीचेका दिस्सा फडकनेसे सम्पत्ति खाभ होता ह । ऊपर बरौनीका नाकके पासवाला 
भाग फड़कनेसे भय, मध्यका हिस्सा फडकनेसे चोरी या धनानि ओर कानके पासचाला दिस्सा 
फड्कनेसे कष्ट, मृत्यु अपनी या किसी आत्मीयको अथवा अन्य किस भो प्रकारको अशुभ सूचना 
चादि । साधारणतया चीकी वा्यीं ओंखका फडकना ओर पुरुषको दाहिनी ्ओँखका फड्‌ कनां 
शुभ माना जाता है, पर विशेष जाननेके छिए्‌ दोनों दौ नेत्रोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ भागोके फड्कनेका 
किचार करना चादिए्‌ । 
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२२६ मद्रबाहुसं हिता 


पैर, जंबा, घुटने, गुदा ओर कमरपर चिपकरलो गिरनेसे बुरा फल होता है, अन्यत्र प्रायः 
शभ फट होता है । पुरुषोके वायं अंगका जो फल बताया गया है, उसे लि्योके दाहिने भागका 
तथा पुरुपोके दाहिने अंगके फलटादेशको लि्योकि बाय भागका फल जानना चादिए । छिपकलीके 
गिरनेसे ओर गिरगिटके ऊपर चदृनेसे बरावर ही फल होता दै । संधषेपमें बतलाया गया है । 

यदि पतति च पल्लो दचिाङ्गं नराणां; स्वजनजनविरोधो बामनभागे च छाभम । 
उद्रशिरसि कष्टे पृष्ठभागे च शत्य; करचरणहदिस्थे सवसौख्यं मनुप्यः ॥ 
 अर्थात्‌- दाहिने अगपर पल्छी पतन दौ तो आत्मीय छोगो्मे विरोध एं हो ओर वाम अंग 
पर पल्छीके गिरनेसे खाभ होता है । पेट, सिर, कण्ठ, पीठपर पञ्लीके गिरनेसे मृत्यु तथा दाथः 
पवि ओौर छात्तीपर गिरनेसे सव सुख प्रप्र होते ह । 
गणित द्वारा पल्ली पतनकै श्र्नका उत्तर 

“त्िचिप्रहरसं युक्ता तारकावारमिधिता, नभिस्तु हरेद्‌ भागं शेषं जेयं फलाफलम्‌ । 

घातं नाशं तथा छाभं कल्याणं जयमङ्गरे । उस्साहहानी मृत्युर दिक्का पक्खो च जाम्बुक ।।' 

अ्थाोत््‌-जिस दिन जिस श्रहरमें पल्ली पतन हआ दो-दिपकटी गिरी हौ उस दिनकी 
तिथि शुक्ल प्रतिपदासे गिनकर छेना, श्रातःकारसे प्रहर ओौर अर्विनीसे पत्तनके नत्त्र तकं लेना 
अथात्‌ तिथि संख्या, नच्तत्र संख्या ओर प्रहर संख्यादो योग कर देना, इस योगम नौ का भाग 
देनेपर एक शेषमें घात, दोमें नाश, तोन छाभ, चारमे कल्याण, रपाचमें जय, दःम मंगल, 
सातवेमें उत्साह, आटमें हानि ओर नौ शेषम मृत्यु फट कहना चादिए । उदाहरण-रामखाखके 
ऊपर चत्र कृष्ण द्रादशीको अनुराधा नक्चव्रमे दिनमें १० बजे दिपक्टी गिरी है । इसका गणित 
द्वारा विचार करना है, अतः तिधि संख्या २७ ( फाल्गुन शुक्छा १ से चेत्र कृष्णा द्वादशी तक ) 
नत्तत्र संख्या १७ ( अर्विनीसे अनुराधा तक ), श्रहर संख्या २ ( प्रातःकाल सूर्योद्यसे तीन- 
तीन घंटेका एक-एक प्रहर ह चाहिए ) अतः २७ + १७ + २ = ४६ ~ ६=५ छ शेष १ यहाँ 
उदाहरणमें एक शेष रहा है, अतः इसका फल वात होता है । किसी दुघेटनाका शिकार यह 
ल्यक्ति होगा । 

पल्छी-पतनका फादेश इस प्रकारका भी मिखता दहै किं प्रात्तःकालसे केकर मध्याह्न काठ 
तक पल्छीपतन दोनेसे विशेष अनिष्ट, मध्याह्से सायंकाल तक पल्छीपततन दोनेसे साधारण 
अनिष्ट ओर सन्ध्याकालके उपरान्त पल्ली-पतन दहोनेसे फलाभाव होता ड । किसी-किसीका 
यह्‌ भी मत ह कि तीनों कार्की सन्ध्यार्ओंमें पल्लोपतन होनेसे अधिकं अनिष्ट होता हे। 
इसका ५८ किसी-न-किसी प्रकारकी अशुभ घटनाका धरित दोना दै । दिनमें सोमवारको पल्ली- 
पतन होनेसे साधारण फट, मंगखवारको पञ्लीपतनका विडोष फर, वुधवारको पल्लोपत्तन होनेसे 
शुभ फको वृद्धि तथा अशुभ फटकी हानि, गुरुवारको पल्लीपतन होनेसे शुभ फटका अधिक 
प्रभाव तथा अशुभ फल साधारणः, शुक्रवारको पल्छीपवन होनेसे सामान्य फटादेश, शनिवार को 
पल्लीपतन होनेसे अशुभ फलकी वृद्धि ओर शुभ फलकी हानि एवं रचिवारको पज्लीपतन होनेसे 
शुभ फूड भी अशभ फटके रूपमे परिणत हो जाता है । पल्छीपतनका अनिष्ट फट तभी विरोष 
होता है, जब शनि या रचिवारको भरणी या आश्लेषा नक्तत्रमे चतुर्था या नवमी त्िथिको 
सन्ध्याकाखमें पल्लो-दिपकद्टी गिरती है । इसका फट सृत्युकी सुचना या किसी आत्मीयकी सत्यु 
सुचना अथवा किस मुकदमेकी पराजयकौ सूचना समनी चाहिए । 


च ` 


पञ्चदशो ऽध्यायः 
अथातः सम्प्रवच्यामि ्रहचारं जिनोदितम्‌ । 
तत्रादितः प्रव्यामि शुक्रचारं निबोधत ।१॥ 
अव्र जिनन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित्त प्रहाचास्का निरूपण करता हँ । इस सत्रसे 
पहले शुक्राचारका बणेन किया जा रहा है ॥१॥ 
भूतं भव्यं भवद्दृष्टिमदृष्टिं भयमग्निजम्‌ । 
जयाऽजयोरुजं चापि सर्वान्‌ सृजति भागंवः ।२॥ 
भूत-भविष्य फलः वृष्टि, अवृष्टिः भय, अग्निप्रकोप, जय, पराजयः, रोग, धन-सम्पत्ति आदि 
सभी फलका शुक्र निर्दंशक दै ।२॥ 
त्रियन्ते वा प्रजास्तत्र वसुधा वा प्रकम्पते । 
दिवि मध्ये यदा गच्छेदधेरत्रेण भागेवः।॥३॥ 
जवर अधेरात्रिके समय शुक्र आकाशम गमन करता है, तव भ्रजञाकी मृत्यु होती दहै ओर 
पृथ्वी कम्पित होती है ॥३॥ 
दिवि मध्ये यदा दश्येच्छुक्रः स्यं पथास्थितः । 
सवेभूतमयं शर्याद्िशेषाद्रणंसङ्करम्‌ ।४॥ 
सूयको स्थितिमें स्थित होकर-पु्यके साथ रहकर. शुक्र यदि आकाशके मध्यं दिखायो 
पड़ तो समस्त प्राणि्योको भय करता है तथा विशेषरूपसे वणेसङ्करोके छिए भयप्रद ह ॥४॥ 
अकाले उदितः शुक्रः प्रस्थितो वा यदा भवेत्‌ । 
तदा त्रिसांबत्सरिकं ग्रीष्मे बपेत्सरसु वा ॥५॥ 
यदि असमयमें शुक्र उदित या अस्त हो तो तीन वर्षो तक म्रीष्म ओर शरद्‌ छतुमे ईइति- 
प्लेग या अन्य महामारी होती है ॥*५॥ 
गुरुभागवचन्द्राणां रश्मयस्तु यदा हताः । 
एकाहमपि दीप्यन्ते तदा विन्द्ाद्धयं खट ॥६॥ 
यदि इस्पतिः शुक्र ओर चन्द्रमाकौ किरणं घातित होकर एक दिन भी दीप्र हीं तो अव्यन्त 
भय समना चाददिए्‌ ॥६॥ 
भरण्यादीनि चत्वारि चतुनंत्रकाणि दि । , 
पडव मण्डलानि स्युस्तेषां नामानि रन्तयेत्‌ ।।७॥ 
भरणी नक्तत्रको आदि कर चार-चार नन्तत्रोके छः मण्डल होत्ते ह, जिनके नाम निन्न- 
प्रकार अवगत करना चादिए ॥५॥ 


१, अर्थाश्च ०! २, चर अर । ३. निदृत्तो बा यदा तदा० मु०। त्रिसावत्सरिकं प्मीष्मं शारदं 
चेत्तिभि भवेत्‌ मु० । | 


२०८ भदरवाह संहित 


सवेभृतहितं रक्तं परुषं रोचनं तथा । म 
उद्ध्वं चण्डं च तीक्त्णं च निरुक्तानि निबोधत ॥८॥ 
समस्त भ्राणियोको कल्याण करनेवाले रक्त, परुष, दीपिमान , उध्वं, चण्ड ओर तीच ये 
ह्व: मण्डल ह । नामके अनुसार उसका अथ अवगत करना चाहिए ॥८॥ 


"चतुष्कं च चतुष्कञ्च पञ्चकं त्रिकमेव च । 
पश्चकं पटकनविज्ञेयो भरण्यादौ तु भागवः ॥६॥ 

भरणोसे चार नक्तत्र- भरणी, कत्तिका, रोहिणी ओर मगशिराका प्रथम मण्डलः; आद्रासे 
चार नच्त्र-आद्रा, पुनवेस, पुष्य ओर आश्लेषाका द्वितीय मण्डल; मघासे पोच नक्तत्र-मघा, 
पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफाल्युनीः हस्त ओर चिनत्राका ठृतीय मण्डल; स्वातिसे तोन नक्षत्र- स्वाति 
विशाखा ओर अ्रनुराधाका चतुथं मण्डल; व्येष्ठासे पाँच नन्त्र-ज्येष्ठा, मल, पूर्वाषाढा, उत्तरा- 
षाढा ओर श्रवण या पद्म मण्डल एवं धनिषठासे छः नच्तत्र-- धनिष्ठा, शत्तभिषा, पूवाभाद्रपद, 
उत्तरां भाद्रपद ओौर रेवतीका षष्ठ मण्डर होता है । इन मण्डछोके नाम क्रमशः रक्त, परुष, 
रोचन, उर्ध्व, चण्ड ओौर तीदण हैँ ॥६॥ 





प्रथमं च द्वितीयं च मध्यमे शुक्रमण्डले । 
ततीयं पञ्चमं चैव मण्डठे साधुनिन्दिते ॥१०॥ 
शुक्रके प्रथम ओर द्वितीय मण्डल मध्यम हैँ तथा तृतीय ओर पत्म साधुओके द्वारा 
निन्दित ह ।॥१०॥ 
चतुथं चैव षष्ठं च मण्ड प्रवरे स्मरते । 


आच दे मध्यमे विन्धान्निन्दिते त्रिकपश्चमे ॥ ११ 
चतुथ ओर ष्ठ मण्डर उत्तम है, आदिके दो-प्रथम ओर द्वितीय मध्यम है तथ) हृतोय 
ओौर प्रज्लम निन्दित दै ॥१९१॥ ५ 
रषे चतुर्थषष्ठे च मण्डले भार्गवस्य हि । 
एुक्टपन्ते श्रशस्थेत्‌ सर्वेष्वस्तमनोदये ॥१२॥ 


शक्त पक्तमें अनुदित--अस्त शक्रके चौथे ओर छटवं मण्डलकी भ्रशंसाको गयी है ॥१२॥। 


अथ गोमूत्रगतिमान्‌ भागब नाभिवषंति । 
विदृतानि च वर्तन्ते सव॑मण्डलदु्गंतौ ।१३॥ 
यदि वक्रगति शकर होतो वर्षां नहीं होती दहै। चौथे ओौर षषठके अतिरिक्त अन्य सभी 
मण्डलम रहनेवाला शुक्र विकृत-उत्पातकारक होता है ॥१३॥ 
प्रथमे मण्डले शुक्रो यदास्तं यात्युदेति च। 
मध्यमा सस्वनिष्पत्ति मध्यमं वषपरुच्यते ।१४॥ 
यदि प्रथम मण्डलम शक्र अस्त हो या उदित दो-भरणी, कत्तिका, रोहिणी ओर मृगशिरा 


१. निक्तं तानि  साचयेत्‌ म । २, चिद्वाङ्कित श्लोक मुद्रित धरतिमें न्हीदे। ३. तु मु°। 
४. प्रशंसन्ति मु । ५. जआथातो वक्र मु० । ६, वचं च मध्यमं नणाम्‌ मु । 








पञ्चदशोऽध्यायः २०६ 
नक्षत्रम शक्र अस्त हो या उदित हो तो उस वपं मध्यम वषो होती है ओर फसल भो मध्यम 
ही होती दै ॥१४॥ 

भोजान्‌ कलिङ्गानुङ्खांश्च कारमीरान्‌ दस्युमाखान्‌ । 
यवनान्‌ सौरसेनाश्च गोद्धिजान्‌ शवरान्‌ वधेत्‌ ॥१५॥ 
भोज, कलग; उङ्क, काश्मीर, यवन, माखव, सौर सेन, गोत्र, द्विज ओर शवरोका उक्त 
प्रकारके शुक्रके अस्त ओर उदयसे वध होता दै ॥ १५॥ 
पूर्वतो शीरकालिङ्गगन्‌ मागधो जयते चष; ! 
रसुभिक्ं केममारोग्यं मध्यदेशेषु -जायते ॥१६॥ 
पूवम शीर ओर कलिगको मागध चप जीततां दै तथा मध्य देशम सूत्ष्ट, क्षेम ओर 
आरम्य रहत है ॥१६॥ 
यदा चान्ये तिरोदन्ति तत्रस्थभागवं ग्रहाः । 
“इण्डानि अङ्गा वधयः कषत्रियाः म्बशाङ्नाः ॥१७॥ 
"धार्मिका शूरसेना, किराता मांससेवकाः । 
यवनाः भिच्लदेशाश्च प्राचीनां चीनदेशजाः ॥१२८॥ 
यदि शुक्रको अन्य बह आच्छादित करते हों तो विदभं ओर अग दशके च्त्रिय, वादि 
पक्नियोका वध होता है 1 धार्मिक शुरसेन देशवासी, मल्स्याहारी, किरात, यवन, भिल्ल ओर चीन 
देश वासिर्योको शुक्रकी पड़ा होनेसे पोडित होना पड़ता है ॥१५-१८॥ 
द्वितीयमण्डले शुक्रो यदस्तं यात्युदेति वा । 
शारदस्योपधाताय विषमां बष्टिमादिशेत्‌ ॥१६॥ 
यदि द्वितीय मंडखमें शुक्र अस्त हो या उदित हो तो शरद्छतुमे होनेवाी फसख्का 
उपघात होता है ओर वधां हीनाधिक होती है ॥१६॥ 
अदिच्छत्रं च कच्छं च द्ूर्यावतं च पीडयेत्‌ । 
ततोत्यातनिवासानां देशानां चयमादिशेत्‌ ॥२०॥। 
अहिच्छत्र, कच्छः ओर सूर्यावतंको पीड़ा होती है । उत्पातवारे देशोका विनाश 
होता दै ॥२०॥ 





यदा बाऽन्ये तिरोहन्ति तत्रस्थं भागव ग्रहाः 

निषादाः पाण्डवा म्लेच्छाः सङ्कलस्थाश्च साधवः ॥२२॥ 
कोण्डजाः पुरुषादाश्च शिल्पिनो चराः शकाः । 
वाहिका यवनायैव मण्डकाः केकरास्तथा ॥२२॥ 


१, नर > । २. सुकृष्िं सु० । ३. विनिर्दिशेत्‌ मु° । ४. जङ्घा अ । ५. धमिणः सुरसेनार्च 
अत्स्यकीरा अनेकशः । किराता महिषास्वैव पीक्वन्ते शुक्रपौडिते सु* । ३. यह पंक्ति सुद्धित अरततं 
नहीं है । ७. षाण्डिका मु° । ८. कोरिकाः यु° । 


२१० भद्रबाहुसंहित। 
पाञ्चालाः कुरवशेव पीड्यन्ते सयुगन्धराः (गान्धाराः) | 
एकमण्डलसंयुक्तं भागे पीडिते फलम्‌ ।।२३।॥ 
यदि द्वितीय मण्डल स्थित शुक्रको अन्य ब्रह आच्छादित्त करं तो निषाद, पाण्डव, 
म्लेच्छ, साधुः व्यापारी, कोण्डेय, पुरुषार्थो, शिल्पी, ववेर, शकः वादिका, यवन, मण्डूक, केकर, 
पात्नार, कौरव ओर गान्धार आदिको पीड़ा होती है । यह एक मण्डलं स्थित शुक्रके पीडनका 
फल है ॥२१-२३।। । 
ततीये मण्डले शुक्रो यदास्तं यास्युदेति वा । 
तदा धान्यं सनिचयं पीच्चन्ते `व्युहकेतवः ॥२४।। 
वाटधानाः इनाटाश्र कालकूटश्च पवतः । 
ऋषयः कुरुपाश्चाराश्वातुवेणश्च पीच्यते ॥२५।। 
-वाणिजशेव कालन्ञः पण्या वासास्तथाऽ्यमकाः। 
अबन्तीश्चापरान्ताश्च सपल्याः सचराचराः ॥२६॥ 
पीव्यन्ते भयेनाथ चुधारोगेण चार्दिताः । 
महान्तर्शवराश्चेव पारसीकास्सयावनाः ।(२७॥ 
यदि दृतीय मण्डलम शुक्र उद्य या अस्तको प्रप्र होतो धान्य ओर उसका समूद 
विनाशको शरप् हयोता ह । मूखे ओर घृतं पीडति होते दँ । वाटधान, कनाट, कालकूट पर्वतः 
ऋषि, कुरु, पाच्राल ओर चातुवणेको पीड़ा होती है । व्यापारो, कुलोन, ज्योतिषी, दुकानदार, 
वनवासी-छषि-मुनिः वर्निणी श्रदेश, अवन्तिनिवासी, उपरान्तक, गोमांस भक्तो शवरादवि वासी, 
भयभीत ओर शत्रु द्वारा पीडित होते हैँ तथा चुधाको पीड़ा भी उटानी पड़त है । शुक्रके 
स्नेह, संस्थान ओर वणंके द्वारा दपपीडनका भो विचार करना चाहिए ॥२४-२५॥ 
चतुथं मण्डले शुक्रो ङर्यादस्तमनोदयम्‌ । 
तदा सस्यानि जायन्ते महामेधा; सुभिक्दाः ।।२८॥ 
पुण्यशीलो जनो राजा प्रजानां मधुरोहितः। 
बहुधान्यां महीं विद्यादुत्तमं देववपंणम्‌ ।२६॥ 
-अन्तवश्वादवन्तश्च शूलकाः कास्यपास्तथा । 
बाह्यो शृद्धोऽथंवन्तश्च पीञ्यन्ते सपपास्तथा ॥३०॥ 
यदा चान्ये ग्रहा यान्ति रौरवाः म्लेच्छसङ्कलाः । 
टङ्कणाश्च पुलिन्दाश्च किराताः ` सौरकणंजाः ३ १॥ 
पीड्यन्ते पूवंवत्सवं दुर्भिक्ेण भयेन च । 
एेक््वाको प्रियते राजा शेषाणां ेममादिशेत्‌ ॥३२॥ 
१, शङ्घुगन्धराः । प्रु° । २. मूढकेतवः यु० 1 ३. करजाः समु०। ४. वनकास्ो तथा मु°। 


"५, अयशखाम्यां श्युधारोमेण चादद्धिताः 1 ३. धरजाश्चापि पुरोहित मरु । ७. जन्तवाश्चाच्यावन्तश्च 
मूखिका रयामकास्तथा 1 सु° । ८. विज्ञश्च दन्ताश्च मु । ६. सौरेया मु° । ३०, सौण्टकर्णिकाः सु० । 


पज्नद्‌कोऽध्यायः २११ 


यदि चतुथं मण्डलमें शुक्रक्रा उदय या अस्त हो तो बषां अच्छी होती दै, मेव जखकी 
अधिक वषा करते है, खभिक्न. ओर फसल उत्तम उत्पन्न होती दै । राजा, प्रजा ओर पुरोदित 
धर्मका आचरण करनेवाछे होते हैँ । प्रध्वीमे अनाज चखृत्र उत्पन्न होते हँ तथा वषां भो उत्तम 
होती दै । अन्तधा, अवन्ती, मूखिका, श्यामिका ओर सवेत्रकौ पीड़ा होतो है । यदि शुक्र अन्य 
रहो द्वारा आच्छादित हयो तो म्लेच्छ; शिल्पी, पुलिन्द, किरात ; सौरकणेज ओर पूववत्‌ अन्य 
सभी भय ओर दुर्भिक्तसे पीडित होते दहै । इच्वाङ्वंशो राजाकी मृत्यु होती है, किन्तु अवशेष 
सभी राजार्ओंकी क्षिम-कशल होती है ॥२८-३२॥ 


यदा तु पञ्चमे शुक्र: कुर्यादस्तमनोदयौ । 

नाब्ष्टिमयं घोरं दर्भं जनयेत्‌ तदा ॥२३२॥। 

सवं श्वेतं तदा धान्यं करतव्यं सिद्धिमिच्छता 

त्याज्या देशास्तथा चेमे निगरन्थेः साधु्रत्तिभिः ।२४॥ 





ीराञ्यं ताग्रक्णाश्च कर्णाटाः कमनोत्कटाः । 

` बराह्लीकाश्च विदर्भाश्च मत्स्यकाशीसतस्कराः ।२५।। 
स्फीताश्व रामदेशाश्च ष्रसेनास्तथेव च । 
जायन्ते वत्सराजानः परं यदि तथा हताः ॥२३६॥ 
लुधामरणरोगेभ्यश्चतुभांगे भविष्यति । 


एषु देशेषु चान्येषु भद्र बाहुवचो यथा ॥२७॥। 
यदि पच्चम मण्डलम शुक्रका उद्य या अस्त होतो अनावृष्टि, दुर्भिक्त ओर भय उत्पन्न 
करता दै । धन-धान्यकी बृद्धि चाहनेवाखोको सभी श्वेत पदाथं भौर अनाज खरीद लेना चादर 
ओर निग्रन्थ साधुर्ओको इन दैर्शोका त्याग कर देना चाहिए । खी राज्य, ताम्रकणे, कणोटक, 
आसाम, बाहीक, विदभ, मत्स्य, काशी, स्फोतदेश, रामदेश, सुरसेन, बत्सराज्ञ इत्यादि देशम 
चधा, मरण, रोगः, दुर्भित्त आदिका कष्ट होगा) इस प्रकारका भद्रबाहु स्वामोका वचन 
हे ।३३-३५॥ 
ऽमिगच्छन्ति भ क ¢ $ 
यदा चान्येऽभिगच्छन्ति तत्रस्थं भागव ग्रहाः । 
सौराष्ट्राः सिन्धुसोबीराः मन्तिसाराश्च साधवः ॥३२॥ 
अनार्याः कच्छयौषेयाः सांद्टाजननायकाः। 
पीड्यन्ते तेषु देशेषु म्लेच्छो वे प्रियते षः ॥२६॥ 
यदि पंचम मंडखमे शुक्र अन्य ब्रहोके द्वारा अभिभूत हो तो सौरा, सिन्धुदेश, सौवीर 
देश, अन्तिखारदेश, साधुजन, अना्यदेश, कच्छदेश सन्धिके योग्य द । पूवं दिशाके स्वामी भी 
सन्धि करनेके योग्य हैँ । इन देशमिं पीडा होतो है तथा न्ङेच्छ जृपकां मरण होता है ॥३८-३६॥ 


यदा तु मण्डले षष्टे कुयादस्तमथोदयम्‌ । 
शक्रस्तदा प्रदुर्बति भयानि तत्र जद्धयम्‌ ॥४०॥ 


१.बामु०। २. तदा हता मु०। ३. सुराष्ट्राः ञु०। ४. भानत्तकच्चसेन्धेयाः साम्बष्टाश्चासुना 
जनाः । ० । ५५. ग्लेच्छंस्य च्रियते मु 








२१२ भद्रवाहुसंहिता 


"साः पाश्चालबाह्यीका गन्धारा गवोलकाः। 
विदर्माश्च दशार्णाश्च पीडयन्ते नात्र संशयः ॥४१॥। 
द्विगुणं धान्यमधेण नोत्तरं वषयेत्‌ तदा 
चतः शबं च व्याधिं च मृच्छयेत्‌ तादृशेन यत्‌ ॥४२॥ 
यदि शुक्र रवं मंडे अस्त या उदयको श्राप्र हो तो साधारण भयोको उत्पन्न करता हे 
तथा यदौँ चधाका भय होता ड । वत्स, पाञ्चा, बाङ्खीक, गान्धार, गवोलक, विदे, दशाण 
निस्सन्देह पीड्ाको प्राप्न दते द । अनाजका भाव दूना महंगा हो जाता है तथा उत्तराधे चातु- 
मासमे वर्षां भी नदीं दती है । शन्न, घात ओर मृच्छ इस भ्रकारके शुक्रम होती हे ॥४०-४२॥ 
यदा चान्येऽभिगच्छन्ति तत्रस्थं भागेवं ग्रहाः 
दिरण्यौषधयथेव शौण्डिका दृतलेखकाः ।।४२॥ 
काश्मीरा बबराः पौष्डा भरयुकच्छं अनुप्रजाः 
पीड्यन्तेऽवन्तिगार्चव भ्रियन्ते च चपास्तथा ॥४४।। 
य॒दि अन्य मरह इस बटे मंडख्में स्थित शुक्रके साथ संयोग करं तो हिरण्य, ओपधि, 
शौण्डिकः, दृ तङेखक, काश्मीर, वरवैर, पौण्ड्‌, भङौच, आवन्तिक पीडित होते है ओर सृपका मरण 
होता द ॥४३-४४॥ 
नागवीथीति विज्ञेया भरणी कत्तिकाऽरश्विनी । 
रोदिण्याद्रा मरगशिरगजवीथीति निर्दिशेत्‌ ।४५॥ 
एेरावणपथं विन्ात्‌ पष्याऽऽश्छेषा पुनवसुः । 
फाल्युनो च मधा चैव बषवीथीति संज्ञिता ॥४६॥ 
गोवीथी रेवती चैव दरं च प्रोष्ठपदे तथा । 
जरट्र बपथं विन्वाच्छवणे वसुवारुणे ॥४७॥ 
अजवीथी विशाखा च चित्रा स्वातिः करस्तथा | 
ज्येष्ठा मखाञ्नुराधासु मृगवीथीति संज्ञिता ॥४८॥ 
अभिजिद द्रं तथाषाढे वेश्वानरषथः स्यतः । 
शुक्रस्याग्रगतादर्णात्‌ संस्थाना फलं वदेत्‌ ।५६॥ 
अश्नी, भरणी ओर कत्तिकाकी सज्ञा नागवोधि; रोहिणी, मरगशिरा ओर आद्र 
करी गजवीथि; पुनवसु, पुष्य ओर आश्छेषाकी संज्ञा एेरावत वीथिः पू्बाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी 
ओर मधाकी संज्ञा वृषवीधि; पूर्वाभद्रपद, उत्तराभाद्रपद ओर रेवतीकी गोवीधि, श्रवण, धनिष्ठा 
ओौर शतभिषा कौ जरदुगववोथिः हस्त, विशाखा ओर चित्राको अजवीधि; ज्येष्ठा, मूल ओर 


अनुराधाकी मृगवीचि एवं पूवोषाढ़ा, उत्तयाषाद्ा ओर स्वाति वा अभिजितको वैरवानरवीयि है 
शुक्रके अग्रगत वणं ओर आकारसे फटका निरूपण करना चादिए्‌ ॥५५-४६॥ 








` 1 ¶; चच्छा । २. गमेचिकाः म०। ३. °ङवाऽन्ये मु> । ४. सत्वानां रोदिणी चाद्रा, गजवीथीति 
निर्दिगेत 1 मु० । ५, च्डवणं वल्ुबाख्णम्‌ मु° 


पद गोऽध्यायः ३१३ 


तज्ञातग्रतिरूपेण जघन्योत्तममध्यमम्‌ | 
स्नेहादिषु शुभं त्रयाद्‌ ऋक्तादिषु न संशयः ॥५०॥ 
तीन -तीन नक्षत्रोकी एक-एक वौथि बतायी गयी है । इन नचचत्रमिं शुक्रके गमन करनेसे 
जघन्यः, उत्तम ओर मध्यम फट होता ह । अतएव इन नकत्रमिं निस्सन्देद शुभाशुभ फलका ` 
प्रतिपादन करना चाहिए ।५०॥ 
तिष्यो ज्येष्ठा तथाऽऽश्लेषा हरिणो मूलमेव च । 
हस्तं चित्रा मधाऽषादे शुक्रो दक्षिणतो व्रजेत्‌ ॥५१॥ 
पुष्य, आश्लेषा, ज्येष्ठा, सृगशिरा, मृ, हस्त, चित्रा, मघा, पूर्वाषाढा इन नचतत्रोमें शुक्र 
दृक्षिण से गमन करता है ॥५१॥ 
ष्यन्ते तोयधान्यानि राजानः च्षत्रियास्तथा । 
उग्रमोगाच पीच्यन्ते धननाशो विनायकः ॥५२॥ 
दक्षिणमागसे जव शुक्र गमन करता है तो जल ओौर अनाज के पौषे सख जाते है तथा 
राजा, क्षत्रिय ओर महाजन पीडित होते हैँ एवं धनका नाश होता हे ॥५२॥ 
वेश्वानरपथो नामा यदा हेमन्तग्रीप्मयोः | 
मारुताऽग्निभयं कयात्‌ “वारी च चतुःपष्टिकाम्‌ ॥५२॥ 
जव मन्त ओर प्रीपष्म तुमे वश्वानर वीधिसे शुक्र गमन करता है तो वायु ओर्‌ अग्नि 
भय, मत्य आदि फल चटित होते हैँ तथा एकं आढक प्रमाण ज बरसता ह ॥५३॥ 
एतेषामेव मध्येन यदा गच्छति भागंवः 
विषमं वषेमाख्याति स्थले बीजानि वापयेत्‌ ॥५४॥ 
जव शुक्रं इनके मध्यसे गमन करता दै तो सभी बातें विषम हो जाती हैँ ओर बीज स्थर 
मे बोना चाद्िए । जथात्‌ वषं निकृष्ट होता हे ॥५४॥ 
खारी द्वात्रिंशिका ज्ञेया मरगवीथीति संज्ञिता । 
व्याधयः त्रिषु विज्ञेयास्तथा चरति भागे ॥५५॥ 
जव शुक्र खगवीधिमें विचरण करता दै तव धान्य ३२ खारी प्रमाण उत्यन्न होते हैँ भौर 
दैहिक, देविक तथा भौतिक तीनों प्रकारकी व्याधि्योँ अवगत करनो चादिषए ॥५५॥ 
एतेषां तु यदा शुक्रो व्रज्युत्तरतस्तथा । 
विषमं वषमाख्याति निम्ने बीजानि वापयेत्‌ ॥५६। 
जव शुक्रं उत्तरको ओर जातो है तो सभी वस्तुभओंको विषम सममना चादिए तथा निम्न- 
स्थान में बीज बोना चाहिए ।।५६॥ 
कोद्रवाणां बीजानां खारी पोडशिका वदेत्‌ । 
अजवीथीति विज्ञेया पुनरेषा न संशवः ॥५७॥ 








१, भयं ददेत मु° । २, खन्ध्यायां मु० । ३. विनाशकः मु> । ४, खृत्युः मु> । ^. खारी मु° । 
६. सवं मु । ७. बीजानि तु स्थले वपेत्‌ मु°। ८. व्याधयश्च मऽ । ६. यदा मु । १०. श्वुशं निग्न 
वपेत्तदुा मरु° । 


गद 


२१४ भदरबाहुसंहिता 


यदि शुक्र अजवीधिनें गमन करे ततो निस्सन्देह कोद्रव ब्रीज सोलह खारी प्रमाण उत्पन्न 
होते है ॥५५॥ 
छचतिका रोहिणी चाद्रा मघा मत्रं पुनवेः । 
स्वात्तिस्ता व्िश्ाकन्नु फास्युन्योरुभयोस्तथा न्य = 
दक्षिणेन यदा शुक्रो व्रजत्येतेयदा समम्‌ । 
मध्यमं वषमाख्याति समे बोजानि वापयेत्‌ ॥५६॥ 
निष्पद्यन्ते च शस्यानि मध्यमेनापि बारिणा | 
जरद्गवपथश्चेव खारीं दात्रिशकां भवेत्‌ ॥६०॥ 
कृत्तिका, रोहिणी, आद्र, मघा, अनुराधा, पुनव, स्वाति, विशाखा, पूर्वाफाल्गुनी ओर 
उत्तरा फाल्गुनी इन नकतत्रोके साथ जव शुक्र दक्निणको ओर गमन करतादहै, तो मध्यम वप 
होता दै तथा समभूमिमें बीज बोनेसे अच्छी फसल होती है । केम वषां दौनेपर भी फसल 
छत्तम होत्ती है तथा जरद्‌गवीधिसे शुक्रका गमन होनेषर दवादश खारी प्रमाण धान्यकी उत्पत्ति 
होती दै ॥५८-६०॥ 
-एतेषामेव मध्येन यदा गच्छति भागवः। 
तदापि मध्यमं वपं मीपत्‌ पूर्वां विशिष्यते ॥६१॥ 
उपर्युक्त नकतत्रोके मध्यमसे जच शक्र गमन करे तो मध्यम वष होता दै तथा पूर्वोक्त वष 
को अपेन्ता कुल्व उत्तम रहता दै ॥६१॥ 
सवं निष्पद्यते धान्यं न व्याधिर्नापि चेतयः । 
खारी तदाऽष्टिका ज्ञेया गोवीथीति च सं्ञिता ॥६२॥ 
सभी प्रकारके धान्य उत्यन्न होते है, किसी भी प्रकारक महामारी ओर व्याधियोँ नहीं 
दतीं । इस नागवीधिमे शुक्रके गमनसे आठ खारो प्रमाण घान्व उत्पन्न दता है ॥६२॥ 
एतेषामेव यदा शुक्रो व्रज्युत्तरतस्तदा । 
मध्यमं सर्वमाचष्ट नेतयो नापि व्याधयः ॥६२॥ 
जवर उपर्युक्त नक्चत्रोमिं शक्र उत्तरकी ओरसे गमन करता है तो मव्यम वषे होता है तथा 
महामारी ओर व्याधिर्योका अभाव होत्ता है ॥६३॥ 
निष्पत्तिः सवेधान्यानां भय चात्र न मृच्छति | 
खारीचतुष्का विज्खेया वृषवीथीति संज्ञिता ॥६४॥ 
जब वृषवीथिमें शक्र गमन करता है तो सभी प्रकारके धान्यांको उत्पत्ति होती है, भय 
ओर आतङ्कका अभाव रहता है तथ] चार खारी प्रमाण धान्य उत्पन्न होता द ॥६४।। 
अभिजिच्छरवणं चापि धनिष्ठावारुणे तथा | 
रेवती भरणी चैव तथा भाद्रपदाऽधिनी ॥६५।। 


१, निच्पद्यते तथा शस्यं मन्देनाप्यथ वारिणा सुर । २, दादरिकरा मुर । ३. चिह्वाङ्कित दोनो 
डोक मद्धि प्रतिमे नहीं मिते है । 











१५ 


निश्रयास्तदा विपद्यन्ते खारौ विनात्र पञ्चिका । 
एेरावणपथो ज्ञेयो श्रेष्ठ एव प्रकीर्तितः ॥६६॥ 
अभिजित , अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, भरणी, पृ्बांभाद्रपद्‌, उत्तराभाद्रपद्‌ ओर 
अरिवनी दन न्नन्रामं शकक गमन करना पफगाक्रणपच माना जाता ह | इस ममगमम्र गमच्रन करनेसे 
समुदायांको विपत्ति होती है ओर पँच खारी प्रमाण धान्य उन्न दोता है ।[६५-६६॥ 
एषां यदा दक्निणतो भगवः प्रतिपद्यते । 
बहृदक तदा विन्द्यात्‌ महाधान्यानि वापयेत्‌ ॥६७॥ 
उपयुक्त नच्ततरोमं यदि शुक्र दक्लिण मागेसे गमन करे तो अत्यधिक वषां होती दै तथा 
स्थम बीज बोने पर भी धान्यकी उत्पत्ति होती है ॥६७॥ 
जलजानि तु शोभन्ते ये च जीवन्ति वारिणा । 
खारी तदाष्टिका ज्ञया गजवीथीति संद्ञिता ॥६८।॥ 
जलचर जन्तु शोभित ओर आनन्दित्त होते हँ तथा इसमे आठ खारी प्रमाण धान्य ओर 
इसकी संज्ञा गतवीधथि दह ॥६५८॥ 
एतेषामेव तु मध्येन यदा याति तु भागवः। 
स्थलेष्वप्रनीजानि जायन्ते निरुपद्रवानि ॥६६॥ 
जव शक्र उपयुक्त नक्त्रोके मध्यसे गमन करता दै तो स्थले बोये गए बज भो निरविध्न 
होते है ।॥॥६६॥ 
निचयाश्च विनश्यन्ति खारी द्वादशिका भवेत्‌ । 
दानशीला नरा इष्टा नागवीथीति संज्ञिता ॥७०॥ 
नागवीथिमें शुक्रके गमन करनेसे समुदायोकी हानि होती दहै तथा द्रादृशखारी प्रमाण 
धान्य उत्पन्न होत्ता है ओर मनुष्य दानशौट दते हैँ ॥ ५८॥ 
एवमेव यद्‌] शक्रो बजतयत्रतस्तद्‌ । 
स्थले धान्यानि जायन्ते शोभन्ते जलजानि वा ॥७१॥ 
जव शुक्र उपयुक्त नक्त्रोमें उत्तरकौ ओरसे गमन करता ह तो स्थलमें भी फसल उत्पन्न 
होतो है ओर जलज जीव शोभित होते है ।॥७१॥ 


सर्वोत्तिरा नागवीथी सवेद्निणतोऽग्निजा । 
गोवीथी मध्यमा ज्ञया मा्गश्चैव त्रयः स्मरताः ॥७२॥ 
नागवीथि सरसे उत्तर, वेश्वानर बीधि दृक्षिण ओर गोवीधिः मध्यमा होती है, इस प्रकार 
तोन प्रकारके मार्ग बत्तछाये गये हँ ॥७२॥ 


१, पतेषां मु < । २ महाधान्यं स्थे वपेत्‌ मु° । ३. स्थलेयुष्ठानि बीजानि जायन्ते निरुपद्रवम्‌ 
मुत । ४. इष्टा मरु० । "५, पूपामेव म्ु° । 


२१६ मद्रबाहुसहिता 


उत्तरे उत्तमं विन्यान्मध्यमे मध्यमं फलम्‌ । 
दक्षिणे तु जघन्यं स्याद्‌ भद्रबाहूवचो यथा ॥७३ 
उत्तर वीधिये गमन करनेपर उत्तम फल, मध्यवीथिके गमन करनेपर मध्यम फल आर 
द्श्चिणसे गमन करनेपर जघन्य फल होता है, एेसा भद्रबाहु स्वामोका वचन दै ॥७३॥ 
यत्रोदित्च विचरेन्नच्त्रं भागवस्तथा । 
नृपं पुरं धनं युख्यं पशुं हन्याद्‌ विरुम्बकः ॥७४।। 
निम्न प्रकार प्रतिपादित रविबारादि कर वारोमें उक्त नन्तत्रोमें जव शुक्र गमन करता दहै 
तो राज्ञा, नगर, धान्य, धन ओर मुख्य पशुओंका अविलस्तर नाश होता है अथात्‌ शरेष्ठ वारों 
नँ उत्तम फल ओर कर वारयोमें गमन करनेपर निकृष्ट फल प्राप्र होता ह ॥५५।। 
आदित्ये विचरेद्‌ रोगं मार्गऽतुस्यामयं भयम्‌ । 
गर्मोपिघातं रुते ज्वलनेनाविम्बितम्‌ ॥७१५॥ 
'ईतिव्याधिभयं चौरान्‌ इरुतेऽन्तःप्रकोपनम्‌ । 
विशन्‌ ति | =, वरिलम्बिना | 
प्रविशन्‌ भागेवः खयं जिद्यनाथ विलम्बिना ॥७६॥ 
शुक्रके सर्यमे विचरण करने पर रोग, अत्यधिक भय, शीघ्र ही अग्निके द्वारा गर्भोपिघात 
आदि फल घटित होते ह, शुकका सूर्यमें परबेश करने पर व्याधि; भयः दारुण प्रकोप आदि फ 
होते है ॥५५-५६॥। १ इ 
थमे मण्डले शुक्रो विलम्बी डमरायते | 
पूर्वापरा दिशो हन्यात्‌ ष्टे तेन विरुम्बिना ॥७७ 
यदि प्रथम मण्डलम शक्र छम्बायमान होकर अधिक समय तक रहे तो पूवं ओर पश्चिम 
दिशामें घात करता है ॥७५५] 
द्वितीयमण्डले शुक्रधिरगो मण्डलेरितः | 
` हन्यादंशान्‌ धनं तोयं सकेरेन विरम्बिना ।॥७८॥ 
यदि द्वितीय मण्डलम शुक्र सूयसे प्रित होकर अधिक समय तक रहे तो दशके धन, जख 
` एवं धान्यका विनाश करता हे ॥५८॥ 
ठतीये चिरगो व्यार्धिं मृत्यं सजति भागंवः । 
चलितेन विलम्बेन मण्डलोक्ताश्च या दिशः ।७६॥ 
यदि ठृतीय मण्डटमें शुक्र अधिक समय तकं विचरण करे तो व्याधि जओौर मृत्यु मण्डलको 
दिशामें होती दै अर्थात्‌ ठृतीय मण्डठको जिस दिशामें अधिक समय तक शुक्र गमन करता है 
उस दिशामें व्याधि ओौर मृत्यु फ घटित होते द ॥७६॥ 
चतुथे विचरन्‌ शुक्रो शयी हन्यात्‌ सुयानकान्‌ । 
शस्यशरोषं च सूजते निन्दितेन विरम्बिना ॥८०॥ 
चतुथं मण्डलम शयनावस्थागत शुक्रके रहनेसे अच्छे वाहर्नोका विनाश होता है तथा 
निन्दित विखम्बी शुक्र धान्यका विनाश करता ह ॥८०॥ 








या = 


१. इं तन्याधि-इत्यादवि यह पंक्ति हस्तङिखित प्रतिभ अधिक मिलती है । २. सयो मु० । 


पञ्चदशोऽध्यायः २३१७ 


पञ्चमे विचरन्‌ शुक्रो दु भिक्त जनयेत्‌ तदा 
हन्याच मण्डलं देशं त्तीणेनाथ विरम्बिना ॥८१। 
क्ञीण ओर विछम्बी शुक्र यदि प्म मण्डलम विचरण करे तौ दुर्भिन्त उत्पन्न होता 
तथा उस मण्डल ओर देशका विनाश दतां ड ॥८१॥ | 
यदा तु मण्डले पष्ठ भागेवरिचरगो भवेत्‌ । 
तदा तं मण्डर देशं हन्ति रम्बेन पाशिना ॥८२॥ 
जब षष्ठ मण्डटमें शक्र अधिक समय तक गमन करता दहै तो छम्बायमान पाशकं द्रारा 
उस मण्डर ओौर देशका विनाश करता है ॥८२॥ 
हीने चारे जनपदानतिरिक्तं नृपं वधेत्‌ । 
समे तु समतां विन्दादिषमे विषमं बदेत्‌ ॥८३॥ 
दोन चार-गतिवाला शक्र जनपदका विनाश अतिरिक्तगति-अधिक गत्तिचाखा शुक्र 


न्रपका वध, समगतिवाला शक्र खमता ओर विषमगतिवाला शक्र विषमता करता ह । अथात्‌ शक्र 
गतिके अनुसार श भाश भ फट होता है ॥८३॥ 


कृत्तिकां रोहिणीं चित्रां भेत्रमित्रं तथैव च । 
वर्षासु दकिणावरेथु यदा चरति भागंवः ॥८४॥ 
व्याधिश्चेतिश्च दुवरटिस्तदा धान्यं विनाशयेत्‌ । 
महां जनमार्शि जायते नात्र संशयः ॥८५॥ 


कत्तिका, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, विशाखा, इन नत्तत्रोमं, दक्तिणादि दिशा आमे, चषा - 
कालमें जब शक्र गमन करता है, तव निम्नफल घटित होते हँ । उक्त प्रकारके शुक्रमें व्याधिः ईति 
महामारी, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, मेहगी, जनभारी एवं धान्यका नाश निस्सन्देह्‌ होता ह । तात्पये 
यह है कि उक्त नक्तो म जब शक्र शीघ्र गतिसे गमन करता है या मन्द्रतिसे गमन करता 
है, तव उपयुक्त अशभ फट चरता है ॥८१-८५॥ 


ठेतेषामेव मध्येन मध्यमं फलमादिशेत्‌ । 
उत्तरेणोत्तरं विन्द्रात्‌ सुभिक्ं चेममेव च ॥८६॥ र 
जब उपर्युक्त नचत्रोमिं शक्र मध्यम गतिसे गमन करता हैः तो मध्यम फठ चटता है | 
उत्तर दिशामें शक्रके गमन करनेसे सुभिक्त ओर कल्याण दोता है ॥८६॥ 
मधायां च विशाखायां वषासु मध्यमस्थितः । 
तदा सम्पद्यते सस्यं समघं च सुखं शिवम्‌ ॥८७॥ 
व्षौकाटमें ज शक्र मघा ओर विशाखा मध्यम गतिसे स्थित रहता है तो धान्यकौ 
एवे उत्पत्ति होनेके साथ वस्तुक भावने समता, सख ओर कल्याण होता हे ।=५॥ 
पुनवेसुमाषाढां च याति मध्येन भागंवः । 
तदा सुवृष्ट विन्दात्‌ व्याधिश्च सुदीयते ॥८२॥ 


५. त्तं ० । २. मैन्द्रं। ३ यह पंक्ति दस्त छिखित प्रतिभं अधिक हे । 


२१८ भद्रबाहुसं दिता 
यदि पुनवेसु ओर पूर्वाषाद़ामें शक्र मध्यम गतिसे गमन करे तो व्याधि ओर वां 


सवत्र होत्ती ह ॥२८८॥ 
आपषाटां श्रवणं चैव यदि मध्येन गच्छति । 
कुमारञ्वेव पीञ्यन्ते अनार्याश्चन्तवासिनः ॥८६॥ 
उत्तराषाढा ओर श्रचणमें जव शक्र मध्यम गतिसे गमन करता है तो कुमारः, अनायं ओर 
अन्त्यजोंको पीड़ा होती ह ।॥८६॥ 
ग्रजाषत्यमाषादां च यदा मध्येन गच्छति । 
तदा व्याधितः चौराश्च पीडचन्ते वणिजस्तथा ॥६०॥ 
रोदिणी ओर उत्तराषाढा जब शक्र मध्यम गत्तिखे गमन करता है तो व्यापारी; रोगौ 
ओर चोरोको पीडा होत्ती दहै ॥६०॥ 
चित्रामेव विशाखां च याम्यमाद्रा च रेवतीम्‌ । 
मैत्रे भद्रपदां चैव याति वपति भागंवः ॥६१॥ 
चित्रा, विशाखा, भरणी, आद्रा, रेवती, अनुराधा ओर पूवं भाद्रपदे जव शक्र गमन 
करता है तो वषां होतो है ॥६१॥। 
फस्गुन्यथ भरण्यां च चित्रवणस्तु भागंवः । 
तिष्ठेद्‌ गच्छेद तु वक्रं भाद्रषदं जलम्‌ ॥।६२॥ 
जव विचित्रवणंका शक्र पृबांफाल्युनी ओर भरणीमे रमन करता है या स्थित रहता द 
तो भाद्रपद मासमे निश्वयसे वषा होती हे ॥६२॥ 
्रत्युषे पूवेतः शुक्रः पृष्ठतश्च बृहस्पतिः । 
यदाऽन्योऽन्यं न पश्येत्‌ तदा चक्रं परिवतते ॥६३॥ 
धर्माथकामा लुप्यन्ते सम्भ्रमो वणसङ्करः । 
नृपाणां च सथु्योगो यतः शक्रस्ततो जयः ॥६४॥ 
^ अवृष्टिश्च भयं घोरं दुर्भि च तदा भवेत्‌ । 
आदकेन तु धान्यस्य प्रियो भवति ग्राहकः ॥६५॥ 
प्रातःकालमे पूवम शक्र हो ओर उसके पञ बरहस्पति हो ओर परस्परमें एक द सरेको 


न देखते हो तो शासन चक्रमे परिवतन होता है; धमे, अथे, काम लप्र हो जाते है, वणेसंकरनिं 
आक्ुखता व्याघ्र हो जाती है ओर राजा्ओकी उद्योगे प्रवृत्ति होती है । क्योंकि जिस ओर शुक्र 
रहता है, उसी ओर जय होता दै । तात्पय यह दहै किं जो नृप शुक्रके सम्मुख रहता है, उसे 
विजय छाभ होता है । अनावृष्टि, । घोर दुर्भिक्त तथा एक आढक प्रमाण जलकी वषा होनेसे 
धान्य ग्राहकोकि छिए प्रिय हो जाते हँ अर्थात्‌ अनाजका भाव मंहगा होता है ॥६३-६५॥ 

यदा च पृष्तः शुक्रः पुरस्ताच बहस्पतिः । 

यदा छोकयतेऽन्योन्यं तदेव हि फलं तदा ॥६६॥ 


१. श्रा मुक | ३. चा धव भाद्रपद ज्छम्‌ मु । ३. सुऽ । 











पञ्च दशोऽध्यायः ३१३ 
जवर शुक पी हो ओर ब्रहस्पति आगे हो जौर परस्पर दृष्टि मो हयो तो भो उपयुक्त फठकी 
प्राति होती हे ॥६६॥ 
कृत्तिकायां यदा शुक्रः विकृष्य प्रतिपद्यते । 
एेरावणपथे यद्‌ वत्‌ तद्‌ वद्‌ ब्रुयात्‌ फं तद्‌ ॥६७।। 
यदि शुक्र कृत्तिका नक्षत्रम सिच हृा-सा दिखायी पड़े तो जो फलादेश शुक्रका एेरा- 
वणवीयिमें शक्रके गमन करनेका है, वदी यँ पर भौ समन्नना चादिए ॥६५॥ 
रोदिणीशकटं शुक्रो यदा समभिरोहति 
चक्रारुटाः प्रजा ज्ञेया महद्भयं विनिर्दिशेत्‌ ॥६८॥ 
पाण्डयकेरलचोलाश्च रः -करनाटकाः । 
चेरा विकल्पकाघ्रैव पीडयन्ते तादशेन यत्‌ ॥६६॥ 
यदि शुक शकटाकार रोद्दिणमें आरोदण करे तो &। भ्रा शासनम रत रहती है ओर मदान्‌ 
भय होता है । पाण्ड्य, केरल, चोल, करनाटक, चेदौ, चेर ओर विदभ आदि प्रदेश पीड़ाको भराप्र 
होते टैः ॥६८-६६॥ 
्रदक्तिणं यदा याति तदा हिंसति स प्रजाः । 
उपधातं बहुविधं वा सन्‌ रुते धवि ॥१००॥ 
जव शक्र द्क्विणकी ओर गमन करता दै तो श्रजाका विनाश एवं प्रश्वी पर नाना प्रकारके 
उपद्रव, उत्पात आदि करता है ॥ १००॥ 
संव्यानञपसेवानो भवेयं सोमशमंणः । 
सोमं च सोमजं चेव सोमपाश्च च हिंसति ॥१०१॥ 
बयो ओरसे शुक्र गमन करे तो सोम ओर शमा नाम धारिर्योके लिए कल्याण्रद्‌ होता 
है । सोम, सोमसे उत्पन्न ओर सोमपाश्वं कौ दिंसा करता द ॥१०१॥ 
वत्सा ` विदेदिद्याश्च वसा मद्रास्तथोरगा; । = 
#डचन्ते ये च तद्भक्ताः सन्ध्यानमारोहेत्‌ यथा ॥१०२॥ 
वत्स, विदेह, कुन्तल, बसा, भद्रा; उरगपुर आदि प्रदेश शुक्रके चायीं ओर जाने चर 
पीडित द्योते हँ ॥१०२॥ 
अलंकारोपधाताय यदा द्निणतो जेत्‌ । 
सौम्ये सराष्टे च तदा वामगः परिदहिंसति ।१०३॥ 
इ जवर शक्र दश्चिणकी ओरसे गमन करता दै तो अल्ङकारोका विनाश होता ह तथा वार्यी 
ओरसे गमन करनेपर सुन्दर सुराषटरका घात करता ह ॥१०३॥ 


१. प्रतिदृश्यते मु । २. व्येष्टाश्च मु०। ३. नाञु०। ४, चौरा मुर । ५. भद्रेयं सुर । 
६, जिद्धाश्च सु० । ७. भौमास्त स्ु° । =. संच्याने मारते यथा स्ु° । 





२० भदरबाहुसंहिता 
आद्र हत्वा निवर्तेत यदि शुक्रः कदाचन । 
सग्रामास्तत्र जायन्ते मांसशोणितकदं माः ॥१०४।॥। 
यदि शुक्र आद्रीका घात कर परिवर्तित हो तौ युद्ध होते हँ तथा प्रध्वीमें रक्त ओर मांसकी 
कौ चड़ दो जाती है ॥१८५॥ 
तेलिकाः सारिका्ान्तं चा्ण्डामांसिकास्तथा । 
आष्ण्डाः कऋरूरकम्माणः पीड्यन्ते तादृशेन यत्‌ ॥१०५॥ 
उक्त प्रकारके शुक्रके दोनेसे तैली, सैनिक), ऊंट, भसे तथा कचौ आदिसे कठोर करर कायं 
करनेवाले पौडित होते ह ॥ १०४॥ 
दक्षिणेन यदा गच्छेद्‌ दरोणमेषं तदा दिशेत्‌ । 
वामगो रुद्रकर्माणि भागेवः परिर्हिसति ॥१०६॥ 
यदि आद्रीका धात्तकर दक्तिणकौ ओर शुक्र गमन करे तो एक द्रोण प्रमाण जलकी वर्षा 
होती है ओर रबी ओर शुक्र गमन करे तो रौद्रकमं--क्ररकर्मोका विनाश होता दै ॥ १०६।। 
पुनवेसुं यदा रोदेदगाश्च गोजीविनस्तथा । 
हासं प्रहास राष्ट च विदर्भान्‌ दासकांस्तथा ॥१०७॥ 
२५ शुक्र पुनवंसु नचचत्रमे आरोदण करता दै तो गाय ओर गोपा आदिमं हास, परि. 
1 होता है । विद्म जौर दा्ोको भी प्रसन्नता जौर आमोद-पमोद प्रप्र 
होता है ।१०७॥ 


शम्बरान्‌ पुलिन्दकाश्च श्वानपण्टांश्च बल्कलान्‌ । 
पीडयेचच महासण्डान्‌ शुक्रस्तादशेन यत्‌ ॥१०८॥ 
उक्त श्रकारका शुक्र भीख, पुलिन्द, श्वान, नपुंसक, वल्कलधारी ओर अत्यन्त नपुंसकोंको 
अत्यन्त पीडित करता है ॥१०८॥ 
न ्रदकणे प्रयाणे तु द्रोणमेकं तदा दिशेत्‌ । 
वामयाने तदा पीडां तरया ्त्सवेकरमणाम्‌ ।।१०६॥। 
पुनबसुका घातकर शुक्रके दाहिनी ओरसे भ्रयाण करने पर एक द्रोण प्रमाण जलकी वर्षा 
कहनी चादि ओर बीं ओरसे प्रयाण करने पर सभौ कार्योका घात कहना चाहिए ॥१८६॥! 
ष्वम्रप्े दविजान्‌ हन्ति एनवंसावपि शिल्पिनः । 
पुरुषान्‌ धर्मिणश्रापि पीड्यन्ते चोच्तरायणाः ॥११०॥ 
पुष्य नच्तत्रको प्रात्र होनेवाला उत्तरायण शुक्र द्विजः प्रजावान्‌ ओर धनुषके शिल्पि ओौर 
धार्मिक व्यक्ति्योको पीडित करता द ।११८॥ 


१. सैनिकारचाङ्गा उष्ट्रा माहिषकास्तथा, सु । २. दैषिकाः मु०। ३, मणिबन्धार्च यु०। 
४. महामरु° सु° । ५. प्राज्ञारिच धनुरिक्पिनः मु । ६. मरण्डा मुर । 











पञ्चदशोऽध्यायः २२१ 


धङ्गारल्कल-चाण्डालाः पावतेयाश्च ये नराः । 
इच्चमन्त्याश्च पीडयन्ते आद्रामारोहणं यथा ॥१११॥ 


ध जव शुक आद्रामं आरोहण करता है तो वंगवासी, उत्कटवासो, चांडल पहाड़ी व्यक्ति 
: इच्छमत्ती नदीके किनारेके निवासी व्यक्तियोको पीड़ा होती है ॥१११॥ 


मत्स्यभागीरथीनां त॒ शुक्रोऽरठेषां यदाऽऽरुहेत्‌ । 
वामगः सृजते व्याधिं दक्षिणो दिसते प्रजाः ॥११२॥ 
जव शुक्र ्बोया जाता हुभा अश्लेषा आरोहण करता है तो मस्स्यदेश ओर भागीरथी 
तटनिवासिर्योको व्याधि होती है ओर दक्तिणसे गमन करता हआ आरोहण करता है तो प्रजाकी 
हिंसा होती दह ।॥११२॥ 
मघानां दक्षिणं पाश्च भिनत्ति यदि भागेवः 
आटकेन तदा धान्यं प्रियं विन्यादसंशयम्‌ ॥११३॥ 
यदि शुक्रं मघा नच्तत्रके द क्खिन भागका भेदन करे तो आढक प्रमाण जलकी वर्षा होती 
हे ओर धान्य महंगा होता है ॥११३॥ 
विलम्बेन यदा तिष्ठेत्‌ मध्ये भिच्वा यदा मधाम्‌ । 
आदटकेन हि धान्यस्य प्रियो भवति ग्राहकः ॥११४॥ 
जव मघाके मध्यका भेदन कर श॒क्र अधिक समय तक रहता है तो आदक प्रमाण जटकी 
वषा दती है ओर धान्य प्रिय होता-मर्हेगा होता है ॥११५॥ 
मघानायत्तरं पाश्च भिनत्ति यदि भागेवः | 
कोष्ठागाराणि पीडचन्ते तदा “घान्यभरुपहिंसन्ति ॥११५॥ 
यदि मधाके उत्तर भागका श॒क्र भेदन करे तो धान्यके किर हिंसा होती है ओर 
को्रागार-खजां ची लोग पीडित होते हँ ॥ ११५॥ 
प्रज्ञा महान्तः पीडयन्त ताघ्नवर्णाः यदा भ्रगुः | 
दक्तिणे विरम्बश्च महदुत्पादयेजरम्‌ ॥११६॥ 
जव शक्र ताभ्रवणंका होता दै तो विद्धान्‌ मनीष व्यक्ति पौडित होते दै ओर प्रदक्चिणामें 
शुक्र विलम्ब करे तो अत्यधिक वपां होती है ॥॥११६॥ 
पूवोफाल्युनीं सेवेत गणिकां सूपजीविनः | 
पीडयेद्‌ वामगः कन्याप्रग्रकर्माणं दचचिणः ॥११७॥ 
पूवांफाल्युनीमें शक्रका ्बौँयी ओरसे आरोहण हो तो रूपसे आजीविका करनेवाटी 
५ पीडित होती है ओर दाहिनी ओरसे आरोदण दो तो उम्रकायं करनेवाठे पीडित 
होते ह ॥ १ १५७॥ 





१. इकूका मु० । २, यदा मु । ३, पणीभीमरथानां मु०। ४. सृजति मु०। ५. ईहिंखति। 
६३, धान्याथमुपदिंसति म्रु° । ७. स्तदु वपाः मुभ । ८. महान्‌ मु°। 
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२३३ अद्रवाहुसदहिता 


शबरान्‌ प्रतिलिङ्गानि पीडयेदुत्तरा भितः 
वामगः स्थविरान्‌ हन्ति दक्चिणः स्रर्निपीडयेत्‌ ॥११२८॥ 
उत्तराफाल्युनौ नन्तत्रमे वायौ ओरसे शक्र आरोहण करे तो शारः ब्रह्मचारी, स्थविर- 
निवासी राजाको पीड़ा होती दहै तथा दाहिनी ओरसे रोहण करने पर च्िर्योको पीड़ा 
होती है ॥११८॥ 
काशानि रेवतीदस्ते पोडयेत्‌ भागंवः स्थितः । 
दक्षिणे चौरधाताय वामश्चौरजयावहः ॥११६९॥ 
दाहिनी गरसे रेवतो ओर दस्त नक्षत्रम शक्र स्थितदहोतो काश ओर चोरगोका चात 
करता है ओर बोँयी ओरसे स्थित दीने पर चोर्रोको जय देता दहै ॥ ११६॥ 
चित्रस्थं पीडयेत्‌ सव विचित्रं गणितं टिपिम्‌ | 
कोशलान्‌ मेखलान्‌ शिल्पं चतं कनक बाणिजान्‌ ॥१२०॥ 


चित्रा नन्ञत्र स्थित्त श॒क्र गणित, लिपि, साहित्य आदि सभीका घात्त करता है । कला 
कौशल, द्यत, स्वणका व्यापार आदिको पीडति करता दै ॥ {२०॥ 


आरूढपट्नवान्‌ हन्ति भारीचोदारकोशलान्‌ । 
मा्जरनङुलाशरेव कच्षमागं च पीडति ॥१२१॥ 
चित्रा नक्तत्र पर आल्ढ शक्र पल्लव, सौरा, कोशल्का विनाश करता है ओर कन्तमागमें 
स्थित होने पर माजां र-विल्छी ओर न्योखोको पड़त करता है ॥१२१॥ 
चित्रमृलाश्च त्रिपुरां वातन्वतमथापि च | 
वामगः सुजते व्याधि दक्षिणो वणिकान्‌ वेत्‌ ॥१२२॥ 
यदि वामभागसे गमन करत हमं शुक्र चित्राके अन्तिम चरणमें कुं समय तकं अपना 


विस्तार करे तो व्याधिकी उत्पत्ति एवं दक्षिण ओरसे गमन करता हुआ अन्तिम चरणमें स्थित 
हो तो च्यापारि्योका विनाश करता ड ॥१२२॥ 


स्वातौ दशार्णाश्ेति सुराष्ट्रं चोपर्हिंसति । 
आष्टो नायकं हन्ति वामो 'वामं तु दत्निणे ॥१२३॥ 
स्वाति नक्चत्रमें शुक्र गमन करे तो दशाणं ओर सौराष्की हिंसा करता दहै तथा र्बोयो 
ओरसे आरूढ होनेवाला शुक्र बायीं ओरके नावक ओौर दादिनौ ओरसे आचूढ होनेवाटा शुक्र 
दाहिनी ओर के नायकका वध करता ह ॥१२३॥ 
विशाखायां समारूढो चरसामन्त जायते । 
अथ विन्धात्‌ महापीडां उशना स्रवते यदि ॥१२४॥ 
यदि विशाखा नक्षत्रनं शुक्र आरूढ दौ तो श्रे सामन्त उत्पन्न होते हैँ ओर शुक्र यदि 
सवण करे-- च्युत दौ तो महा पीड़ा होती है ॥ १२४ 


१, यत्तः सु० । २. वाणिजम्‌ सु । ३. सिलीन्धं रूदकोशलान्‌ मु । ४. चित्रपुरी मु । 
५५, चातेऽस्तु सु । इ. वामचासो भवेत्तमः मु° । ७. पीडयेदुशनास्तथा मु° । । 
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दक्तिणस्तु मृगान्‌ हन्ति पच्िमो पाच्तिणान्‌ यथा| 
अग्निकर्माणि वामस्थो हन्ति सर्वाणि भागव; ॥१२५॥ 
द्क्जिणस्थ शुक्र मरगो-पशुओंका विनाश करता है, पश्िमस्थ पर्चिर्योका विनाश ओर 
बामस्थ समस्त अग्निकार्योका बिनौश करता दै ॥ १२५॥ 
मष्येन प्रज्वलन्‌ गच्छन्‌ विशाखामश्वजे नृपम्‌ । 
उत्तरोऽवन्तिजान्‌ हन्ति ` ख्रीरान्यस्थांश् दक्तिणः ॥१२६॥। 
यदि शुक्र प्रज्वलित होता हआ उत्तरसे विशाखा ओर अश्विनी नन्तत्रके मध्यसे गमन 
करता दै तो अवन्ति देशमें उत्पन्न व्यक्तिर्योका धात एवं दच्निणसे गमन करता है तो ल्लीराज्यके 
व्यक्तियोंका विनाश करता दहे ॥१८६।। 
अचुराधास्थितो शुक्रो यायिनः प्रस्थितान्‌ वधत्‌ । 
मदंते च मिथो भेदं दक्षिणे न तु वामगः ॥१२७॥ 
अनुराधा स्थित शुक्र यायी--आक्रमण करनेके छिए्‌ प्रस्थान करनेवाटोंके वधका संकेत 
करता है । यदि अनुराधा नक्षत्रका शुक्र मदेन करे तो परस्परम मतभेद होता है । चह फल 
दक्िणकी ओरका है, बायीं ओरका नदीं ॥१२५॥ 
मध्यदेशे तु दुर्भि जयं विन्दादुदये ततः । 
फ़ल प्राप्यन्ति चारेण भद्रबाहवचो यथा ॥१२८॥ 
यदि अनुराधा नचत्रमे शुक्रका उदय दो तो मध्य देशं दुर्भित्त ओर जय ददोती हे। 
भद्रबाहु स्वामीके वचनके अनुसार शुक्रवारका फल प्राप होता ह ॥१२८॥ 
जयेष्ठास्थः पीडयेज्ज्येष्ठान्‌ इर्दवाकान्‌ गन्धमादजान्‌ । 
मदेनारोहणे "व्याधिं मध्यदेशे ठतो वधेत्‌ ॥१२६॥ 
व्येषठा नकतत्रमे स्थित शुक्र इदवाकवंश तथा गन्धमादन पवत पर स्थित बड़ व्यक्तिर्योको 
पीडित करता है । मदन ओर आरोहण करनेवाखा शुक्र विनाश करता है तथा मध्य दृंशके 
मत-मवान्तरोका निराकरण करता दै ॥ {२६॥ 
द्चरिणः चेमङ्रञ्ज्ञेयो वामगस्तु भयङ्करः । । 
प्रसच्वर्णो विमलः स विज्ञेयो युखङ्करः ॥१२०॥ 
दृक्षिणकी ओरसे ज्येष्ठा नन्तत्रमे गमन करनेवाा शुक्र श्चेम करनेबाढा होता ओर 
बायीं ओरसे गमन करनेवादढा शुक्र भयंकर होता है तथा निमे शेषछठवणका शुक्र सुखकारक 
होता दै | १३०॥ ष 
हन्ति मूलफलं मूले कन्दानि च वनस्पतिम्‌ । 
ओपध्योमरयं चाऽपि मार्यकाष्रोपजीविनः ॥१३१॥ 
मूख नक्त्रमे स्थित शुक्र वनसतिके फ, मूल, कन्द, ओषधि, चन्दन एवं चन्दन-खकंड़ी 
आदिक हारा आजीविका करनेवार्छोका विनाश करता दै ॥१३५॥ 
4. पर्विणश्चल्ितो यतः मु० । २. चैराञ्य० ० । ३. इश्चाकानच्ारपद्विकान्‌ मु । ४, हन्ति 
म्ु° । ५. मतान्‌ बधघेत्‌ सुर । ६. प्रशस्त स्रु । ७, सुखा वहः मु ° । ८. कन्दानय सु० 1 


२२४ भदबाहूसं हिता 


यदाऽऽरुहत्‌ प्रमर्देत इ्म्बाभूश्च दुमविताः | 
कन्दमूल फलं हन्ति दक्षिणो बामगो जलम्‌ ॥ १२२॥ 
क्तिणकी ओरसे गमन करता हुआ शुक्र जव मूख नचतत्रका आरोहण या ्रमर्दून करे तो 
ङटुम्बः भूमि आदि दुःखित होती है, कन्द, मृ, फलका विनाश दोता दै ओर बायीं ओरसे 
गमन करता हुभा जलका विनाश करता दै ॥१३२॥ 
 वामभूमिजलेचारं आपादस्थः प्रपीडयेत्‌ । 
शान्तिकर मेषश्च तालीरारोद-मरदने ॥१२२॥ 
पूव षाढा नकतत्रमे स्थित शुक्र सभी भूमि ओौर जढचर आदिको पीड़ा देता है मौर 
शुक्रके आरोहण ओर मदेन करनेसे शान्तिकर जटकी वर्षा होती है ॥१३३॥ ` 
दक्षिणः स्थविरान्‌ हन्ति वामगो भवमावहेत्‌ | 
सुवर्णो मध्यमः स्निग्धो भागंवः सुखमावहेत ॥१२४।॥ 
दृक्चिणकी ओरसे गमनकर पूर्वाषाढा नक्तत्रमे विचरण करनेवाला शक्र स्थावरो - निवासी 
रोजाजका धात करता है ओर बायीं ओौर गमन करनेवाला शुक्र भय उत्पन्न करता है तथा 
सुन्दरः, स्निग्ध मध्यमसे गमन करनेवाला शुक्र सुख उत्पन्न करता है ॥१३५॥ 
पचत्तराषु तिषठेच पाश्वालान्‌ माखवत्रयान्‌ | 
ीडयेन्मदयेदुद्रोहाद्विश्वासाद्धेदङ्रत्तथा ॥१२५॥ 
यदि उत्तराषाढा नच्तत्रमे श॒क्र स्थित हो तो पाञ्चा तथा तीनों माखर्वोको पीडित, 
मदितः द्रौहित एवं विश्वासके कारण भेदं उत्पन्न करता है ॥ १३५॥ 
अभिनित्स्थः इरन्‌ हन्ति कौरव्यान्‌ चत्रियांस्तथा । 
पशवः साधवश्वापि पौञ्यन्ते रोह-मर्दने ॥१२६॥ 
अभिजित्‌ नच्त्र पर जव शुक्र स्थित रहता है तो कौरवों तथा सृत्िर्योका मर्दन करता 
ह तथा अभिजित्‌ नचत्रं आरोहण ओौर मदन करने पर शुक्र पश ओौर साधु्ओको पीडित 
करता है १३६ 
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यदा प्रदषिणं गच्छेत्‌ पश्चत्वं कुरमादिशेत्‌ । 
वामतो गच्छमानस्तु ब्राह्मणानां भयङ्करः ॥१२५७॥ 
इस नक्षत्रके छिए दक्षिणको ओरसे जव शुक्र गमन करता है तो कुरुवंशी चत्रियङ्कि 
किए सत्यु एवे बायीं ओरसे जव गमन करता है तो ब्राह्मगेके लिए भयंकर होता है ॥ १३७॥ 
सौरसेनांश्च मत्स्यांस्व श्रवणस्थः प्रपीडयेत्‌ । 
वङ्गाङ्गमगधान्‌ हन्यादारोदणप्रमदने ॥१३२८॥ 
यदि शुक्त श्रवण नतततरमे स्थित हो तो _ सौरसेन ओर मस्य देशको पीड़ित करता ह । 
श्रवण ॥ नचतत्रमे आसो्ण ओर प्रमदन करनेसे शुक्रः वंग, अङ्ग ओर मगधका विनाश 
करता है ॥ १३८ 





„ भूम्िजलचरान्‌ सु ° । २. शात्तकशार्च मरोश्च मु° । ३. नद्यश्च मु° । 
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दक्षिणे श्रवणं गच्छेद्‌ द्रोणमेधं निवेदयेत्‌ । 
वामगस्तृपधाताय वणां च प्राणिनां तथा ॥१३६॥ नने 
यदि दक्तिणको ओरसे शुक्र भ्रब्ण नक्तत्रमे जाय तो एकं द्रोण भ्रमाण जलकी वषा होतो 
है ओर बायीं ओरसे गमन करे तो मनुष्य ओर पशुओंके छिए घातक होता है ॥१३६॥ 
धनिष्ठास्थो धनं हन्ति समृद्धांश्च कुटुम्बिनः 
पाश्चााः घरसेनांश्च मत्स्यानारोहमदंने ॥१४०॥ 
यदि निघा नक्तत्रमे शुक्र गमन करे तो सश्रद्वशाली; धनिक कटुम्वियोके घनका अपद्रण 
करता है । धनिष्ठा नक्तत्रके आरोहण ओर मदन करनेपर शुक्र पाच्चाल, सूरसेन ओर मत्स्य 
देशका विनाश करता है ॥ १५०॥ 
दक्षिणो धनिनो हन्ति वामगो व्याधिकृद्‌ भवेत्‌ । 
मध्यगः सुप्रसन्नश्च सम्प्रशस्यति भागव; ॥१४१॥ 
द्क्तिणकी ओर गमन करनेवाला शुक्र धनिकोका विनाशं ओर बायीं ओरसे गमन करने- 
वाडा शुक्र व्याधि करनेवाखा होता है । मध्यसे गमन करनेवाला शुक्र उत्तम होता है । तथा 
सख ओर शान्तिको वृद्धि करता हे ॥१५१॥ 
शलाकिनः शिलाङृतान्‌ वारुणस्थः प्रहिसति । 
कालाङ्टान्‌ कूनादांश्च इन्यादारोहमदने ॥१४२॥ 
शवभिषा नक्चत्रमें स्थित शुक्र शखाक्री भौर शिलाक्ृतोकी हिंसा करता है । इस नक्तत्रमें 
आरोहण ओर मदंन करनेवाला शुक्र काटकरट ओर कुनादोंकी दिखा करता दै ॥ १५२॥ 
दक्षिणो नीचकर्माणि हिंसते नीचकर्मिणः । 
वामगो दारुणं व्याधिं ततः सजति भागेवः ॥१४३॥ 
दृत्निणसे गमन करनेबाखा शुक्र नीच कायं ओर नीच काय -करनेवार्छोका विनाश करता 
है तथा वाम ओरसे गमन करनेवाला शुक्र भयंकर रोग उत्पन्न करता है ॥१४३॥ 
यदा भाद्रपदां सेवेत्‌ धृतान्‌ दृतांस्च हिंसति । 
मर्यान्मारवान्‌ हन्ति मदनारोहणे तथा ॥१४४॥ 
पूर्वाभाद्रपद्‌ नक्षत्रमें स्थित शुक्र धृतं ओर दू्तोकी हिसा करता है तथा मदन ओर 
आारोदण करनेवाखा शुक्र मख्य ओर भाखवानोंकी हिंसा करता ह ॥ १५४ 
दूतोपजीविनो वैचयान्‌ दक्षिणस्थः प्रहिंसति । 
वामगः स्थविरान्‌ हन्ति भद्रवाहवचो यथा ॥१४१५॥ 
द्त्निस्थ शुक्र दौत्य कायं द्वारा आजीविका करनेवाटों ओर वै्याका घात करता ह तथा 
वामस्थ शुक्र स्थविरोकी ईदिंसा करता है, एेसा भदरवाह स्वामीकां वचन है ॥ १४५॥ 
उत्तरां त॒ यदा सेवेज्जलजान्‌ हिंसते सदा । 
वत्सान्‌ वाह्णीकगान्धारानारोहणग्रमदने ॥ १४६॥ 
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उत्तराभाद्रपद नक्तत्रमें स्थित शुक्र जख्ज-जखनिवासी ओर जलम उत्पन्न प्राणिर्योका 
घात करता ह । इस नक्षत्रम आरोहण ओर प्रमदेन करनेवाखा शुक्र वत्स्य, वाहीक ओर गान्धार 
दृशोका विनाश करता ह ॥ १५६॥ 
दक्निणे स्थावरान्‌ हन्ति वामगः स्याद्‌ भयङ्करः | 
मध्यगः सुग्रसन्नश्च भागवः सुखमावहेत्‌ ॥१४७॥ 
दृत्निणस्थ शुक्र स्थावरोका विनाश करता है जौर वामगा शुक्र भयंकर होता है । मध्यम 
श॒क्र प्रसन्नता ओर सुख प्रदान करता है ॥१५४५॥। 
भयान्तिकं सागराणां नागरांरचोपर्हिसति । 
भागंवो रेवतीप्राप्नो दुःप्रमश्च कृशो यदा ॥१४८॥ 
रेवती नचत्रको श्रात्र हदोनेवाखा श॒क्र नागरिक ओर नगरोके छिए भय ओर आतंक 
करनेवाखा दै ॥१५४॥ 
मदनारोहणे हन्ति नाविकानथ नामरान्‌ । 
द्षिणे गोपिकान्‌ हन्ति उत्तरे भूषणानि तु ॥१४६॥ 
रेवती नक्तत्रको मदेन ओर आरोहण करनेवाला शुक्र नाविक जओौर नागरिकोकी रिसा 
करता ह । दृक्निणस्थ शुक्र गार्योका घात करता है ओर उत्तरस्थ भूषण होता है ॥ {४६॥ 
हन्यादरिवनीग्राप्तः सिन्धुसोवीरमेव च । 
मत्स्यान्‌ कनटाच्‌ रूढो मदंमानश्च दिंसति ॥१५०॥ 
५५; अरिविनो नश्चत्रमें ¢ स्थित शुक्र सिन्धु ओर सौवीर देशका विनाश करता है । इस नततका 
रोहण ओर मदन करनेसे शुक्र मत्स्य ओौर कुनटका घात्त करता दै ॥१५०॥ 
अश्वपम्योपजी विनो दक्षिणो हन्ति भागवः | 
तेषां व्याधिं तथा मृत्यु ख॒जत्यथ तु वामगः ॥१५१॥ 
दक्षिणस्थ भागेव-शुक्र अश्व-वोकि व्यापारी जौर दुकानदारोका घात करता दै ओर 
वामग शुक्र उनके लिए उ्याधि ओर मृत्यु करता दै ॥ १५१॥ 
मरत्यकरान्‌ यवनांश्च भरणीस्थः प्रपीडयेत्‌ । 
किरातान च. मद्रदेशाः भामाभीरान्मदं ५५ -रोहणे [ने । 
किरातान्‌ मद्रदेशानामाभीरान्मदं-रोहणे ॥१५२॥ 
भरणी स्थित्त शुक्र शत्यकमं करनेवालो एवं यवनो--मुसलमानोको पीडित करता है । 
इस नक्तत्रका मदन ओर रोहण करनेवादा . शुक्र किरात, मद्र ओौर आभीर देशका घात 
करता है ॥१५२॥ 
प्रदक्चिणं प्रयातस्य द्रोणं मेषं १ | 
वामगः सम्प्रयातस्य रद्रकर्माणि हिंसति ॥१५३॥ 
इस नच्त्रसे दत्तिणकी ओर गया शुक्र एक द्रोण प्रमाण मे्ोकी वषा करता है ओौर बायीं 
ओर गया शुक्र सद्र कार्योक्रा विनाश करता दै ॥ १५३॥ 








१. मध्यमः मुर । २. जागत्रः मुर । 
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एवमेतत्‌ फलं कुयाद नुचारं तु भागेवः 
पूवतः प्रष्ठतश्चापि समचारो भवेस्टघुः ॥१५४।। 
इस प्रकार शुक्र अपने विचरणका फर करता है । पृवसे ओर पौडेसे शुक्रके गमनका 
सं्तिप्र फ कदा गया है ॥ १५४ 
उदये च प्रवासे च अरहाणां कारणं रविः । 
प्रवासं खादयन्कुरयात्‌ मुख मानस्तथोदयम्‌ ॥१५१५॥ 
ग्रहोके उदय ओर प्रवासे कारण सुय है । यद प्रवासका अभिप्राय प्रहोके अस्त हदोनेसे 
है । जव सुय मदहोको आच्छादित करता है तो यद उनका अस्त कटा जाता है ओर जव द्वोड्ता 
है तो उद्य माना जाता दैः ॥१५५॥ 
प्रवासाः पञ्च शुक्रस्य परस्तात्‌ पञ्च पृष्तः 
मागं तु मागसन्ध्याश्च क्र वीथीसु निर्दिशेत्‌ ॥१५६॥ 
शुक्रके सम्मुख ओर पीये पचपच प्रकारके अस्त हँ । ` मार्गा होनेपर मागं सन्ध्या होती 
हें तथा वक्रीका कथन भी वीधियोमें अवगत करना चादिए ॥१५६॥ 
त्रमासिकः प्रवासः स्यात्‌ पुरस्तात्‌ दक्चिणे पथि | 
पच्च सप्ततिमं्ये स्यात्‌ पश्चाशीतिस्तथोत्तरे ॥१५५७॥ 
चतुरविंशत्यहानि स्युः पृष्ठतो दक्षिणे पथि | 
मध्ये पञ्चदशाहानि षडदान्युत्तरे पथि ॥१५८॥ 
दक्षिण मागें शक्रका सम्युख त्रमासिक अस्त होता हे, मध्यमे ७५ दिनोंका ओर उत्तरमें 


८५ दिर्नोक्ा अस्त होता है । दक्तिण मागमे पोदेको ओर २४ दिनोंका, मध्यमे पन्द्रह दिर्नोका 
ओौर उत्तर मागमे & दिनोका अस्त दोता है ॥१५८-१५८॥ 


जयेष्ठा चुराधयोश्चेव रौ मासौ पवतो विदुः । 
अपरेणाष्टरत्रं तु तौ च सन्ध्ये स्मृते बुधः ॥१५६॥ 
ज्येष्ठा ओर अनुराधामें पृवकी ओरसे द्विमास-दो महीर्नोकौ ओौर पश्चिमसे आठ रात्रि 
की सन्ध्या विद्वानों द्वारा प्रतिपादित्त की गयी है ॥१५६॥ 
मृलादिदक्निणो मागः फाल्गुन्यादिषु मध्यमः | 
उत्तरश्च भरण्यादिजधन्यो मध्यमोऽन्तिमौ ॥१६०॥ 
मूटादि नन्तरे दक्षिण माग, पूवांफाल्गुनी आदिं नक्त्रोमिं मध्यम ओर भरणी आदि 
नच्त्रमें उत्तर मागं होता है । इनमें प्रथम मागं जघन्य है ओर अन्तिम दोनों मध्यम है ॥१६०॥ 
वामो वदेत्‌ यदा खारीं विशकां व्रिंशकामपि । 
करोति नागवोथीस्थो भागेवश्चारमागंगः ॥१६१॥ 


नागवीधिमें विचरण करनेवाखा बामगत शक्र दशः, बीस ओर तीस खारी अन्नका भाव 
करता दै ।१६१॥ 





१. समाचारे तु यल्लबुः सु° । २. द्विमासं सु° । ३. वामोऽथ दृशकां सु ° । ४. ० मार्गतः मु । 


यय भद्रबाहुसं हिता 


विंशका त्रिंशका खारी चत्वारिशितिकाऽपि वा । 
वामे शुक्रं त॒ विज्ञेया गजवीथीग्ुपागते ।॥१६२॥ 
` गजवीधिनें विचरण करनेवाला वाम शक्र बीस, तीस ओर चारीस खारी भमाण भन्नक। 
भाव करता ह | १६२॥ 
ठेरा्रणपयथे त्रिंशच्त्वारिंशदथापि वा । 
पृश्चाशीतिका ज्ञेया खारी तुर्या तु भागेवः ॥१६३॥ 
ठेरावणवीधिमें विचरण करनेवाङा शक्र तीस, चालीस ओर पचास खारी प्रमाण अन्नका 
भाव-करत) है ॥१६३॥ 
विंशका त्रिंश॒का खारी चत्वारिंशतिकाऽपि वा । 
व्योमगो बीथिमागम्य करोत्यघण भागेवः ॥१६४॥ 
बीस, - तीस , ओौर चाटीस खारी प्रमाण अन्नका भाव व्योमवोधिमें गमन करनेवाखा 
शुक्र करता द ॥ १६४ | 
चत्वारिंशद पञ्चाशद्‌ वा पष्ट बाऽथ समादिशेत्‌ । 
जरद्गवपथं प्रापे भागवे खारिसंज्ञया ॥१६५॥ 
जरद्रव वीथिको प्राप्न होनेवाडा शक्र चारीसः पचास ओर साठ खारी प्रमाण अन्नका 
भाव करता है ॥१६५॥ 
सप्तिं चाथ वाऽशीतिं नवतिं वा तथा दिशेत्‌ । 
अजवीथीगते शुक्रं भद्रबाहवचो यथा ॥१६६।॥। 
अजव्ोधिको श्राप होनेवाला शक्र सत्तर; अस्सी अथवा नव्वे खारी भ्रमाण अन्नका भाव 
करता है, ठेसा भदरवाह स्वामीका वचन है | १६६॥ 


विंशत्यशीतिकां खारि शतिकामप्ययथा दिशेत्‌ | 
मृगवीथीमपागस्य विवर्णो भागंबो यदा ॥१६७॥ 
जव शक्र विवणे होकर मगवीधिको प्राप्र करतादहै तो वीस, अस्सी अथवा सौ खारी 
व्रमाण अन्नका भाव होता दै ॥ १६५॥ 
विच्छिन्नविषम्रणार न च पष्प फल यदा | 
वर्वानरपथं प्रापो यदा वामस्तु भागवः ।१६२८।। 
जव वामस्थ शक वैश्वानर बौथिनें गमन करता है तव कमल्का डण्टल, विसपत्र, 
पष्प जौर फाल उत्पन्न नदीं होते हे ॥१६२८॥ 
अनुलोमो विजयं जरते प्रतिलोमः पराजयम्‌ । 
दयास्तमने श॒क्रो बुधश्च इर्ते तथा ॥१६६॥ 
शक्र ओर बुघ अनुलोम उद्य, अस्तको श्राप दोनेपर विजय करते टै ओर भ्रतिखोम उदय, 
अस्तको श्राप्र होनैपर पराजय ।१६६॥। 
१. चामगो ञु० । २. करोत्यथं च भागवः मु० । ३, शतिका द्विशता खारी, त्रिशता वा तदा भवेत्‌ 
मु°। ४ तेषां विज्ञयमास्यात्ति सु० । 
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मागंमेकं समाभित्य सुभिचक्तमदस्तथा । 
उशना दिशतितरां साचुलोमो न संशयः ॥१७०॥ 
ष शुक्र सीधी दिशामें एकनसा ही गमन करतादै तो ह सुभिक्त ओर कल्याण 
देता ह ॥ १७०॥ 
यस्य देशस्य नचत्रं शुक्रो हन्याद्विकारगः | 
तस्मात्‌ भयं परं विन्दाचतुर्मासं न चापरम्‌ ॥१७१॥ 
3 विङ्ृत होकर शुक्र जिस दशके नचत्रका घात करता है, उस देशको, उस घातित होनेवाछे 
देनसे चार महीने तक भय होता है, अन्य कोई दुधंटना नहीं घटती है ॥१५१॥ 
शुक्रोदये ग्रहो याति भासु यदि कथनः | 
तमं सुभिच्तमाचष्टे' सवेवषंसमस्तदा ।१७२॥ 
शुक्रके उदय होने पर यदि कोई ग्रह अस्त हो जाय तो सुभिक्त, कल्याण ओर समयानुकूल 
यथेष्ट वषां होती दै तथा वषं भर एक-सा आनन्द रहता है ॥१५२॥ 
वलच्षोभो भवेच्छयामे मृत्युः कपिलद्ृष्णयोः । 
नीले गवां च मरणं इच वृषटिचयः जधा ॥१७२॥ 
यदि शुक्र श्यामवणेका हो तो बङ छव्ध होता है; पिंगल ओर कृष्ण वणैका शुक्र हो तो 
मृत्यु, नीखवणेका होने पर गार्योका मरण ओौर रूच्ञ होने पर ॒वर्षाका नाश तथा ज्॒धाकी वेदना 


होतो दै ॥१५३॥ 
वाताच्तिरोगो माञ्जिष्टे पीते शुक्र ज्वरो भवेत्‌ । 
कृष्णे विचित्रे वणं च चयं लोकस्य निर्दिशेत्‌ ॥१७४।। 
शक्रके मजि वणं होने पर बात ओर अक्षिरोग, पीतवणं होने पर उवर ओर विचित्र 
कष्ण बण होने पर छोकका क्षय होता है ॥ १५५ 
नभस्तरतीयभागं च आरुहेत्‌ त्वरितो यदा | 
नकतत्राणि च चत्वारि प्रवा समारुदशरेत्‌ ॥१७५॥ 
जव शुक्र शीघ्र ही आकाशके कृतीय भागका आरोहण करता है तव चार नचत्रं 
प्रवास-- अस्त होता दै ॥ १५७५॥ ग 
एकोनविंशद््ताणि मासानष्टौ च भाग॑वः । 
चत्वारि पृष्ठतश्वारं प्रवासं रुते ततः ॥१७६॥ 
जव शुक्र आर महीने चन्नोस न्त्रोंका ओग करता दहै, उस समय पीके चार 
नक््रमिं प्रवास करता है ॥ १७६॥ 
द्रादशेकोनविंशद्वा दशाहं चेव भार्गवः । 
एकैकस्मिन्‌ नचत्रे चरमाणोऽवतिषटति ॥१७७॥ 


शुक्र एक नच्तत्र पर बारह दिन; दृश दिन ओर उन्नीस दिन तक्र विचरण करता है ॥ १५५॥ 








(9 अति ञु° । २. महदूवषं च तत्तथा मु० । ३. तु मु । ४. वासाभ्यामावपश्चरेत्‌ मु° । 
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वक्रं याते दादशाहं समकततरे दशाहिकम्‌ । 
शेषेषु पृष्ठतो विन्ात्‌ एकविंशमहोनिशम्‌ ॥१७८॥ 
वक्र मार्गमे वक्री होने पर शुक्रको बारह दिन ओर सम श्चेत्रमें दस दिन एक नक्तत्रके 
भोगम गते है । पीलेकी ओर गमन करनेमें उन्नीस दिन एक नन्तच्रके भोगम व्यतीत 
होते ह ॥ १५८।) 1 १ 
पूतः समचारेण पश्च पच्तेण भागवः। 
तदा करोति कोौशस्यं भद्रबाहूवचो यथा ॥१७६॥ 
र्वासे गमन करता हृजा शुक्र पाच पश्च अथोत्‌ ७५ दिनमिं कौशल करता है, एसा 
भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥ १५६॥ 
ततः पश्चदशर््ताणि सञ्चरत्युशना पुनः । 
पड भि्मसिस्ततो ज्ञेयः प्रवासं पूतः परम्‌ ।१८०॥ 
इसके पश्चात्‌ शुक्र पन्द्रह नश्चत्र चरता है ओर हटता है । इस प्रकार छः महीनोमिं पुनः 
प्रवासको प्राप्न हो जाता है ॥१८०॥ 
द्राशीतिं चतुराशीति षडाशीतिं च भागंवः | 
भक्तं समेषु भागेषु प्रवासं रुते समम्‌ ॥१८१॥ 
८२, = ओर ८६ दिनमिं समान भाग देने पर शुक्रका समान प्रवास आ जाता दै ॥ १८१॥ 
द्वादशाहं च विशां दशपञ्च च भागंवः। 
नचत्रे तिष्ठते तेवं समचारेण पूवेतः ॥१८२॥ 
बारह दिन, वीस दिन ओौर पन्द्रह दिन शुक्र एक नक्षत्र पर पूव दिशासे विचरण करने पर 
निवास करता दै ॥१८२॥ 
पांश॒वातो रजो धूमं शीतोष्णं वा प्रवषणम्‌ । 
विद्युदुरकाश्च इरुते भागवोऽस्तमनोदये ॥१८३॥ 
शुक्रका अस्त होना धृट वषो, धूम, गर्म ओर ठण्डकका पड़ना, विदुत्पात ओर उल्कापात 
आदि फलोको करता है ॥१८३॥ 
सितकुसुमनिभस्तु भागव; प्रचरति वीथीषु सवेशो यदा वै । 
धटगरहजरपोत स्थितोऽभृद बहुनटङच ततः सुखद घार ॥१८४।। 
श्वेत पुष्यके समान बणेवाला शुक्र बीधि्येमिं गमन करता है, तो निश्चयसे सभी ओर 
जखको खव वषा होती दै तथा वपं सुख देनेवाछा ओर आनन्ददायो व्यतीत होता है ॥ १८४॥ 
अत उद्ध्वं प्रवच्यामि वक्र' चारं निबोधत । 
भार्गवस्य समासेन तथ्यं निग्रन्थभाषितम्‌ ।॥१८५॥ 
इसके पश्चात्‌ शुक्रके वक्रचारका निरूपण संक्षेपं किया जाता हे, जैसा कि नित्रन्थ 
मुनिर्योनि वणेन च्या दै ।\१८५॥ 
१, पंचाहं हंति कच्वाणि, च्च° । २. सुरस्य सरत्युशनाहतः सु ° । ३. पुनः भु° । ४, सवं दरशशो 
कदरः, मु 1 
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रवेण विंशचऋक्ताणि पशचिमेकोनरविंशतिः । 
चरेत्‌ ्रङृतिचारेण समं सीमानिरीच्चयोः ॥१८६॥। 
सीमा निरीक्लणमें स्वाभाविक गतिसे शुक्र पूवमे वीस नत्र ओर प्ररिचिममे उन्नीस नक्षत्र 
गमन करता ह ॥१८६॥ 
एकविंशं यद्‌ गता याति विंशतिमं पनः । 
भागवोऽस्तमने काठे तदक्र विदतं भवेत्‌ ।१८७। 
अस्तकाखमें इकी सवे नक्षत्र तक पर्हैचकर शुक्र पुनः बीसवें नच्तत्र पर आता है, इसी 
छीटनेको गतिको उसका विकृत वक्र कटा जाता दै ॥ १८५॥ 
तदा ग्रामं नगरं धान्यं चैव पस्वलोदकान्‌ । 
धनधान्यं च विविधं हरन्ति च दहन्ति च ॥१८८॥ 
इस प्रकारका विजत चक्र माम, नगर, धान्य; दछोरै-दोटे तादाव, नाना प्रकारके धन, 
धान्य ओर सम्रद्धि आदिका हरण ओौर दहन करता दै ॥ १८८ 
द्वाविंशति यदा गत्वा पुनरायाति विंशतिम्‌ । 
भागबोऽस्तमने काले तदवक्र' शोमनं भवेत्‌ ।१८६॥ 
यदि अस्तकाटमें शुक्र बाईसवं नक्तत्र पर जाकर पुनः बीसवं पर छट आयतौ इस 
प्रकारका वक्र शुभ माना जाता है | १८६॥ 
प्रमोदं च वं च पवलां ओंषधींस्तथा । 
हदान्‌ नदी कूपांश्च *भागवो प्र यिष्यति ॥१६०॥ 

8. इस प्रकारके शोभन वक्रमें शुक्र आमोद-परमोद, वख्प्रापनि, ताखार्वोका जलसे पूणं दोना, 
षधिर्योकी उपज, नदी, कुं, पोखरे आदिका जसे पृण होना एवं धन-घान्यकी समृद्धि आदि 
फल करता है ॥१६०॥ 

त्रिविंशतिं यदा गला पुनरायाति विंशतिम्‌ । 
भागंबोऽस्तमने काले तद्क्र' दीप्रुच्यते ॥१६१॥ 
यदि अस्तकालमें शुक्र तेईसवें न्त्र पर जाकर पुनः बीसवं नन्तत्र पर छौर आं तो इस 
प्रकारका वक्र दीप्र कटा जाता दै ॥१६१॥ 
ग्रहाणि वनखण्डांश दइत्यभ्रिरभीचणशः । 
दिशो वनस्पतीश्रापि भ्रगुदंहति ररिमिभिः ॥१६२॥ 
इस धरकारके दीप्र चक्रमे शुक्र अपनी किरणों दारा धर, वनप्रदेश, दिशा, वनस्पति आदिक 


जलाता है । अर्थात्‌ दीप्र वक्रमे अग्नि ओर सूयक तेज किरणों द्वारा सभी वस्तुं जखन 
छगती है ।।१६२॥ 





१. पश्चद्रे- स= । २. हीनातिरिक्तयोः मु । ३. प्रदद्य ग्राम नगरं खमते इर्यतो वजेत्‌ मु । 
४. शोषयद्यु शनादतम्‌ यु० । ५. रविदंहति सु° 1 
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एतानि त्रीणि वक्राणि ड्यत्‌ पूर्वेण भागंवः । 
इमाश्च पृष्टतो विन्द्यात्‌ वक्रं शुक्रस्य संयतः ॥१६३॥ 
इन तोन वक्र--विङरत वक्र, शोभन ओर दीप्र वक्रको शुक्र पूवंकी ओरसे करता दै तथा 
परषतः-पीद्धेकी ओरसे निम्न चक्रको करता है ॥ १६३॥ 
विंशतिं तु यदा गत्वा पनरेकोनविंशतिम्‌ । 
आयात्यस्तमने काठे वायव्यं व॒क्रमरुच्यते ॥१६४॥ 
जब शुक्र अस्तकाखमें बसें न्त्र पर जाकर पुनः उन्नीसवें नक्त्र पर छौट आता है तो 
उसे वायव्यवक्र कहते हैँ ॥ १६४।॥ 
वायुवेगसमां विन्दान्मदीं वातसमाङलाम्‌ । 
न ्िटामल्येन जलेन - ¢ 
कै्टामस्पेन जलेन जनेनान्येन सवशः ॥१६५॥ 
उक्त भकारके बायज्यवक्रने प्रश्वौ वायुसे परिपूणे हो जाती ह तथा वायुका जोर अत्यन्त 
रहता है, अल्प वधां होनेसे प्रध्वी जल्से परिपूणं हो जातौ दै तथा अन्य राके द्वारा प्रदेश 
आक्रान्त हो जाता है ।१६५॥ 
एकविं शतिं यदा गत्वा पुनरेकोनविंशतिम्‌ । 
 _आयात्यस्तमने कले भस्मं तद्‌ वक्रमुच्यते ॥१६६॥ 
अस्तकालमें यदि शुक्र इकीस्े नन्नत्र पर जाकर पुनः उन्नीसवें नक्तत्र पर छौट आता है 
तो उसे भस्म वक्र कहते हे ॥१६६॥। 
ग्रामाणां नगराणां च प्रजानां च दिशो दिशम्‌ । 
नरेनद्राणां च चत्वारि भस्मभृतानि निर्दिशेत्‌ ॥१६५७॥ 
इस भरकारके वक्र ग्राम, नगर, प्रजा ओौर राजा चे चारों भस्ममृत हो जाते दै अर्थात्‌ 
यह वक्र अपनं नामानुसार फ दत्ता ह ॥१६७॥ 
एतानि पञ्च वक्राणि रते यानि भागवः । 
अतिचारं प्रवच्यामि फलं यच्चास्य किश्चन ॥१६८।। 
इस प्रकार शुक्रके पौँच पाच वक्रोका निरूपण किया गया है, अव अतिचारका कित्‌ 
फडादेशके साध वणेन किया जाता है | १६८॥ 
यदाऽतिक्रमते चारघ्शना दारुणं फलम्‌ । 
तदा सृजति लोकस्य दुःखक्छेशभयावहम्‌ ॥१६६॥ 
यदि शुक्र अपनी गतिका अतिक्रमण करे तो यह उसका अतिचार कदटाता है, इसका 
फल संसारको दुःख, केश, भय आदि दोता ह ॥१६६॥ 
तदाजन्योन्यं तु राजानो रामां नगराणि च| 
 समयुक्तानि बाधन्ते नष्टधम-जया्थिनः ।॥२००॥ 
शुक्रके अतिचारमें राजा प्राम, ओौर नगर धमंसे च्युत होकर जयकी अभिलाषासे 
परस्परम दौड छगाते है अर्थात्‌ परस्परम संघषेरत दोते ह ॥२००॥ 


१. चक्राणि मु । २. छिष्टौ मात्येन जालेन सु० । ३. धावन्ति सु° । ४, नषटकम्‌ मु° । 
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धर्माथेकामा छ्प्यन्ते जायते वणसङ्करः । 
शच्रेण संचयं विन्ान्मदहाजनगतं तदा ॥२०१। 
(६ राष्ट धमे, अथं ओौर काम लप्रहो जते ओर सभी धमेश्रष्ट होकर वर्णसंकर हो 
ते दै तथा शत्र दारा ्त्र-बिनाश होता दै ॥२०१॥ 
मित्राणि स्वजनाः पुत्रा गुरुढष्या जनास्तथा । 
जहाति प्राणवर्णाश्च कुर्ते ता दशन यत्‌ ॥२०२॥। 
शक्रके अतिचारमें छोर्गोकौ प्रवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है जिससे बे आपसमें दरेष-भाव 
करने गते हँ तथा मित्र, कुटम्बी, पुत्र, भाई, गुरु आदि भौ द्वेषं रत रहते । है | इसका परिणाम 
यह होता है कि अपने वण-जाति मर्यादा एवं प्रार्णोको त्याग कर देते हँ । तायं यद्‌ दहै कि 
दुराचारकी भ्रवृत्ति बद्‌ जानेसे जाति-मयादाका छोप हो जाता है ॥२०२॥ 
विलीयन्ते च राट्राणि दुभिेण भयेन च | 
चक्र प्रवतेते दुगं भागेवस्यातिचारतः ॥२०३॥ 
शुक्रके अतिचारमे दुर्भिक्त ओर भयसे राष्ट विलीन हो जाते हँ ओर दुगके ऊपर अस्त्र 
शरस््ोकी वषा होती है तथा यद्‌ अन्य चक्र शासनके आधीन हो जाता है ॥२०३॥ 
ततः श्मशानभृतास्थिदृष्णभूता मही तदा । 
वसा-रुधिरसङ्कला क कगधचम्रङ्कला ।* ० ४।। 
प्रश्वी श्मशानभूमि बन जाती दै, मुदौर्ओकी भस्मसे कृष्ण हो जाती है तथा मांस, रुधिर 
ओर चर्वसि युक्त दोनेके कारण काक; श्रगाछ ओर गृद्धोसे युक्त हो जाती द ॥२०४॥ 
वक्राण्युक्तानि सर्वाणि फठं यचातिचारकम्‌ | 
वक्रचारं प्रवच्यामि पनरस्तमनोदयात्‌ ॥२०५॥ 
जो फट सभी प्रकारके वरक्रौका कटा गया है, वह्‌ अतिचारमें भौ घटित होता है । अवं 
अस्तकालमें पुनः वक्रचारका निरूपण करते हैँ ॥२०५॥ 
वैशानरपथं प्राप्तः पूवेतः प्रविशेत्‌ यदा | 
पडशीतिं तदाऽदहानि गत्वा दृश्येत परष्ठतः |२०६।। 
अव शुक्र वैशश्वानरपथमें पूवेकी ओरसे प्रवेश करता दै तो ८६ दिनके पश्चात्‌ पी्वेकी ओर 
दिखाई पड़ता है ।२०६॥ 
२ क. प 
मृगवीथी पुनः प्रप्र; प्रवासं यदि गच्छति ¦ 
चतुरशीतिं तदाऽ्दानि गत्वा दय्येत परष्ठतः ॥२०७।। 
यदि शुक्र मृगवीथिको दुबारा श्राप्र होकर अस्त हो तो ८४ दिनेकिं पश्चात्‌ पीैकी ओर 
दिखटखाई पडता है ॥२०५॥ ` 





१. जहन्ति मरु । ३. पुनः मु° | 
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अजवीथिमनुप्राप्ः प्रवासं यदि ५७ गच्छति । 
अशीतिं षडद्ानि तु गत्वा दृश्येत पष्ठः ।२०८॥। 
यदि शुक्र अजवीधिको पुनः शराप्र कर अस्त हो तो ८६ दिनके पश्चात्‌ पीयेकी भोर 
दिखखाई पडता है ॥२०८॥ 
जरद्गवपथप्राप्तः प्रवासं यदि गच्छति । 
सप्तिं पञ्च बाऽहानि गत्वा दश्यत प्रष्रतः ॥२०६॥ 
यदि शुक्र जरद्गवपथको प्रप्र होकर प्रवास करे तो ५५ दिनांके पञ्चात्‌ पीयेको ओर 
दिखाई पडता दै ।२०६॥ 
गोवीथी समनुप्राप्तः प्रवास इरुते यदा । 
सप्ति त॒ तदाऽ्दानि गत्वा दृश्येत प्रष्तः ॥२१०॥ 
गोबीयिको प्रात्र होकर शुक्र प्रवास करे तो ७० दिनेकि पश्चात्‌ पीद्धेकी ओर दिखलोहं 
पडता है ।२१०॥ 
बृषवीथिमनुग्राप्तः प्रवासं करुते यदा । 
पञ्चषष्टिं तदाइ्ानि गत्वा दृश्येत पृष्तः ॥२११।। 
वृपवीथिको ध्राप्र होकर शुक्र प्रवास करे तो ६५ दिनके पश्चात्‌ पीदेको ओर दिखनाईं 
पडता है ॥२११॥ 
देरावणपथं प्रापठः प्रवासं इरुते यदा । 
षष्टिं त॒ स तदाऽदहानि गत्वा दश्येत पृषतः ॥।२१२॥ 
देराबणवीथिको श्राप्र होकर शुक्र प्रवास करे तो ६० दिनोके पश्चात्‌ पीदेकी ओर दिखलाई 
पडता है ॥२१२॥ 
गजवीथिमनुग्राप्रः प्रवासं कर्ते यदा । 
पञ्चाशीतिं तदाऽ्हानि गत्वा इश्येत प्रष्ठः ॥२१२॥ 
गज्ञवोधथिक्छो पुनः प्राप्र होकर शुक्र प्रवास करे तो ८४ दिनेकि पश्चात पीदेको ओर 
दिखाई पडता द ॥२१३॥ 
गबीथिमनुग्राप्ठः प्रवासं कुरुते यदा | 
पञ्च पश्चाशत्तदाऽहानि गत्वा दृश्येत प्रतः ॥२१४॥ 
नागवीथिको पुनः प्राप्न होकर शुक्र प्रवास करे तो ५५ दिनोके पश्चात्‌ पैकी ओर 
दिखाई पड़ता है ॥२१५॥ 
वेश्वानरपथं प्राप्न: प्रवासं कुर्ते यदा | 
चतुर्विशत्तदाऽ्ानि गत्वा दश्येत -पृवेतः ॥२१५। 
वैश्वानर पथको प्राप्र होकर शुक्र प्रवास करे तो २४ दिनोके पञ्चात्‌ पूवको ओर दिखाई 
पडता हे ॥२१५॥ 
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्रावीथिमनुग्राप्ठः प्रवासं कुरूते यद्‌ । 
दा विंशतिं तदाऽदहानि गत्वा दय्येत पूतः ॥२१६॥ 
शुक्र मगवीथिको पुनः शराप्त होकर अस्त दो तो २२ दिनेकि पश्चात्‌ पूेकी ओर दिखाई 
पडता है ॥२१६॥। | 
अजवीथिमचुप्राप्रः रासं कुरुते यदा । 
तदा विशतिर त्रेण पूतः प्रतिदृश्यते ।२१५७॥ 
शक्र अजवीधिको पुनः प्राप्न होकर अस्त हो त्तो २० रात्रिवोके पञ्चात्‌ पूबेकी ओर उद्य 
होता है ॥२१५।। 
जरद्गवपथं प्राप्तः प्रवासं कुरुते यद्‌ । 
तदा सप्तदशाहानि गत्वा दृश्येत पूवंतः ॥२१८॥ 
जवं शुक्र जरद्गवपथको प्राप्र होकर अस्त दोता है तो १७ दिनोके पश्चात पूवेकी ओर 
उदय होता है ॥२१८॥ की 
थीं समनुप्रा् प्रवासं करुते यदा । 
चतदंशदशाहानि गत्वा दृश्येत पूवेतः ॥२१६॥ 
गोवीयिको श्रा्र होकर ज्र शुक्र अस्त होता है तो चौदह दिनके पश्चात पू्ेकी ओर 
उदय होता दै ।२१६॥ 
वृषवीथिमनुपराप्त प्रवासं रुते यद्‌ । 
तदा दादशरत्रेण गत्वा दश्येत पतः ।।२२०॥ 
वृषवोथिको श्राप होकर जब्र शुक्र, अस्व होता दै तो १२ रत्रियोकि पञ्चात्‌ पूवैकी ओर 
उद्य होता इ ॥२२०॥ । 
एेरावणपथं प्राप्तः प्रवासं इर्ते यदा । 
तद्‌ ख दशरात्रेण पवेत; प्रतिदश्यते ॥२२१॥ 
देरावणवीथिको श्राप होकर जव शुक्र अस्त होता दतो १० रात्रियोके पञ्चात्‌ पृवेकी 
ओर उदयको प्राप्र दोता द ।२२१॥ 
गजवीथिमनप्रा्ः प्रवासं इरुते यदा । 
अष्टरात्र तदा गत्वा प्रेतः प्रतिदृश्यते ।२२२॥ 
गजवीथिको परार होकर यदि शुक्र अस्त हो तौ अष्ट रात्रियोके पञ्चात्‌ पूर्वंकी ओर उद्यको 
प्रप्र होता दै ॥२२२॥ 
नागवीथिमनुप्राप्रः प्रासं कुरते यदा । 
षडहं त॒ तदा गत्वा पेतः प्रतिदृश्यते ॥२२३॥ 
यदि नागवीथौको पुनः श्राप होकर शुक्र अस्त हो तो £ दिर्नोकि पञ्चात्‌ पूर्वी ओर उद्यकौ 
प्रप्र होता दै ॥२२३॥ ॥ 
एते प्रवासाः शुक्रस्य पूवतः प्रष्टतस्तथा । 
वथा शाच्रे सघुदि्टा वणे-पाकौ निबोधत ॥२२४॥ । 
शुके ये प्रवास--अस्त पूवं ओर शष्ठसे यथाशा ्रतिपादित किये गये दै । इसके 
वणका फल निम्न प्रकार ज्ञात करना चादि ॥२२४॥ 
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शुक्रो नीर्थ कृष्णश्च पीतश्च हरितस्तथा । 
कपिलश्चाम्रिवणेश्च विज्ञेयः स्यात्‌ कदाचन ॥२२५॥ 
शक्रके नील, कष्ण पीत, हरित, कपिक--पिंगर बणे ओर अग्नि वणे होते है ॥२२५॥ 
हेमन्ते शिशिरे रक्तः शुक्रः घयप्रभाचुगः | 
पीतो वसन्त-ग्रप्मे च शुक्लः स्यान्नित्यघ्रयतः ॥२२६॥ 
हेमन्त ओर शिशिर तुमे शुक्रका सम बणं र सूयको कान्तिके अनुसार होता है तथा 
वसन्त ओौर ग्रीष्म पीत वणे एवं नित्य सूयंकी कान्तिसे शुक्रका शुक्त वणं होता है ॥२२६॥ 
अतोऽस्य येऽन्यथाभावा विपरीता भयावहाः । 
शुक्रस्य भयदो लोके कष्णे नच्त्रमण्डले ॥२२५७॥ 
उपयुक्त प्रतिपादित बर्णोसे यदि विपरीत वणे शुक्रका दिखाई पडे तो भयप्रद्‌ होता है । 
शुक्रका कर्णनक्षत्र मण्डलम भरवेश करना अत्यन्त भयप्रद है । अथात्‌ जिस ऋतुमें शुक्रका जो बणे 
वतदखाया गया है, उससे विपरीत वणेका दिखलादं पड़ना अशुभ फट सूचक होत्ता ह ॥२२.५॥ 
पूर्वोदये एलं यत्‌ त॒ पच्यतेऽपरतस्तु तत्‌ । 
शक्रस्यापरतो यत्त पच्यते पूेत; फलम्‌ ॥२२८॥ 
शुक्रके पूर्वोदयका जो फल ह वही पल्िमोदयमें घटित होत्ता है तथा शुक्रके पञ्िमोदयका 
जो फल दै, वद्वी पूर्वोदयमें भौ घटित होता ह ॥२२५॥ 
एवमेवं विजानीयात्‌ फल-पाकौ समाहितः । 
कालातीतं यदा क्यात्‌ तदा घोरं समादिशेत्‌ ॥२२६॥ 
इस प्रकार शुक्रकते फलादेशको सममः छना चादिए । जव शुक्रके उद्यमे कालातीत हो- 
विम्ब हो तो अत्यन्त कष्ट होता ह ॥२२६॥ 
स॒वक्राचारं यो वेत्ति शुक्राचारं स उुद्धिमान्‌ । 
श्रमणः स सुखं याति च्विग्रं देशमपीडितम्‌ ॥२३०॥ 
जो ्रमण-मुनि शुक्रके चारः, वक्र, उदय, अतिचार आदिको जानता है, वह वुद्धिमान्‌ 
अपीडित देशमें विहार कर शीघ्र ही सुख प्राप्र करता ह ॥२३०॥ 
यदाऽभिवर्णो रविसंस्थितो वा वैश्वानरं मागंसमाध्ितश्च | 
तदा भयं शसति सोऽपि जातं तज्ञातजं साधयितव्यमन्यतः ॥२३१॥ 
जव शुक्र अग्निवणं हो अथवा सूयेके अंश-कलापर स्थित्त हो अथवा वैश्वानर वीथिनें 
स्थित दहो त्तो अग्निका भय रहता है तथा अन्यसे उत्पन्न अन्य प्रकारके उपद्रवोको भी सम्भावना 


रहती दै ।२३१॥ 
इति सकलमुनिजनानन्दकन्दौदयमहामुनिश्वीमद्रवाहूविर विते महानिमित्त 
भगवलिलोकपतिदत्यगरोः शक्रस्य चारः समाप्तः ॥६५॥ 








॥ + 


१ गिरि 


¶न च न्िचस्य० श्रु? । २. ० इग्नि* | 
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विवेचन-शुकोदय विचार-शुक्रका अर्विनो, सृगशिर, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनवसु, 
अनुराधा, श्रवण र स्वाति नच्त्रमे उदय होनेसे सिन्धु, गुजर, कवंट प्रदेशमे खेतीका नाश, 
महामारौ एवं राजनैतिक संघे होता है । शुक्रका उक्त नच्तर््रोमिं उदय होना नेताओं; महापुरुषों 
एवं राजनैतिक व्यक्तियोकि छिए शुभ नहीं दै । पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा- 
फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोदिणी ओर भरणी इन नक्षत्रों शुक्रका उदय होनेसे; 
जाछन्धर ओर सौराष्ट्रे दुर्भिक्त, विग्रह-संघषं एवं कलिङ्गः सखीराञ्य ओर मरुदेशे मध्यम वपां 
ओर मध्यम फसल उत्पन्न होती है । घी ओर धान्यका भाव समस्त देशमें कधं महेगा होता दै । 
कत्तिका, मघा, आश्छेषा, विशाखा, शतभिषा, चित्रा, व्येष्ठा, धनिष्ठा ओर मृ नक्तत्रमें शुक्रका 
उदय हो तो गुजर देशम पुद्गख्का भय, दुर्भिक्ष ओर द्रव्यहीनताः सिन्धु देशमें उत्पात, मालवमें 
संघ; आसाम, विदार ओर वंग प्रदेशमे भय, उत्पात, वषांभाव एवं महाराष्ट्र, द्रविड देशमें 
सभिक्ष, समय पर वर्षा होतो दै । शुक्रका उक्त नक्त्रोमे उद्य दोना अच्छा माना जाता ह । 
समस्त देशके भविष्यकी दृष्टिसे आश्डेषा, भरणी, विशाखा, पूवोभाद्रपद्‌ ओर उत्तराभाद्रपद इन 
नकचत्रोका उदय अशुभ, दुर्भिक्त, दानि एवं अशान्ति करनेवाखा है । अवरेष सभी नक््रोका 
उद्य शुभ एवं मंगल देनेवाखा है । 

श॒कास्व विचार -अश्विनी, खृगशिर, हस्त, रेवती, पुष्य, पुनवेसु, अनुराधा, श्रवण ओर 
स्वाति नक्तणसें शक्रका अश्त हो तो इटली, रोम, जापानमें भूकम्पका भयः; वमा, श्याम, चोन, 
अमेरिकामें सल-शान्ति; हस, मारतमें साधारण शान्ति रहती द । देशके अन्तगंत कोकण, छार 
ओर सिन्धु प्रदेशमे अल्प वर्षा, सामान्य धान्यकी उत्पत्ति, उत्तर्रदेशमें अत्यल्प वषो, अकालः 
द्रविड प्रदेशमे विग्रह, गजर देशमें सुभिक्त, वंगालमें अकाल, विहार ओर आसाममें साधारण 
वपा, मध्यम चेती उपज्ञती है । शुक्रास्तके उपरान्त एक महीना तक अन्न महंगा विकता है,पश्चात्‌ 
कुच सस्ता हो ज्ञाता है । घी, तेर, जूट आदिं पदाथ सन्ते होते दँ । प्रजाको सुखक प्राप्न होती 
ह । सभी छोग अमन-चंनके साथ निवास करते हँ । कृत्तिका, मवा, आश्टेषा, विशाल।ःशततभिषा, 
चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा जौर मूल नत्तत्रमे शुक्र अस्त हो तो दिन्दुस्तानमें वित्रह; मुसलिम रष 
शान्ति एवं उनकी उन्नति, इंगरुण्ड ओर अमेरिकामें समता, चीनमें सुभिक्ञ, वमामें उत्तम फसल 
एवं दिन्दुस्तानमें साधारण फसल होती है । मिश्र दशके किए इस श्रकारका शुक्रास्त भयोत्पाद्क 
होता है, अन्नका अभाव होनेसे जनताको अत्यधिक कष्ट होता है । मरंस्थल ओर सिन्धु दैशर्मे 
सामान्यतया दुर्भिक्त होता है । मित्ररा्के लिट्‌ उक्त प्रकारका शुक्रास्त अनिष्टकर ह । भारतके 
लिए सामान्यतया अच्छा है । वर्षौभाव होनेके कारण दैशमें आन्तरिक अशान्ति रहती दै तथा 
देशमें कल-कार खानी उन्नति होती है । मघामें शुक्रास्त होकर विशाखारमे उदयको श्राप्र करे तो 
देशके छिए सभी तरहसे भयोत्पादक होता है । तीनों पूवा - पूर्वा माद्रपदः पूबांफाल्गुनी ओर 
पूर्वाषाढा, उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद्‌ -रोदिणी ओर भरणी न्त्रौमिं शुक्रका अस्त 
हो तो पंजाब, दिज्ञी, राजस्थान, विन्ध्यप्रदेशके लिए सुभिक्तदायक, किन्तु इन प्रदेशों राजनैतिक 
संच, धान्य भाव सस्ता तथा उक्त प्रदेशमिं रोग उत्पन्न होते हँ । वंगा, आसाम ओर विदहार- 
उङोसाके टिए उक्त प्रकारका शुक्रास्त शभकारक है । इस प्रदेशोमें धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती 
है । धन-घान्यकी शक्ति वृद्धिगत होतो है । अन्नका भाव सस्ता दोता दै । शुक्रका भरणी नश्चत्र 
पर अस्त होना पशुओकि छिए अशुभकारक है । पशुम नाना प्रकारके रोग कलते रँ तया 
धान्य अौर तरण दोनोका भाव मर्हेगा होता है । जनताको कष्ट होता है, राजनीति परिवतेन 
होता ह । शक्रका मध्यरात्रिमें अस्त होना तथा अशेषा विद्ध मवा नकतत्रमे शुक्रका उद्य ओर 
अस्त दोनो ही अशुभ होते दै । इस प्रकारकी स्थिति जनसाधारणको मी कष्ट होता है । 

शक्छके गमनकी नो वीथि है--नागः गज, रेराचत, वृषभ, गो, जग्द्रव, मृग, अज ओर 
दृहन- वैश्वानर, ये बीधिर्यो अश्विनी आदि तोन-तीन नक्की मानी जाती हँ । किसी-किसीके 

३१ 


नै भद्रबाहुसंहिता 


मते स्वाति, भरणी भौर कीर्तिका नक्षत्रम नागवीधि होती है । गज, एेरावत ओर वृषभ नामक 
बीथिरयमिं रोदिणीसे उत्तराफल्गुनी नक्र तक तीन-तीन बीधिर्यां हुआ करती हँ तथा अधनो; 
रेवतो, पूर्वामाद्रपद ओौर उत्तराभाद्रपद नक्तत्रमे गोवीधि है । श्रवणः घनिषठा जौर शतभिषा नश्वत्रमे 
जदद्गव वीथि, अनुराधा, ज्येष्ठा ओर मूखनक्त्रमे खगवीधि; हस्त, विशाखा ओर चित्रा नच्चत्रमे 
अजवीयि एवं पूर्वाषाढा ओर उत्तराषाढामें दहन वीचि होती है शुक्रका भरणी नक्तत्रसे उत्तर- 
मागं, पूर्वाफाल्युनीसे मध्यममागं ओर पूरवांषादासे दृक्तिणमागं माना जाता है । जब उत्तरवोधिमें 
शुक्र अस्त या उद्यको प्राप्न होता है, तो प्राणियोके सुख सम्पत्ति ओर धन-घान्यकी वृद्धि करता 
है । मध्यमवोधिमें रहनेसे शुक्र मध्यम फर देता है ओर जघन्य या दक्षिण वीधिमें विद्यमान्‌ 
शक्र कषटप्रद्‌ होता है आद्र नच्चत्रसे आरम्भ करके मृगशिर तक जो नौ बीथि्यौ है, उनमें शुक्रका 
उदय या अस्त होनेसे यथाक्रमसे अत्युत्तम, उत्तम, ऊन, सम, मध्यम, न्यून, अधमः; कष्ट ओर 
कष्टतम फल उत्पन्न दोता है । भरणी न्तत्रसे लेकर चार नक्तम जो मण्डल-वीधि हो, उसको 
प्रथम वीधिमें शक्रका अस्त या उद्य दोनेसे सुर्भिक्त होता है, किन्तु अंग, वंग, कलग ओर 
बाह्वौक देशमें भय होवा है । आद्रौसे लेकर चार नकतत्रो- आद्र, पुनवसु, पुष्य ओर आश्टेषा 
इन चार नक्षत्रोके मंडर्में शक्रका उदय या अस्त दो तो भधिक जलकी वौ दोत्ती है, धन-घान्य 
सम्पत्ति बृद्धिगत होती दै । प्रत्येक प्रदेशमे शान्ति रहती है, जनतामे सौहद ्रं ओर प्रेमका प्रचार 
होता है । यह द्वितीय मंड उत्तम माना गया है । अथात्‌ शुक्रका भरणीसे मृगशिरा न्त्र तक 
प्रथम मण्डल, आद्रौसि आश्डेषा तक द्वितीय मंडल थौर मघासे चित्रा नत्तत्र तक तृतीय मण्डल; 
होता दै । ततीय मंडे श॒क्रका उदय ओर अस्त हो तो वृर्तोका विनाश, शवर-शु्र, पुण्ड, द्रविड, 
श द्र; नवासी, शूिकिका विनाश तथा इनको अपार कष्ट होता ह । शक्रका चौथा मंड स्वाति, 
विशाखा ओर अनुराधा इन नक्तत्रोमिं होता है । इस चतुथं मण्डलमें शक्रके गमन करनेसे ब्राह्य- 
णादि वर्गोको विपुल धन खाभः, यश्लाभ ओर घन-जनकी प्राप्न होती है । चौथे मण्डलमें शक्रका 
अस्त होना यां उदय होना सभी भ्राणियोके लिए सुखदायक है । यदि चौथे मण्डलमें किसी कर ह 
द्वारा आक्रान्त दो तो उच्वाकुवंशी, आवन्तिके नागरिक, शुरसेन देशके वासी छोर्गोको अपार कष्ट 
होता है । यदि इस मण्डलमें ्रहोका युद्ध दो शुक्र क्र प्रह द्वारा परास्त हो जाय तो विश्वमे भय 
ओर आतङ्क व्याघ्र हो जाता दै । अनेक प्रकारकी महामारि्यँ, जनतां त्ोभ असन्तोष एवं अनेक 
प्रकारके संवयं होते हँ । ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा ओौर श्रवण इन पाँच न्त्रक पाँचवाँ 
होता दै। इस पंचम मण्डले शक्रके गमन करनेसे चधा, चोर, रोग आदिकी बाधाप होती 
है । यदि करर महं हारा पंचम मण्डल आक्रान्त हो तो काश्मीर, अश्मक; मत्स्य; चारुदैवी ओर 
अवन्तिदेशवाले व्यक्तिर्योके साथ आभीर जाति, द्रविड़, अम्बष्ठ त्रिगत्तः सोराष्ट, सिन्धु ओर सबौर 
देश वाचिर्योका विनाशश्च होता है । कराक्रान्त या क्ररदयाविष्ट शुक्र इस पंचम मण्डलखमें रहनेसे 
जनतामें असन्तोष; घृणा, मात्सय ओर नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्न करता दहै । धनिष्ठा, शतभिषा; 
पूर्वाभद्रपद; उत्तरामाद्रपद्‌, रेवती ओर अश्नी इन छः नक्त्त्रोका दुट्वोँ मण्डल ह । यदि रर 
मरह इस मण्डलमें निवास करता हौ ओर उसके साथ श॒क्र भी संगम करे तो प्रजाको आर्थिक कष्ट 
रहता दै । छठवें मण्डर श॒क्रका युद्ध यदि किसी शम भहके साथ हो तो धन-धान्यकौ समृद्धि 
करर ग्रहके साथ हो तो धन-धान्यका अभाव तथा एक शभ ग्रह ओर एक करर ग्रह हो तो जनता 
को साधारण तथा सुख प्राप होता है । वषा समयानुसार दोची हैः अच्छी फसल उत्पन्न 
होती दै । शख्धात ओर चौरवातका कष्ट ॒होता है । छखवें मण्डलम शक्र शभ प्रहका सहयोगी 
होकर अस्त हो तो प्रजामें शान्ति ओर सुखका भ्रचार होता है । 
डोम शक्रगमनका निरूपण किया गया हैः । स्वाति ओौर उ्येठा नक्ञत्रवाङे 
मण्डल पश्चिम दिशामें दोनेसे शुभ फल होता ह । मघादि नक्चत्रवाखा मण्डल पूवंदिशामं हो तो 
अत्यन्त भय होता है । कृत्तिका नच्तत्रको भेद कर शक्र गमन करे तो नदि्यमिं बाद आती है, 
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जिससे नदीतटवासिर्योको महान्‌ कष्ट होता है । रोदिणी नच्नत्रका शक्र भेदन करे तो महामारी 
पडतो है । मृगशिरा नक्चत्रका भेदन करे तो जछ या धान्यका नाश, आद्र नच्चत्रका भेदन करने 
से कौशल ओर कटलिगका विनाश इता दै; पर वृष्टि अत्यधिक होती है ओर फसल भौ उत्तम 
उत्पन्न होती दै । पुनवसु नक्तत्रका शुक्र भेदन करे तो अश्मक ओर विद्भं प्रदेशकं रहनेवालोको 
अनोतिसे कष्ट होता है, अवशेष प्रदेशोके निवासिर्योको कष्ट होता दै । पुष्य न्त्रका भेदन 
करनेसे सुभिक्त ओर जनतामें सुख-शान्ति रहती है । आश्टेषा नच्त्रमें श॒ क्रका गमन दौ तो सपेभय 
गोगोकी उत्पत्ति एवं दैन्यभावकी बृद्धि होती है । मघा नन्तत्रका भेदन कर शक्र गमन करे तो सभी 
देशोमें शान्ति ओर सुभिक्त होते ह । पूर्वाफाल्युनी नक्तत्रका श॒क्रं भेदन कर आगे चले तो शवर 
ओर पिन्द जातिके छिए सुखकारक होता है तथा कुरुजांगल देशके निवासि्योके छिए कष्टपरद्‌ 
होता है । शुक्रका इस नकच्त्रको भेदन करना वंग, आसाम, विहार, उत्तरप्रदेशके निवासिर्योकि 
खिए शभ है । शक्रकी उक्त स्थितिमे धन-घान्यकी समृद्धि होती है । यदि हस्त नन्तत्रका शुक्र 
करे तो कलाकारोको कष्ट होता ह । चित्रा न्तत्रका भेदन होनेसे जगतमें शान्ति, आर्थिक 
एवं पश -सम्पत्तिकी वृद्धि होत्ती है । इस नक्तत्रका शक्र सहयोगी अरहोके साथ भेदन करता 
हआ आगे गमन करे तो कलङिगा, बंग ओर अंग प्रदेशमे जनताको मधुर वस्तुओंका कष्ट होता 
है । जिन देशोमें गन्नाकी खेती अधिक होती है, उन देशमिं गन्नाकी फस मारी जाती दै । 
स्वाति नक्तत्रमें शक्रके आनेसे वयां अच्छी होती है । देशकी पर-रराष्नौतिको दृष्टिसे अच्छा नहीं 
होता । विदेशंके साथ संघषं करना होता है तथा होरी-दोरी बातोको लेकर आपसे मतभेद 
हो जाता है ओौर सन्धि तथा मित्रताकी वातं पिद्धड्‌ जाती हँ । व्यापारि्योके छिए भौ गक्रकी 
उक्त स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती । रोहे, गुड, अनाज, घी ओर मशालेके व्यापारिर्योको शक्र 
की उक्त स्थितिं घाटा उठाना पडता है । तैल, तिखहन एवं सोना-्वोदीके व्यापारिक अधिकं 
छाभ होता है । विशाखा नक्ञत्रका भेदन कर शक्र आगेकी ओर वहू तो सृवष्टि होती दहै, पर 
. चोर-डाकु्ओका प्रकोप दिर्नोदिन वदता जाता ह । प्रजामें अशान्ति रहती दै । यद्यपि धन-धान्यकी 
उत्पतन्ति अच्छी होती है, फिर भी नागरिकाकी शान्ति भंग दोनेकी आशंका बनी रह जाती द । 
अनुराधाक्रा भेदन कर शुक्र गमन करे तो श्षत्रिर्योको कष्ट, व्यापारिर्योको छाभ, कृषर्काको 
साधारण कष एवं कटाकारोको सम्मानकी प्रापि होती है । उ्येष्ठा नक्तत्रका भेदन कर शुक्रके 
गमन करनेसे सन्ताप, ग्रशासकोमें मतभेद, धन-धान्यकी सम्रद्धि एवं आर्थिक विकास होता है । 
मूख नक्ञत्रका भेदन कर शुक्छके गमन करनेसे बर््योको पीड़ा, डाक्टरोको कष्ट, एवं वंज्ञानिरकोको 
अपने प्रयोगे असफढता श्राप्र होती दै । पृवांपाढाका भेदन कर शुक्रके गमन करनेसे 
जल-जन्तुभको कष्ट, नाव ओर स्टौमरोके इवनेका भय, नदियोमिं बाढ एवं नेन-साधारणरम 
आतंक व्याघ्र होता है । उत्तराषाडा नकत्रका भेदन करनेसे व्याधि, महामारी, दृषितत ज्वरका 
प्रकोप; हैजा जंसी संक्रामक व्याधिर्योका प्रसार, चेचकका प्रकोप एवं अन्य संक्रामक दूषित 
बोमारि्योका प्रसार होता है । श्रवण नक्तत्रका भेटन कर शुक्र अपने मागमे गमन करे तो 
कणु सम्बन्धी रोगोका अधिक प्रसार ओर धनिष्ठा नच्षत्रका भेदन कर आगे चले तो ओंखकी 
बीमारियां अधिक होती है । शुक्रकी उक्त प्रकारक स्थितिमें साघारण जनताको भी कष्ट होता है । 
व्यापारवगं ओर कृषक्रवगंको शान्ति जौर सन्तोषकी प्राति होती है । वधां समयानुकूर होती 
जाती है, जिससे कषकवगंको परम शान्ति मिती है । राजनैतिक उथख-पुथट होती है, 

साधारण जनता भी आतंक व्याप्र रहता है । शतभिषा नच्तत्रका भेदन कर शुक्र गमन 
करे तो क्र कमं करनेवारे व्यक्ति्योको कष्ट होता है । इस नक्त्रका भेदन शुम प्रहके 
साथ होनेसे शुभ फल ओर क्ररग्रहके साथ दोनेसे अशुभ फल दोता है । पवांभाद्रपदका भेदन 
करनेसे जुभा खेखनेवारछोको कष्ट, उत्तराभाद्रपदका भेदन करनेसे फलडयु्पोकी वृद्धि मौर 
रेवतीका भेदन करनेसे सेनाका विनाश होता है । अश्नी नक्तत्रमे भेदन करनेसे शुक क्ररहके 
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साथ संयोग करे तो जनताको कष्ट ओर शुभग्रहका संयोग करे तो लाभ, सुभित्त ओर आनन्द 
को श्राति होती है । भरणी नचत्रका भेदन करनेसे जनताको साधारण कष्ट होता है । 

कष्णपन्तकी चतुद शी अमावास्या, अष्टमी तिथिको शुक्रका उदय या अस्त हो तो प्रथ्वीपर 
अत्यधिक जखकी वष होती है । अनाजकौ उत्पत्ति खु होती है । चदि रुरु ओर शुक्र पूवे 
परिचमनें परस्पर सातवीं राशिमें स्थित होतो रोग ओर भयसे प्रजा पीडित रहती हैः बृष्टि 
नहीं होती । गुर, बुध, मंग ओर शनि ये प्रह यदि शुक्रके आगेके मागमे चङ तो वायुका 
प्रकोप, मनुष्यों संघे, अनीति ओर दुराचार की प्रवर्ति, उल्कापात ओर विद्युत्पातसे जनतां 
कष तथा अनेक श्रकारके रोरगोकी बृद्धि होती है । यदि शनि शुक्रसे आगे गमन करे तो जनताको 
कष, वर्षाभाव ओर दुर्भिक्त होता है । यदि मङ्गर शुक्रसे आगे गमन करता हो तौ भी जनतां 
विसेध, विवाद, शस्तरभय, अग्निभिय, चोरभय होनेसे नाना प्रकारके कष्ट सहन करने पडते हे । 
जनतां सभो श्रकारकी अशान्ति रहती है । शुक्रके आगो मागमे ब्रहस्पति गमन करता दहो तो 
समस्त मधुर पदाथं सस्ते होते हँ । शुक्रके उद्य या अस्तकालमें शुक्रके आगे जव बुध रहता ह 
तव वषौ ओर रोग रहते है । पित्तसे उत्पन्न रोग तथा काच-कामलादि रोग उत्पन्न होते दै । 
संन्यासी, अग्निहोत्री, बय, चत्यसे आजीविका करनेवारे, अश्व, गौ, वाहन, पीठे वणेके पदाथ 
विनाशक शराप्न दोते है । जिस समय अग्निके समान शुक्रका वणे दो तवर अग्निभियः; रक्तवणं दो 
तो शस््रकोप, काव्ननके समान बणे हो तो गौरवणेके उ्यक्तियोको व्याधि उत्पन्न होती है। यदि 
शकर हरित ओर कपिल बणे दो तो दमा ओर खसीका रोग अधिक उत्पन्न होता है । भस्मके 
समान खूत्त वणका शुक्र देशको सभी प्रकारकी विपत्ति देनेवाडा होता है । स्वच्छ, स्निग्धः मधुर 
ओर सन्दर कान्तिवाच्छा शुक्र सुभिक्न, शान्ति, नीरोगता आदि फर्लोको देनेवाला ह । शुक्रका 
अस्त रविवारको हो तथा उदय शनिवार को दो तो देशमें विनाश, संघप, चेचकका विशोष प्रकोप, 
महामारी, धान्यका भाव मेंहगा, जनतामें क्तोभ, आतङ्क एवं घृत ओर गुड़का भाव सस्ता होता 
है । शक्रवारको शुक्र अस्व होकर शनिवारको उद्यक्रो प्राप दो तो सुभिक्, शान्ति, आर्थिक 
विकास, पशु सम्पत्तिका विकास, समय पर वधौ, कटा-कौशख्को वृद्धि एवं चैत्रके महीनेमें 
मारी पडती है । श्रावणमें मंगलवारको शुक्रास्त दो ओर इसी महीनेमे शनिवारको उदय हो तो 
जनतां परस्पर संब, नेताओं मतभेद, फसखकी चति, खन-खरावी जहाँ वदाँ उपद्रव एवं वषां 
भो साधारण होती है । भाद्रपद मासमे गुरुवारको शुक्र अस्त हो ओर गुरुवारको हौ शुक्रका 
उद्य आर्विन मासमे हो तो जनतामें संकरामक रोग कैरते हँ । आरिवन मासमे शुक्र बुघवारको 
अस्त होकर सोमवारको उद्यको प्राप्न दयो तो सुभिक्त, धन-धान्यकी बृद्धि, जनतामें साहस एवं 
कट-कारखानोंकी वृद्धि होती है । विद्वार, बंगाछ, आसाम, उत्कङ आदि पूर्वाय प्रदेशमे वषो 
चेष्ट होती है । दत्निण भारतमें फसल अच्छी नदीं दोती, खेतीमें अनेक भ्रकारके रोग ठग जाते 
है, जिससे उत्तम फसल नहीं होती । कार्तिक मासमे शुक्रास्त होकर पौषे उद्यको प्रप्र हो तो 
जनताको साधारण कष्ट माघमें कटोर जाड तथा पाडा पडनेके कारण फसख नष्ट हो जाती है । 
मार्गशीषमें शुक्रका अस्त दोना अश्युभ सूचक दै । पौषमासे शुक्रास्त होना अच्छा होता हैः 
घन-धान्यकरौ समृद्धि होती है । माघमासमें शुक्र अस्त होकर फाल्गुनमे उद्यको प्राप्त हो तो 
फसल आगामो वषे अच्छी नदीं होती । फाल्युन ओर चैत्र मासमे शुक्रका अस्त दोना मध्यम 
हे । वैशाखमें शक्रास्त होकर आपादृमें उदय हो तो दुर्भित्त, महामारो एवं उथल-पुथल सारे 
देशने रहती ह । राजनैनिक उलटफेर भी होते रहते ह । उ्येष्ठ॒ ओर आपादूके शुक्रका अस्त 
होना अनाजको कमीका सूचक हे । 


पोडशो ऽध्यायः 


अतः परं प्रवच्यामि शुभाशभविचेष्टितम्‌ । 
यच्छरत्वाऽवदितः प्राज्ञो भवेन्नित्यमतन्द्रितः ॥१॥ 
न अव शुक्रचारके पञ्चात्‌ शनि-चारके अन्तगत शनिकी शुमाश॒ुभ चेष्टा्ओंका वणेन किया 
जाता है, जिसको सुनकर विद्वान्‌ सुखो हो जतत हँ ।॥१॥। 
रवासशुदयं वक्र गतिं वणं फलं स तथा| 
शनेश्चरस्य वच्यामि शभाशमविचेष्ेतम्‌ ॥२॥ 
पूवचार्योके मतानुसार शनिका अस्त, उद्य, वक्र, गति ओर बणेका शुभाशुभ फड 
वणेन करता द ॥२॥ = 
प्रवासं दक्विणे मागे मासिकं मध्यमे पुनः| 
दिवसाः पश्चविंशतिद्लयोविंशतिरुत्तरे ॥२॥ 
दक्षिणमार्ममें शनिका अस्त एक महीनेका उक्ष ओर मध्यम ॒प्नीस दिनका होता 4 
ओर उत्तरम तेईस दिन का ॥३॥ ` 
चारंगतो या भूयः सन्तिष्ठति महाग्रहः । 
शएकान्तरेण वक्र ण भौमवत्‌ रुते फलम्‌ ॥५॥ 
जवर शनि पुनः चार--गमन करता हआ स्थिर होता ह ओर एकान्तर वक्रको प्राप्त करता 
है तो भौम-मंगलके समान फलादेश उतपन्न होता हे ॥४॥ 
संवत्सरश्रुपस्थाय नच्त्र विग्रमञ्चति । 
मरयंपत्रस्ततश्चैव ^ नि क़ ` 9 द्योतमान । ॥ ८. शनेश्चर ५ 
तरस्ततश्चैव द्योतमानः शनेश्चरः ॥५॥ 
शनि प्रजादिवकी कामनासे संवत्सर की स्थापनाके छिए नक्षत्रका त्याग करता दै ॥५॥ 
द्र नत्र यद्‌ा सौरिवेपेण चरते यद्‌] । ८ 
राज्ञामन्योऽन्यभेदस्च शच्लकोपञ्च जायते ॥६॥ 
जव शनि एक वम दो नक्त प्रमाण गमन करता दै तो राजाओमे परस्पर मतभेद होत 
है ओर शस्त्रकोप होता दै ॥६॥ 
दुगं भवति संवासो मर्यादा च विनश्यति । 
वृषश्च विषमा ज्ञेया व्याधिकोपञ्च जावते ॥७॥ 
उपर्युक्त प्रकारके शनिकी स्थितिं शलुके भय ओर आतंकके कारण दुगमे निवास 
करना होता है शै नष्ट हो जाती है, वषा विषमा--दीनाषिक दोत्तौ हे ओर व्याधिर्या- 
रोगादि कैकती दै ॥ अ 
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२७३ भद्रबाहसहिता 
यदा तु त्रीणि चत्वारि नचत्राणि शनैश्चरः । 
मन्दवृष्टिं च दुरभिक्तं शसं व्याधिं च निदिंशेत्‌ ॥८॥ 
जवर शनि एक वषमे तीन या चार नक्षत्र प्रमाण गमन करता है तो मन्दि, दुभिक्त, 
शस्रपीडा ओर रोगादि होते हैँ ॥६॥ 
चत्वारिं वा यदा गच्छेन्नचत्राणि महाद्युतिः | 
तदा युगान्तं जानीयात्‌ यान्ति मृत्युमुखं प्रजाः ।&॥ 
यदि शनि एक वर्षमे चार नचचत्रोका अतिक्रमण करे तो युगान्त समना चादिए तथा 
प्रजा मृत्युके मुखमें चली जाती हे ॥६॥ 
उत्तरे पतितो मागे यद्यषो नीरुतां तजत्‌ 
स्निग्धं तदा फलं ज्ञेयं नागरं जायते तद्‌। ॥१०॥ 
रतिप्रधाना मोदन्ति राजानस्तुष्टभूमयः । 
तमां मेधवतीं विन्धात्‌ सवेबीजप्ररोहिणीम्‌ ॥११॥ 
उत्तरमागमे गमन करता हुआ शनि नील्वणं ओर स्निग्ध हो तो उसका फट अच्छा 
होता है । सरागी व्यक्ति आमोद-परमोद करते है, राजा सन्तुष्ट होते है ओर प्रथ्वी पर सभी 
प्रकारके बी जोको उच्यन्न करनेवाी वषां होत्ती है ॥ १८-११॥ 
मध्यमे तु यदा मागं कर्यादस्तमनोदयौ । 
मध्यमं वपणं सस्यं सुभिक्तं चेममेव च ॥१२॥ 
यदि शनि मध्यम मागमे अस्त ओर उदयको श्राप्र हो तो मध्यम वषा, स॒भिक्त, धान्यकी 
उत्पत्ति एवं कल्याण होता है ।॥ १२॥ 
दक्तिणे तु यदा मागं यदि स नीलतां व्रजेत्‌ ¦ 
नागरा यायिनश्ापि पीच्चन्ते च भटागणाः ॥१३।; 
यदि दृक्घिण मागमे गमन करता हुभा शुक्र नोखवणंको प्राप्न दहो तो नागरिक ओर यायी- 
आक्रमण करनेवाटे दोनों ही योद्धागण पीडको प्राप होते है ॥१३॥ 
गोपालं बजंयेत्‌ तत्र दुर्गाणि च समाश्रयेत्‌ । 
कारयेत्‌ सवंशख्ाणि बोजानि च न वापयेत्‌ ॥१४।। 
उक्त भ्रकारको शनिको स्थितिमें गोपाङ्-गोपुर, नगरको छोडकर दुगंका आश्रय प्रहण 
करना चाददिए, शास््रोकी संभा करना एवं नवीन शर्खोका निमांण करना चाद्िए ओर वीज 
बोनेका कायं नदीं करना चादिए ॥१४॥ 
प्रदकतिणं तु ऋक्षस्य यस्य याति शनेरचरः । 
स च राजा विवर्धेत सुभिचतं चेममेव च ॥१५।। 
शनि जिस नत्तत्रकी श्रदद्िणा करता है, उस नच्त्रमे जन्म लेनेवाला राजा बृद्धिगत हता 
दै, सुभिक्च ओर कल्याण होता है ॥१५॥ 
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अपसव्यं नच्त्रस्य यस्य याति शनेश्चरः । 
स च राजा विपद्येत दुर्भित्तं भयमेव च ॥१६॥ 
शनि जिस नचचत्रके अपसव्य- दाहिनी ओर गमन करता है, उस नच्तत्रमे उत्पन्न हुजा 
राजा विपत्तिको ध्रा होता है तथा दुर्भित्त ओर विनाश भी होता दै ॥१६॥ | 
चन्द्रः सौरिं यदा प्राप्तः परिवेषेण `रुन्द्रति । 
अवरोधं विजानीयान्नगरस्य महीपतेः ॥१७॥। 
जब चन्द्रमा शनिको प्राप्न हो ओर परिवेषके द्वारा अवर्दध हो तो नगर ओर राजाका 
अवरोध होता ई अर्थात्‌ किसो अन्य राजाके द्वारा डेरा डाखा जाता है ॥१५॥। 
चन्द्रः शनैश्चरं प्राप्तो मण्डलं वाऽलुरोहति । 
यवनां सरार `सौवीरां वारुणं मजते दिशम्‌ ॥१८॥ 
चन्द्रमा शनिको प्राघ्र होकर मण्डल पर आरोहण करे तो यवन, सौराष्ट्र, सौवोर उत्तर 
दिशाको श्राप दते दै ॥१८॥ 
आनर्ताः सौरसेनाश्च दशाणां दरारिकास्तथा । 
आवन्त्या अपरान्ताश्च यायिनश्च तदा नृपाः ॥१६॥ 
उप्यक्त स्थितिमे आनत्तं, सौरसेन, दशाण, द्वारिका, अवन्तिके निवासी राजा यायी 
आक्रमण करनेवाले ह ॥१६॥ 
यदा वा युगपद्‌ युक्तः सौरिमध्येन नागरैः । 
"तदा मेदं विजानीयान्नागराणां परस्परम्‌ ॥२०॥ 
महात्मानश्च ये सन्तो महायोमापरिग्रदाः । 
उपसगं च गच्छन्ति धन-धान्यं च वध्यते ॥२१॥ 
जव चन्द्रमा ओर शनि दोनों एक साथ हो तो नागरिक परस्पर मतभेद होता है । 
जो महात्मा, मुनि जौर साधु अपरिभ्रही विचरण करते दै, वे उपसर्मको प्रात्र होते है तथा धन- 
धान्यकी हानि ददौती दै ।२८-२१॥ 
देशा महान्तो योधाश्च तथा नगरवासिनः । 
ते सर्वत्रोपतप्यन्ते बेधे सौरस्य तादृशे ॥२२॥ 
शनि उक्त प्रकारे वेध होने पर देश, बडे-बड़े योधा तथा नगर निवासी सवत्र सन्तप्त 
होते है ॥२२॥ 
ब्राह्मी सौम्या प्रतीची च वायव्या च दिशो यदा । 
वादिनीं यो जयेत्तासु नृपो दैवदतस्तदा ।॥२३॥ 
पव, उत्तर, पश्चिम ओर वायव्य दिशा की सेनाको जो नरप जीतता है, बह भी भाम्य 
दारा आहत होता है ॥२३॥ 








१. ख्डचते मु० । २, सौरेयां य° । ३. दारुणां च भजेदराम्‌ सु । ४. अन्योऽन्यमिद्‌ं जानीयात्‌ मु । 


२४४ भद्रवाहुसंहिता 


कृत्तिकास च यद्यार्किविंशाखासु बहस्पतिः । 
समस्तं दारुणं विन्ात्‌ मेधन्ात्र प्रवपति ॥२४॥ 
जव कृत्तिका नत्तत्र पर शनि ओर विशाखा पर बृहस्पति रहता है तो चारों ओर भीषण 
भय होता है ओर बहौ वषां होती दै ॥२५।। 
कीटाः पतङ्गाः शलमा वृरिचका मूषका शुकाः । 
अग्निर्चौरां बलीयां सस्तस्मिन्‌ वपं न संशयः ॥२५॥ 
इस भ्रकार कौ स्थिति वाठ वेमे कीट, पतंग, शलभ, चिच्, चृहे, अग्नि ओर चोर 
निस्सन्देद बखवान होते है अर्थात्‌ इनका प्रकोप वदता है ॥२५॥ 
श्वेते सुभिचं जानीयात्‌ पाण्डु-रो दहितके भयम्‌ । 
पीतो जनयते व्याधिं शच्कोपन्च दारुणम्‌ ॥२६॥ 
जव शनि श्वेत रङ्गका हो तो सुभिक्त, पाण्डु ओर रोहित रंगका दोनेपर भय एवं पीतवणे 
होनेपर व्याधि ओर भयंकर शल्रकोप होता है ।॥२६॥ 
कष्णे शुष्यन्ति स्तो वासवश्च न वषंति । 
स्नेहवानत्र गृह्णाति रुचः शोषयते प्रजाः ॥२५७॥ 
शनिके कृष्णवणं होनेपर नदिया सुख जाती हैँ मौर वा नदीं होती है । स्निग्ध दोनेपर 
प्रजां सहयोग ओौर शूश्च होनेपर प्रजाका शोष होता दै ॥२७।। 
सिंहानां किरातानां माद्राणां माख्ेः सह । 
द्रविडानां च भोजानां कोकिणानां तथैव च ॥२८॥ 
उत्कलानां पुखिन्द्राणां पल्दवानां शकै; सह । 
यवनानां च पौराणां स्थावराणां तयैव च ॥२६॥ 
अङ्गानां च इरूणां दश्यानां च शन॑श्चरः | 
एषां विनाशं स्ते यदि बध्येत संयुगे ॥३०॥ 


यदि शनिका युद्ध हो तो सिंहल, किरात, मारवः मद्रः द्रविड़, ओज, काकण, उत्कछ, 
पुलिन्द, पल्हव, शक, यवनः, अङ्ग, कुरु, दृश्यपुर के नागरिका ओर राजाओंका विनांश करता 
है |२८-३०॥ 
यस्य र तु नचत्रं कृयादस्तमनोदयौ । 
तस्य देशान्तरे द्रव्यं हन्यात्‌ चाथ विनाशयेत्‌ ॥३९। 
जिस-जिस नक्षत्र पर शनि अस्त या उदयको प्राप हदोत्ता हे, उस-उस नक्तत्रवाले द्रव्य, 
देश एवं देशचासिर्योका विनाश करता है ।३१॥ 
शनेश्चरं चारमिदं च भूयो यो वेत्ति विद्धान्‌ निभृतो यथावत्‌ । 
सं पृजनीयो अवि रन्धकीत्तिः सदा महात्मेव हि दिव्यचन्ञः ॥२३२॥ 


१, समन्तात्‌ मु । २. देव- मु° । ३. -स्तथा स्रु° । ४. ध्रुवकानां मुर । ५. पुराणानां मु०। 
६. अद्केयानां सुराणां च दस्यूनां च, सु° । ७. हन्यते वासिनश्च ये मु । ८. महानेव मु० । 


चो डवोऽघ्यायः २४५ 


जो विद्रान्‌ यथाथ पसे इस शनैश्चर चारको जानता है, बह अत्यन्त पूजनीय दै, संसार 
ध 1 धारी होता है जोर महान दिव्यदष्टिको प्राप्र कर सभौ प्रकारके फलादेशोमें पारंगत 
ता दह ॥३२॥ 


हति सक्रलमूनिजनानन्दकन्दोदयमहामुनिश्रीमद्रवाहविराचिते महानं मित्तिकशावं 
शनेदचरर्चारः पोडशोऽध्यायः परितिमासः ॥2६॥ 


\ त 


विवेचन --शनिके मेषराशिपर दौनेसे धान्यनाश, तैलंग, द्राविड ओर बंग देशमें विग्रहः 
पात्ताल, नागदोक, दिशा-विदिशामें विद्रोहः, मनुष्योमे क्लेश, वैर, धनका नाश, अन्नकी महगी; 
पशुओंका नाश, एवं जनतामें भय ओर आतंक रहता है । मेषराशिका शनि आधि-च्याधि उत्पन्न 
करत्ता है । पूर्वीय प्रदेशे वषा अधिक ओर परिवमके दशेमं वषा कम होती दै । उत्तर दिशामें 
फसल अच्छी होती है । दज्निणके प्रदेशमिं आपसी विद्रोह होता है । वरप राशिपर शनिके होनेसे 
कपास, खोदा, ख्वण, तिल, गुड़ मंहगे होते हँ तथा दाथ, धोडा, सोना, चौदी सस्ते रहते हँ । 
परथ्वी मण्डट पर शान्तिका साम्राज्य छाया रहता है । मिशन राशिकं शनिका फट सभी प्रकारके 
सुखोकी भ्रातरि है । मिधुनके शनिमें बषां अधिक होती दै । ककराशिके शनिमें रोग, तिरस्कार, 
धन नाश, कायसं हानि; मनुष्यो विरोधः, प्रशासकोमं इन्द्र, पशुम महामारी एवं दशके 
पूरवेत्तिर भागमें वषोको भी कमी रहती है । सिह राशिके शनिमें चतुष्पद, हाथी, घोदे आदिका 
विनाश, युद्ध, दुभि रोगोका आतंक, समुद्रके तटवरती प्रदेशं न्लेच्ोर्मे संघषं, प्रजाको 
सन्ताप, धान्यका अभाव एवं नाना प्रकारसे जनताको अशान्ति रहती है । कन्याके शनिमें 
का्मीर देशका नाश, हाथो ओर बोडे रोग, सोना-वदीत्नका भाव सस्ता, अन्नकी अच्छी 
उपज एवं धृतादि पदाथं भी प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होते दै । तुखाके शनिमे धान्यभाव तेज 
परथ्वीमें व्याकुलता, पञश्चिमीय देशम क्लेश, मुनियोको शारीरिक कष्ट, नगर गौर म्रामोमें रोगो 
त्पत्ति, वनोका विनाशः, अल्प वधां, पवनका प्रकोप, चोर-डाक्रुभोका अत्यधिक भय एवं धनाभाव 
होते है । तुलाका शनि जनताको कण उत्पन्न करता है, इनमें धान्यकी उत्पत्ति अच्छी नदीं होती । 
वृशिचक राशिके शनिमें राज कोप, पर्नियोमें युद्ध, भूकम्प, मेरघोका विनाश, मनुष्येमिं कल, 
कार्योका विनाश, शवरुर्ओको क्टेश एवं नाना प्रकार की व्याधि्यौँ उत्पन्न होती दै । वृश्चिके 
शनिमें चेचक, हैजा भौर ज्षय रोगका अधिक प्रसार होता है । कास-श्वास की घीमारी भी वृद्धि 
गत हत्ती दै । धनराशिके शनिमें घन-धान्य की अच्द्धौ उत्पत्ति, समयानुकूट वषा, प्रजामें शान्ति, 
धर्मकी बृद्धि, विद्याका प्रचार, काकारोका सम्मान, देशके कटा-कौशख्की उन्नति एवं जनतामें 
प्रसन्नताका भरसार होता है । प्रजाको सभी भ्रकारके सुख प्राप्न होते है, जनतामें हषं ओर आनन्द 
की ठहर व्याघ्र रहती है । मकरके शनिमें सोना, चोदी, र्तौबा, हाथी, घोडा, वैल, सृत, कपास 
आदि पदार्थोका भाव मंहगा होता दै । खेतीका भी विनाश दोता है, जिससे अन्नको उपज भौ 
अच्छी नदीं दतती है । रोगके कारण प्रजाका विनाश होता है तथा जनतामें एक प्रकारकी अग्नि 
का भय व्यप्र रहता है, जिससे अशान्ति दिखाई पडती दहै । कम्भ राशिके शनिमे धन-धान्य 
की उत्पत्ति लवर होती दै । बां प्रचुर परिमाणमें ओर समयानुकुल दोतौ है । विवाहादि उत्तम 
माङ्गलिक कायं प्रश्वीपर होते रहते हैँ, जिससे जनतामें हषं छाया रहता है । धमका प्रचार ओर 
प्रसार सर्वत्र होता दै, सभी छोग सन्तुष्ट ओर भ्रसन्न दिखलाई पढते है । मीनके शनिमे चेतीका 


ृन्दोदय इस्यादि मुद्धित व्रतिने नहीं ह । 





३ भद्रबाहुसं हिता 


अभाव, नाना श्रकारके भयानक रोगोकी उत्पत्ति, वषोका अभाव, इ्तोका भौ अभाव, पवनका 
प्रचण्ड होना, तृषान ओर भूकम्योका आना, भयंकर मदामारिरयोका पड़ना, सव प्रकारसे जनता 
का नाश ओर आतद्कित होना एवं घनका नाश दोना आदि फल घटित होते हँ । सभी रारिर्योमिं 
तुला ओर मीनके शनिको अनिष्टकर माना गया है । मीनका शनि धन-जनकी हानि करता ह 
ौर फसलको चौपट करनेवाला माना जाता है । यदि मीने शनिके साथ ककं राशिका मंगल 
हो तथा इन दोनेकि पी सूयं गमन कर रदा दो तो निश्चय ही भयंकर अकाल पड़ता हे । इस 
अकालमे धन-जनको हानि होती दै, देशम अनेक श्रकारकी व्याधिर्योँ उत्पन्न हो जानेसे भी जनता 
को कष्ट होता है । वस्तुं मौ मर्ेगी होती दँ । व्यापारीवगको भी मीनके शनिं लाभ नहीं 
होता ! व्यापारीव्गं भो अनेक प्रकारसे कष्ट उठाता है ! अन्नाभावके कारण जनतां व्रा्ित्राहिं 
त्वन्न हो जाती दै । 
शनिका उदयविचार-मेषमें शनि उदय दौ तो जखवृष्ि, मनुष्योमें सुख, प्रजामं शान्ति, 
धार्मिक विचार, समर्थ॑ता, उत्तम फसर, खनिजपदार्थोकी उत्पत्ति अत्यधिकः, सेवाको भावना, 
सहयोग ओौर सहकारिताके आधार पर देशका विकास, विरोधिर्योका पराजय, एवं सवंसाधारण 
मँ सख उत्पन्न होता है । वृष राशि शनिके उद्य होनेसे चृण-काछठका अभाव, बोम रोगः 
अन्य पशुओमिं भी अनेक प्रकारके रोग एवं साधारण वष होतो है । मिथुनमें उदय दोनेसे 
चुर परिमाणे वर्षी, उत्तम फस, धान्य-माख सस्ता एवं प्रजा सुखी होती है । ककं राशिं 
शनिके उदय दोनेखे वाका अभाव, रसोकी उत्यत्तिमं कमी, व्नोका अभाव, बवी-दुध-चीनीको 
ठत्पत्तिमे कमो, अधमंका विकास एवं प्रशासकछोमें पारस्परिक अशान्ति उत्पन्न होती है । कन्यामें 
शनिका उदय हो तो धान्यनाशः अल्पवषो, व्यापारमें खाभ ओर उत्तम वर्गोके व्यक्तियोको 
अनेक प्रकारका कष्ट होता है । तुखा ओर वृश्चिक राशिमें शनिका उदय दहो तो महावृष्टि, धनका 
विनाश, चोरोका उपद्रव; उत्तम खेती, नदिर्योमें बाद, नदी या समरद्रके तटवर्तौ श्रदेशेकि निवा- 
सियोको कष्ट एवं गेदैकी फसख्का अभाव या कमी रहती है । धनु राशि शनिका उदय हौ तो 
मनुष्यो अस्वस्थता, रोग, खरी श्रौर वालको नाना प्रकारकी बीमारी, धान्यका नाश ओर 
जनसाधारणमें अनेक प्रकारके अन्धविश्वासोका विकास दोनेके सभीको कष्ट उठाना पड़ता है । 
मकरे शनिका उदय हो तो प्रशासकोमें संघषं, राजनैतिक उलट-फेर, चौपार्योको कष्ट, वृणकी 
कमी, वपा साधारण रूपमे होना एवं रोदहेका भाव महग होता है । कुम्भ राशिमें शनिका उद्य 
हो तो अच्छी वपी, साधारणतया धान्यकौ उत्पत्ति, व्यापारमें खाभः कृषक ओर व्यापारीवगमें 
सन्तोष रहता है । देशका आर्थिक विकास होता है । नई-नई योजनाएं बनाई जाती है ओौर 
सभौ कार्वरूपमें परिणत कराई जाती है । मोनराशिमें शनिका उदय होना अल्प वर्षा कारक, 
अल्यधान्यकी उत्पत्तिका सूचक एवं चोर, डाकुर्भाको वृद्धिकी सुचना देता ह । शनिका कक-तुला, 
मकर ओर मीन राशिमें उदय होना अधिक खराव है । अन्य राशियों शनिके उदय होनेसे 
अन्नको उत्पत्ति अच्छी होती है । देशका व्यापार विकसित होता है ओर देशके साधारण कषटके 
सिवा विरोष कष्ट नहीं होता है । रोग-मदहामारीका प्रसार होता है, जिससे सवं साधारणको 
कष्ट होता दै । 
शनि अस्तका विचार-मेषमें शनि अस्त हो तो धान्यका भाव तेज, चर्षौ साधारण, 
जनतामे असन्तोष, परस्पर फुट, मुकदमोकी वृद्धि ओर व्यापारमें खाभ होता है । वृषराशिमें शनि 
अस्त हो तो पशु्ओंको कष्ट, देशके पशुधनका विनाशः, पशुओमें अनेक प्रकारके रोग, मनु्योमें 
संक्रामक रोगोकी वृद्धि एवं धान्यकी उत्पत्ति साधारण होत है । मिधुनराशिमें शनि अस्तद्ो तो 
जनताको कष्ट, आपसी विद्धेष, धन-धान्यका विनाश, चैत्रके मदीनेमे महामारी एवं प्रजामें 
अशान्ति रती ह । ककराशि्मे शनि अस्त हो तो कपास; सत्त; गुड; वाद, घौ अत्यन्त मंहगे; 
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बर्षाकी कमी, देशमें अशान्ति, तथा नाना प्रकारके धान्यकी महंगाई ओर कलग, वंग, अंग, 
विदर्भं, विदेह, कामरूप, आसाम आदि प्रदेशमे वर्षा साधारण होती दै । कन्याराशषिमे शनिके 
अस्त होनेसे अच्छी वर्षा, मध्यम फसल, अन्नका भाव मर्गा, धातुका भाव भौ मर्हगा ओरं 
चोनी-गड़की उत्पत्ति मध्यम होती है । तुाराशिमे शनिका उद्य हो तो अच्छी वौ, उत्तम 
फसल; जनतामें सन्तोष ओर समी परदेशोके व्यक्ति सुखी दोते दै । व्यापकरूपसे वषा होती हे । 
वृश्चिकराशिमें शनिके अस्त दोनेसे अच्छी वौ, फसल्मे रोग, टिडी-शल्मादिका विशेष 
प्रकोप, धनकी वृद्धि, जनतामे साधारणतया शान्ति भौर सुख होता हे । धनुराशि शनिके 
अस्त होनेसे खी-वन्वोको कष्ट, उत्तम वर्षा, उत्तम फट, उत्तम व्यापार ओर जनसाधारणमं 
सव श्रकारसे शान्ति व्याघ्र रहती है । मकरराशिमें शनिके अस्त होनेसे सु, प्रचण्ड पवनः 
अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, व्यापारे कमी, राजनैतिक स्थितिमें परिवतंन एवं पश घनकीं 
वद्धि होती है । कु राशिमे शनिके अस्त दोनेसे शीतप्रकोपः पशुओंकौ हानि एवं मध्यम फल 
होती दै । मीनराशिमें शनिके उत्पन्न होनेसे अध्मका प्रचार फसलका अभाव एवं प्रजाको 
कष्ट होता है | 

नत्तत्रानुसार शनिफल--श्रवण, स्वाति, हस्त, आप्री, भरणी ओर पूवोफाल्गुनी नक्ततरमे 
शनि स्थित हो तो प्रश्वी पर जलकी वपी होती दै, सुभिक्न, समघेता-वस्तुजके भावम समता 
ओर श्रजाका बिकास होता हे । उक्त नक्तत्रोंका शनि मनोहर वणेका दोनेसे ओर अधिक शाति 
देता है तथा पूर्वीय भरदेशोकि निवासिर्योको भ्ेलाम होता ह । पश्चिम प्रदेशोकि नागरिकोके 
छिए उक्त नच्रोंका शनि भयाबह होता है । चोर, डकुओं ओर गुण्डाका उपद्रव वद्‌ जाता 
हे । आश्टेवा, शतभिषा ओर अ्येष्ठा नक्तो स्थित शनि सुभिक्ष, सुमंगठ ओर समयानुकूक 
वौ करता है । इन नत्तत्रोमं शनिके स्थित रहनेसे बा प्रचुर परिमाणे नदीं हत्ती । समस्त 
देशम अल्प ही इष्टि होती द । मृखनक्षत्रमे शनिके विचरण करनेसे ुधाभय, शत्रुमय, अनावृष्टिः 
परस्पर संघ, मतभेद, राजनैतिक उलटफेर, नेताओमें गढ़ा, व्यापारौ वगेको क्ट एवं खिर्योको 
व्याधि होती ड । अश्नी नक्तत्रमे शनिके विचरण करनेसे अश्व, अश्वारोही, कविः वैद्य ओर 
मन्तियोको हानि उठानी पड़ती है । उक्तं नकतत्रका शनि वंगा्मे सुभिक्ष, शान्ति, धन-धान्य को 
वृद्धि, जनता में उत्साह, विद्याका प्रचार एवं ज्यापारकी उत्पत्ति करनेवाला है । आसाम ओर 
विहारे लिए साधारणतः सुखदायी, अल्प वृष्टिकारक एवं नेताओमें मतभेद्‌ उत्पन्न करनेवाला, 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश ओर चम्वई राज्यके छिए सुभिक्तकारक, वादके कारण जनताको साधारण 
कष्ट, आर्थिक विकास एवं घान्यकी उसत्तिका सृ चक है । मद्रास, कोचीनः राजस्थान माचलः 
दिल्ली, पंजाव ओर विन्ध्वप्रदेशके चिर साधारण वृष्टिकारकः, सुभिक्ोत्पादक ओर आर्थिक विकास 
करनेवाला दै । अवशेष प्रदेशके छिए सुखोत्पादक ओर सुभिक्कारक द । अश्विनी नक्तत्रके 
शनिमें इङ्गरेण्ड, अमेरिका ओर रूसमें आन्तरिकं अशान्ति रहती है । जापानमें अधिक भूकम्प 
आते है तथा अनाजको कमी रहती है । खाद्य पदार्थोका अभाव सुदूर पश्चिमके रामं रहता 
हे । भरणी नकत्रका शनि विगोष रूपसे जखयात्रा करनेवाछोको हानि पहाता है । नतक, 
गाने-बजानेचारे एवं लछोरी-्ोरी नावो द्रारा आजीविका करनेवार्लोको कष्ट देता है । कत्तिका 
नक्षत्रका शनि अग्निसे आजीविका करनेवाे, त्रिय, सैनिक ओौर प्रशासक वगके छिए अनिष्ट 
कर होता है । रोदिणी नचत्रं रहनेवाला शनि उत्तर प्रदेश ओर पंजाबके व्यक्तियोको कष्ट देता 
है । पूर्वं ओर दर्तिण के निवासियोकि छिए सुख-शान्ति देता है । जनताभं क्रान्ति उत्पन्न करता 
ह । समस्त देशमें नर्ह-नईं वार्ताकी मोग की जाती ०२३ है । शिक्षा ओर व्यवसायके क्षेत्रे उन्नति 
होती ड । मृगशिर नक्षत्रम शनिके विचरण करनेसे याजक, . यजमान, . धर्मात्मा व्यक्ति ओर 
शान्तिप्रिय खोगोको कष्ट होता दै । इस नच्तत्र पर शनिके रहनेसे रोगोंकौ उत्पत्ति अधिक होती 
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है तथा अग्तिभय ओर शसख्रभय बरावर वना रहता दै । आद्र नक्तत्र पर शनिके न रहनेसे 
तेखी; धोबी, रंगरेज ओर चोरोंको अत्यन्त कष्ट होता है, देशके सभी भागोमें घभित्त होता हे । 
वेषां उत्तम दती है, व्यापार भी बहुता है, विदेशोंसे सम्पकं स्थापित होता दै । पुनवंसु नत्तत्रमें 
शनिके न रहनेसे पजाव, सौराष्ट्र, सिन्धु ओर सौबीर देशमें अत्यन्त पीड़ा होती है । इन प्रदेशोमें 
वषा भौ अल्प होती है तथा महामारीके कारण जनताको कष्ट होता है । पुष्य नच्त्रमें शनिके 
रहनेसे देशमें सुकाल;, उत्तम वषां, आपसी मतभेद, नेताओं संघं एवं निम्न श्रेणीके व्यक्तिर्योको 
कष्ट होता है । पृ प्रदेशोके छिए उक्त नन्त्रका शनि शान्ति देनेवाला, दक्धिण प्रदेशमे सुभिन्न 
करनेवाछा; उत्तरके श्रदेशोमें धनधान्यकी बृद्धि करनेवाखा, एवं परिविम प्रदेशो के व्यक्तियोके 
लिए अशान्तिकारक होवा है । उक्त नचचत्रका शनि सभी मुस्लिम रष्रमे अशान्ति उत्पन्न करता 
है तथा अमेरिकामें आन्तरिक कल्ह्‌ होता है । रूखकी राजनैतिक स्थित्तिमे भी परिवतंन आता 
है । आश्छेषा नत्तत्रका शनि सर्पोको कष्ट देता है तथा सर्पा द्वारा आजीविका करनेवाछोंको भी 
कष्ट ही देता है । इस नक्तत्र पर शनिके रहनेसे जापान, वर्मा, दत्तिण भारत ओर युगोस्छोवियामें 
भूकम्प अधिक आते हं । इन भृकम्पों द्वारा धन-जनकी पर्याप्र दानि होती है । भारतके लिए 
उक्त नचत्रका शनि उत्तम नहीं है । देशमें समयानुक्र वषा भी नदी होती है, जिससे फसल 
उत्तम नदीं होती । 


उत्तराफाल्गुनी नक्तत्रका शनि गुड़; वण, जरू एवं फटटोके छिए हानिकारक होता ह । 
उक्तं शनिमें महाराष्ट, मद्रास, दृत्तिणी भारत्तके प्रदेश ओौर बन्वर्ईराज्यके लिए छाभ होता दै। 
इन रा्योका आथिक विकास होता है, कला-कौशख्की बृद्धि होती दहै । हस्त नक्षत्रम शनि 
स्थित हो तो शिल्पिर्वोको कष्ट होता है । कटर उद्योगोके विकासमे उक्त नश्च्रके शनिसे अनेक 
प्रकारकी बाधां आती हँ । चित्रा नक्चत्रमे शनि दहो तो चयो, लछितकलाके कलाकारों एवं 
अन्य कोमल प्रकृतिवालोको कष्ट होता दै । इस नक्षत्रम शनिके रहनेये समस्त भारतम वर्षा 
अच्छी होती है, फसल भी अच्छी उत्यन्न होती है । दक्तिणके प्रदेशमे आपसी मतभेद दोनेसे 
कुच अशान्ति होती है । स्वाति नक्तत्रमे शनि दो तो, नतक, सारथी, ड़ाइवर, जहाज संचालक, 
दूत एवं स्टौमरके चाखकोको व्याधियँ उत्पन्न होती हैँ । देशमें शान्ति ओर स॒भित्त उत्पन्न होते 
ह । विशाखा नन्नत्रका शनि रगोके व्यापारि्योके रिए उत्तम है । लोहा, अध्रक तथा अन्य 
प्रकारके खनिज पदार्थोके व्यापारियोके लिए अच्छा होता है । अनुराघा नच्षन्रका शनि काश्मीरके 
लिए अरिष्टकारक होता है । भारतके छिए मध्यम है, इस नच्त्रके शनिमे खेती अच्छी होती 
है ओर वषा भी अच्छीदहो दती है। इस नक्तत्रके शनिमें वतन वनानेका कायं करनेवाले, 
कपड़का कायं करनेवाले यन्तरोमिं विन्न उत्पन्न होता है । जृट ओर चीनीके व्यापारियंकि लिए 
यह्‌ बहुत अच्छा होता ह । ज्येष्ठा नक्तत्रका शनि श्रष्ठिवग ओर पुरोहितवर्गके लिए उत्तम नदीं 
होता ह । अवशेष सभी श्रणीके व्यक्तिरयोके लिए उत्तम होता ह । मूख नक्षत्रका शनि काशी, 
अयोध्या ओर आगरामें अशान्ति उत्पन्न करता है । यहं संबपं होते है तथा उक्त नगरों 
अभ्निका भी भय रहता है । अवशेष सभी प्रदेशोके दिए उत्तम होता दै । पूर्वापादामें शनिके 
रहनेसे विहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, हिमाचल देश, मध्यभारतके किए भयकारक, अल्प वर्षा 
सूचक ओर व्यापारमें हानि पर्हैचानेवाखा होता है । उत्तराषाद्ा नक्तम शनि विचरण करता 
हो तो यवन; शवर, भिल्ल आदि षदाङो जातिर्योको हानि करता है। इन जातियों अनेक 
प्रकारके रोग कठ जाते है तथा आगरामें भी संघं होवा है । अवण नच्तत्रमे विचरण करनेसे 
शनि राज्यपाख, राटूपति, मुख्यमन्त्री एवं प्रधान मन्त्रीके ठिए हानिकारक द्योता है । देशके 
अन्य वर्गोकि व्यक्तियोके छिए कल्याण करनेवाखा होता है । धनिष्ठा नच्त्रमे विचरण करनेवाटा 
शनि धनिको, श्रीमन्तो ओर उचे दर्नके व्यापारियोके छ्िए हानि पहचात्ता है । इन छोगोको 
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व्यापारं घाटा होता दै । शतभिषा ओर पूर्वाभाद्रपदमें शनिके रहनेसे पण्यजोवी व्यक्ति्योको 
वित्र होता है । उक्त नक्तत्रके शनिमें बड़-बड़े व्यापारियोको अच्छा खाम होता है । उत्तरा 
आद्रपदमें शनिके रहनेसे फसल्का नाशः दुर्भिक्त, जनताको क्ट; शसखभय, अमग्निभय एवं 
देशके सभी प्रदेशों अशान्ति होत्ती है । रेवत्ती नक्तत्रमे शनिके विचरण करनेसे फसल्का 
अभाव, अल्प व्षा, रोर्गोकी भरमार, जनतामें विद्र प-ईष्यौ एवं नागरिके असहयोगकी भावना 
उस्यन्न होती दै । राजामि विरोध उत्यन्न होता है । गुरुके विशाखा नन्तच्रमें रहनेपर शनि यदि 
कृत्तिका नक्तम स्थित हो तो श्रजाको अत्यन्त पीड़ा, दुर्भित्त ओर नागरिकोमें अनेक बणंका शनि 
देशको कष्ट देता है, देशके विकासमे विन्न करता है । श्वेतव्रणेका शनि ब्राह्म्णोको भय, परीत- 
वणेका वैश्योको, रक्तवणेका त्तत्रियोको ओर छृष्णवणंका शनि शुर्रौको भारतके सभी प्रदेशमे 
शान्ति, धन-धान्यकी बुद्धि एवं देशका सवङ्गोण विकास होता द । 
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५ ॥ ¢ 
वणे गतिं च संस्थानं मागमस्तमनोदयौ । 
वक्र फलं प्रवक्ष्यामि गोतमस्य निबोधत ॥१॥ 
बदस्पतिके वणे, गति, आकारः मार्गा, . अस्त, उद्य, वक्र आदिका फलादेश भगवान्‌ 
गौतम स्वामी द्वारा प्रतिपादित आधार पर निरूपित किया जाता है ॥१॥ 
मेचकः कपिलः श्यामः पीतः मण्डल-नीलवान्‌ । 
रक्तश्च भृम्रवणेशच न प्रशस्तोऽगिरास्तदा ॥२॥ 
उहस्पतिका मेचक; कपिल-पिज्गङ, श्याम, पीत, नीर, रक्त ओर धूम्र वणेका मण्डलः 
शुभ नहीं है ॥२॥ 
मेचकथेन्प्तं सवं बसु पाण्डविनाशयेत्‌ । 
पीतो व्याधिं भयं शिष्टे धरप्राभः सृजते जलम्‌ ॥२॥ 
„ यदि अहुस्पतिक्ा मण्डल मेचक वणका दो तो मूत्यु, पाण्डु वणेका हो तो धन-नाश, पीत 
वणका हो तो व्याधि ओर धूम्र वणका होनेपर जलकी वर्षा हतौ है ।।३॥ 
0 । खी प्रप्ते 
उपसपतिमित्रादि परतः सखी प्रपच्यते । 
त्रि-चत्वारि च नक्चत्र सि मिरस्तमनं व्रजेत्‌ ॥५।। 
जव इहरपति तीन-चार नचचत्रोके बीच गमन करता दै या तीन नक्षत्रम अस्तको प्रप्र 
होता है तो खी-पत्र ओर मित्रादिकी प्रापि होती है ॥४॥ 
कृत्तिकादि भगान्तश् मागः स्यादुत्तरः स्मरतः । 
अयंमादिरपाप्यन्तो मध्यमो मागं उच्यते ॥५॥ 
€ कृत्तिकासे पृवाफाल्गुनी तक्--कृत्तिका, रोदिणी, मृगशिर, आद्री, पुनर्वसु, पुष्य, 
आश्लेषा, नघा ओर पूवोफाल्गुनी इन नौ नक्त्रोमे बरहस्पतिका उत्तर मागं तथा उत्तराफाल्युनी, 
हस्तः चित्राः स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृ ओर पूर्वाषाढा इन नौ नक््रोमं उसका 
मध्यम मागं होत्ता है ॥५॥ 
विश्वादिसमयान्तश्च दक्षिणो मागं उच्यते । 
एते बहस्पतेमागां नव नक्चत्रजाचरयः ॥६॥ 
उन्तराषाद्ासे भरणी तक्र--उत्तराषाङ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभद्रपद, उन्तरा- 
भाद्रपद्‌, रेवती, अश्विनी ओर भरणी इन नौ नचत्रं इषस्पतिका दक्तिण मागं होता दै । इस 
प्रकार ब्हस्पतिके नौ-नौ नन्तत्रोके तीन मागं वततटाये गये दहै ॥६॥ 
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मृलण्ुत्तरतो याति स्वातिं दक्षिणतो व्रजेत्‌ । 
नक्षत्राणि तु शेषाणि समन्तादक्निणोत्तरे ॥७॥ 
उत्तरसे मृखको जौर दक्तिणसे स्वाति नकतत्रको प्राप्न करता है तथा दक्तिणोत्तरसे शेष 
नन्तत्रोको प्राप्त करता है ॥५॥ 
मूषके तु यदा स्वो मूरं दक्षिणतो व्रजेत्‌ । 
दबिणतस्तदा वबिन्यादनयोदंक्लिणे पथि ॥८॥ 
जव केतु 8 घु होकर दक्निणसे मूल न्तत्रकी ओर जाता ह तो उदस्यति ओर केतु दोना दी 
दक्षिण मागं वाले कटे जाते है ॥८॥ 
अनाब्षटिहता देशा चुशकताज्वरनाशिताः । 
च्रारूटा प्रजास्तत्र बध्यन्ते जाततस्कराः ॥६॥ 
इन दोनो दन्िण मार्गमे रहनेसे अनवृष्टि--वर्षाका अभाव दता है, जिससे देश 
पीडित होते है, तेज ज्वरसे अनेक व्यक्तिर्योकी मृत्यु होती है ओर प्रजा शासनम आरूढ रहती है 
ओर वणेसंकररोका वध होता है ॥६॥ 
यद्‌ चोत्तरतः स्वातिं दीपो याति बृहस्पतिः । 
उत्तरेण तदा विन्द्राद्‌ दारुणं भयमादिशेत्‌ ॥१०॥ 
जव ब्रहस्पति दोप्र होकर उत्तरकी ओरसे स्वाति नच्तत्रको प्राप्न करता है तो उस समय 
उत्तर देशमें दारुण भय होता हैः ॥१०॥ 
टप्यन्ते च क्रियाः स्वां नचत्रं गुरुपीडिते । 
दस्यवः प्रबला ज्ञेया *बीजानि न प्ररोहति ॥११॥ 
गुरुक द्वारा नच्त्रके पीडित होने पर सभी क्रियार्ओोका छोप होता है, चोरोंकी शक्ति 
बदृती दै ओर बीज उत्पन्न नदीं होता है ॥११॥ 
दचिणेन तु वक्रेण पञ्चमे पश्च रच्यते । 
उत्तरे पञ्चके पञ्च मागं चरति गौतमः ॥१२॥ 
बरहस्पतिके दक्तिणके पाच मार्गों पञ्चम मागे वक्र गति द्वारा पूणे किया जाता दै ओर 
उत्तरके पाँच मामि पञ्चम माग मार्गी गति द्वारा पूण किया जाता है ॥५२॥ 
हस्वे भवति दुर्भित्तं निष्प्रमे व्याधिजं भयम्‌ । 
विवर्णं पापसंस्थाने मन्दपुष्प-फरं भवेत्‌ ॥१३॥ 
गुरु हस्व मार्गमे गमन करने पर दुरभिक्ञ, निष्मभ गमन करने पर व्याधि विवणं 
ओर पापसंस्थान मार्ममें गमन करने पर अल्प फट ओर पुष्प उत्पन्न होते टँ ॥ १३॥ 
प्रतिलोमानुरोमो वा पञ्च संवत्सरो यदा । 
नचत्राण्युपस्पेण तदा सृजति दुस्समम्‌ ॥१४॥ 
बृदस्पति अपने पाच संवत्सरो में नक्र््रोका प्रतिच्टोम ओर अनुलोम रूपसे गमन करता दै 
तो दुष्काटकी उत्पत्ति होती है अथात्‌ प्रजाको कष्ट होता है ॥ ५४ 
द 4 रूकस्वरविनाशिताः म्रु° 1 २. -संकराः मूु० 1 ३. यायाद्‌ सु । ४.नचं बीजं प्ररोहति मु । 
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सस्य नाशो अनाब्रषट मत्युस्तीवाश्च व्याधयः । 
शच्कोपोऽग्निमूच्छां च षड्विधं मृच्छेने भयम्‌ ॥१५॥ 
बरहस्पतिक्री उक्त भ्रकारकी स्थितिमें धान्य नाश, अनाद्रष्टि, तीव्र क्रोध, रोग, शास््रकोप; 
अग्निकोप एवं मृच्छ आदि भय उत्यन्न होते दै ॥ १५॥ 
सप्ताधं यदि वाटा पडधं निष्परभोदितः । 
प्चाधं चाथवाऽ्धं च यदा संवत्सरं चरेत्‌ ॥१६॥ 
सङ्ग्रामा रौरवास्तत्र निजं काश्च बलाहकाः । 
श्वेतास्थी एथिवी स्वां आरान्ता्ञस्नेहवारिभिः ॥१७॥ 
जव बस्पति संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुचत्सर ओर इद्रत्सर इन पाच संवत्सरे 
से संवत्सर नामके वषमे विचरण कर रहा हो, तथा सादेतीन नक्तत्र, चार नच्नत्र, तोन नक्र, 
ठा नक्षत्र ओर आधे न्त्र पर निष्मभ उदित हो तो संप्राम, निराद्र, मे्घोका निजंठ होना, 
प्रश्वीका श्वेत भगः युक्त होना, धा, रोर ओर कृवायु-तुफानके द्वारा अस्त होना आदि 
फट प्राप्र होते हं । ?६-१५॥ 
पुष्यो यदि द्विनचत्रे सप्रभश्चरते समः | 
षड्‌ भयानि तदा हत्वा विपरीतं सुखं सृजेत्‌ ॥१८॥ 
नृपाश्च विषमच्छायाथतुषु बतंते हितम्‌ । 
मुख प्रजाः प्रमोदन्ते स्वगवत्‌ साधुवत्साः ॥१६॥ 
जव इहस्पति पुष्यादि दो नक्त्रोमिं गमन करता है, तव छः प्रकारके भर्योका विनाश कर 
सुख उत्पन्न क ह । आपसमें प्रेम-भावसे निवास करते दै, श्रजा सख ओर आनन्द 
प्राप्न करती द तथा प्र्वी सखगके समान साध्रुबत्सल हो जाती है ॥१८१६॥ 
विशाखा ऊ त्तिका चैव मधा रेवतिरेव च । 
अरिविनौ श्रवण्वेव तथा भाद्रपदा भवेत्‌ ॥२०॥ 
दहूद कानि जानीयात्‌ तिष्ययोगसमग्रमे । 
फाल्युन्येव ध च र न श्वदेवश्च 
गस्युन्यव च चित्रा च वैश्वदेवश्च मध्यमः ॥२१॥ 
विशाखा, छृचिका, मघा, रेवती, अश्विनी, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद इन नच्ोमिं गमन 
करता है तो गुरूयुष्य योगके समान ही अत्ययिक जलकी वषा समनी चादविए । पूवाफाल्गुनी; 
चित्रा ओर उत्तराषाढा इन नन्त्रोमें उहस्पतिके गमन करने प्रर मध्यम कट जानना 
चादिए ॥२०-२१॥ शोज तोर 
। मल च सोम्यं च जघन्या सोमसम्पदा । 
कृत्तिका रोहिणी द. हृदयं गुरुः ॥२२॥ 
आप्य ब्राह्म च वैश्वं च नाभिः पुष्य-मधा स्मृताः । 
एतेषु च विदद्षु ध्रवस्य फलमादिशेत्‌ ॥२२॥ 


१. मन्युर प व मेघाश्च स्नेह दुबला: मु । ३, अन्ता क्चुधारोगीः कुवायुभिः, मु? । 
४. यटा मु°। 
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 _ . ज्येष्ठा, मूल ओर पूर्वाषाढा नच्त्रोमे बरदस्पति शमन करे तो जघन्य सुल-सम्पत्तिकी भ्राप्रि 
होती ह । कृत्तिका तथा रोदिणी, मृत्ति ओौर आश्लेषा, ब्रस्पतिका हृदय दे । पूर्वाषाढा, अभिजित्‌, 
उत्तराषाढा, पुष्य ओर मधा उसकी नाभि मानी गयी दै । इन नक्तत्रोमं तथा इनसे विपरीत 
नक्तत्रामिं फलका निरूपण करना चादिए ॥२२-२३॥ 

द्विनचत्रस्य चारस्य यत्‌ पूवं परिकीतिंतम्‌ । 
एवमेवं तु जानीयात्‌ षड भयानि समादिशेत्‌ ।।२४॥ 
दो-दो नक्तत्रोका गमन जो परे कहा गया दै, उन्दीके अनुसार द्वः प्रकारके भर्योकां 
परिज्ञान करना चाहिए ॥२४॥ | 
इमानि यानि बीजानि विशेषेण विचचणः । 
ठ्याधयो मू्िवातेन हृद्रोगो हृदये महत्‌ २५ 
(अन जो बीजभूत नच्त्र ह, उनके द्वारा मनीषि्योको फलादेश ज्ञात करना चादिए । यदि 
तिके मृत्ति न्चत्रो- कृत्तिका ओर रोदिणीका घात हो तो व्याधिर्यौँ- नाना प्रकारकी 
बीमारियों ओर हृदय नक्तत्रका घात हो तो हृदय रोग उत्पन्न होते ड ॥ २५ 
पुष्ये हते हतं पष्पं फलानि समानि च | 
आग्नेया मूषकाः सर्पा दाघश्च शलभाः शुकाः ॥२६॥ 
ईतयश्च महाधान्ये जाते च बहुधा स्पृताः । 
स्वचक्रमीतयश्चैव परचक्रं निरम्बु च | २७ 
पुष्य नक्तत्रका धात होने पर पुष्प फट ओर पल्टर्वोँका विनाश, अग्नि, मूपक--चृहेः 
सपे, जलन, शलभ (दटिङी), शुक्रका उपद्रव, ईति- महामारी, धान्यघात, स्वशासनमें मित्रता 
ओर परशासनमें जखाभाव आदि फल घटित होते हँ ॥२६-२५॥ 
अत्यम्बु च विशाखायां सोमे सम्वत्सरे विदुः । 
शेषं संवत्सरे ज्ञेयं शारदं तत्र नेतरम्‌ ॥२८॥। 
अगहन या सौम्यनामके संवत्सरमें जब विशाखा नक्षत्र पर बृहस्पति गमन करता है, तो 
अत्यधिक जलकी बां होती है । शेष संबत्सरोमिं केवल पौष संवत्सरमें ही अल्प जटकी वष 
समनो चाददिए, अन्य वर्पोभिं नदीं ॥२८॥ 
माघमस्पोदकं विन्द्यात्‌ फाल्गुने दुर्भगाः लियः | 
चैत्रं चित्रं विजानीयात्‌ सस्यं तोयं सरीसृपाः ॥२६॥ 
ब्रहस्पति जिस मासके जिस नक्तत्रमं उदय हो, उस नक्त्रके अनुसार ही महीनेके नामके 
समान वषेका भी नाम व हे । माघ नामके वषमे अल्प वर्षा होती है, फाल्युन नामके व्में 
लियोका कुभाग्य बढता ५ है, चैत्र नामके वमे धान्य, जल्की वर्षा विचिनत्ररूपमें होती ई तथा 
सरीसरपोकी बृद्धि होती द ॥२६॥ 
^ हते मु । 
३३ 
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विशाखा नृपभेदश पूवंतोयं विनिदिंशेत्‌ । 
ज्येष्ठामूले जल पश्चाद्‌ मित्र-भेदश्र जायते ॥३०॥ 
वैशाख नामक वषमे राजाओमिं मतभेद होता है ओर जलखकी वर्षा अच्छ होती है । 
ज्येष्ठ नामक वपे जो कि ञ्वेष्ठा ओर मूल न्चत्रके मासिक होने पर आता है, अच्छी वर्षा, 
मिन्नोमें मतभेद ओौर धमंका प्रचार होता दै ॥३०॥ 
आषाढे तोयसङ्कीणं सरीसृपसमाङलम्‌ । 
श्रावणे दंष्टरिणश्रौरा व्यालाश्च प्राः स्मरताः २१ 
आषाढ नामक वषमे जलकौ कमो होती है, पर क्ी-कीं अच्छी वर्षा दती दै ओर 
सरीसर्पोक बृद्धि होतो दै । श्रावम नामक वषं दाँतवाछे जन्तु, चौर, सपं आदि भ्रव 


होते हं ॥२९॥ 
संवत्सरे भाद्रपदे शच्रकोपाग्निमृच्छंनम्‌ । 
सरीचु पाश्चाश्वयुजे बहधा वा भयं विदुः ॥३२॥ 
भाद्रपद्‌ नामक वपम शख्कोप, जग्निभय, मूर्च्छा, आदि फल होते दँ ओर आश्विन 
नामक संवत्सरमें सरीसर्पाका अनेक प्रकारका भय होवा है ॥३२॥ 
[ कार्तिक संवत्सरमें शकट द्वारा आजीविका करनेवाले, अख-शंका निमाण एवं क्रय- 
विक्रय करनेवार्छोको कष्ट होता है । |] 
एते संवत्सराशोक्ताः पुष्यस्य परतोऽपि वा । 
रोदिण्याद्रास्तथाश्लेषा हस्तः स्वातिः पुनवेसुः ॥२३॥ 
बहस्पतिके इन वर्पोका फट कहा गया दै; रोदिणोके अभिघातसे प्रजा सभी प्रकारसे 
दुःखित होत्ती है ।३३॥ 
अभिजिचानुराधा च मूलो वासववार्णाः । 
रेवती भरणी चैव विज्ञेयानि उहस्पतेः ॥३४॥ 
अभिजित्‌, अनुराधा, मृ, धनिष्ठा; शतभिषा, रेवती ओर भरणी ये नक्षत्र बरहस्पतिके है 
अर्थात्‌ इन नक्तत्रोमे बरहम्पतिके रहनेसे शुभ फल होता दै ॥३४॥। 
कृत्तिकायां गतो नित्यमारोदण-ग्रमदंने । 
रोदिण्यास्त्वभिधातेन प्रजाः सर्वाः सुदुःखिताः ।२५॥ 
कृत्तिका नक्षत्रम स्थित उदस्यति जव आरोहण बौर प्रमर्दन करता दै जौर रोहिणीमे 
स्थित दौकर अभिघात करता है तो प्रजाको अनेक प्रकारका कष्ट होता है ॥२५॥ 
शचखवातस्तथाऽद्द्रायामाश्लेषायां विषाद्‌ भयम्‌ | 
मन्दहस्तपुनवसोस्तोयं चौराश्च दारुणाः ॥३६॥ 
आद्रौके घातित होने पर चहस्पति शखरवात;, आश्लेषा स्थित होने पर विषादभय तथा 
हस्त ओर पुनवं समं घातित होने पर मन्द्‌ वर्षा ओर भीषण चोरभय उत्पन्न करता है ।३६॥ 


4. वैशाचते मु° । २. रोदिण्यास्त्वभिघातेन प्रजाः सर्वाः सुदुःखिताः सु । 
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वायव्ये वायवो दृष्टा रोगदं वाजिनां भयम्‌ । 
अनराधानुषाते च स्रीसिद्धिशच प्रदीयते ॥ ३७ 
स्वाति नच्तत्रमे स्थित स्पतिके घातित होने पर वायक दिशा्मे रोग उत्पन्न करता ह, 
घो्डोको अनेक प्रकारका भय होता. है, अनुराधा नच्तत्रके घातित होने पर मित्रतामें कमी 
आतो है ॥३५ 
तथा मूलाभिषातेन दुष्यन्ते मण्डलानि च । 
वायव्यस्याभिधातेन पीड्यन्ते धनिनो नराः ॥३८।। 
भूल न्षत्रके घातित होने पर मण्डल-ग्रेरशोको कष्ट होता है, दोष छगत्ता है ओर 
विशाखा नच्त्रके अभिधातित होने पर धनिक व्यक्तियोको पीड़ा होती ह ॥३८॥ 
वारुणे जलजं तोयं फलं पुष्पं च = ्‌ 
अकारान्नाविकांस्तोयं पीडयेद्रेवती हता ॥२६॥ 
शतभिषाके अभिघातित होने पर कम, जल, फल, पुष्प इत्यादि सुख जाते दै । उत्तरा 
भद्रपदके अभिधातित होने पर नाविक ओर जल-जन्तुओको पीड़ा तथा जलका अभाव ओर 
रेवती नक्तत्रके अभिषातित होने पर पौड़ा होती दै ।॥३६॥ 
वामं करोति नक्ष यस्य दीपनो बृहस्पतिः । 
लन्ध्वाऽपि सोऽथं विपुलं न अञ्ञीत कदाचन ॥४०॥ 
'द्िनस्ति बीजं तोयञ् मृत्युदा भरणो यथा । 
अपि हस्तगतं द्रव्यं सवेथैव विनश्यति ।॥४१॥ 
दीप्र बृहस्पति जिस व्यक्तिके वोँयीं ओर नन्चत्रको अभिघातित करता है; वह व्यक्ति 
विपुख सम्पत्तिको प्राप्न करके भी उसका भोग नही कर सकता हे, तथा बीज ओर जखका विनाश 
करता है ओर यमके समान मृत्युप्रद होता है । दाथ पररखा हभ घन भी विनाशक प्राप्न 
होता है ।४०-४१। 
प्रदक्षिणं तु नचत्रं 1 र्यात्‌ बृहस्पतिः । 
यायिनां विजयं 1 नागराणां पराजयम्‌ ।४२॥। 
द्स्पति जिस व्यक्तिके दाहिनी ओर न्त्रको अभिघातित करता है, बद्‌ व्यक्ति यदि 
यायी हो तो विजय ओर नागरिक दहो तो पराजय होता ह ॥२। 
प्रद्चिणं तु क्वाति सोमं यदि बहस्पतिः । 
नागराणां जयं विन्द्ाद यायिनां च पराजयम्‌ ।४३॥ 
यदि ब्रहस्पत्ति चन्द्रमाको प्रदक्लिणा करे तो नागरिकाका विज्य ओर यायि्योका पराजय 
होता है ॥४३॥। 





उपधातेन चक्रेण मध्यगन्ता बहस्पतिः । 
निहन्याद्‌ यदि नचत्रं यस्य तस्य पराजयम्‌ ।।४४॥ 


| १, जैत्री । २. ( ४१) नम्बरका शलोक युद्रित प्रतिभं नहीं है । 
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उपघात चक्रके मध्यमे स्थित होकर उहस्पति जिस ॒न्यक्तिके नक्ञत्रका घात करता है, 
का पराजय होता है ॥४४॥ 
0 9 येत्‌ 
ब्र हस्पतेयंदा चन्द्रो सूपं सज्छादयेत्‌ भृशम्‌ । 
स्थावराणां वधं इयात्‌ पररोधं च दारुणम्‌ ॥४५॥ 
जच बरहस्पतिके रूपका चन्द्रमा आच्छादन करे तो स्थावररोका वध होता है ओर नगरका 
भयंकर अवरोध होता है अर्थात्‌ नगर चेरेके अन्दर तहता रै, जिससे अनेक प्रकारके कष 
होते टै ।५५। 
स्निरधप्रसन्नो विमलोऽभिरूपो महाप्रमाणो ुतिमान्‌ सपीतः । 
गुरुयंदा चोत्तरमागंचारी तदा प्रशस्तः प्रतिबद्वहन्ता ।४६।॥। 
यदि ्रस्पति स्निग्ध, भ्रसन्न, निमेख, सुन्दर, कान्तिमान, पीतवणे, पूवं आछृतिवाटा ओर 
युवावस्थावाला उत्तर मागमे विचरण करतादहै तो शुभं होता दै ओौर प्रतिपक्षि्योका विनाश 
करता है ।॥४६॥ 


इति अीमिकलमुनिजनानन्दमहामुनिभद्रवाहुविराचिते पररमनैमिक्तिकशाचे बरह्सतिचारः 
तप्तदशमः पर्सिसाप्तः ॥४५॥ 


्िः 


विवेचन--मासके अनुसार गुच्के राशि परिवतेनका फल--यदि कार्सिक मासमे गुरु 
राशि परिवतन करे तो गार्योको कष्ट, शख-अद्धोका अधिक निर्माण, अग्निभय, साधारण वषौ, 
समघता, माछिकोंको कष्ट, द्रविड़ देशवासियोको शान्ति, सौराष्टके निवासि्योको साधारण कष्ट, 
उत्तरश्रदेश बासियोंको संख एवं धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती है । अगदहनमें गुरके राशिपरिव्तन 
होनेसे अल्प वर्षा, कृषिकी हानि, परस्परमें युद्ध, आन्तरिक संघर्ष, देशके विकासमे अनेक 
रुकावटं एवं नाना प्रकारके संकट आते हँ । विहार, वंगाढ, आसाम आदि पूर्वाय प्रदेशंमिं वषौ 
अच्छी होती हे तथा इन प्रदेशं कृषि भी अच्छी होती है । उत्तरप्रदेश, पंजाब ओर सिन्धमें 
वपांकी कमी रहती है, फस भो अच्छी नहीं होती है। इन प्रदेशेमिं अनेक प्रकारके संघर्ष 
होते दे, जनतामें अनेक प्रकारकी पार्टियां तैय्यार होती है तथा इन प्रदेशमे महामारी मो फैकती 
है । चेचकका प्रकोप उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत ओर राजस्थाने होवा दै । पौष मासम 
उहस्पतिके राशि परिवतनसे सुभिक्ष, आवश्यकतानुसार अच्छो वर्षा, धर्मक वृद्धि, क्षेम, 
आरोम्य ओर सुखकरा विकास होता है । भारतवषेके सभो राज्योकि छिए यह ब्रहस्पति उत्तम 
माना जाता ह । पहाड़ी प्रदर्शोकी उन्नति ओर अधिक रूपमे होतो है । माघ मासमे गस्के राशि- 
परिवतेनसे सभी प्राणियोको सुख-शान्ति, सुभिक्त, आरोग्य ओर समयानुकरुख ययेष्ट वौ एवं 
सभी भ्रकारसे कृषिका विकास होता दै । ऊसर भूमिम भी अनाज उत्पन्न होता है । पशुर्ओका 
विकास ओर उन्नति होती दै । फाल्गुनमासमें गुरुके राशि-परिवतन दोनेसे स्तियोको भय, 
विधवा्जंकी संख्याकी बृद्धि; वषांका अभाव अथवा अल्प वर्षा, ईति-भीति, फसलकी कमी एवं 
दैजेका प्रकोप व्यापकरूपसे दोता है । वंगाख; राजस्थान ओर गुजरातमें अकाठकी स्थिति उत्पन्न 
हो जाती ह । चेतरम गुरुका राशि-परिवतेन दोनेसे नारियको सन्तानक प्रापि, सुभिक्त, उत्तम 
बर्पा, नाना व्याधियोकी आशंका एवं संसारम राजनैतिक परिवतन होते हैँ । जापान, जर्मन, 


१. प्रतिपक्त मुर । 
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अमेरिका, इंगरेण्ड, रूस, चोन, श्याम, वर्मा, आप्दरेलिया, मलाया आदिमे मनमुटाव होता है, 
रामं मेदनीति काये करती ड । गुटबन्दीका कायं आरम्भ हो जानेसे परिवतेनके चिद्व स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने छगते हँ । वैशाखमासमे गुरा राशि-परिवतेन होनेसे धमकी वृद्धि, सुभिक्त, 
अच्छो वषा, व्यापारिक उन्नति, देशका आर्थिक विकास, दुष्ट-गुण्डे-चोर आदिका दमन, सञ्ननोको 
पुरस्कार एवं खाद्यान्नका भाव सस्ता होता है । घी; गुड़, चीनी आदिका भाव भी सस्ताही 
रहता ड । उक्त प्रकारके गुरुम फरछोकी फसल कमी आती है । समयाुकृक यथेष्ट वपा होती 
ह । जूट, तम्बाकर ओर छोदहेकी उपज अधिक्‌ दती है । विदेरशोसे भारतका मत्री सम्बन्ध वदता 
है तथा सभी राष्ट मैत्री सम्बन्धे आगे बदना चाहते हैँ । य्येष्ठमासमे गुरुके राशि-परिवलंन 
होनेसे धमौत्माओंको कष्ट, धमंस्थानों पर विपत्ति, सच्करियाका अभाव, वषकी कमो, धान्यकौ 
उत्पत्तिमे कमी एवं प्रजामें अनेक प्रकार व्याधियोँ उत्पन्न होती हँ । मध्य भारत, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान, हिमाचख भ्रदेश ओर पंजाब राज्यमें सूखा पड़ता हई, जिससे इन रा्ज्योकी भ्रजाको 
अधिक कष्ट उठाना पड़ता है । उक्त मासमे गुरुका राशि-परिवतेन कलाकारोके लिए मध्यम ओर 
योद्धाओके छिए श्रे होता है । आषाढमासे बदस्पतिका राशि-परिवतेन हो तो राज्यवार्छोको 
क्लेश, मुख्य मन्तिर्योको शारीरिक कष्ट, ईति-भीति, वाका अवरोध, फसखकी श्चति, नये 
परकारकी कान्ति एवं पूर्वोत्तर प्रदेशोमें उत्तम॒ वषा होती है । दक्तिणके प्रदेशमे भी उत्तम वा 
होती है । मल्वारमें फसलमें कुल कमी रह जाती है । गर्ह धान, जौ ओर मक्राकी उत्पत्ति 
सामान्यतया अच्छी होती है । श्रावणमासे गुरुका राशि-परि वतन होनेसे अच्छी वषा, सुभिन्त, 
देशका आर्थिक विकास, फल-फुलोकी वृद्धि, नागरिकोमिं उत्तेजना, क्षेम ओर आरोग्य फेखता है । 
भाद्रपद ओौर आरिविनमासमे गुरुके रारि परिवतेन होनेसे क्षेम, श्री, आयु, आरोग्य एवं धन 
धान्यकी वृद्धि होती है । अच्छी वर्षां समयानुकरृख होती है । जनताको आर्थिकं छाभ होता दै 
तथा सभी मिलकर देशके विकासमें योगदान देते है । 

द्वादश राशि स्थित गुरुफल- मेष राशिमें बरहस्पतिके होनेसे चैत्रसंवत्सर कदटाता हे । 
इसमे खव वषा होती है, सुभित्त होता दै । वस्त्र, गुड, तौव, कपास, मगा आदि पदां सस्ते 
होते है । घोड़ों को पीड़ा, महाभारी, ब्राह्मणोंको कष्ट, तीन महीनों तक जनसाधारणको भी क 
होता दै । भद्रपद मासमे गेह, चावल, उड़द, घी सस्ते होते है, दक्षिण ओर उत्तरे खण्डवृष् 
होती है । दज्निणोत्तर प्रदेशमे दर्भिक्घ, दो मदीनेके पश्चात्‌ वर्षा होती ह । कार्तिक ओर मागंशौषं 
मासमे कपास, अन्न, गुड़ मर्गा होता है, घीका भाव सस्ता होता है, जुट, पाटका भाव मगा 
होता दै । पौष मासमे रोका भाव मर्गा, अन्नका भव सस्ता, गुड-बीका भाव _ ङ महंगा 
होता दै । एक वर्षम यदि ब्रहस्पति तीन राशिर्योका स्शं करे त्तो अत्यन्त अनिष्ट होता है । 

वृषराशिमें गरे होनेसे वेशाखमें वषं माना जाता दै । इस वयम वषा अच्छी होतो 
है, फसल भी उत्तम होती है । गोद्रै, चावल, मूं ग, उड़द; तिलके व्यापारमें अधिक छाभ होता 
ह । श्रावण ओर ज्येष्ठ इन दो महनि सभी वस्तु छाभप्रद्‌ होती ह । इन दोनों महीन 
वन्तु खरीद कर रखनेसे अधिक छाम होता द । कार्तिक, माध ओर वंशाखमं धका भाव तेज 
होता है । आषाद्‌, श्रावण ओर आ।चिनमें अच्छी वपां होती है, भादोके महीने वषांका अभाव 
रहता दै । रोग उत्पत्ति इस वषमे अधिक होती है । पूवं प्रदेशमे मङेरिया, चेचकः निमोनियाः 
हेजा आदि रोग सामूहिक रूपसे फेलते हँ । पश्चिमके प्रदेशमे सूखा दोनेसे वुखारका अधिक 
प्रसार होता ड । आपाद मासमे बीजवाले अनाज महंगे जओौर अवरोष सभी अनाज सस्ते होते है । 
गाड़का भाव फाल्गुनसे महंगा होता ह ओर अगले वषे तक चला जाता है । घी का भाव घटता- 
वदता रहता ड । चौपार्योको कष्ट अधिक दोता द । श्रावण जर भाद्रपद दोनो महीर्नोमिं पशुओं 
नं महामारी पड़ती है, जिससे मवेशियोंका नाश होता दै । 





+ ~ अद्रबाहूसं हित 


मिध्ुनराशि पर बहस्पत्तिके आनेसे ज्येष्ठ नामक संवत्सर होता है । इसमें बालकों ओर 
घोङको रोग होता दै, वायु-वपी होत है । पाप, अत्याचार ओर अनीतिकौ बृद्धि होती है । 
चोरभय, शस्त्रभय एवं जातंक व्याप्र रहता है । सोन, रचदीका बाजार एक वषं तक अस्थिर 
रहता है, व्यापारि्योको इन दोनेके व्यापारमें छाभ होता है । अनाजका भाव वेके आरंभमें 
महंगा, पञ्चात्‌ सस्ता होता है । जट, सटः भिचा, पीप, सरसोका भाव कुद तेज होता है । 
ककं राशि पर गुरुके रहनेसे आपाढाख्य संवत्सर होता है । इस बमं कार्तिक ओर फाल्गुनमें 
सभी प्रकारके अनाज तेज होते दै, अल्पवर्षौ, दुर्भित्त, अशान्ति ओर रोग कैरते हैँ । सोना; 
दी, रेशम, तबा, मु गा, मोती; माणिक्य, अन्न आदिका भाव कुद्रं तेज होता है; पर अनाज, 
गुड़ ओर घी का भाव अधिक तेज होता है, शीतकालकौ संचितकी गयो वस्तुर्ओंको वषाकालमें 
बेचनेसे अधिक छाभ होत्ता है । सिह राशिका उहस्पति श्रावणारकवत्सर होता है । इसमें वधां 
अच्छी होती है, फसल भी उत्तम होती है, घी, दृध ओर रसोकी उत्पत्ति अत्यधिक होती है । 
फल-पुष्पोकी उपज अच्छी दोनेसे विश्वमे शान्ति ओर सुख दिखटाई पडता है । धान्यकौ उत्पत्ति 
अच्छी होतो है । नये नेतार्ओकी उत्पत्ति होनेसे देशका नेत्त्व नये व्यक्तियोके हाथमे जाता है, 
जिससे देशकी प्रगति ही होती है । व्यापारियंकि छिए यह वप उत्तम होता है । सभी वस्तुभंके 
व्यापारमें छाभ होता है । सिहके गुरमे चौपाये महंगे होते है । सोना, चाँदी, बी, तेक, गोद, 
चावल भी महंगा द्वी रहता दहै । चातुमांसमे वषा अच्छी होती है । कार्तिक ओर पौषमें 
अनाज मर्हेगा होता है, अवशेष महीनोमें अनाजका भाव सस्ता रहता है । सोना-ौदी आदि 
धातुं कार्सिकसे माघ तक मर्हेगी रहती हँ, अवशेष महीनों कद्ध भाव नीचे गिर जाते है । 
यो सोनेके व्यापारिक छिए यह्‌ वषे बहुत अच्छा है । गुड़, चीनोके व्यापारमें वाटा होता है । 
वैशाख माससे श्राचणमास तकं गुड़का भाव कुदं तेज रहता है, अवशेष महोनेमिं समेता 
रहतो दै । खियोके लिए यह बृहस्पति अच्छा नदीं है, स्त्रीधमं सम्बन्धी अनेक बीमारिर्याँ उत्पन्न 
होती ई तथा कन्याओंको चेचक अधिक निकडतो है । सवंसाधारणमें आनन्द, उत्साह ओर 
हषकी छहर दिखल्ाई पडतो है । 

कन्या राशिके गुरुम भाद्रसंवत्सर होता है । इसमें कात्तिकसे वैशाख तक सुभिक्त होता 
है । इस संवत्सरमें संग्रह किया गया अनाज वैशाख दूना छाभ देता ह । वर्षा साधारण होती 
है ओर फसल भौ साधारण ही रहती है । तुखा राशिके ब्रहसपत्तिमे आदिनवं होता है न । 
इसमें घी, तेर सस्ते होते हैँ । मागेशीषं जौर पौषमें धान्यका संग्रह्‌ करना उचित है । मार्ग 
शीर्षसे ऊेकर चैत्र तक पोच महीनोमिं छाम होता है । विब्रहद-लडाई ओर संघं देशमें होनेका 
योग अवगत करना चाहिए । रस संग्रह करनेवार्छोको अधिक खाभ होता है । वुद्धिकराशिकां 
ब्रहस्पति होनेपर कात्तिक संवत्सर होता द । इसमे खण्डवृष्टि, धान्यकी फसल अल्प होती है । 
घरोमें परस्पर वमनस्य आट महीनों तक होता है । भाद्रपद, आधिन ओर कार्चिक इन मदीनोमें 
महंगाई जातो दै । सोना, चाँदी, कासा, तोँवा, तिर, धी, शरीफ, कपास, नमक, श्रेववसख 
मेंहगे विकते रँ । देशके विभिन्न प्रदेशमे संघपं होते है, लियोंको नाना प्रकारके कष्ट होते है । 
धनुरारिके व्दस्पतिमे मागंशीषं संवत्सर होता है । इसमें वपां अधिक होती दै । सोना, चचदी, 
अनाज; कपास, रोदा, कसा आदि सभी पदाथ सस्ते होते दँ । मागेशीषसे ज्येष्ठ तक घौ कु 
महंगा रहता है । चौपार्योको अधिक छाभ होता है, इनका मूल्य अधिक बदु जाता है । मकरके 
गुरुम पौषसंवत्सर होता दै, इसमें वषांभाव ओर दुर्भित्त होता ह । उत्तर ओर पश्चिमम खण्ड- 
बृष्टि होती है तथा पुवं ओर द्तिणमें दुरभिक् । धान्यका भाव महंगा रहता है । कुम्भके गुरुम 
माघ संवत्सर होता दै । इसमें सुभिक्ष, पर्याप्न वपा, धार्मिक प्रचार, धातु ओर अनाज सस्ते 
होते दै । माव-फाल्गुनमें पदाथ सस्ते रहते हँ । बेंशाखमें वस्तुओंके भाव कुदं तेज हो जाते है । 
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मोनके गुरुम फाल्गुन संवत्सर होता है । इसमे अनेक ्रकारके रोगोका प्रसार, साधारण वां, 
सभिक्त, गेह, चौनी, तिल, तैख ओर गुडका भाव तेज होता है । पौष मासमे कष्ट होता द । 
फाल्गुन ओर चैत्रके महीनेमें बीमारियां कैछती ह । दक्िणभारतः ओर राजस्थानके छिए यदं 
वपं मध्यम है । पूवेके छिए वपं उत्तम है, पश्चिमके प्रदेशेके लिए वधं साधारण दै । 


बरहस्पतिके वक्री होनेका विचार-मरेषराशिका ब्रहस्पति वक्री होकर मीनराशिका दो 
जाय तो आपाद, श्रावणे गाय) महिष) गवे ओर उट तेज हो जाते है । चन्दन, सुगन्धित 
ते तथा अन्य सुगन्धित वस्तुं मर्हेगी होती हँ । वृषराशिका गुरु पाँच महीने वक्रौ दो जाय 
तो गाय-बेर आदि चौपारएं, बत्तंन आदि तेज होते हँ । समी प्रकारके धान्यका संग्रह करना उचित 
ड । मवेशोमे अधिक खाभ होता है । मिथुनराशिका गुरु वक्री हो तो आठ महीने तक चौपा्े 
तेज रहते हैँ । मागंशीषं आदि महीनोमे सभिक्त, सव खोग स्वस्थ एवं उत्तरप्रदेश ओर पंजावमें 
दुष्काखको स्थिति अती है । ककराशिका गुरु यदि वक्रो हो तो घोर दुर्भिन्त, गृहयुद्ध, जनतां 
संघषे, राञ्योकी सीमामे परिवतंन तथा घी, तैल, चीनी, कपासके व्यापारमें छाम एवं धान्य- 
भाव भो मर्हगा होता है। सिंहराशिके गुरुके वक्री होनेसे स॒भित्त, आरोग्य ओर सव 
लोगेमिं प्र्न्नता होती है । धान्यके संग्रहमे भी लाभ होता डै। कन्याराशिके गुरुके वक्री 
होनेसे अल्पलाभ, सुभिन्न, अधिक वषा ओर प्रजा आमोद-प्रमोदमें छोन रहती दै । तुटाराशिक्रे 
गुरुके वक्र होनेसे वतंन, सगन्धित बस्तुएं , कपास आदि पदाथ महंगे होते दँ । बृध्िकराशिका 
गुरु वकी हो तो अन्न ओर धान्यका संग्रह्‌ करना उचित होता है। गर्हः चना आदि महंगे 
होते द । धनुराशिका रुर वक्रीहो तो सभी भरकारके अनाज सस्ते होते द । मकर राशिके 
गुरुके वक्री होनेसे धान्य सस्ता होता है ओर आरोग्यताकौ बृद्धि होती है । यदि कम्भराशिका 
गुर वक्र हौ तो सुभिक्ञ, कल्याण, उचित वषा एवं धान्यभाव सम रहता है । वषान्तमें वस्तुक 
भाव कुल महंगे होते है । मीनराशिका गुर वक्री हो तो धनक्षय, चोरसि भय, प्रशासकोमिं 
अनवन, धान्य ओर रस पदाथं मर्हेगे होते द । ख्वण, कपास, घी ओौर तेरे चौगुना छाभ 
होता ह । मौनके गुर्‌का वक्रो होना घातुओके भारवोमिं भौ तेजी छावा हे तया सुवणादि सभौ 
धातुर मर्हेगी होती है । 





गुरुका नक्षत्र भोग विचार- नव गुर कृत्तिका, रोदिणी नच्तत्रमे स्थित हो उस समय 
मध्यम वृष्टि ओर मध्यम धान्य उपजता है । मृगशिरा ओर आद्रमें गुरुके रहनेसे यथेष्ट वौ, 
सुभिन्त जौर धन-घान्यकी वृद्धि होती है । पुनव, पुष्य ओर अआश्छेषा्े गुरु हो तो अना्रष्ट, 
धोरभय, दुर्भि, खट-पाट, संघं ओर अनेक प्रकारके रोग होते हैँ । मघा ओर पूर्वाफाल्युनीमें 
गुरुके दौनेसे सुभिक्ष, क्तेम ओौर आरोग्य होते हँ । उत्तराफाल्गुनी ओर हस्तभे गुरु स्थित हो 
तो वर्षा अच्छी, जनतोको खख एवं सर्वत्र क्ेम-आरोम्य व्याप्र रहता दै । चित्रा ओौर स्वाती 
नच्त्रमें गुरु हो तो श्रेष्ठ धान्य, उत्तम बर्षा तथा जनतामें आमोद-प्रमोद होते है । विशाखा 
ओर अनुराधामें गुरुके दोनेसे मध्यम वषा होती है ओर फसल भी मध्यमदही हत्ती दै । 
ज्येष्ठा ओर मूलम गुर दो तो दो महीनेके उपरान्त खण्डबृद्धि होती है । पूर्वाषाढा ओर उत्तरा- 
पादन गुरु हो तो तीन महीनों तक खगातार अच्छी वर्षा, केम, आरोग्य ओर प्रध्वी पर सुभिक्त 
होता है । श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नच्तत्रमं गुर हो तो सुभिक्तके साथ घान्य महंगा होता 
हे । पूर्वाभाद्रपद ओर उत्तराभाद्रपदमें गुरुका होना अनाबृष्टिका सूचक है । रेवती, भरणी ओौर 
अश्चिनी नकतत्रमे गुरुके नेसे सुभिक्त, धान्यकी अधिक उत्पत्ति एवं शान्ति रहती है । म्ग- 
शिरासे पच नन्तत्रोमें गुरु शुभ होतादहै। गुरु तीत्र गतिदहो ओर शनि वक्रीद्ो तो विश्वं 
हाहाकार होने गता है । 


२१६० भद्रबाहूसदिता 


गुरुके उद्यका फलादेश मेष रारिमें गुरुका उदय हो तो दुर्भिक्त, मरण, संकट, 
आकस्मिक दुवेनाए होती हँ । इषमें उदय होनेसे सुभिक्ष, मणि-त्न महंगे होते हैँ । मिथुनमं 
उदय होनेसे बेश्या्जको कष्ट, काकार ओर व्यापारियोको भी पीड़ा होतो है । ककंमें उदय 
होनेसे अल्पवृष्ि, मृत्यु एवं धान्यभाव तेज होता है । सिहमे उदय दोनेसे समयानुकूर यथेष्ट- 
वर्पा, सुभिन्ञ एवं नदियांकी वाद्से जन-साधारणमें कष्ट होता है । कन्याराशिमें गुरुके उदय 
होनेसे बाखुकोको कष्ट, साधारण चषां ओर फसल भी अच्छी होतो है। तुखाराशिमें गुरुके 
उद्य होनेसे काश्मीरी चन्दन, फल-युष्प एवं सुगन्धित पदाथ मर्हेगो होते है । वृधिकरारिमें 
गुरुके उदय होनेसे दुभिक्ञ, धन-विनाश, पडा, एवं अल्प वर्षा दती है । धनुराशि ओर मकर 
राशिमें गुरुका उदय होनेसे रोग, उत्तम धान्य, अच्छो वर्प एवं द्विजातिर्योको कष्ट होता है । 
कुम्भराशिमें गुरुका उदय होनेसे अतित्ष्टि, अनाजका भाव मर्गा एवं मीनराशिमें गुरके उदय 
दोनेसे युद्ध, संघपं ओर अशान्ति होती है । का्निकमासमे गुरका उद्य होनेसे थोड़ी वर्षा, 
रोग, पीडा; मागशीषमें उदय होनेसे सभिक्; उत्तम वर्षा; पौषमें उदय होनेसे नीरोगता ओौर 
घान्यकी प्राप्तिः माघ-फाल्गुनमे उदय होनेसे खण्डवृष्टि, चैत्रमे उदय होनेसे विचित्र स्थिति, 
बेशाख-ज्येठमे उदय होनेसे वर्पाका निरोध; आपाद उदय हो तो आपसे मतभेद, अन्नका 
भाव तेजः; ्रावणमें उदय हो तो आरोग्यः, सल-शान्ति, वर्षा; आद्रपदं मासमे उद्य होनेसे धान्य 
नाश एवं आ्धिनमें उदय होनेसे सभी प्रकारसे सुखकी प्राप्रि होती दै । 

गुरुके अस्तका विचार-मेषमें गुरु अस्त हो तो थोड़ वर्षा; विहार, बंगाल, आसाम 
स॒भिक्त; राजस्थान; पजाव्मे दुष्कालः; वषमे अस्त हो तो दुर्भिक्ष, दक्निणभारत्ें अच्छी फसल, 
उत्तर भारतमें खण्ड बृष्टि; मिथुनमे अस्त हो तो घृत, तेल, वण आदि पदाथं महंगे, महामारीके 
कारण सामृदिक मृत्यु, अल्प वृष्टिः ककम हो तो सुभिनक्ञ, कुशल, कल्याण, केम; सिंहे अस्त हो 
तो युद्ध, संध, राजनेत्तिक उलटफेर, धनका नाश; कन्याम अस्त हो तो केम, सुभिक्ष, आरोग्य, 
तुखामें पीडा; दिजोको विशेष कष्ट, धान्य महंगा; वृश्चिकमें अस्त दो तो नेत्ररोग, धनानि, 
आरोग्यः शब्भयः धनुराशिमें अस्त हो तो भय, आतंक, रोगादि; मकरराशिमें अस्त हो तो 
उडद, तिल, मूग आदि धान्य महंगे; कुम्भे अस्त हो तो श्रजाको कष्ट, गर्भवती नारिर्योको 
रोग एवं मीन राशिमें अस्त हो तो खुभिक्ञ, साधारण वषा, धान्यका भाव सस्ता होता है । 
गुसका कर ग्रहोकि साथ अस्त या उद्य होना अश्युभ होता है । शुभ ब्रहके साथ अस्त या उद्य 
होनेसे गुर्का शुभ फट प्राप्र होता है । गुरुके साथ शनि ओर मंगखके रहनेसे प्रायः सभी 
वस्तुच्मोको कमी होत है ओर भाव भौ उनके मर्हेगे होते है । जव गुरुके साथ शनिक्धी दशि 
गुरुपर रहती दै, तव वषा कम होती दै ओर पसल भी अल्प परिमाणमें उपजतो ह । 


अष्टादशोऽध्यायः 
गतिं प्रवासथ्ुदयं वणं ग्रहसमागमम्‌ । 
बुधस्य सम्प्रवक्त्यामि फलानि च निबोधतः ॥१॥ 
बुधके भ्रवास--अस्त, उद्य, वणे, अहयोगका वणेन करता ह, उनका फठ निम्न प्रकार 
अवगत्त करना चाहिए ॥९॥ 
सौम्या विमिश्राः संचिप्रास्तीव्रा घोरास्तथैव च । 
दुगावगतयो ज्ञेया बुधस्य च विचक्तणेः ।।२॥ 
सौम्या, विमिश्रा, संक्षिप्ता, तीव्रा, घोरा, दुगा ओौर पापा ये सात प्रकारकी बुधकी गतिर्या 
विद्वानोने बतढाई हं ॥२॥ 
सौम्यां गतिं सपुत्थाय ` त्रिपाद्‌ दश्यते बुधः | 
विमिभ्रावां गतौ पके संविप्तायां पटरनके ॥२॥ 
तीकत्णायां दशरन्नेण षोरायां तु षडाह्िके । 
पापिकायां त्रिराजेण दुर्गायां सम्यगक्षये ।४। 
सोम्यागतिमें बुध तीन पक्ष अर्थात्‌ ४५ दिन तक देखा जाता दै, विमिश्रा गतिर दरो 
पन्न अथात्‌ तीस दिनः, संचचिप्ना गतिम चौबीस दिन, तीच्णा गतिमें दस रात, घोराने हः < दिनि, 
पापा गतिर्मे तीन रात ओर दुगामिं नौ दिन तक बुध दिखलाई पड़ता ह । तात्पर्यं यह है कि 
बुधकी सौम्यागति ४५ दिन, विमिश्रा ३० दिन, संचिप्रा २४ दिन, तोच्णा या तीव्रा १० दिन; 
चोरा & दिन, पापा ३ दिन ओौर दुर्गा & दिन तक रहती है ॥३-५॥ 
सोम्याः विमिश्राः संचि्ता बुधस्य गतयो दिताः । 
शेषा; पापाः समाख्याताः विशेपेणोत्तरोत्तराः ॥५। 
बुधको सौम्या, विमिश्रा ओर स्पा गतियो हितकारी है, शेष सभी गतिर्या पाप गति 
कदटाती हँ तथा विशेषरूपसे उत्तरकी गतिर्या पाप है ।॥५॥ | 
नच्चत्रं शकवाहेन जहाति समचारताम्‌ । 
एषोऽपि नियताश्चारो भयं र्यादतोऽन्यथा ॥६॥ 
यदि बुध खमानरूपसे गमन करता हुजा शकट वाहकके द्वारा स्वाभाविक गतिसे नच्चत्रका 
त्याग ¢. तो यह बुधका नियतचार कहटाता है, इसके विपरीत गमन करनेसे भय 
होता दै ॥६॥ स्तो 
नचचत्राणि चरेत्पश्च पुरस्तादुत्थितो बुधः | 
ततथास्तमितः षष्ठ सप्तमे दश्यते परः ॥७। 
सम्मुख उद्य होकर बुध पाच नकत प्रमाण गमन करता ह, छठवें न्त्र पर अस्त होता 
है ओर सातवें पर पुनः दिलाई पड़ता है ॥७॥ 
१, च्रिपक्े मु । २. -चारतः मु५ । 
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९१२ भद्रबाहुसहिता 


उदितः पृष्ठतः सौम्यश्चत्वारि चरते ध्रुवम्‌ । 
पश्चमेऽस्तमितः षष्टे दृस्यते पवतः पुनः ।।८॥ 
प्रष्ठतः उदित होकर बुध चार नचतत्र प्रमाण गमन करता है, पौँचवें नच्त्र पर अस्त होता 
है ओर छखबें पर पुनः दिखलाईं पडता ड ।८॥ 
चत्वारि षट्‌ तथाष्टौ च इयादस्तमनोदया । 
सौम्यायां त॒ विभिश्रायां संिप्रायां यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
सौम्या, विमिश्रा जौर संचिघ्रा गतिमें करमशः चार, छः ओर आट नक्तत्रो पर अस्त ओर 
उद्यको बुध प्राप्न दोता द ॥६॥ 
नचत्रमेस्य विद्धानि गतिभिस्तिसुभियदा । 
पूर्वाभिः पूरवसस्यानां तदा सम्पत्तिरुत्तमा ॥१०॥ 
छक्त तीनां गतिम जव बुध नक्त्रोको पुनः भ्रहण करता है तो पूणेरूपसे धान्यकी 
उत्पत्ति होतो दै ओर उत्तम सम्पत्ति रहती दै ॥ {०॥ 
बुधो यदोत्तरे मागे सुबणेः पूजितस्तदा । 
मध्यमे मध्यमो ज्ञेयो जघन्यो दक्िणे पथि ॥१९१॥ 
पूर्वोत्तर मागेभे बुध अच्छे वणेवाो द्वारा पूजित दता है अथात्‌ उत्तम॒फलदायक होता 
ह, मध्यमे म्यम ओर दक्षिणमागे जघन्य माना जाता द ॥११। 
वसु डर्याद तिस्थूृरो ताग्रः श्प्रकोपनः । 
-अतश्चारुणवणेश्च बुधः सवत्र पूजितः ॥१२॥ 
अति स्थूल बुध धनकी वृद्धि करता दैः ताम्रवणेका बुष शख्कोप करता हे, सुच्म ओर 
अरुण वणैका बुध सर्वत्र पूजित--उत्तम होता हे ॥१२॥ 
ष्तः पुरलम्भाय पुरस्तादथेबृद्धये । 
स्निग्धो सूको बुधो ज्ञेयः सदा! सवत्रगो बुधैः ॥१२॥ 
बुधका पीछे रहना नगर ्रापिके लिए, सामने रहनां अथेवृद्धिके लिए ओर स्निग्ध ओर 
रूत्त बुध सदा सवत्र गमन करनेवाखा होत। है ॥१३॥ 
गुरोः शुक्रस्य भौमस्य वीथीं विन्दाद्‌ यथा बुधः । 
दीप्नोऽतिरूच्ः सङ्ग्रामं तदा घोरं निवेदयेत्‌ ॥१४। 
जव बुध गुरुः शुक्र ओर मंगल्को कौथिको प्रात्र होता है तव अत्यन्त रूक्त ओर दीप्र 
होता है, अतः घोर सं्राम होताः ड ।॥१४॥ 
 भार्गवस्योत्तरां ` वीथीं चन्द्रभं च दक्षिणम्‌ । 
षो यदा निहन्याानुमयोदविणाप 
राज्ञां चक्रधराणां च सेनानां शचजीविनाम्‌ । 
पौर*जनपदानां च क्रिया काचित सिध्यति ॥१६॥ 
` ५, मनुगृह्ाति मर ।॥ २, अणु सु 1 3 .-रचोत्तरां सु° 1 9.-जान० मु° । 
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अष्टादशोऽध्यायः २६३ 


यदि शुक्र उत्तरा बीथिमें दौ ओर चन्द्रश्ङ्ग दक्निणकी ओर हो तथा उनको दक्षिण मागमे 
बु ध घातित करे तो राजा, चक्रधर-शासक, सेना, शस्त्रसे आजीविका करनेवाले, पुरवासी 
ओर नागरिकोंकी कोई भी क्रिया सिद्ध नदीं होती दे ॥१५-१६॥ 
शुक्रस्य दक्षिणां वीथीं चन्द्रशृङ्कमधोत्तरम्‌ । 
न्निखेत्‌ तदा सौम्यस्ततो राज्याग्निजं भयम्‌ ॥१७॥ 
शुक्र यदि दक्तिण बौधिमें दो जौर चन्द्रशरङ्ग नीचेकी ओर उत्तर तरफ हो तथा बुध इनका 
मेदनकर स्पशं करे तो उस समय राज्य ओौर अग्निका अय होता है ॥१५॥ 
यदा बुधोऽरुणाभः स्यादुभेगो वा निरीच्यते । 
तदा ख स्थावरान्‌ हन्ति प्रह्म-ज्त्रं च पीडयेत्‌ ।१८॥ 
जव बुध अरण कान्तिवाखा हो अथवा दुभंग- कुरूप दिखाई पड़ता हो तो स्थावर-- 
नागरिकोका विनाश करता है ओौर ब्राह्मण ओर स्तत्रिर्योको पौड्ति करता है ॥१८॥ 
चान्द्रस्य दक्िणां वीथीं भवा तिष्ठेद य रहः । 
र्तः स कारसङ्काशस्तदा चित्रविनाशनम्‌ ॥१६॥ 
चित्रमूृततिश्च चित्राश्च शिखिनः इशलांस्तथा । 
तेषां च बन्धनं र्यात्‌ मरणाय समीहते ॥२०॥ 
जब कोई ब्रह बुधकी दक्षिण वीथिका भेदन करे तथा वह सूक्त दिखाई पड़े तो शिल्प- 
कडा एवं चित्रकलाका विनाश द्योता है । चित्र, मूर्ति, कुश मृत्तिकार ओौर चित्रकारोका बन्धन 
ओर विनाश होता है । अर्थात्‌ उक्त प्रकारकी स्थिति छटित कटाओं ओर खुल कटाक 
निमौताओंका विनाश एवं मरण दत्ता है ॥१६-२०॥ (त 
भिच्वा यदोत्तरां वीथीं दासकांशोऽवलोकयेत्‌ । 
सोमस्य चोत्तरं शृङ्गं ठिखेद्‌ भद्रपदां वधेत्‌ ॥२१॥ 
रशिच्िनां दारुजीवीनां तदा षाण्मासिको भयः 
कमंसिद्धिः करो मित्रभेदः पराजयः २२ 
यदि बुध उत्तरावीथिका भेदन कर काषर-दृणका अवलोकन करे एवं चन्द्रमाके उत्तर श्रंगका 
स्पशं करे तथा पूर्बाभाद्रपदका वेध करे तो काएटजीवी शिल्पिर्योका छः महौनेमें बध होवा है । 
अकार्यको सिद्धि होती है, कह, मित्रभेद ओौर पराजय आदि फट चरित होते हैँ ॥२१-२२॥ 
पीतो यदोत्तरां बीं गुरुं भित्वा प्रलीयते । 
तदा चतुष्यदो गर्भो कोशधान्यं बुधो वधेत्‌ ॥२३॥ 
वैश्यश्च `शिल्पिनश्चापि गमं ४. मासश्च सारथिः । 
सो नयेद्धजते मासं भद्रबाहूवचो यथा ॥२४॥ 
पौतवणका बुध उन्तरावीथिमें बरह्स्पत्तिका भेदन कर अस्त हौ जाय तो चौपादं गभ, 
बजाना, धान्य आदिका विनाश करता है । उक्त प्रकारक बुधको स्थिति बंसल्य ओर शिल्िर्योको 


` 


१. शुक्रस्तु मु । २. रोगान्निजं भयम्‌ मु ३. स्यादुच्गो चा प्रु° ४. वधः मुर । 
५, शिद्विपनां चापि भय मवति दारणम्‌ मु । 














२६४ भद्रबाहु हिता 
दारुण भय होता है । यह्‌ भय एक महीने तक रहता है, एेखा भद्रबाहु स्वाभीका वचन 


है ॥२२-२५॥ 
विभ्राजमानो रक्तो वा बुधो दृश्येत कश्चन | 
नागराणां च स्थिराणां च दीवितानां च तद्धयम्‌ ।२५॥ 
यदि कभी शोभित दोनेवाखा रक्तवणेका बुध दिखाई पड़े तो नागरिकः स्थिर ओौर 
दौत्नित-साधु-मुनिर्योको भय दोता द ॥>५।॥ 
करत्तिकास्रग्निदो रक्तो रोदिण्यां स क्षयङ्करः। 
सौम्ये रौद्र तथा ऽऽदित्ये पुष्ये सपं बुधः स्मृतः ॥२६॥ 
पित्रदेवं तथाऽऽश्ठेषां कलुषो यदि दश्यते | 
पित्‌ स्ताच्‌ विदङ्खांश्च सस्यं सं भजते नयः ॥२७। 


कृत्तिकामें छाल्चणका बुध हो तो अन्निप्रकौप करनेवाखा, रोदिणीमें हौ तो ज्षय करनं 
वाखा ओर मृगशिरा, आद्रो, पुनवसु, पुष्य, आश्टेषा, मघा इन नचत्रं कल्टुषित बुध हो तो पित्तर 
ओर विहंगर्मो तथा धान्यकी प्राप्ति होती । अर्थात्‌ धान्यकी उत्पत्ति होती है ॥२६-२५॥ 


बुधो विवणों मध्येन विशाखां यदि गच्छति । 
ब्रह्म-चेत्रविनाशाय तदा ज्ञेयो न संशयः ॥२८॥ 
यदि विवणे बुघ विशाखाके मध्यसे गमन करे तो ब्राह्मण ओौर त्त्रिर्योका विनाश होता 
ह, इसमे सन्देह नहीं हे || ८॥ 
मासोदितोऽनुराधायां यदा सौम्यो निषेवते 
 पशुधनचरान्‌ धान्यं तदा पीड्यते भृशम्‌ ।२६॥ 
जव मोसादित बुध अनुराधामें रहता दहै तो मृक-नृगे, कदो ओर ऊ्धोको अत्यधिक 
कष्ट देता है ॥२६॥। 
श्रवणे राज्य विभ्रंशो ब्राह्म ब्राह्मणपीडनम्‌ । 
धनिष्ठायां च वेवण्यं धनं हन्ति धनेश्वरम्‌ ॥३०॥ 
श्रवण विकृतवणेवाखा बुध यदि नच्त्रमे हो तो राज्य अष्ट होता है, अभिजितमें दो तो 
बराह्मणोको पीडा होती है ओर धनिषठामें दो तो धनिकोंका धन नदर होता है ॥३०॥ 
उत्तराणि च पूवोणि याम्यायां दिशि हिंसति | 
ध्रातुवादव्रिदो हन्यात्तज्जांश्व परिपीडयेत्‌ ॥३१॥। 
यदि बुध दृक्निणमागमें तीनों उत्तरा--उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपद 


तथा तीनों पूर्वा-पूर्वाफास्युनी, पूवापाडा ओर पूर्वाभाद्रपदका वातत करे तो धातुवादके 
ज्ञाता्ओंको पीड़ा होती है ॥३१॥ 


ज्येष्ठायामनुपूर्वेण स्वातौ च यदि तिष्ठति | 
बुधस्य चरितं घोरं महादुःखदमरुच्यते ॥२२॥ 


१, सेवते म° । २. मूकान्धवधिरांरचैव मु ° । ३. यदि मु ० । ४. महाजनिक भ० । 


अष्टादशोऽध्यायः + 
यदि ज्येष्ठा ओर स्वात्तिमे बुध रहे तो उसका यह घौर चरित अत्यन्त कष्ट देनेवाला 
देता ई ॥३२॥ | 
उत्तरे त्वनयोः सौम्यो यदा दृश्येत प्रषठतः | 
पितदेवमनुप्राप्रस्तदा मासम्रुपग्रहः ।२२॥। 
जव ठ बुध उत्तरम इन दोर्नां नचतत्रमं-ज्येएठा ओर स्वातिमें प्र्ठतः-पीदेसे 
दिखाई पड़े तथा मघाको ्राप्र हो तो एक महीनेके लिए उपग्ह-कष्ट होता है ॥३३॥ 
पुरस्तात्‌ सह शुक्रेण यदि तिष्ठति सुप्रमः । 
बुधो `मध्यगतो चापि तदा मेधा बहूदकाः ॥३४॥ 
सम्मुख शुक्रके साथ श्रेष्ठ कान्तिवाखा बुध रदे तो उस समय अधिक जलकी वषा 
होती दै ॥३४।। 
द्चिणेन तु पा्श्वेण यदा गच्छेति दुःप्रमः । 
तदा सृजति लोकस्य महाशोक महद्धयम्‌ ॥२५॥ 
| यदि बुरी कान्तिवाखा बुध दश्चिणकी ओरसे गमन करे तो छोकके किए अत्यन्त भय 
ओर शोक उत्पन्न होता है ॥३५॥ 
धनिष्ठायां जलं हन्ति वारुणे जलजं वघेत्‌ । 
वणहीनो यदा याति बुधो दक्ञिणतस्तदा ॥३६॥ 
यदि वणेदीन बुध दक्तिणकी ओरसे धनिष्ठा नक्त्रमे गमन करे तो जलका विनाश ओर 
पूर्वाषाढामें गमन करे तो जकको रोकता है ॥३६॥ 
तनुः समार्गो यदि सुप्रभोऽजितः समप्रसन्नो गतिमागतोन्नतिम्‌ । 
यदानसरूको न च दूरगो बुधप्तदा प्रजानां सुभूतं सुजेत्‌ ॥२७॥ 
हस्व, मार्गी, सकान्तिवाखा, समाकार, भ्रसन्न गतिक प्राप्न बुध जव न सूक्त होता है ओर 
न दुर रहता है, उस समय भ्रजाको सुख-शान्ति देता ह ॥३५॥ 
डति नंर्जन्ये मद्रवाहके निमित्ते बुधचारो नाम अ्टदशो ऽध्यायः ॥९८॥ 


विवेचन--ुधका उद्य होनेसे अन्नका भाव महंगा होता है । जत्र बुध उदित होता 
है उस समय अतित्रष्टि, अभिभ्रकोप एवं तुफान आदिं आते हँ । श्रवण, धनिष्ठा, रोदिणी, मृग 
शिरा, उत्तराषाढा नच्तत्रको मर्दित करके बुधके विचरण करनेसे रोगभय, अनावृष्टि होतो ह । 
आर्द्री छेकर मघा तक जिस किसो नचतत्रमे बुध रहता है, उस्म ही शबा, भूख, भय, 
रोग, अनाव्रष्टि ओर सन्तापसे जनताको पीडित करता है । हस्तसे छेकर ज्येष्ठा तक दः नच्त्रमिं 
बुध विचरण करे तो मवेशीको कष्ट, सुभिक्ञ, पूणे वा, तेढ ओर तिख्हनका भाव मरहगा 
होता है । वंगा, आसाम, विहार, ब्व्रई, सौरा, महाराष्ट, मध्यप्रदेशः मध्यभारतमें सुभिन्तः 
कारमीरमें अन्नकष्ट, राजस्थानमें दुष्काट, वाका अभाव एवं राजनैतिक उथल-युथर समस्त 


१. निसुजते काङे मु° | २. शोक महद्यङ्करः मु° । 


२६६ भद्रबाहुसंहिता 


देशमें होती है । जापानमें चावख्की कमी हो जाती है । रूस ओर अमेरिकामें खाद्यान्नकी 
प्रचुरता रहनेपर भी अनेक प्रकारके कष्ट होते दँ । उत्तराफाल्युनी, इत्तिका, उत्तराभाद्रपद्‌ ओर 
भरणी नक्षत्रम बुधका उदय दहो या बुध विचरण कररहादह्ौ तो प्राणिर्योको अनेक प्रकारकी 
सुख-सखविधाओंकी प्राप्निके साथ, धान्य भाव सस्ता, उचित परिमाणे वषा, स॒भिक्त, व्यापारियोको 
लाभ, चोरोका अधिक उपद्रव एवं विदेशोके साथ सहानुभूति,-पूणे सम्पकं स्थापित होता हं । 
पंजाव, दिल्ली ओर राजस्थान रार्ज्योकी सरकारोमें परिवतेन भी उक्तं बुधकी स्थितिमें होता ह । 
बी, गुड; सुवण, दी तथा अन्य खनिज पदार्था मूल्य वद्‌ जाता है । उत्तराभाद्रपद नक्तम 
बुधका विचरण करना दशके सभी वर्गो ओर हिस्सोके लिए सुभिच्तप्रद होता है । द्विजोको अनेक 
प्रकारके छाथ ओर सम्मान ्राप्न होते है । निम्न भेणोके व्यक्तियोको भी अधिकार मिखते हँ तथा 
सभी जनता सखख-शान्तिके साथ निवास करती है । यदि बुध अधिनी, शतभिषा, मूढ ओर 
` रेवती नत्षत्रका भेदन करे तो जल-जन्तु, जसे आजीविका करनेवाले, वंद्य-डाक्टर एवं जरसे 
उत्पन्न पदार्थो नाना प्रकारके उपद्रव होते हँ । पूर्वाषाढा ओर पू्बभाद्रपद इन तीन नक्तत्रमिंसे 
किसी एकमे शुक्र विचरण करे तो संसारको अन्नकी कमी होती है । रोग, तस्र, शखः; 
अग्नि आदिका भय ओर आतंक व्याघ्र रहता है । विज्ञान नये-नये पदार्थोकी शोध ओर 
खोज करतां है, जिससे अनेक प्रकारकी नईं बार्तो पर प्रकाश पडता है । पूर्वाषाढा नचत्रं 
बुधका उदय होनेसे अनेक रष्टमिं संघषं होता हैः तथा वंमनस्य उन्न हो जानेसे अन्तरराष्ट्रीय 
स्थिति परिवर्तित हो जाती दै । उक्त नन्तत्रमे बुधका उद्य ओर विचरण करना दोनों ही राज- 
स्थान, मध्यभारतत ओर सौराषके टिए हानिकारक ह । इन प्रदेशेमिं वृष्टिका अवरोध होता दै । 
भाद्रपद्‌ ओर आश्चिनमासमे साधारण वषा होती है । कार्तिकमासके आरम्भे गुजरात ओौर 
बम्ब प्रदेशमे वथा अच्छी होती है । राजस्थानके मन्त्रिमण्डलमें परिवतंन भो उक्त ग्रह स्थितिके 
कारण होता हैः । 

पराशरके मतानुसार बुधका फलादेशा-पराशरने वुधकी सात प्रकार की गत्तियँ बतला ई 
है प्राकृत, विमिश्र, संक्षिप्त, तीच्ण, योगान्त, घोर ओर पाप । स्वाति, भरणी, रोदिणी ओर 
कृत्तिका नक्त्रमे बुध स्थित हो तो इस गतिको प्राकृत कते हैँ । बुधकी यह्‌ गति ४० दिन तक 
रहती है, इसमे आरोभ्य, वृष्टि, घान्यको बृद्धि जौर मंगल होता है । प्राछ्त गति भारतके पूरं 
रदेशोके छिए उत्तम द्योत दै । इस गतिमें गमन करने पर बध बुद्धजीवि्योके ङिष्‌ उत्तम 
होता डे । कटाकोशलकी भी वृद्धि होती है । देशमें नवीन कल-कारखाने स्थापित्त च्िये जाते 
है । अनाज अच्छा उत्पन्न होता है ओौर वषो भो अच्छी होतो दै । करलिग--उङीसा, बिदेद- 
मिचिाः काशी, विदं देशके निवासिर्योको सभी प्रकारके छाम होते दै । मरुभूमि-राज- 
स्थानमें सभिन्न रहता है, वषा भी अच्छी होतो दै । फसल उत्तम दोनेके साथ मवेशीको कष 
होता है । मधुरा ओर सूरसेन देशवासिर्याका आधिक विकास होता है । व्यापारीवर्मको 
साधारण छाम दोता ह ¦ सोना ओर चाँदीके सदमे हानि उटोनी पडती है । जूटका भाव वहत ¦ 
ऊचा चद्‌ जाता दै, जिससे व्यापारि्योको हानि दती है| 

मृगशिरा, आद्रा, मघा भौर आश्टेषा नच्चतरमे बुधके विचरण करनेको मिश्रा गति कते 
ह । यदह गति ३० दिनों तक रहती है । इस गतिका फर मध्यम है । देशके सभौ राज्य ओौर 
देशों सामान्य वर्षा, उत्तम फसल, रस पदार्थो कमी, धातुभोके मूल्यमे वृद्धि एवं उचवर्गके 
व्यक्तिर्योको सभी भ्रकारसे सुख प्राप होता है । बुधकी मिश्रा गति मध्यप्रदेश ओर मध्यभारतके 
निवासियोके लिए अधिक शुभ द्ोती है । उक्त राज्यम उत्तम वृष्टि होती दहै ओर फसल भी 
अच्छी दी होती है । पुष्य, पुनवंसु, पूवांफाल्युनी ओर उत्तराफल्गुनी नच्चत्रमे संक्षिपरा गति 
होती द । यह गति २२ दिनो तक रहती है । इस गतिका फठढ भी मध्यम हौ है पर विरोषता 
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यह है कि हस गतिक होने पर धी, तैर पदार्योका भाव मर्हगा होता दै । देशके दक्षिणभागके 
निवासियोको साधारण कष्ट होता दै । दक्तिणमें अन्न फो फसल अच्छी होती है । उत्तरे गुड, 
चीनी ओौर अन्य मधुर पदार्थोकी उत्पत्ति अच्छी होती दै । कोयला, डोदा, अभ्रक, ताबा, सीसा 
भूमिसे अधिक निकठता है । देशका आर्थिक विकास होता है । जिस दिनसे बुध उक्तं गति 
आरम्भ करता है, उसी दिनसे लेकर जिस दिन यह गति समाप्त होती हे, उस दिन तक दशमे 
सभित्त रहता ह । देशके सभी रार्व्योमें अन्न ओौर वल्क कमी नदीं दोती । आसाम बाद 
आज्ानेसे फसल नष्ट होती है । विहारे वे प्रदेश भी कष्ट उठाते है, जो नदि्योकि तटवर्तौ ह । 
उत्तरथदेशमे सव ्रकारसे शान्ति व्याप रहती है । पूवाभाद्रपदः उत्तराभपद्रपद्‌ः ज्येष्ठा, आश्चिनी 
अर रेवती न्तरमे बु धकी गति तीदण कहलाती द । यद गति १८ दिनक होती दै। इस 
गतिक होनेसे वषौका अभाव, दुष्का, महामारी, अम्निप्रकोप ओर शबखप्रकोप होता है । 
मूढ, पूर्वापाद़ा ओर उत्तराषादा नक्त्रमे बुधके विचरण करनेसे बुधको योगान्तिका गति 
कराती ड । यद गति £ दिन तक रहती है । इस गत्तिका फ अत्यन्त अनिष्टकर है । देशम 
रोग, शोक, फगडे आदिके साथ वषौका भी अभाव रहता है । श्रावण ओर ज्ये मासमे साधा- 
रण वपी होती है, इसके पश्चात्‌ अन्य महीरनोमे वषा नदीं होती ह । जब्र तक बुघ इस गतिं 
रहता है, तब तक अधिक रोगोंकी सत्यु होतो हे । आकस्मिक दुधैटनार्पे अधिक चटती द । 
श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा भौर शतभिषा नक्चत्रम शुक्रके रहननेसे उसकी घोर गति कदलाती दै । 
यह्‌ गति १५ दिन चक रहती है । जव बुध इस गतिम गमन करता दै, उस समय दशमं 
अत्याचार, अनीति, चोरी आदिक व्यापकरूपसे प्रचार होता है । उत्तरश्रदेश, पजाबः वगा; 
ओर दिल्ली राञ्यके लिए यह गति अत्यधिक अनिष्ट करनेवाली ह । बु धके इस गतिर्मे विचरण 
करनेसे आर्थिक क्षति, किसी चड़ नेताकी मृत्यु, देशमें अथंसंकट, अन्नाभाव आदि फर घटित 
होते द । दस्त, अनुराधा या ज्येष्ठा नचत्रं बुधके विचरण करनेसे पापागति दोती है । इस 
गतिके दिर्नोकी संख्या १९ है । इस गतिम बुधके रहनेसे अनेक प्रकारकी हानिर्यो उठानी पड़ती 
है । देशम राजनैतिक उख्ट-फेर होते दै । विहार, आसाम ओर मध्यप्रदेशके मन्त्रिमण्डले 
परिवतेन होता दै । 

देवलके मतसे फलादेश-देवलने बुधकी चार गतिर्यो तलाई द --छच्वी, वक्रा, अति- 
वक्रा अौर विकटा । ये गतिर्यौँ क्रमशः ३०, २४, १२ ओर ६ दिन तक रहती है । ऋज्वी गति 
परजा छिए हितकारी, वक्रे शा्भय, अतिवक्रामें धनका नाश, ओर विकाम भय तथा रोग 
होते दे । पौष, आषा, श्रावण, वेशाख ओर माघमें बुघ दिखलाईं दे तो संसारको _ भयः अनेक 
प्रकारके उत्पात एवं धन-जनकी हानि होती है । यदि उक्त मासंमिं बुध अस्त हो तो शुभ होता 
दै । आधिन या कार्तिक मासमे बुध दिखलाई दे तो शलः रोग, अन्नि, जख ओर दधाका भय 
होता है । पञ्िम दिशामें बुधका उदय अधिक शुभ फट करता दै तथा सभी देशको शुभ 
कारकं डोता है । स्वे, दरित या सस्यकमणिके समान रंगवाला बुध निमेख ओर स्वच्खं 
होकर उदित होता दै, तो सभी राज्यों भौर देरशोके छिए मंगल कृरनेवाखा है । 
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चारं प्रवासं वण च दीपं कष्ाङ्गतिं फलम्‌ । 
वक्राचुवक्रनामानि खोहितस्य निबोधत ॥१॥ 


मंगलके चार, भ्रवास, वणे, दीनि, काठ, गति, फल, वक्र जर अनुवक्र आदिका विवेचन 
किया जाता है ॥ १॥ 


चारेण विंशतिं मासानष्टौ वक्रेण रोहितः । 
चत्वारस्तु प्रवासेन समाचारेण गच्छति ।२॥ 
मगखका चार बीस महीने, वक्र मार महीने ओर प्रवास चार महीनेका होता है ॥ २॥ 
अचरज: परुषः श्यामो ज्वलितो धूमवान्‌ शिखी । 
विवर्णो वामगो व्यस्तः करद ज्ञेयः तद्यमः ॥२॥ 
वक्र, कठोर, श्याम, ज्वलित, धूमवान, विवणै, करद ओर वायीं ओर गमन करनेवाला 
मंगल सदा अशुभ होता है ॥ ३॥ 
यदाऽ््टौ सप्र मासान्‌ वा दीपः पृष्टः प्रजापतिः । 
तदा सृजति कट्याणं शब्रमृच्छां तु निरदिशेत्‌ ॥४॥ 
यदि अ्रजापति-मंगल आट य सात महीने तक दी ओर पष्ट होकर निवास करेतो 
कल्याण होता है तथा शखमोह उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ 


मन्ददीप्तय दरयेत यदा भौमो -चेत्तदा । 
तदा नानाविधं दुःखं प्रजानामहितं सृजेत्‌ ॥५॥ 
जव मगल न्द्‌ ओर दीप्र दिखाई पडे, चंचल हो, उस समय प्रजाके छिये नाना प्रकारे 
दुःख ओर अदित करता है ॥ ५॥ 8 
ताम्रो दविणकाष्ठा्थः प्रशस्तो द्स्युनाशनः । 
ताग्रो यदोत्तरे कष्ट तस्य दस्यु तदा हितम्‌ ॥६॥ 
यदि ताम्रबणेका मंगल दृश्चिण दिशामें हो तो शुम होता ह, किन्तु चौरोका नाश होता 
है । यदि ताम्नवणका मंगल उत्तरदिशामें हो तो चौरोका दित होता है ॥ ६ ॥ 
रोदिणीं स्यात्‌ परिक्रम्य लोहितो द्िणं ब्रजेत्‌ । 
सुरासुराणां जानानां सर्वेषामभयं वदेत्‌ ॥७॥ 
यदि रोदिणीको परिक्रमा करके मंगल दक्तिण दिशाकी ओर चदा जाय तो देव-दानव, 
मनुष्य सभीको अभयकी श्राति होती है ॥ ५ ॥ 


ह काष्ट गतिं सु । २. सदा भु । ३. न तेजवान्‌ सु० । ४. मार्गाणां सु" । 


> निने 
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सत्रियाणां बिषादशच दस्युनां शखविभ्र मः । 
गावो गोष्-सथद्राश्च विनश्यन्ति विचेतसः ॥८॥ 
यदि रोदिणी नच्त्र पर॒ मंगखकी कुचेष्टा दिखायी पड़े तो गाय, गोशाला ओर समुद्रका 
विनाश दोता दै ॥८॥ 
सपृशेद्चिखेत्‌ प्रमदेद्‌ वा रोहिणीं यदि रोहितः । 
तिष्ठते दक्षिणो वाऽपि तदा शोक-भयङ्करः ।।६॥ 
यदि मंग रोदिणी नच्तत्रका स्पशं करे, भेदन ओर प्रमर्दन करे अथवा दृक्निणमें निवास 
करे तो भयंकर शोककी भ्रात्नि होती है ॥६॥ 
सवदराराणि इृष्टाऽसौ बिरम्बं यदि गच्छति । 
सर्वलोकहितो यो दकिणोऽयुग्‌ रोहितः ॥१०॥ 
यदि दश्चिण मंगख सभी द्वारोको देखता हमा विम्बसे गमन करे तो समस्त खोकका 
दित्त होता ड ॥१०॥ 
पञ्च वक्राणि भौमस्य तानि मेदेन दादश । 
ठष्णं शोषश्रखं व्यालं रोहितं रोहद्गरम्‌ ॥११॥ 
मंग पच वक्र होते दै ओर भेदकी अपेक्ञा वार्‌ वक्र कदे गये दै । इष्ण, शोषमुख, 
व्याङ, छोदित ओर लोहमुद्रर ये रपौँच प्रधान वक्र हे ॥१९॥ 
उदयात्‌ सप्तमे ऋक्षे नवमे वाश्मेऽपि वा । 
यद्‌ा भौमो तदुष्णं वक्रश्ुच्यते ॥१२॥ 
जव मङ्गखका उद्य सात, , आठ या ने नच्तत्र पर हृभा हो ओर वह्‌ रौटकर गमन 
करने छने तो उसे उष्ण वक्र कते हैँ ॥१२॥ 
सुटि; पला ज्ञेया विष-कीटाग्नमृन्छेनम्‌ । 
उ्वरो जनक्षयो बाऽपि तजञातां च विनाशनम्‌ ॥१३॥। 
इस उष्णवक्रम वषा अच्छो होती है, विष, कौट ओर अग्निकी वृद्धि होती ह, उवर ओर 
रेगादिका विनाश होता दै तथा जनताको भौ कष्ट होता है ॥१३॥ 
एकादशे यदा भौमो द्वादशे दशमेऽपि बा । 
निवर्तेत तदा वक्रं तच्छोषगुखमुच्यते ॥१५।। 
अपोऽन्तरित्तात्‌ पतितं दुषयति तदा रसान्‌ । 
ते सृजन्ति रसान्‌ दुष्टान्‌ नाना्यार्ीस्तु भूतजान्‌ ।१५॥। 
ष्यन्ति तडागानि सरांसि सरितस्तथा । 
बीजं न रोहते तत्र जलमध्येऽपि वापितम्र्‌ ।।१६॥ 
जव भङ्ग दशा्े, म्यारवें ओर बारें नक्रसे छौटता दे तो यह्‌ ५.५ ख वक्र कह्‌- 
छात है | इस प्रकारके वक्र्मे आकाशसे जकी वपौ होती है, रस दूषित हो जाते दँ तथा रसोकि 











१, ग्न मु । टेन सचद्भु° । 


३५ 


३७० भव्रवाहुसहिता 
दूषित दोनेसे प्राणिर्योको नाना भ्रकारकी व्याधिर्या उत्पन्न होती है । जखकी वर्षां भी उक्त प्रकारके 
वक्रमें उत्तम नदीं होचौ है, जिससे ताखाब सुख जाते है तथा जल्मे भी बोनेपर बीज न उगते 
है; अर्थात्‌ फएसखकी कमी रहती द ॥ {४-१६॥ 
त्रयोदशेऽपि नचचत्रे यदि वाऽपि चतुदश । 
निवर्तेत यद्‌ भौमस्तद्‌ वक्रं व्या्रुच्यते ॥ १७॥। 
पतङ्गाः सविषाः कीटाः सर्पा जायन्ति तामसाः | 
फलं न बध्यते पुष्पे बीजयुप्रं न रोहति ॥१८॥ 
यदि मङ्गल चौदह अथव। तेरह नच्तत्रसे छौट आवें तो यद उसका व्याटचक्र 
कदलाता ह । पतंग-टीङ़ी,. विरे जन्तु, कोट, सपे आदि तामस श्रकृतिके जन्तु उत्पन्न होते 
दै, फ ओर पुष्पे वाधा नदीं होती, किन्तु बोया गया वोज अङ्कुरित नहीं होता है ॥१५-१८॥ 
यदा पञ्चदशे ऋचे षोडशे वा निवर्तते । 
लोदितो रोहितं वक्रं रुते गुणजं तदा ॥१६॥ 
देश-स्नेहा-म्भसां छोपं रान्यमेदश्च जायते । 
सडग्रामाधात्र वतन्ते मांस-शोणित-कदंमाः ॥२०॥ 
जव मङ्गल पन्द्रहवे या सोठदवें नक्तत्रसे छौटता है, तव यह छोदित वक्र कहा जाता है, 
यह्‌ गुण उतपन्न करनेवाठा है । इस वक्रका फल देश, स्नेह, जख्का ठोप दो जाता है ओौर 
राज्यम मतभेद्‌ उतपन्न हो जाता है तथा युद्ध होते दै, जिससे रक्त ओर मांसको कीचड़ हो 
जाती ह ॥१६-२०॥ 
यदा सप्तदशे ऋचे पुनरष्टादशेऽपि वा । 
प्रजापतिनिवतेत तद्‌ वक्रं रोदष्द्गरम्‌ ।॥२१॥। 
निदया निरनुक्रोशा रोहरद्गरसननिभाः । 
प्रणयन्ति नृपा दण्डं चीयन्ते येन तत्मरजाः ॥२२॥ 
जव मङ्गल सत्रहवे या अरारहवं नक्ञत्रसे ५८ है तो छोहमुदूगर वक्र कटटाता ह । 
इस प्रकारके वक्रर्मे जीवधारियोंकी प्रवृत्ति निदंय ओौर निरङ्कुश हो जाती है तथा राजा छोग 
जाको दण्डित करते दै, जिससे प्रजाका ्ञय होता है ॥२१-२२॥ 
धर्माथिकामा दीयन्ते विलीयन्ते च दस्यवः । 
तोय-धान्यानि शुष्यन्ति रोगमारी बरीयसी ॥२२॥ 
उक्त भकारके वक्र धमे, अथं ओौर काम न्ट हो जाते हैँ ओर चोरोका विनाश हो जाता 
है । जठ ओर धान्य सुख जाते हँ तथा रोग ओौर महामारी बढती है २३ 
वक्र कृत्वा य॒दा भौमो विलम्बेन गतिं परति । 
वक्रा-चुवक्रयोरघोरं मरणाय समीहते ॥२५४। 
यदि मङ्गख वक्रं गतिको प्राप्रकर विलम्बित गति हो तो यदह वक्रानुवक्र कहराता है । 
इसका फट मरणप्रद्‌ होता दै ॥२५॥। 





१, -इति ० । 


चकोनचिंशत्तितमोऽध्यायः २७१ 


कृत्तिकादीनि सप्रेद वक्रेणाङ्गारकश्रेत्‌ । 
हत्वा वा दक्निणस्तिष्टेत्‌ तत्र वच्यामि यत्‌ फलम्‌ ।२५।। 
यदि मङ्ग वक्र गति द्वारा कृत्तिकादि सात नक्तो पर गमन करे अथवा घात कर दक्षिण 
को ओर स्थित रहे तो उसका फल निम्न प्रकार होत हे ॥२५॥ 
सावां श्च सोरदण्डांश् विप्रान्‌ चत्रां्च पीडयेत्‌ । 
मेखलांश्चानयो्घरं मरणाय समीहते ॥२६॥ 
क्त प्रकारका मङ्गल साल्वदेश, सारदण्ड, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैश्य इन तीनों वर्णको 
निस्सन्देद घोर कष्ट प्राप्न होता है ॥२६॥ 
मधादीनि च सपैव यदा वक्रंण रोहितः। 
चरेद्‌ विवणंस्ति्द वा तदा विन्दान्महद्भयम्‌ ॥२७। 
यदि मघादि सात नच्चत्रेमिं वक्र मङ्गल विचरण करे अथवा विकृत बणे होकर निवास 
करे तो महान्‌ भय होता ह ।[२५॥ 
सौराष्-सिन्धु-सोवीरान्‌ प्रासान्‌ द्रा विडाङ्गनाम्‌ । 
पाश्चालान्‌ सौरसेनान्‌ वा बाह्लीकान्‌ नङृलाच्‌ वधेत्‌ ॥२८॥। 
मेखलान्‌ वाऽप्यवन्त्यांश्च पावेतांब र्पैः सह । 
जिषांसन्ति तदा भोमो व्रहम-चत्र विरोधयेत्‌ ॥२६॥ 
उक्त प्रकारके मङ्गरका फठ सौरा, सिन्धु, सौवीर, द्राविड, पाच्नाल, सौरसेन, बाद्धीकः 
नक्रुठ, मेखला, आवन्ति, पादी प्रदेशकं निवासिवों ओौर राजाओंका विनाश होता है ओर 
ब्राह्मण-त्त्रियमिं विरोध होता है ॥२८-२६॥। 
मेतरादीनि च सपैव यदा सेवेत लोदितः । 
वक्रेण पापगत्या वा महतामनयं वदेत्‌ ॥३०॥ 
राजानश्च विरृष्यन्ते चातुर्दिश्यो विदप्यते । 
कुरु-पाज्चालदेशानां “मृच्छेते तद्‌ भयानि च ॥३१। 
यदि मङ्गल अनुराध! आदि सात नक्तत्रोंका भोग करे अथवा वक्रगतिको अपगतिसे 
विचरण करे तो अत्यन्त अनीति होवी है । राजामि युद्ध होत है, चारों वणे लप्र हो जाते है; 
कुरु-पाच्वा देशों भय ओर मूच्छ रहती ह ॥३०-३१॥ 
धनिष्ठादीनि सपैव यद्‌ वक्रेण लोहितः । 
सेवेत क्रजगत्या वा तदाऽपि स जगुष्सितः ॥३२॥ 
धनिनो जलविग्रंस्वं तथा चेव हयान्‌ गजान्‌ । 
उदीच्यान्‌ नाविकांशापि पीडये्नोहितस्तदा ॥२२॥ 
यदि मङ्गर वक्रगतिसे धनिष्ठा आदि सात नश््त्रोका भोग करे अथवा ऋछज्ुगतिसे गमन 








१; तदा ब्राप्नोत्यसंशयसर सु० । २. बाऽपगत्या सु० । ३. -व्णो सु । ४. मृच्छति च सुर | 
५, कद्धगत्या सु । ६. -जी्वार्च सु । 


२५२ भद्रवाहूसं हिता 
करे तो वह्‌ निन्दित होता है । धनिक, जखजन्तु, घोड़ा, हाथी, उत्तरके निवासी ओर नाविर्काको 


पीड़ा देते दँ ॥३२-३३॥ 
भौमो वक्रण युद्धे वामवीर्थीं चरते टि "तः । 
तेषां भयं विजानीयाद्‌ येषां ते प्रतिपुद्गलाः ॥२४॥ 
जब मङ्गल वक्र होकर युद्धमें वाम वीथिमें गमन करता है तो जनताके लिए भय 


होता हे ॥३४॥ | 
करः करद ब्रह्म्नो यदि तिष्ठेद्‌ रहः सह । 
परचक्रागमं विन्द्यात्‌ तासु नचत्रवीथिषु ।॥२३५॥ 
धान्यं तदा न विक्रयं संभ्रयेच बलीयस्‌ । 
चिचुयात्तषधान्यानि दुर्गाणि च समाश्रयेत्‌ ॥३६॥ 
छूर, क्रदध ओर ब्रह्मघाती . होकर मङ्गल यदि अन्य ग्रहोके साथ उन नक्त्र बोधिये रदे 
तो परशासनका आगमन होता है । इस प्रकारक स्थितिमें धान्य-जनाज़ नदीं बेचना चादिए, 
बखवानका आश्रय केना तथा धान्य भौर भूसाका करके दुगका आश्रय लेना 
चादिष्‌ ॥२५-३६॥ ० 
उत्तराफाल्युनीं भोमो यदा लिखति वामतः | 
यदि वा द्िणं गच्छेत्‌ धान्यस्यार्घो महा भवेत्‌ ॥२७॥ 
जवर मङ्गल उनत्तराफाल्गुनी नत्तत्रको वाम भागसे स्पशं करता है अथवा दक्निणकी ओर 
गमन करता ह तो धान्य-अनाज बहुत मंहगा दोता है ।३५॥ 
यदाऽचुराधां प्रविशेन्मध्ये न च लिखित्तथा | 
मध्यमं तं विजानीयात्‌ तदा भौमविपयये ॥३८॥ 
यदि मङ्गल अनुराधामे मध्यसे प्रवेश करे, सश न करे तो मध्यम होता दै ओर विपय 
प्रवेश करनेपर विपरीत फल होता है ॥३८॥ 
स्थूलः सुवर्णो दयुतिमांश पीतो रक्तः सुमार्गो रिपुनाशनाय । 
भोमः प्रसन्नः सुमनः प्रशस्तो भवेत्‌ प्रजानां सुदस्तदानीम्‌ ।।३६॥ 
सथू, सुवणे, कान्तिमान्‌ › सुकर, पीत, रक्त, सुमागेगामी, कान्त, प्रसन्न, समगामी, 
विलम्बी मङ्गल भ्रजाको सुख-शान्ति ओर धन-धान्य देनेवाढा है ॥३६॥ 


इति नि्न्धमद्रवाहुके निमित्ते अक्गारकचासे नाम एकोनविितितमोऽध्यायः ॥४६॥ 
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१.चायां मु 1 २. खः मु०। ३. सुमागंश्च सुखी प्रजानाम्‌ मु । ४. कान्तः प्रसन्नः सममो 
विखम्बी भौमः शस्तः सुखदः सु° । 


तकोनविशतित्तमोऽघ्यायः २७३ 


विवेचन-भौमका द्वादश राशियों स्थित होनेका फल मेष राशिमें मङ्गल स्थित हो 
तो सभी भ्रकारके अनाज मंहगे होते ह । वर्षा अल्प होती दै तथा धान्यकी उत्पत्ति भी अल्प ही 
होती है । पूर्वाय भ्रदेशेमें वषा साधारणतया अच्छी होती है; उत्तरीय श्रदेशेमिं खण्ड वृष्टिः 
पश्चिमीय श्रदेशंमिं वाका अभाव या अत्यल्प तथा दक्तिणीय श्रेशोमं साधारण बृष्टि होती दै । 
मेषराशिका मङ्गल जनतामें भय ओर आतंक भो उन्न करता दै । बरृषराशिमें मङ्गखके स्थित 
होनेसे साधारण बृष्टि देशके सभी भागेमें दोती है । चन; चीनी ओर गुडका आव कुं महगा 
होता है । महामारीके कारण मनुष्योको गघ्यु होती दै । बङ्गाख्के किए मङ्गलकीो उक्त यिति 
अधिक भयावह होती है । मङ्गछको उक्त स्थिति वमो, श्याम, चीन ओर जापानके छिए राजनैतिक 
दृष्टिसे उथल-पुथल करनेवाली होती दहै । नेतार्ओंमे मतभेद, फूट ओर कठ रहनेसे जनसाधा- 
रणको भी कष्ट होता ह । पूर्वा पाकिस्तानके छि वृषका मङ्गल अनिष्टप्रद दोता ह । खादयान्नका 
अभाव होनेके खाथ भयङ्कर बीमारियां भौ उत्पन्न होती हँ । मिथुनराशि मङ्गखके धित दोनेसे 
अच्छी वर्षा होती दै । देशके सभो राज्यों ओर प्रदेशेनमिं सुभिक्त, शान्ति, घमाचरण, न्यायः नीति 
ओर सजाईका प्रसार होता दहै । अर्स ओर सत्यका व्यवहार बदृनेसे देशमें शान्ति बढती है । सभी 
प्रकारके अनाज समं रहते है । सोना, चाँदी, खोदा, तौँबा, कसा, पीतल आदि खनिज धातुओं 
के व्यापारे साधारण छाम होता है । पञ्नाबमें फसल बहुत अच्छी उपजती है । फड ओर 
तरकारियौँ भौ अच्छी उपजती हैँ । ककराशिमे मङ्गल दो तो भी सुभिन्न ओर उत्तम वपां होतो 
है । उत्तर प्रदेशमे काशी, कन्नौज, मथुशमें उत्तम एस नहीं होती ह, अवशेष स्थानोमं उत्तम 
फसल उपजती है । सिहराशिमे मङ्गख्के रहनेसे खभौ प्रकारके धान्य मंदगे होते हँ । वषा भी 
अच्छी नहीं होती । राजस्थान, गुजरात, मध्यभारवमें साधारण वधां होती ह । भाद्रपद्‌ मासम 
वाका योग अत्यल्प रहता है । आरिवनमास वर्षा ओर फसखके लिए उत्तम माने जाते हँ । सिंहः 
राशिके मङ्गले ऋर कायं अधिक होते दै, युद्ध ओर संपे अधिक होते है । राजनीति परिवतंन 
होता है । साधारण जनताको भो कष्ट होता है । आजीविका साधनोमें कमी आ जाती है। 
कन्याराशिके मङ्गखमे खण्डवृष्टि, घान्य सस्ते, यथोडो वषा, देशम उपद्रव, कूर कार्योमिं प्रवृत्ति, 
अनीति ओर अत्याचारका च्यापक रूपसे प्रचार होता है । बङ्गाल ओर पञ्जाबे नाना श्रकारके 
उपद्रव होते दै । महामारीका प्रकोप आसाम ओर व्गाखमं होता है । उत्तर प्रदेश ओर मध्यप्रदेश 
के छिए कन्याराशिका मङ्गल अच्छा होता है । ठुखाराशिके मङ्गलमें किख बड़ नेता या व्यक्तिकी 
मृत्यु, अख-शखको वृद्धि, मार्गमे भय, चोरोका विशेष उपद्रव, अराजकता, धान्यका माव मंहगा, 
र्खोका भाव सस्ता ओर सोना-वौदीका भाव कुड मंहगा होता ह । व्यापारिर्योको हानि उठानी 
पडती दै । वुस्विक राशिके मङ्गले साधारण वषो, मध्यम फसल, देशका आधिक विकासः 
ग्रामो अनेक प्रकारको बीमारिर्याका श्रकोप, पाड प्रदेशेमिं दुष्काट, नदीके तदवता प्रदेशोमें 
स॒भिश्च, नेताओंमे संबटनकी भावना, विदेशोसे व्यापारिक सम्बन्धका विकास, राजनीतिं 
उथल-युथख एवं पूर्वीय देशंमिं महामारी फेडती है । धनुराशिके मङ्गरमे समयानुकरूल यथेष्ट 
वर्षा, सुभिक्त, अनाजका भाव सस्ता, दुग्ब-वी आदि पदार्थो्ञो कमो, चौीनी-गुड़ आदि मिष्ट 
पदार्थोको बहृखता एवं दक्गिणके प्रदेशमे उत्पात होता है । मकर राशिके मङ्गले धान्य पौड़ाः 
फसल अनेक रोमोकी उत्पत्ति, मवेशीको कष्ट, चारेका अभावः, व्यापारि्योको अल्पय राभ, 
पश्चिमके व्यापारि्ोको दानि, गेह, गुड़ ओर मशाल मूल्यमे दुगुनो बृद्धि एवं उत्तर भारतके 
निवासिरयोको आर्थिक सङ्कटका सामना करना पड़ता है । कुम्भके मङ्गखमें खण्डड़ष्टि, मध्यम 
फसल, खनिज पदार्थोकी चत्यत्ति अत्यल्प, देशका आर्थिक विकास, धार्मिक वातावरणकी बुद्धि, 
जनतां सन्तोष ओर शान्ति रहती दै । मोनराशिके मङ्गटमें एक महीने तक समस्त भारतमें 
सख-शान्ति रहती है । जापानके छिए मोन राशिका मङ्गङ अनिष्टपद हे, वरहा मन्निमण्डलमं 





२७४ भद्रबाहु संहित 


परिवतेन, नागरिकोमिं सन्तोष, खायार्नोको कमी एवं अथंसङ्कट भो उपस्थित होता है । ज्मनके 
किए मौनराशिका मङ्गल शुभ होता है । रूस ओर अभेरिकामें परस्पर महानुभाव इसी मङ्गलमें 
होता दै । मीनराशिका मङ्गल धानन्योकी उत्पत्तिके छिए उत्तम होता है । खनिज पदार्थोकी कमी 
इसी मङ्गल्मे होती दै । कोयदाका भाव ऊँचा उठ जाता है । पत्थर, सीमेण्ट, चुना आदिके 
मूल्यमे भी बृद्धि होती है । मीनराशिका मङ्गल जनताके स्वास्ब्यके किए उत्तम नहीं होता । 
नक्लत्रोके अनुसार मद्गरका कल-अरिवनी नच्तत्रने मङ्गल हो तो श्चति, पीडा, तण ओौर 
अनाजक्रा भाव तेज होता दै । समस्त भारतमें एक महीनेके लिए अशान्ति उत्पन्न हो जाती है । 
चौपार्योमिं रोग उत्पन्न होता है । देशमें हटचट होती रहती है । सभो छोगोको किसी-न-किसी 
प्रकारका कष्ट होता है । भरणी नक्त्रमे मङ्गल हो तो ब्राह्मणोको पीड़ा, गवोमें अनेक प्रकारके 
कष्ट, नगरोमिं महामारीका प्रकोप, अन्नका भाव तेज ओर रस पदार्थोक्रा भाव सस्ता होता है । 
मवेशीके मूल्यमे बृद्धि हो जाती है तथा चारेके अभावमें मवेशीको कष्ट भो होता है । कत्तिका 
नन्तत्रमे मङ्गलके दोनेसे तपस्वियोको पीड़ा, देशमें उपद्रव, अराजकता, चोरिर्योकी वद्धि, अनैतिकता 
एवं श्रष्टाचारका प्रचार होता है । रोद्दिणी नन्चत्रमे मङ्गलखके रहनेसे वृन्त ओर मवेशीको कषर, 
कपास ओर सूतके व्यापारे लाभ, धान्यका भाव सस्ता होता है । मृगशिर नक्तत्रमे मङ्गल हो 
तो कपासका नाश, शेष वस्तुर्ओकी अच्छी उत्पत्ति होती है । इस न्तत्रपर मङ्गलखके रहनेसे 
देशका आर्थिक विकास होता है | ‹. इन्नतिके छिए किये गए सभी प्रयास सफल होते हैँ । तिल, 
ततिखहनकी कमी रहती है तथा भसोकि लिए यह मङ्ग विनाशकारक दहै । आद्र नक्त्रमे 
मङ्गखके रहनेसे जखको वर्पा, सुभिक्त ओौर धान्यका भाव सस्ता होता है । पुनर्वसु नक्षत्रम 
मङ्गलका रहना देशके छिए मध्यम फटद्‌यक द । बुद्धिजी विर्योके टिए यह मङ्गल उत्तम होता 
हे । शारीरिक श्रम करनेवाछोको मध्यम रहता है । सेनाे प्रविष्ट हुए व्यक्तियोकि अनिष्टकर होता 
है । पुष्य नकतत्र्मे स्थित मङ्गल चोरभय, शख्रभय, अग्निभय, राज्यको शक्तिका हास, रोगोका 
विकास, धान्यका अभाव, मधुर पदार्थोकी कमी एवं चोर-गुण्डोका उत्पात अधिक होने छ्गता 
हे । आश्छेषा नक्त्रमे मङ्गलके स्थित रहनेसे शखधघात, घान्यका नाश, वर्षाका अभाव, विरे 
जन्तुर्जोका प्रकोप, नाना प्रकोरक व्याधिर्योका विकास एवं हर तरहसे जनताको कष्ट होता है । 
मवमे मंगखके रहनेसे तिल, उङ़ृद्‌, मूंगका विनाश, मवेशीको कष्ट, जनता असन्तोष, रोगकी 
वृद्धि, वषौकी कमी, मोटे अनार्जोकी अच्छी उत्पत्ति तथा देशके पूर्वीय प्रदेशेमिं सभिक्त होता दै । 
पृवाफाल्गुनी ओर उत्तराफल्गुनी नक्तत्रोमे मंगल्के रहनेसे खण्डचरषटि, प्रनाको पड़ा, ते ओर 
वोङकि मूल्यमे इद्धि, थोड़ा जल एवं मवेशीके छिए कष्ट होता है । हस्त नच्त्रमें ठणाभाव होनेसे 
चारेकी कमो बराबर वनी रह जाती हे, जिससे मवेशीको कष्ट होता है । चित्रामें मंगल हो तो 
रोग ओर पीड़ा, गे्हैका भाव तेज, चना, जौ ओौर उ्वारका भाव छद सस्ता होता दै । धर्मात्मा 
व्यक्तिर्योको सम्मान ओर शक्तिकी प्रापि होती है । विश्वमे नानाप्रकारके संकट वदते द । स्वाती- 
नच्त्रमे मगखके रहनेसे अनावृष्टि, विशाखां कपास ओौर गे्हैकी उत्पत्ति कर्मं तथ] इन वस्तुजों 
का भाव महंगा होना ह । अनुराधमें सुभिक्त ओर पशुओंको पीड़ा, ्येषठामे मंगल हो तो थोड़ा 
जख ओर रोर्गोकी वृष्टि; मूल नचतत्रमें मंगल हो तो ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंको पीड़ा, वृण ओर घान्य- 
का भाव तेज; पूरवाषाद़ा या उत्तराषाद़ामें मंगल दो तो अच्छी वौ, प्रथवी घन-धान्यसे परिपू, 
दुघको बृद्धि, मधुर पदार्था की उन्नति; श्रवणे धान्यकी साधारण उत्पत्ति, जलक्ी वर्षा, उडद, 
मूग आदि दाढ वाले अनाजोकी कमी तथा इनके भावम तेजो; धनिष्ठामें मंगल्के होनेसे देशकी 
लृब समृद्धि, सभी पदार्थोका भाव सस्ता, देशका आर्थिक विकास, घन-जनकौ वृद्धि, पूर्वं ओौर 
पश्िमके सभी राज्यों सुभिक्त, उन्तरके राज्यो एक महीनेके लिए अथंसंकट, दक्िणमे सख- 
शान्ति, कटठा-कौशाल्का विकास, मवेशियोकी बृद्धि भौर सभी प्रकारसे जनताको सुख; शतभिषां 
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मंग्के दोनेसे कीट, पतंग, टीडी, मूषक आदिका अधिक प्रकोप, धान्यको अच्छी उत्पत्ति; 
पू्बाभाद्रपदमें मंगखके दोनेसे तिर, वख, सुपारी ओर नारियख्के भाव तेज होते है, दक्तिण- 
भारतम अनाजका आव मर्हेगा होता है; उत्तराभा्रपदमें मंगल्के होनेसे खभिक्त, वषाकी कमी 
ओर नाना प्रकारके दृशवासियोंको कष्ट एवं रेवती नच्तत्रमे मंगख्के होनेसे धान्यकी अच्छी 
उत्पत्ति, सुख, सुभिन्ञ, यथेष्ट वषा, ऊन ओर कपासकी अच्छी उपज होती है । रेवती नच्त्रका 
मगर काश्मीर, हिमाचल एवं अन्य पाड प्रदेशकं निवासि्योके छिए उत्तम होता है । 

 मंगख्का किसी भी राशिपर वक्री दोना तथा शनि ओर मंगख्का एक ही राशिपर वकी 
होना अत्यन्त अशुभ कारक होता है । जिस राशिपर उक्त ग्रह वक्रौ होते है उस राशिवाछे 
पदार्थो का भाव महंगा होता है तथा उन वस्तुर्ओकी कमी भी हो जातौ है । 


विंशतितमो ऽ्यायः 


राहुचारं प्रबक्यामि चेमाय च सुखाय च । 
द्वादशाङ्गविद्धिः प्रोक्तं निग्रन्थैस्तच्ववेदिमिः ॥१॥ 
द्वादशाङ्गे वेत्ता निमन्थ मुनियोकि द्वारा प्रतिपादित राहुचारको कल्याण ओर सुखके 
लिए निरूपण करता दह । १॥ 
श्वेतो रक्तश्च पीतश्च विवण; ङृष्ण एव च| 
ब्राह्मण-चत्र वैश्यानां विजाति-शुद्रयोमंतः ॥२॥ 
राहृका श्वेत, रक्त, पीत ओर छृष्ण वणे क्रमशः राह्मण, स्त्रियः वैशय ओर शु द्रौके लिप 
शुभाशुभ निमित्तक माने गये दै ॥२॥ 
षण्मासाः प्रकृतिज्ञेया ग्रहणं वार्षिकं भयम्‌ । 
त्रयोदशानां मासानां पररोधं समादिशेत्‌ ॥३। 
चतुदंशानां मासानां विन्द्ाद्‌ बाहनजं भयम्‌ । 
अथ पञ्चदशे मासे बालानां भयमादिशेत्‌ ।॥४॥ 
पोडशानां तु मासानां महामन्त्रिभयं वदेत्‌ । 
अष्टादशानां मासानां विन्दाद्‌ राजस्ततो भयम्‌ ॥५॥ 
एकोनर्विंशकं पववशं कृत्वा नृपं वधेत्‌ । 
अतः प्रं च यत्‌ सवे विन्द्यात्‌ तत्र करि शुवि ॥६॥ 
राकी श्कृति छः मदीने तक, शरहण एक वपं तक भय उत्पन्न करता हे, विकृत ग्रहण 
तेरह महीने तक नगरका अवरोध होता दै, चौदह महीने तक वाहनका भव ओर पन्द्रह महीने 
तक खियोको भय होता है । सोलह महीने तक महामन्तरयोको भय, अटारह्‌ महीने तकं राजां 
को भय, उन्नीस महीने या बीस महीने तक राजार्ओका बध होता है । इससे अधिक समय तक 
फल प्राप्न हो तो प्रथ्वीपर कदियुगका ही प्रभाव जानना चािए ।२-६॥ 
पश्वसंवरसरं घोरं चन्द्रस्य ्रहणं परम्‌ । 
विग्रहं तु परं विन्धात्‌ शयद्रादशवार्पिकिम्‌ ॥७॥ 
चन्द्रहणके पश्चात्‌ पंच वषं संकटके ओर सूयेग्रहणके वाद्‌ बारह वपं संकटके 


होते दे ।।७॥ 
यदा प्रतिपदि चन्द्रः प्रकृत्या विकृतो भवेत्‌ । 
अथ भिन्नो विवर्णो वा तद्‌ ज्ञेयो ग्रहागमः |८॥ 
जब प्रतिपदा तिथिको चन्द्रमा प्रकृतिसे विकृत हो ओर भिन्न वणका हो नः ग्रहागम 
जानना चाहिए ॥८॥। 
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रिद्‌ ररिमिभिभूंयो वा यदाऽऽच्छायेत भास्करः । 
पूर्वकाले च सन्ध्यायां ज्ञेयो राहृस्तदागमः ॥६।॥ 
यदि सूं किरणेकि द्वारा स्पशं करे अथवा पूवंकालकी सन्ध्याम सूयेके द्वारा आच्छादन 
हो तो राहका आगम समना चादिए ॥६॥ 
पशु-व्यःल-पिशाचानां सवेतोऽपरदकिणम्‌ । 
तुरयान्यभ्राणि वाततोरके यदा रादस्तदाऽऽगमः ॥१०॥ 
राके आगम होनेपर पशु, सप, पिशाच आदि दक्जिणसे चारो ओर दिखायी पड़ते हे, 
तथा समान मेघ, वायु ओौर उल्कापात भी होता है ॥१०॥ | 
सन्ध्यायां तु यदा शीतं अपरेसासनं ततः । 
घरयेः पाण्डश्चला भूमिस्तदा ज्ञयो ग्रहागमः॥११॥ 
जव सन्ध्यामें शीत हो, अन्य समयमे उष्णता हो, सूयं पाण्डुवणे हो, भूमि चल हो तो 
प्रहागम समना चादिए ॥११॥ 
सरांसि सरितो इता वर्यो गुरम-रुतावनम्‌ । 
सौम्यां धवले बता राहृङ्ञंयस्तद्‌ाऽऽगमः ॥१२॥ 
तालाब, नदी, वृत्त, छता, वन, सौम्य कान्तिवाङे हो ओर बृत्न चंच हो तो राष्टुका आगम 
समभा चाहिए ॥१२॥ जौ 
छादयेच्चन्द्र-खयौ च यद्‌] मेघा सिताम्बरा । 
सन्ध्यायां च तदा ज्ञेयं राहोरागमनं ध्रवम्‌ ॥१३॥ 
जव सन्ध्याकारमं भाकाशमें मेष चन्द्र ओर सूयंको आच्छादित करदं, तव राहुका अग- 
मन समम्पना चािए ॥१३॥ | ॑ ॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि भयं इयुरपवेणि । 
[५ वषदानि | ५१५ १ 
वर्षासु वषेदानि स्युभ॑द्रबाहुवचो यथा ॥१४॥ 
ध उक्त चिह्ठ अपवं-पूर्णिमा ओर अमावास्वासे भिन्नकाल भय उत्पन्न करते हे । 
श्तु वौ करेवा होते दै, एेसा भद्रवाहुस्वामीका वचन है ॥१५॥ 
शुक्छपक्ते द्वितीयायां सोमभृङ्ग `तदा प्रभम्‌ । 
स्फुटिताग्रं द्विधा वाऽपि विन्द्याद्‌ राहस्तदाऽऽगमम्‌ ॥१५॥ 
जव शुक्छ पक्की द्वितीयामें चन्द्रश्चेग शभ दो अथवा उस ऋंगके दूटकर दो हिस्से दिख 
लायी पड़ते हों, तव राहका आगमन समना चादिए ॥१५॥ 
चन्द्रस्य चोत्तरा कोटी ` श्गं दश्यते यद्‌ | 
धूम्रो विवर्णो ज्वकितस्तदा राोध्र वागमः ॥१६॥ 
जव चन्द्रमाकी उत्तर कोरिमें दो श्चंग दिखायी पड़े ओर चन्द्रं धूम्र, विकृत वणे ओर 
उवछित दिखलायी पड़े, उस समय निश्चयसे राहुका आगम जानना चाहिए ॥ १६॥ 
१, सौस्वन्ना मु° । २. सिताम्बरे म । ३. यदा शुभग सु° । ४. दविशङगं सु°। 
२३९ 
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दचिणा मेचकाभा तु कपोतग्रह मादिशेत्‌ । 
कपोतमेचकाभा तु कोरी ग्रहमुपानयेत्‌ ।।२२॥ 
यदि चन्द्रमाकी दक्तिण कोटि--द्तिण शङ्ग मेचक आभा हो तो कपोतरगका ब्रहण होता 
ह ओर कपोत-मेचक आभा होनेपर अ्रहण का भी वेसा रंग होता है ॥३३॥ 
'पीतोत्तरा यदा कोटिदंकिणः रुधिरप्रमः । 
कपोतग्रहणं विन्द्यात्‌ पूत पश्चात्‌ सितप्रभः ।॥२४। 
यदि अष्टमी तिथिको चन्द्रमाकौ उत्तरकी कोटि-किनारा लाल दहो ओर दल्निणका 
किनारा रुधिर जैसा हो तो कपोतरंगके ्रहणकी सुचना समनी चािए तथा अन्तमं श्वेतप्रभा 
समनी चाहिए ॥३४।। रिव र 
पीतोत्तरा यदा कोदिदषिणो रुधिरप्रमः । 
कपोतग्रहणं विन्याद्‌ रहं पञ्चात्‌ सितप्रभम्‌ ।३५॥ 
यदि चन्द्रमाका उत्तरी किनारा पीटा ओर दक्षिणी रुधिरके समान हो तो कपोत रंगका 
ग्रहण समना चादिए तथा अन्तिम समयम श्वेतप्रभा सम सनी चादिए ॥३५॥ 
यतोऽभ्रस्तनितं चिन्त्‌ मारुतं करकाशनी । 
रुतं वा श्रयते किंचित्‌ तदा विन्द्‌ ग्रहागमम्‌ ॥२६॥ 
जव बाद गर्जना करे, वायु, ओछे ओर बिजखी गिरे तथा किसी प्रकारका शब्द्‌ सुनाई 
पड़े तो ग्रहागम दता है । ३६॥ 4 
मन्द्तीरा यदा इताः सवेदिक्‌ कटुपायते । 
क्रीडते च यदा बालस्ततो विन्द्याद्‌ ग्रहागमम्‌ ३७ 
जव वृष अत्पक्षोर बाले ह, सभी दिशा्पं कुषित दिखलायी पड़, इस प्रकारके # समयं 
बाट वेखते दों तो उस समय ्रहागम जानना चाहिए । यद सवत्र प्रहसे वासयं प्रदण- 


से है ॥३५॥ 
उद्ध्व प्रस्पन्दते चन्द्रधित्रः संपरिवेष्यते । 
रुते मण्डलं स्पषटस्तदा विन्द्याद्‌ ्रहागमम्‌ ।।२८॥ 
यदि चन्द्रमा ऊपरकी ओर स्पन्दित होता हो, विचित्र प्रकारके परिवेषसे वेष्टित, स्पष्ट 
मंडदाकार हो तो ्रहणका आगमन समना चादिए ।३=॥। 
यतो विषयधातंश्च यतश्च पश्यु-पचचिणः । 
तिष्ठन्ति मण्डलायन्ते ततो विन्याद्‌ ग्रहागमम्‌ ॥२३६॥ 
यदि देशका आघात दो ओर पञ्च-पक्ञी मण्डलाकार होकर स्थित हो तो ब्रहणका आगः 
मन खम्ना चाहिए ।३६॥ 
पाण्ड्वा द्वावलीदो वा चन्द्रमा यदि इश्यते । 
व्याधितो दीनररिमश्च यद्‌। तस्वे निवेशनम्‌ ॥४०॥। 
$ र्तोचरा खितकनोदिदं दिणा स्याद्‌ चदाष्टमी । कपोत्रहमाद्याति. पूवपरचात्‌ सितश्रभम्‌ ॥ मु° । 
२३. अवेत्‌ मु® 1 ३, यतो सु° । ४. -रचायत्तयः ु° 1 ५. ज्यथितो म्रु= | 
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यदि चन्द्रमा पाण्डु या द्विगुणित चचाया हजा दिखाई पड़े, व्यथित ओर हीन किरण 
मादरम पडे तो चन्द्रम्रहण होता ड ॥९५॥ | 
`ततः प्रबध्यते वेषस्ततो विन्याद्‌ ्रहागमम्‌ । 
यतो वा च्यते वेषस्ततश्चन्द्रो विभुच्यते ।४१॥। | 
जिस परिवेषसे चन्द्रमा भ्रवाधित दो, उससे ब्रहण होता है ओर जिससे चन्द्रमा होडा 
जाय उससे चन्द्रमा मुक्त होता ह ।॥४१॥ 
गृहीतो विष्यते चन्द्रो वेषमावेव विध्यते । 
यदा तदा विजानीयात्‌ षण्मासाद्ग्रहणं पनः ॥४२॥ 
जव चन्द्रमरहणके समय चन्द्रमा अपना फटा-दूटा वेष प्रकट करे तो चः महीने पश्चात्‌ 
पुनः चन्द्रमरहण समना चादिए ॥५२॥ 
्तयुद्रच्छति आदित्यं यदा गृह्येत चन्द्रमाः । 
भयं तदा विजानीयात्‌ ब्राह्मणानां विशेषतः ।॥४३। 
सूयको ओर जाते हुए चन्द्रमाका ग्रहण हो तो तराहमणेकि ठि भय सममना चार्दिए ।४२॥ 
`भ्रातरासेविते चन्द्रो दश्यते कनकप्रभा । 
भयं तदा विजानीयाद मात्यानां विशेषतः ।४४।। 
जव श्रातःकाटमें चन्द्रमा स्वको जामावाला मालूम हो तो भय होता है ओर विशेष- 
हूपसे अमात्योके लिए भय--आतंक होता हे ॥४४।॥। 
मध्याहं तु यदा चन्द्रो गद्यते कनकग्रभः । 
तत्रियाणां नृपाणां च तदा भयघ्रुपस्थितम्‌ ॥४५॥ 
३ मध्याह्न यदि चन्द्रमा कनकप्रभ माम हो तो स्त्रिय ओर राजा्कि छ्पि भय 
होताहे॥४५॥ दौ त-स 
यदा मध्यनिशायां तु राणा गृह्यते शशौ । 
भयं तदा विजानीयात्‌ वेश्यानां सगुपस्थितम्‌ ।५६॥ ॥ 
जव मध्य रात्रिम राह चन्द्रमाको भ्रस्त करता है तव वश्यक छिए भय होत। है ।४६॥ 
नीचावरम्बी सोमस्तु यदा गयत राहुणा । 
र्प्पाकारं तद1ऽऽनत्त मरुकच्छ च पीडयेत्‌ ॥४७॥ 
नीच राशिस्य चन्द्रमा-गृश्िक राशिस्थ चन्द्रमाको जव राह बस्त करता है तो सुपा 
कार, आनर्त, मरु ओर कच्छः देशोंको पीडित करता दै ॥>७॥ 
अरपचन्द्रं च द्वीपाश्च म्डेच्छाः पूर्वापरा दिजाः । 
दीक्षिताः चत्रियामात्याः श द्राः पीडामवाप्लुयुः ॥४८॥ 
यदि अल्पचन्दरका ग्रहण दो तो श्वीन आदि द्वीप, म्लेच्छः पूव-पश्चिम निवासी द्विजः युनि- 
साधु, क्षत्रिय, अमात्य जौर श्र पीडको प्राप्न होते है ।॥४८। 








१, यतः सु । २२. प्रत्युतञुत्तम्‌ ० । ३, उपस्थितम्‌ सु° । ४. प्रातराशे यद्‌] सोमो गृह्यते 
राहणाऽद्रतः सु° । ५. व्वाचरृते यदव मध्याद्वे ( मध्याह्वं ) सु°। 
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यतो राहृग्रसेचनद्र' ततो यात्रां निवेशयेत्‌ । 
४ निवतेते ५.१ े तस्मा 
वृत्तं निवतेते यात्रा यतो तस्मान्महद्‌ भयम्‌ ॥४६॥ 
जव राहू द्वारा चन्द्र्हण होता है तो यात्राका विनाश सममना चाहिए । चन्दरमहणके 
दिनि यात्रा करनेवाला व्यक्ति यो ही वापस छौट आता है, अतः याव्रामे मय है ॥४६॥ 
गर्ीयादेकमासेन चन्दर-र्यो यदा तदा । 
रुषिरवणसंसक्ता सङ्ग्रामे जायते मही ॥५०॥ 
जब एक ह महीनेमें चन्द्रमरहण ओर रूयंम्रदण दोनों दो तो प्रथ्वीपर युद्ध होता है भौर 
रक्त-रजित हो जाती दै ॥५०॥ 
चोरा यायिनो म्ठेच्छा ध्नन्ति साधूननायकाच्‌ । 
, विरुष्यन्ते गणाक्रापि तृपाश्च विषये चराः ॥५१॥। 
उक्त दोनों प्रह्णोक दोनेपर चोर, यायो, म्लेच्छ, साधु ओर नेताओंकी इत्या करते है तथा 
देश-विशेषमें दूत, राज्ञा ओर गणको रोक छिया जाता है ॥ ५१ ॥ 
 यतोत्साहं तु इत्वा तु राजानं निष्कमते शशी । 
तदा चेमं सुमितश्च मन्दरोगांश्च निदिंशेत्‌ ॥५२॥ 


चन्द्रमा पङ राको परास्त कर निकट आवे तो क्षेम, सखभित्त तथा रोर्गोकी मन्दता 


होतो है ॥५२॥ 
पूवं दिशि तु यद्‌] हत्वा राहुः निक्रमते शशी । 
रूक्षो वा दीनररिमर्वा पूवो राजा विनश्यनि ॥५३॥ 
जव राहु पूव दिशामें चन्द्रमाका भेदनकर निकठे ओर चन्द्रमा रक्त तथा हीन किरण 
माल्टूम पड़ तो पूर्वं देशके राजाका विनाश होता दै ॥८३॥ 
दकिणामेदने गभ दाच्निणात्यां् पीडयेत्‌ । 
उत्तरामेदने चेव नाविकांश्च जिषांसति ॥१५॥ 
4 हम दिशामें गभके भेदन होनेसे दाक्षिणात्य--दक्निण निवासि्ोको कष्ट ओर उत्तर 
गभका भेदन होनेसे नाविकोंका घात होता है ॥५५॥ 
निलः सुप्रभः कान्तो यदा निर्याति चन्द्रमाः | 
राज्ञां विजय-लाभाय तदा ज्ञेयः शिवङ्करः ॥५५॥ 
निश्चल ओर सुन्दर कान्तिवाछा चन्द्रमा जब चन्दरमहणसे निकलता है तो राजा्भको 
जयलाभ ओर राषटमे सवंशान्ति होती दै ॥५५॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि चन्द्रे ज्ञेयानि धीमता | 
ङृष्णपक्ते यदा चन्द्रः शुभो वा यदि बाञ्छभः ॥५६॥ 
उपयुक्त चिहोको चन्दरमामे अवगतकर बुद्धिमान्‌ व्यक्तियोको शुभाशुभ जानना 
१, पूवं इन्तुं यद्‌] इत्वा राजानः ० । रूको वा होनररिमवां पूर्वो राजा विनश्यति | २. श्लोक 
संख्या ५२ मुद्रित प्रतिमं नहीं हे । ३. सूयं ० । 


[क 
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चाहिए । जव चन्द्रमा कृष्णपन्ञमें शुभ या अशुभ होता दै तो उसके अनुसार फल धटित 
होता हे ॥५६॥ 
उत्पाताश्च निमित्तानि शकुन - लक्षणानि च | 
पवेकाले यदा सन्ति तदा राद्ध वागमः ॥५७। 
पृवेकारमे उत्पात, निमित्त, शान ओौर क्त घटित दोते है, तव निश्रय राहुका 
आगमन--ग्रहण होता है ॥५७॥ 
रक्तो राहुः शशी र्यो हन्युः त्रान्‌ सितो द्विजान्‌ । 
पीतो वैश्यान्‌ ष्णः शद्रान्‌ द्विव्णास्तु जिधांसति ॥५८॥ 
जब छख रंगके राहु, सूय ओर चन्द्रमा हो तो चरत्रिर्योका हनन, श्वेत च्णेके होनेपर 
द्विरजोका हनन, पीतवणेके होनेपर वैश्योकरा हनन ओर कृष्णवर्णके होनेपर शुद्ध ओौर वर्णसंकरो 
का हनन होता है ॥५८॥ 
चन्द्रमाः पीडितो हन्ति नचत्रं यस्य यचतः । 
रुचः पापनिमित्तथ विकृतश्च विनिगंतः ॥५६॥ 
रक्त, पाप निमित्तक, विकृत ओर पीड़ित चन्द्रमा निकल कर जिस नच्तत्रका घात करता 
है, उस नच्त्रवार्छोका अशुभ होता है ॥५६॥ 
प्रसन्नः साधुकान्तश्च दश्यते सुप्रभः शशी । 
यदा तद्‌ा नृपान्‌ हन्ति प्रजां पीतः सुवचसा ॥६०॥ 
जव ग्रहणसे चटा हआ चद्रमा भ्रघन्न, सुन्दर कान्ति ओर सुप्रभावाखा दिखलायी पडे तो 
राजार्थोका घात करता है । पीत ओर तेजस्वो दिखायो पड़े तौ प्रजाका चात करता है ॥६०॥ 
राज्ञो राहुः प्रवासे यानि लिङ्गान्यस्व पवंणि । 
यदा गच्छेत्‌ प्रशस्तो वा राजा राष्रविनाशनः ॥&६१॥ 
पवेकालर्मे-पूर्णिमाको अस्त होनेपर राहुके जो चिह्न प्रकट हो, उनमें वह प्रशस्त दिख- 
खछायी पड़े तो राजा ओर राष्ट्र का विनाश होता है ॥६१॥ 
यतो राहृप्रमथने ततो यात्रा न सिध्यति। 
प्रशस्ताः शङ्खना यत्र सुनिमित्ता सुयोषितः ॥६२॥ 
शभ शक्न ओर श्रे निमित्तोके दोनेपर भी राहुके प्रमथन-भस्थिर अवस्था रहनेषर 
यात्रा सफल नहीं होती है ॥६२॥ 
राहुश्च चन्द्रश्च तथैव ध्र्यो यदा न स्युः सर्वे परस्परघ्नाः । 
काठे च राहुमंजते रवीन्द्ोः तदा सुमिचं विजयश्च राज्ञः ॥६२॥ 
राहु, सूयं ओर चन्द्र परस्पर घात न करे तथा समयपर सूयं ओर चन्द्रमाका राहुयोग करे 
तो राजाओंको विजय ओर राष्ट्रमे खभित् होते हैँ ॥६३॥ 





इति नै्न्ये भद्रवाहुके निमित्ते संहिते राहचारं नाम क्ित्तितमोऽध्यायः ॥२०॥ 
> 


१, तमः मु । २. -योजिताः भु । 
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चिवेचन- दादश साथियो के ्रमणानुसार राहुफल--जिस वपं राह मीन राशिका रहता हे, 
उस वर्षं बिजटीका भय रहता दै । सैकड़ा व्यक्तिर्योकी मृत्यु विजखीके गिरनेसे दोती हे । अन्नकी 
कमी रहनेसे भ्रजाको कष्ट होता हे । अन्ने दूना-तिगुना छाम होता है । एक वये तक दुर्भित्त 
रहता है, तेरदवें महोनेमे सभिक्ञ होवा है । देशमें गृहकटदय तथा प्रत्येक परिवारमें अशान्ति 
वनी रहती दै । यद्‌ मीन राशिका राह बंगाछ, उडोसा, उत्तरीय विहार, आसामको द्योड़ अवशेष 
सभी प्रदेशेकि छिए दुर्भिन्ञकारकं दोता है । अन्नकी कमो अधिक रती हैः जिससे प्रजाको 
भलमरीका कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है साथ दी आपसे संवषं ओर द्टूट-पाट दोनेके 
कारण अद्चान्ति रहती दै । मीन रारिके राहके साथ शनि भी हो तो निश्वयतः भारतको दुर्भित्त 
का सामना करना पड़ता है । दाने-दानेके ठिए मुंहताज दोना पड़ता है । जो अन्नका संग्रह करकं 
रखते दै, उन्द भी कष्ट उठाना पड़ता दै । कुम्भ राशिं राहु दहो तौ खन, पूत, कपास, जुट आदि 
के स्वयम काभ रहता है । राके साथ मंग हो तो फिर जूटके व्यापारे तिगुना-चौगुना 
होता दै । व्यापारिक सम्बन्ध भी सभी ोगोके बदृते जाते है । कपास, रई, सूत, वल, जूटः 
सन, पाट तथा पाटादिसे बनी वम्तुओके मूल्यमे मर्हेगी आती है । कम्भ रारि राह ओर 
मंगखके आरम्भ होते दी चः महीनों तक बस्तुओंका संग्रह करना चाद्िए । सातवें महीनेमें 
बच देनेसे छाभ रहता ड । कुम्भ राशिके रामे वषो साधारण होती है, फर भौ मध्यम होती 
ह तथा धान्यके व्यापारमें भौ छाम दोता है। खाद्यान्नोकी कमी राजस्थान, बम्ब, गुजरात, मध्य 
प्रदेश एवं उङ्ोसानें होती है । वंगाल्में मो खाद्यान्नोकी कमो आती हे, पर दुष्कालकी स्थिति नदीं 
आने पाती । पंजाब, विहार ओौर मध्य भारतमें उत्तम फसल उपजती दै । भारतम कुम्भ राशिका 
राह खण्डवृष्टि भी करता दै । शनिके साथ राहु कुम्भ राशिमें स्थित रहे तो प्रजञाके िए अत्यन्त 
कथटकारक हो जाता ह । दुभिच्षके साथ खूल-खराविर्यौ भी कराता है । यद संषपं ओर युद्धका 
कारण होता दै । विदेशेसि सम्पकं भी बिगड़ जाता दे, सन्धियोका महत्त्व समाप्न दो जाता है । 
जापान ओर बममिं वाद्यान्नकी कमी नदीं रहती है । चीनके साथ उक्त राकी स्थितिमें भारतका 
चैत्री सम्बन्ध इट्‌ होता दै । मकर राशि राहुके रहनेसे सृत, कपास; रू, वल्न, जूट, सनः, पाट 
आदिका संग्रह तीन महीनों तक करना चाहिए । चौये महीनेमें उक्त वस्तुओकि वेचनेसे तिगुना 
छाभ होता है । ऊनी; रेशमी ओर सूती वसखमिं पूरा लाभ होता है । मकरका राहु गुडमे हानि 
कराता ह तथा चीनी ओर चीनीसे निर्मित वस्तुओकि व्यापारमें भी पर्याप्र हानि होती हे । 
खाद्यान्नकी स्थिति कच सुधर जाती दै, पर कुम्भ ओर मकर राशिके रामे खादयान्ना को कमी रहती 
है । मकर राशिके राके साथ शनि, मंगढ या सुचक्रे रहनेसे बख्ब, जृट ओर कपास या सृतमें 
पंचगुना छाम होता हे। बौ भी साधारण ही हो पाती है, फसङ साधारण रह जाती हे, जिससे 
देशमें अन्नका संकट चना रहता दै । मध्यभारत जीर राजस्थानमें अन्नकी कमी रहती हः 
जिससे बहौ के निवासियोके किए कष्ट होता है । घनु राशिके राहु में मवेशीके व्यापारमें अधिक 
लाभ होवा दै । घोड़ा, खच्चर, हाथी एवं सवारीके सामान- मोटर, साईंकिरः रिक्सा आदिम 
मौ अधिक छाभ होता ड । जो व्यक्ति मवेशीका संचय तोन महीनों तक करके चौथे महीनेमें 
मवेशीको वेचता है, उसे चौगुना वक छाभ होता है । मशीनके वे पाठस्‌ जिनसे मशीनका 
सीधा सम्बन्ध रहता है, जिनके विना मशीनका चख्ना कटिन हो नही, असंभव है, एेसे 
पार्दसोके व्यापारमे ाभ होता है । जनसाधारणमें ष्या; द्रेग ओौर वैमनस्यका प्रचार होता है । 
वृश्चिक राशि राह मंगच्के साथ स्थित दो तो जृट ओर वके व्यवसाये अधिक राभ 

ह्येता ड । शृश्विक राशि राके आरंभ होनेके पोच महीनों तक वस्तुर्भोका संग्रह्‌ करके 
ह्ये महीने बस्तुओंके वेचनेसे दुगुना या तिगुना छाम होता है । खाद्यान्नोकौ उत्पत्ति 
अच्छी होती है तथा वषौ भौ उत्तम होती है । आसाम, बगाख, बिहार, पंजाब, पश्चिमी 
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पाकिस्तानः जापान, अमेरिका, चीनमें उत्तम कसल उत्पन्न होती है । अना जके व्यापारमें साधा- 
रण छाभ होता है । दक्तिण भरतमें फसल उत्तम नदीं होती है । नारियर, सुपाङो ओर आम, 
इमली आदि फरलोकी फसल साधारण होती ह । वल्ल-उ्यवसायके लिए उक्त प्रकारका राहु अच्छा 
होता है । तुखाराशिमें राहू स्थित हो तो दुर्भिक्त पड़ता है, खण्डवृष्टि होती दै । अन्न, घौ, तैर, 
गुड, चीनी आदि समस्त खाद्य पदर्थो्णी कमी रहती है । मवेशीको भी कष्ट होता है तथा 
मवेशीका मूल्य घट जाता हँ । यदि तुखा राशि राह उसी दिन आवे, जिस दिन तुखाकी 
संक्रान्ति हुड दो, तो भयंकर दुष्काट पड़ता है । देशके सभी राज्यो ओौर ्रदेशोमें खाद्यान्नोकी 
कमी पड़ जाती है । तुखाराशिके राके साथ शनि, मंगटका रहना ओौर अनिष्टकर होता है । 
पंजाव, वंगा ओर आसाममें अन्नकी कमी रहती है, दुष्कालके कारण सहनं व्यक्ति भूखसे 
छटपटाकर अपने प्राण छोड़ देते दै । कन्याराशिका राह होनेसे विश्वमे शान्ति होती दै । अन्न 
ओर वख्रका अभाव दूर हो जाता है । ठोँग, पीपल, इखायचौ ओर काटी मिर्चके व्यवसायमें 
मनमाना छाभ होता है । जब कन्या राशिकरा राह आरभ दो उस समयसे पाँच महीनों 
तक उक्तं पदार्थोका संग्रह करना चादिएः पश्चात्‌ छठवें महीनेमें उन पदार्थोको बेच देनेसे अधिक 
लाभ दता है । चीनी, गुड, घौ ओर नमकक व्यवसाये भी साधारण छाम होता है । सोना, 
चोदके व्यापारमें कन्याके राहुके चः महीनेके पश्चात्‌ लाभ होता दहै । जापान, जर्मनी, अमे- 
रिका, इंगदेण्ड, चीन, रूस, मिल, इटो आदि देशम लाद्यान्नोकी साधारण कमी होतो है । 
वमामें भौ अन्नकी कमी हो जाती है । सिह रारिका राह होनेसे सुभिक्ञ होता दै । सोंठः, धनिया, 
हल्दी, कारी मिचे, सेधा नमक, पीपर आदि वस्तुंकि व्यापारे लाभ होता है । अन्नके व्यव- 
सायमें हानि होती है। गुड़, चोनी ओर घौ के व्यवसाये समधघंता रहती है । तेखका 
भाव तेज हो जाता दै । सिंहका राह राजनैतिक स्थित्िको सुद करता दहै । देशम नये भाव 
ओर नये विचारोकी प्रगति होती दै । कलाकारोको सम्मान प्राप्र होता है तथा कलाका सवाङ्गीण 
विकास होता ह । साहित्यकी चन्नति होती है । सभी देश शिन्ता ओौर संस्करतिमे प्रगति करते ह । 
ककं राशिके रामे सोना, चाँदी, तावा, खोदा, गेह, चना, जौ, ज्वार, बाजरा आदि पदाथं सस्ते 
होते हँ तथा सुभिक्त भौर सुव्रष्ट दोती ह । जनतामें सुख-शान्ति रहती है । यदि ककं राशिके 
राहुके साथ गुर हो तो राजनैतिक प्रगति होती है । देश का स्थान अन्व देशोके वीच श्रेष्ठ माना 
जाता है । पंजाब, बंगाल, विहार, 'वम्बई, मध्यभारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्छी ओर 
दिमां चख प्रदेशके लिए यह राहु बहत अच्छा है, इन स्थानम वषा ओर फसल दोनों ही उत्तम 
होती दँ । आसाममें बाढ़ आनेके कारण अनेक प्रकारकी कठिनाइ्यौँ उत्पन्न होती दै । जृटके 
व्यापारमें साधरण छाम होता है । जापानमें फसल वहत अच्छी होती दै; किन्तु भूकम्प 
आनेका मय संदा चना रहता है । ककं राशिका राह चीन ओर रूसके लिए उत्तम नहीं है, अव- 
शेष सभी राके छिए उत्तम है । मिथुन राशिके राहुमे भी सभी पदाथं सस्ते होते है । अन्नादि 
पदार्थोकौ उत्पत्ति भी अच्छो होती है । तथा सभी दशोमें चुका रहता इ । बृषराशिके रामे 
अन्नकी कु कमी पडती दै । घी, तेल, तिन, चन्दन, केशर, कस्तूरी, गेह, जौ, चना, चावल, 
ज्वार, मक्षा, बाजरा, उडद, अरहर; मृगः गुड़, चीनी आदि पदार्थोके संचयमें छाभ होता है। 
मेष राशिके राहु यदि एक ही मासमे सूयं ओर चन्द्रमहण दहो तो निश्चयतः दुर्भित्त पड़ता 
है। बंगाल, बिहार, आसाम ओर उत्तर प्रदेशमे उत्तम वर्षा होती है, दक्तिण भारतम 
मध्यम वर्षा तथा अवशेष प्रदेशेमिं वर्षका अभाव या अल्प वर्षा होतो है। यदि 
राहके साथ शनि ओर मंग हौ तो वषोका अभाव रहता है । अनाजकौ उत्पत्ति भी 
साधारण ही होती है । देशम खाद्यान्न संकट होनेसे कत अशान्ति रहती दहै । निम्न भ्रेणीके 
ज्यक्तियोको अनेक प्रकारके कष्ट होते है । 
३५ 


२८६ भद्रवाहुसं हिता 


राह दारा होनेवाले चन्रग्रहणका फएल-मेष राशिमें चन्द्ररहण हो तो मनुष्योको पीडा 
होती हे । पादो प्रदेश, पंजाव, दिल्ली, दक्षिगभारत, महाराष्ट, आन्ध्र, वमा आदि श्रदेशोके 
निवासिर्योको अनेक प्रकारकी बीमारि्योका सामना करना पड़ता है । मेषराशिके ब्रहणमें शु द्र 
ओर वणेसंकरोको अधिक कष्ट होता है । छार रंगके पदा्थमिं छाम होत्ता है । वृष राशिक 
प्रहणे गोप, वेशी, पथिक, श्रीमन्त, धनिक भौर श्रेष्ठ व्यक्तिर्योको कष्ट होता है । 
इस फषल अच्छी होती है, वषा भी मध्यम ही होती है । खनिज पदार्थं ओर मशालोकी 
उत्पत्ति अधिक होती दै । गार्योक संख्या घटती है, जिससे घी, दृ धको कमी होने खगती दै । 
राजनेत्तिक दृष्टिसे उथक-पुथल होते ह । दण पड्नेके एक मदीनेके उपरान्त नेवाओमिं मनमुटाव 
आरम्भ होता है तथा सतर श्रदेशोके मन्त्िमण्डलोमें परिवर्तन होता है । मिथुन राशि पर चन्द्र 
प्रहणके साथ यदि सूयग्रहण भी हो तो कलाकारों, शिल्वियो, वेश्यार्ओं, अ्योतिषि्यो एवं इसी 
प्रकारके अन्य व्यवसायियोको शारोरिक कष्ट होता दहै । इटी, मिख, ईरान आदि देशोमिं तथा 
विशेषतः मुस्छिम राष्मिं अनेक प्रकारसे अशान्ति रहती है । वरह अन्न ओौर वखकी कमी 
रहती है तथा गृहकठहद भी उत्पन्न होती है । उद्योग-धन्धोमे रुकावट उत्पन्न होती है । वर्मा, 
चीन, जापान, जमन, अमेरिका, इंगकेण्ड ओर रूसमे शान्ति रहती है । यद्यपि इन देशेमिं भी 
अथंसंकट बढता हआ दिखायो पडता है, फिर भी शान्ति रहती है । भरतके छिए भो उक्त 
राशि पर दोनों ्रदर्णोक्ा दोना अदहितकारक होता है । ककं राशि प्र चन्द्रमहण होतो गर्दभ 
ओर अहीरोको कष्ट होता है । कवाली, नागा तथा अन्य पहाडो जातिके व्यक्तियोके लिए भो 
पयार कष्ट होता दे । नाना प्रकारके रोग उत्पन्न दोते हँ तथा आर्थिक संकट भौ उनके सामने 
्रसतुत रहता दै । यदि इसी राशि पर सूयरहण भी दो तो कत्रियको कष्ट होता दहै । सैनिक वथा 
अस्त्रसे व्यवसाय करनेवाठे व्यक्तिर्योको पीड़ा होती है । चोर ओर डाकु्ओंके लिए अत्यन्त भय 
होता है । सिददरारिके ग्रहणम वनवासी दुःखी होते दै, राजा ओर साहृकार्योका धन च्य होता 
है । कषपकोको भी मानसिक चिन्तारं रहती हँ । फसट अच्छी नहीं होती तथा फसठमें नाना 
प्रकारके रोग छग जाते ह । टिङ, मूषका भय अधिक रहता है । कठोर कार्योसे आजीविका 
अजेन करनेवार्लोको छाभ दोता है । व्यवसायियोंको हानि उठानी पडतो है । कन्या राशिके 
मरहम शिल्विर्यो, कवियों, सादित्यकारो, गायको एवं अन्य रकित कटाकाररोको पयाप्र कष्ट रहता 
हे । आधिक संकट रदनेसे उक्त प्रकारके व्यवसाविर्योको कष होता है । ब्रोदे-दोदे दुकानदारोको 
भी अनेक प्रकारके कष्ट होते हं । बंगाक, आसाम, विहार, पंजाव, उत्तरप्रदेश, वम्बर्ई, दिल्ली, 
मद्रास ओर मध्यप्रदेशमें फसल साधारण होती ह । आसाममे अन्नको कमी रतो है तथा 
पंजावर्मे भौ अन्नका भाव मर्हेगा रहता है । यदि कन्या राशि पर चन्द्रप्रहणके साथ सुयग्रहण 
मी दो वो बमो, टका, श्याम, चीन ओर जापानमें मो अन्नको कमो पड़ जाती है । व्त्रके व्यापारमें 
अधिक छाभ होता है । जूट, सन, रेशम, कपास, रूट भौर पाटके भाव अ्रहणेकि दो महोनेके 
पश्चात्‌ अधिक बढ़ जाते हँ । मिद्रका तेर, पेटरोख, कोयरा ¢ आदि पदार्थो कमो पड़ जाती 
हे । यदि कन्याराशिके चन्द्र्महण पर मंगल या शनिकी दृष्टि हो तो अनाजोको ओर अधिक कमी 
षड्‌ जाती ह । तुा राशि परर चन्द्र्रहण दो तो साधारण जनता असन्तोष होता है । गर्ह, गुड, 
चीनी, घी ओर तेढका भाव तेज होता है । व्यापारिर्योके किए यह ग्रहण अच्छा होता है, उर 
व्यापारमें अच्छा लाभ होता है । पंजावः द्रावंकोर कोचीनः मलावारको द्लोड अवशेष भारते 
अच्छो वषो होती है । इन प्रदेशमे फसल भी अच्छ नही होती है । मवेशीको कष होता है 
तथा विहार ओर उत्तर प्रदेशके निवासि्योको अनेक भ्रकारको बीमारिर्योका सामना करना पडता 
ह । घो, गुड, चोनी, कालो भिचं, पीपछ, सोठ, धनिया, दल्दो आदि पदार्थोका भाव भी मर्गा 
होवा ह । छोदेके व्ववसायि्योको दूना खाभ दोता है । सोना ओर चदीके व्यापारमें साधारण 


विंशतितमोऽध्यायः २दक 


लाभ होता ह । तौवा भर पीपलकं भाव अधिक तेज होते हँ । अ्तर-शत्त्र तथा मशीनोका 
मूल्य भो बदृता ह । इृश्चिकराशि पर चन्द्रमरहण दहो तो सभी व्ण॑के व्यक्ति्योको कष्ट 
होता हे । पंजाव निवासिर्योको हैजा ओौर चेचकका प्रकोप अधिक होता है । बंगाल, विहार 
गौर आसाममें विषे ज्वरके कारण सहस्रं व्यक्तियोकी मृत्यु होती है । सोना, चाँदी, मोती, 
माणिक्य, दीरा, गोमेद, नीकम आदि रल्नोके सिवा साधारण पाषाण, सीमेण्ट ओर चूनाके भाव 
भी तेज होते दँ । घी, गुड़ गौर चीनीका भाव सस्ता होता है । यदि वृश्चिक राशिपर चन्दरमरहण 
जर सूयग्रहण दोनो हों तो वर्षौकी कमी रहती है । फसल भी सम्यक्‌ रूपये नहीं होती है, 
जससे अन्नकी कमी पड़ती ह । घनुराशिपर चन््रमरहण दो तो वैद्य; डाक्टर, व्यापारी, घोडे 
एवं यवनोंको शारीरिक कष्ट होता है । धनुरारिके अ्रहणमें देशम अ्थंसंकट व्याघ्र होता है, 
फसल उत्तम नदीं होती है । खनिज पदाथः, वन ओर अन्न सभीकी कमी रहती है । फल ओर 
तरकारि्योको भी त्तति होती है । यदि इसो राशिपर सुग्रहण हो ओर शनिसे दृष्ट हो तो अरकसे 
कटक तक तथा हिमाल्यसे कन्याकुमारौ तकके देशोमिं आर्थिक संकट रहता है । राजनीत्तिमे भी 
उथल-पुथल होते दँ । कई राज्योके मन्त्िमंडमिं परिवतन होता है । मकर राशिपर चन्द्रमहण 
हो तो नटः, मन्त्रवादी, कवि; ऊेखक गौर दछोटे-दोटे व्यापारि्योको शारीरिक कष्ट होता इ । 
कुम्भराशिपर प्रहण होनेसे भमीरोको कष तथा पददाड़ी व्यक्तिर्योको अनेक प्रकारके कष्ट होते है । 
आसाममं भूकम्प भी होता है । अग्निभय, शखभय ओर ० चोरभय समस्त देशको विपन्न 
रखता है । मीन राशिपर चन्द्रमहण होनेसे जखजन्तु, जक्से आजीविका करनेवाले, नाविक 
एवं अन्य इसी प्रकारके व्यक्तिर्योको पीड़ा होती है । 





नच्तत्राजुसार चन्द्रग्रहणका फट-जध्िनी नच्लत्रमे चन्द्र्रहण हो तो दाखवाटे अनाज 
मूग, उडद, चना, अरहर आदि महग; भरणीमें अहण हो तो श्वेत वेकि तीन मासमे काभ, 
कपास, रुदं, सूत, जूट, सन, पाट आदिमे चार महीनोमे लाम भौर कृत्तिकामे हो तो सुवणं, 
चद, प्रवाल, मुक्ता, माणिक्यमें छाभ होता है । उक्तदिनोके नक्र रहण होनेसे वर्षा साधारणतः 
अच्छी होतो ह । खण्डवृष्िके कारण किसी प्रदेशमे वषा अच्छी ओौर किसोमें कम होती है । 
रोदिणी नक्तत्रमे प्रहण होनेपर कपास, रई, जृट ओौर पाटके संग्रहे लाभः म्रगरिर नक्तत्रमे 
ग्रहण हो तो छाख, रंग एवं क्तार पदाथमिं छाभ; आपरि ग्रहण हयो तो घी, गुड़ ओौर चीनी आदि 
पदाथ महंगे; पुनवसु नक्षत्रे ग्रहण हो तो तैल, तिल्दन, मूंगफली ओौरं चनामें लाभ; पुष्य 
ननतत्रमे ग्रहण दौ तो गेह, चाव, जौ ओर ज्वार आदि अनाजोमें ठाम; मघा, पूर्वाफाल्गुनी 
उत्तराफाल्गुनी ओर हस्त, इन चार नक्त्रोमं प्रहण दो तो चना, गर्ह, राड़ ओर जौ ठाभः; 
चित्रामें ब्रहण होनेसे सभो प्रकारके धान्योमिं लाभ, स्वातीमें ग्रहण होनेसे तीसरे, पाँचवें ओर 
नोवे मदहीनेर्मे अन्नके व्यापारे काभ; विशाखा नक्त्रमे प्रहण होनेसे टवं महीनेमें 
कुखथी, कारी मिच, चीनी, जीरा, धनिया आदि पदार्थोमिं राभ; अनुराधा नौवें महीनेमें 
वाजराः कोदो, कगुनी ओर सरसोमें लाभ, ज्येश्ठा नक्तत्रम ब्रहण होनेसे पौँचवें महीनेमें 
गुड; चीनी, मिश्री आदि पदार्थोमिं छाम; मृल न्त्र ग्रहण होनेसे चावरछोमं खाभः 
पृवाषाद़ा नक्षत्रम अरहण होनेसे वच्र-ज्यवसायमें छाभ, उत्तराषाढा नचचत्रमे रहण होनेसे 
पौचवें मास्म नारियल, सपाद, काजू, किसमिस आदि फर्लोमें रामः; श्रवण नचत्रं 
ग्रहण होनेसे मवेशियोके व्यापारमें छखाभः धनिष्ठा नन्तत्रमे २८५५ दोनेसे उढ्द्‌, मूंग, 
मोठ आदि पदार्थो के व्यापारं छाम; शतभिषा नक्षत्रम रहण दोनेसे चनामे ठा, पूर्वा- 
भाद्रपदे महण होनेखे पीड़ा, उत्तराभाद्रपदमें ग्रहण होनेसे तीन महीने नमक, चीनी, 
गुड आदि पदाथि व्वापारमें विशेष छाम होता है । 


1 भद्रबाहुसंहिता 


विद्ध फल राहका शनिसे विद्ध होना भय, रोग मृत्यु, चिन्ता, अन्नाभाव एवं अशान्ति 
सूचक है । मंगलसे विद्ध होनेपर राहु जनक्रान्ति, राजनीतिमे उथख-पुथर एवं युद्ध होते द । 
बुध या शुक्रसे विद्ध होनेपर राहु जनताको सख, शान्ति, आनन्द, आमोद-्रमोद्‌, अभय ओर 
आरोग्य प्रदान करता है । चन्द्रमासे राहू विद्ध होनेपर जनताको महान्‌ कष्ट होता ह । प्रत्येक 
ब्रहका विद्ध रूप सप्रशाका या पंचशखाकाचक्रसे जानना चाहिए । 


एकविशतितमो ऽध्यायः 


कोणजान्‌ पापसम्भूतान्‌ केतून्‌ वच्यामि ज्योतिषि । 
मृदवो दारुणाशेव तेषामासं निबोधत ।१॥ 
हे ज्योतिषी ! पापके कारण कोणमें उत्पन्न हुए केतु्ओंक। . बणेन करूंगा । मदु ओर 
दारण होनेके अनुसार उनका क समना चादिए ॥ १॥ 
एकादिषु शतान्तेषु वर्षेषु च विशेषतः । ` 
केतवः सम्भवन्त्येव विषमाः पूवं पापजाः ॥२॥ 
एकादि सौ व्षेमिं पूवं पापके उद्यसे विषम केतु उत्पन्न होते दँ । इन विषम केतुभंका 
फल विषम ही होता है ॥ २॥ 
पूवं लिङ्गानि केतूनाश्रत्याताः सदशाः पुनः 
ग्रहा अस्तमनाधापि दश्यन्ते चापि उच्यत्‌ ॥३॥ 
केतुओके पूवं चिह्न उत्पातके समान ही है, अतः ग्रहोकेि अस्तोदयको देखकर ओौर छच्य- 
कर फल कहना चाहिए ॥३॥ 
शतानि चेव केतनां प्रवच्यामि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उत्पाता वादशा उक्ता ग्रदास्तमनान्यपि ॥४॥ 


सैकड़ों केतु्ओंका वणन प्रथकछ-प्रथक्‌ किया जायगा । प्रहोके अस्तोदय तथा जिस प्रकारके 
उत्पात कटे गये है, उनका वणन भी वंसा ही किया जायगा ॥ ‰॥ ` 


अन्यस्मिन्‌ केतुभवने यदा केतुश्च दृश्यते । 
तदा जनपदव्यहः प्रोक्तान्‌ देशान्‌ स हिंसति ॥५॥ 
यदि अन्य केतुभवनमें केतु दिखखायौ पडे तो जनता प्रतिपादित देशोका घात्त 


करती है ॥५।। 
एवं दक्षिणतो बिन्दयादपरेणोत्तरेण च । 
कृत्तिकादियमान्तेषु नचत्रेषु यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 
हस प्रकार कृत्तिका नक्ष॒त्रसे भरणी तक दक्षिण, पश्चिम भौर उत्तर इन दिशाओं न्त्रं 
क्रमशः सममः लेना चाहिए ।॥६॥ 
धरम्रः जद्र्र यो ज्ञेयः केतुरङ्ारकोऽग्निषः 
प्राणसत्रासयत्राणी स प्राणी संशयी तथा ॥७।॥ 


केतु, अंगारक ओर राहु धृ्रवणं ओर न्द्र दिखलायी पड़े तो प्रार्णोका संकट ओर यात्रा 
करनेवारछोको अनेक प्रकारके संशाय उत्पन्न होते हँ ॥५॥ 





# च 


१. गृहास्तमनान्ताश्च मु० । २३. कत्तक्रादिय मु० 1 


९४० मद्रबाहुसं हिता 


त्रिशिरस्के दिजभयम्‌ अरणे युद्धयुच्यते । 
अररिमके रृपापायो विरुध्यन्ते परस्परम्‌ ॥८॥ 
यदि तीन सिरवाखा केतु दिखायो पड़े तो द्वि्जोको भय, अरुण केतु दिखलायी पड़े तो 
युद्ध ओर किरण रहित केतु दिखायी पडे तो राजा भौर प्रजां परस्पर विरोध करता है || 
विकृते विछ्तं सवं णे सर्व॑प्राजयः । 
शृङ्गं शरज्ञीवधं पापः कबन्धे जनमत्युदः ।६॥ 
रोगं सस्यविनाशच्च दस्कालं ` मत्युविद्रवः | 
मासं लोदितकं ज्यं फलमेवं च पञ्चधा ॥१०॥ 
विक्तिल--चिद्ररदित केतु दिखलायी पड़े तो भ्रामं कूट जर चिद्र सदिव केतु दिखलायी 
पड़ तो पराजय, ङ्गाकार दिखलायी पड़ तो सींगवाले पशुजोंका वध ओर कवन्ध--घड़ाकार 
दिखखायौ पड़े तो मनुर्योकी मयु होती दै । इस प्रकारके केतुम रोग उत्पन्न होते है, धान्य- 
फसल्का विनाश होता है, अकार पडता है, मृत्यु-उपद्रव होते दै एवं प्रश्वी मांस ओर खनसे 
भर जाती है, इस श्रकार पच प्रकारका फट होता है ॥६-१०॥ 
माचुषः प्ु-पक्तीणां समयस्तापसं्ञयी । 
विषाणी दष्टिषाताय सस्यषाताय शङ्रः ॥११॥ 
उपयुक्त भ्रकारका केतु पशु-पकियोके छिए मनुष्योके समान, दुःखोत्पादक तपस्विर्योको त्य 
करनके लिए समयके समान्‌, दृष्री-रदोतसे काटनेवाठे व्याघ्ादिके डिए विषयुक्त सर्पादिके समान 
ओर फसल्का विनाश करनेके लिए ख्रके समान ड ॥ ११॥ 
अङ्गारकोऽ्रिसङ्काशो धूमकेतुस्तु धूमवान्‌ । 
| लसस्थानसस्थानो वैडयसदशग्रभः ॥१२॥ 
जग्निकं तुल्य केतु अंगारक, धूम्रवणेका केतु धूमकेतु ओर वेडू्यमणिके समान नीखवर्भका 
केतु नीरसस्थान नामक है ।१२॥ प 
कनकामा शिखा यस्य स केतुः कनकः; स्मृतः । 
यस्योष्वेगा शिखा श॒क्रा स केतुः श्वेत उच्यते ॥१३॥ 
जिस केतु की शिखा कनकके समान कान्तिवाली है, वह केतु कनकप्रभ ओर जिस केतुके 
ऊपरकी शिखा शुक्छ है, वह शुक्ट कहा जातां ह ॥१३॥ 
्रिवणेबन्दरद्‌ इतः समसपवदङ्कः' । , 
त्रिभिः शिरोभिः शिशिरो मुस्मकेतः सं उच्यते ॥ १५ 
त्रिवर्णवाखा चन्द्रमाके समान गोखकेतु समसपवदङ्कर नामका होत्ता है, तीन सिरवाडा 
केतु शिशिर कटाता ह ओर गुल्मके खमान केतु गुल्मकेतु कदटाता हे ॥१४॥ 
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विक्रान्तस्य शिखे दीम उ्वंगे च प्रकीत्तिते । 
उदर्व्ण्डा शिखा यस्य स खिली केतुरुच्यते ॥१५। 
जिस केतुकी शिखा दोर हो, वह विक्रान्त संज्ञक; जिसकी शिखा उपरको हौ वह्‌ 
ऊध्वमुण्डा संज्ञक ओर जिसकी शिखा खुली हुईं हो वह केतु कहा जाता हैँ ॥१५॥। 
शिखे विषाणवद्‌ यस्य स॒ विषाणी प्रकीर्तितः । 
व्युच्छि्यमानो भीतेन सुत्ता च त्रिलिका शिखा ॥१६॥ 
व जिसकी शिखा विषाणके समान हौ बह विषाणौ तथा भयसे हन्न ओर नष्ट होनेवाला 
ओर फैली हई शिखावाखा क्तिली केतु कदा जाता है ॥१६॥ 
शिखाश्वतस्रो ग्रीवाधं कबन्धस्य विधीयते | 
एकरर्मिः प्रदीप्स्तु स केतुदीप्र उच्यते ॥१७॥ 
जिसकी आधौ गदेन हो ओर शिखा चारो ओर व्याघ्र हो वहं कवन्ध नामका केतु ओर 
एक किरणवाला प्रदीप्न केतु दीप्र कहा जाता है ॥१५॥ 
शिखा मण्डलवद्‌ यस्य स केतुमंण्डली स्मृतः । 
मयूरपक्ती विज्ञेयो हसनः प्रमयाऽ्स्यया ॥१८॥ 
जिस केतुको शिखा मण्डलके समान हो वह मंडली ओर अल्प कान्तिसे प्रकाशित होने 
वाला केतु मयूरपक्ती कटा जातां है ॥१८॥ 
श्वेतः सुभिक्षो ज्ञेयः सौम्यः शुक्लः श॒भार्थिषु । 
कृष्णादिषु च वर्णेषु चातुवण्य विभावयेत्‌ ॥१६॥ 
श्वेतवणका केतु सुभिक्ष करनेवाडा, सुन्दर ओर शुक्छ्वणेका केतु शुभ फ देनेवाला 
ओौर कृष्ण, पीत, रक्त ओर शुक्टवणेके केतुम चारो वर्णोका शुभाशुभ जानना चाद्दिए ॥१६॥ 
केतोः समुत्थितः केतुरन्यो यदि च इश्यते | 
चु-च्छस्त्र-रोग-विघ्नस्था प्रजा गच्छति संक्षयम्‌ ॥२०॥ 
केतुमेसे उत्पन्न अन्यके दिखायी पडे तो चषा; शच्च) रोग, विन्न आदिक पाथ प्रजा 
चश्रको प्राप्न दोती है ॥२०॥ 
एते च केतवः सवं धूमकेतुसमं फलम्‌ । 
विचायं वीथिभिश्वापि प्रभाभिश्च विशेषतः ॥२१॥ 
उप्यक्त सभी केतु धूमकेतुके खमान फल देनेवाले दँ तथापि इनका विरोष विचार वीथि, 
प्रभा ओर वणे आदिके अनुसार करना चादिए ॥२१॥ 
यां दिशं केतवोऽचिर्भिधृमयन्ति दहन्ति च 
तां दिशं पौडयन्त्येते चुधावेः पीडनैभरशम्‌ ॥२२॥ 
जिस दिशाको केतु अग्निमयी किर्णोके द्वारा धूमित करता है ओर जाता है, वह दिशा 
जधा, रोगादिके द्वारा अत्यन्त पीडित दोती हैः ॥२२॥ 






र 


२३३ भद्रवाहूसंहिता 
नच्त्र यदि वा केतुग्रह वाऽप्यथ भूमयेत्‌ । 
शस्त्रोपजीवीनां स्थावरं हिंसते ग्रहः ॥२३॥ 
यदि केतु किसी नकतत्र या ग्रहको अभिधूमित करे तो शच्रसे आजीविका करनेवाले एवं 
स्थावरोकी हिंसा द्ोती ह ॥२३॥ 
स्थावरे धरूमिते तज्ज्ञा यायिनो यात्रिधूषने । 
शवरां भिस्लजातीनां पारसीकांस्तथैव च ॥२४॥ 
स्थावर ओर यात्रिर्योके धूमित होनेपर शवर, भिल्छ ओर पारसि्योको पीडित होना 


पडता है ॥२५॥ 
श॒क्र दीप्त्या यदि हन्यादुमकेतुरुपागतः । 
तदा सस्य-चृपान्‌ नागान्‌ दैत्यान्‌ शूरांश्च पीडयेत्‌ ॥२५॥ 
यदि धूमकेतु अपनी दीप्िसे शुक्रको धातित करे तो धान्य, राजा, नाग, दैत्य ओौर 
शुर-वोरकि पीड़ा होती हे ॥२५॥ 
शकानां शङ्नानां च इक्ताणां चिरजीविनाम्‌ । 
शङ्नि-ग्रदपीडायां फलमेतत्‌ समादिशेत्‌ ॥२६॥। 
शुकुनिग्रदकी पीडामे शुक, प्तौ, चिरकाठ तकं रहनेवाले वृ्तोका पीडाकारक फल 
कहना चादहिप ॥२६॥ 
| शिशुमारो यदा गत्य प्रधृ मयेत्‌ । 
तदा जलचर तोयं बद्धवक्ञांश्च हिति ॥२७॥ 
जव केतु शिशुमार सृञ्ध- नामक जलजन्तुको धूमित करता दै तव जलचर जन्तु, ज 
ओर वृद्ध वृ्तोका घात होता है ॥२७॥। 
सप्तषाणामन्यतमो यदा केतुः प्रधूमयेत्‌ । 
तदा सभय विन्द्यात्‌ ब्राह्मणानां न संशयः ॥२८॥ 
यदि केतु सप्त छषिर्योमें से किसी एकको प्रधूमित करे तो ब्राह्मणोंको सभी प्रकारका भय 
निर्सन्देह दोता है र 
बदस्पतिं यदा हन्याद्‌ धूमकेतुरथा्चिभिः। 
वेद विद्याविदो बद्धान्‌ नृपांस्तज्जञांश्च हिंसति ॥२६॥ 
जब भूख्रकेतु अपनी तेजस्वी किरणो द्वारा बहस्पतिका धातत करता है, तव वेद्विद्याके 
पारंगत वृद्ध विद्वान्‌ गौर राजार्भोका विनाश होवा है ॥२६॥ 
एवं शेषान्‌ ग्रहान्‌ केतुयदा हन्यात्‌ स्वररिमभिः । 
ग्रहयुद्धे यदा प्रोक्तं फलं तत्त समादिशेत्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार अन्य शेष ग्रहको अपनी किरणो द्वारा केतु घातित करे तो जो फठ गृयुद्धका 
वतखाया गया हे, बही कहना -चादिए ।॥३०॥ 


१. जोवांश्च स्थावराश्च स हिंसति, अरु । २. अ्यापिनस्तथा मु । ३. त्यक्तान्‌ चोरान्‌ भय 
ङ्यः प्रपीडिताः मु । ४. वल्य मरुऽ । ५. सद्वा सुऽ। 











एकर्विशतितमोऽध्याय २३३ 
नकत्र पवेदिग्भागे यदा केतु प्रदश्यते। ` 
तदा देशान्‌ दिशां भञ्जन्ते पापदा नृपाः ॥३१। 
यदि पूवरदिग्भागवाढे नक्तत्रमे केतुका उद्य दिखायी पड़े तो पापौ राजा देश, दिशा भौर 
म्रामका विनाश करता है ॥३१॥ 
वङ्गानङ्गान्‌ कलिङ्गा मगधान्‌ काशनन्दनान्‌ । 
पडट्चावांशच कौशाम्बीं घेणुसारं सदाहवम्‌ ॥३२॥ 
तोसलिङ्गान्‌ सुखान्‌ नेद्रान्‌ मक्रन्दामलदांस्तथा । 
इनटान्‌ सिथलान्‌ महिषान्‌ माहेन्द्र पूर्वदकषिणः ॥२२॥ 
वेणान्‌ बिदभेमालांब अरमकांतेव छर्वणान्‌ । 
द्रविडान्‌ वैदिकान्‌ दाद्रेकलां्च ददिणापथे ॥२४॥ 
रोङ्णान्‌ दण्डकान्‌ भोजान्‌ गोमान्‌ 'र्यारकाश्चनम्‌ । 
किप्किन्धान्‌ वनवासांश्च लङ हन्यात्‌ स नैस्तैः ॥२५॥ 
वेग, अंग, कडग, मगध, काश, नन्द्‌, पदर, कौशाम्बी, वेणसार, तोस, छिग. सुल, नेद्र; 
मन्द्‌, माछद्‌]) कुनटाः . सिथख, महिष) माहेन्द्र, वेण, विदभे, मा ओौर दक्तिणापथके अश्मक. 
वेण, द्रविद्‌, वैदिक, दाद्रेकल, ककण, दंडक, भोज, गोमा, सृपरि, कंचन, किष्किन्धा, वनवास 
ओर का इन देशोका विनाश उपयुक्त ्रकारका केतु करता हे ॥३२-३५॥ 
अङ्गान्‌ सौरान्‌ स्द्रान्‌ भरुकच्छादसेरकान्‌ । 
शान्‌ हपिजलरहान्‌ केतुहेन्यादि पथमः ॥३६॥ 
यदि विपथग-कृमागेस्थित केतु हो तो अंग, सौराष्, समुद्र, भरकच्छ, असेरक, शत्र, 
हृषिकेश आदि देशका विनाश करता ह ॥३६॥ 
काम्बोजान्‌ रामगान्धारान्‌ आभीरान्‌ यवरच्छकान्‌ । 
चैत्रसोत्रेयकान्‌ सिन्धुमहामन्ययुवायुजः ॥२७॥ 
बाह्णीकान्‌ वन विषयान्‌ पवेतांश्वाप्यदुस्वरान्‌ । 
सोधेयं सुवेदेहान्‌ केतु॑न्यायदुत्तराः ॥३८॥ 
उत्तर दिशा स्थित केतु कम्बोज, रामगान्धार, आभीर, यवरच्छक, चेत्रसौत्रेय, 
शौ बाह्वोक, वीनविषय, पाङ प्रदेश, सौन्धेय, छर, विदेह आदि देशोका धात करता 
। ,५-२८॥ 
चरम्मायुव किरातान्‌ बर्बरान्‌ द्विजान्‌ । 
वेदिस्तमिषुलिन्दांश्च हन्ति स्वात्यां सथच्छि.तः ॥३६॥ 
स्वाती नत्र उदित केतु, चमेकार, स्वणेकार, कंग देशवासी, किरात, वर्वर जातिया 
द्विज; वैदिक, भीख, पुिन्द्‌ आदि जाति्योका बध होता हे ॥३६॥ 









१. सूषंरिकचनम्‌ सु° । २. सुराष्रान्‌ मु । ३. सात्यां मु ॥ 
२८ 


२६४ मद्रबाहुसंदित। 


सदृशाः केतवो हन्युस्तासु मध्ये वधं वदेत्‌ । 
व्याधि शचं ज्ुधां मृत्युं परचक्रं च निदिंशेत्‌ ॥४०॥ 
सदृश केतु घात करते हँ तथा व्याधि, शत्र, चधा; मू्यु ओर परशासनकी सुचना 
देते है ।(५८॥ 
न काले नियता केतुः न नच्त्रादिकस्तथा । 
आकस्मिको भवत्येव कदाचिदुदितो ग्रहः ।।४१॥ 
केतुके उदयास्तका समय निश्चित नदीं है ओर नक्षत्र, दिशा आदि भी अनिर्चित दी है ! 
अकस्मात्‌ कदाचित्‌ ग्रहका उदय हो जात्ता दै ॥५४१॥ 
पट्‌ त्रिंशत्‌ तस्य वर्षाणि प्रवासः परमः स्मरतः । 
मध्यमः सप्विंशं तु जघन्यं तु त्रयोदश ॥४२॥ 
केतुका ३६ वषंका चत्कृष्ट प्रवास, २७ बंका मध्यम प्रवास ओर तेरह वर्षका जघन्य 
प्रवास होता है ॥५२॥ 
एते प्रयाणा दृश्यन्ते येञ््ये तीव्रभयाहते । ` 
प्रवासं शुक्रवचास्य बिन्दादुत्पातिकं महत्‌ ।४३॥ 
उक्त प्रमाण या भयके अतिरिक्तं अन्य प्रमाण केतुके दिखलायी पडते दँ । शुक्रके समान केतु 
का श्रवास्र भी अत्यन्त उत्पात कारक होता है ।॥॥५३॥ 
धूमध्वजो धूमशिखो धूमाचिधूमतारकः | 
विकेशी विशिखश्चैव मयुरो विद्धमस्तकः ॥४४॥ 
महाकेतुश्च श्वेतश्च केतुमान्‌ केतुबाहनः | 
उस्काशिखश्च जाज्वस्यः प्रज्वाली चाम्बरीपकः' ॥४१५॥ 
हेन्द्र स्वरो हेनद्रकेतुः शक्कवासोऽन्यदन्तकः । 
विचयत्समो विथयुल्लता विदयुद्विचुतस्फुलिङ्गकः ।॥५४६॥ 
विक्षणो द्यर्णो गुरमः कबन्धो ज्वलिताङ्करः । 
तालीशः कनकश्चैव विक्रान्तो मांसरोदितः ॥४५७॥ 
वैवस्वतो धूममाली महा्चिश्च विधूमितः। 
दारुणाः केतवो यते भयमिच्छन्ति दारुणम्‌ ॥४८॥। 
धूमध्वज, धूमशिखः धूमाच, धूमतारकः विकेशी, विशिख; मयूर, विद्धमस्तक, महाकेतु, 
श्वेत, केतुमान्‌ , केतुवाहन, उल्काशिख, जाञ्वल्य, प्रज्वाखी, वांवरीपेक, देन्रस्वर, दनद्रकेतुः 
शुक्टवास, अन्यदन्तक, विच्यत्समः, विद्यल्लतः विद्युत्‌ , विदयत््फु्िगक, चिक्षण, अरुण, गल्म; 
कबन्ध, उ्वलितांकुर, तालीश, कनक, विक्रान्त, मांसरोदितः वैवस्वत, धूममारी, मदार्चि, विधू- 
मित ओर दारुण ये केतु दारुण भय उत्पन्न करनेवाले द ४ -४८॥। 


गा 


१. वेणु मु° । २. जघन्यस्तु मु 1 ३. प्रायेण सु । ४. वाम्बरीषकः सु०। 


एकविशातितमोऽध्यायः २६५५ 


जलदो जलकेतुश्च जररेणुसमगप्रभः । स 
रुक्तो वा जलवान्‌ शीघ्रं विप्राणां भयमादिशेत्‌ ॥४६॥ 
जलद, जलकेतु, जटरेणु, रक्त, जटवान्‌ केतु शीघ्र ही ब्राहम्णोको भयका निर्देश करता 


दे ॥५६॥ 
शिखी शिखण्डी विमलो विनाशी धूमशासनः | 
विशिखानः शताचिर्च शालकेतुरलक्तकः ।।५०॥ 
धृतो धृताचिर्च्यवनरिचतरपु्पविदृषणः। 4 
विलम्बो विषमोऽग्निश्च वातकी हसनः शिखीः ॥५१॥ 
५ कडबखिलङ्गः इचित्रगोऽथ निश्चयी । 
नामानि लिखितानि च येषां नोक्तं तु रचणम्‌ ॥५२॥ 
शिखी, शिखण्डो, विम, विनाशौ, भूमशासनः विशिखान, शता्चि, शाल्केत्‌, अलक्तकः, 
घृत; घृताचि, च्यवन, चित्रपुष्प, विदूषण, बिम्बी, विषम, अग्नि, वातकी, हसन, शिखी, 
कुटि, कडवखिल्ठेग, कुचित्रग इत्यादि केतुओंके नाम छिखे गये है, छक्तणका निरूपण नदीं 
किया गया ह ।[५०-५२॥ 
यैऽन्तरि्ते जले भूमो गोपुरेऽ्ालके गदे । 
च, कवन 
वस्राभरण-शखखषु ते उत्पाता न केवलः ॥५२॥ 
जो केतु आकाश, जलः, भूमि, गोपुर, अद्रारी, घर, वञ्च, आभरण ओौर शच्मे दिख- 
खायी पडते है, बे उत्पात नहीं करते ॥।५३॥ 
दीक्षितान्‌  अददेवांश्व आचार्याथ तथा गुरुन्‌ । 
पूजयेच्छान्तिपुष्टयथ पापकेतुसग्रत्थिते ॥५४।। 
पाप केतुं की शान्तिके किए सुनि-आचाय, गुरु, दीक्षित साधु ओर तीथङ्करोकौ पूजा 
करनी चाहिए ।५५॥ 
पोरा जानपदा राजा श्रेणीनां ` प्रवराः नरः; | 
4 १ ऋ सम्रत्थिते 
पूजयेत्‌ सवेदानेन पापकतः सप्रुत्थिते ॥५५॥ 
पुरवासी, नागरिक, राजा, ब्राह्मण, व्यापारी आदि व्यक्ति्योको दान-पूजाका कार्यं अवश्य 
करना चाहिए । अशुभ केतु दान-पूजा द्वारा ्रीतिको श्राप्र होता है ॥५५॥ 
यथा हि बलवान्‌ राजा सामन्तैः सारपूजितः | 
#4 [क 
नात्यथं बाध्यते तत्त तथा केतुः सुएूजितः ॥५६॥ 
जिस प्रकार बलवान्‌ राजा सामन्वकि द्वारा सेवित दोनेपर शान्त रहता है, किसी भौ 
परकारको वाघा नहीं पर्हचाता, उसी प्रकार दुष्ट केतु भी जिस पापके + उद्यसे कष्ट पचात है, 
उस पापक शान्ति भगवान्‌ को पजासे हौ जाती दै, वह पाप कषर नही पर्टचाता है ॥५६॥ 








१. रक्तश्च सु° । २. पितृदेवांश्च विप्रान्‌ भूतान्‌ वनौपकान्‌ सु° । ३. विधाश्च वणिजो नराः \ 
४. दान-पुजां ध्रुवं कुयु केतोः प्रीतिकरोऽन्यतः मु° । 


सपंदष्टो ' यथा मन्वररगदे चिकित्स्यते । 
केतुदष्स्तथा रोकैर्दानजोपिधिकित्स्यते ॥५५७॥ 
जिस प्रकार सपक द्वारा काटा गया व्यक्ति मन्त्र जौर ओषधिसे स्वास्थ्य छाभ करता है, 
उसकी चिकित्सा मन्त्र ओर ओषधि है, उसी प्रकार दुष्ट केतुकी चिकित्सा दान-पूजा दै । तात्पयं 
यह है कि अशुभ केतु पापोद्यसे प्रकट होता है, पाप शान्त ह्ोनेपर अशुभ केतु स्वयमेव शान्त 
हो जाता है । गृदस्थके लिए पाप शान्तिकां उपाय जप-तपके अदावा दान-पूजन दी दै ॥५५॥ 
यः केतुचार मखिलं यथावत्‌ पठन्ति युक्तं श्रमणः समेत्य । 
स केतुदग्धास्त्यजते हि देशान्‌ प्राप्नोति पूजां च नरेन्दरमृलात्‌ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ श्रमण-मुनि समस्त केतुचारको यथावत्‌ अध्ययन करता है, वह्‌ केतुके द्वारा 
पीडित प्रदेर्शांका त्यागकर अन्यत्र गमन करता है, जिससे राजाओंसे पूजा प्रतिष्ठा प्राप 
करता ह ॥५८॥ 


इति नेेन्ये मद्रवाहुके निमित्ते एकव्शितितमोऽध्यायः ॥२९॥ 


` विवेचन-केतुओके भेद ओर स्वरूप-केतु मूखतः तीन भ्रकारके है- दिव्य, अन्तरित 
ओर भौम । ध्वज, शस्त्र, गृह, वृक्ते, अश्व ओर हस्ती आदिमे जो केतुरूप दशन होता है, वह 
अन्तरित केतुः नत्तत्रोमें जो दिखलायी देता दै, उसे दिव्यकरेतु कहते हैँ ओौर इन दोनोके अतिरिक्त 
अन्य रुक्त भौमकेतु हँ । केतुओंको कुल संख्या एक हजार या एकं सौ एक दै । केतुका फलादेश, 
उसके उद्य, अस्त, अवस्थान, सखशं ओर धृता आदिक द्वारा अवगत किया जाता है । केतु 
जितने दिन त्क दिखटायी देता है, उतने मास तक उसके फलका परिपाक होतादहै। जो 
केतु निमंल, चिकना, सर, रुचिर ओर शुक्रवणं होकर उदित होता है, वह स॒भित्त ओर 
सुखदायक होता है । इसके विपरीत रूपव ले केतु शुभदायक नदीं होते, परन्तु उनका 
नाम पूग होता है । विगोषतः इन्द्रधनुषके समान अनेक रंगवाले अथवा दो या तीन 
चोटीवाङे केतु अत्यन्त अश्युभकारक होते है । हार, मणि या सुवर्णके समान रूप धारण 
करनेवाङे ओर चोरीदार केतु यदि पूवे या पश्चिममें दिखलायी दे वो सुयंसे उत्पन्न काते 
हं ओर इनकी संख्या पञ्चस है । तोता, अग्नि, दुपहरियाका फट, छाख या रक्तके समान 
जो केतु अग्निकोणे दिखायी देँ, तो बे अग्निस उत्पन्न हए माने जाते दँ ओर इनकी 
संख्या पच्चीस है । पच्चीस केतु ठेदी चोरीवाछे, रूखे ओर छकृष्णवणे होकर दक्षिणे 
दिखलायी पडते है, ये यमसे उत्पन्न हए माने गये हैँ । इनके उद्य होनेसे मारी पडतो है । दर्पणके 
समान गो आकारवाङे, शिखारदित, किरण युक्त ओर सजल तेलके समान कान्तिवाले, जो 
वाईस केतु ईशान दिशामे दिखलायी पडते दहै, बे प्र्वीसे उत्पन्न हुए दै, इनके उद्यसे १२ भिक्त 
ओर भय होता है । चन्द्रकिरण, चौद, दिम, कुमुद्‌ या इन्दपुष्पके समान जो तीन केतु हँ, ये 
चन्द्रमाके पुत्र है ओर छत्तर दिशामें दिखायी देते है । इनके उदय होनेसे सुभिक् होता द । 


` ५. सर्पो दष्टौ यद्‌ सर्पो दष्टौ यद्‌] यु> 1 २. -जपं मु० 1 ३. निखिलं मु 1 ४. पचेत्‌ सुयुक्तं मु° । 
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ब्रह्मदण्ड नामक युगान्तकारी ब्रह्मासे उत्पन्न हुभा एक केतु है, यद तीन चोटीवाखा ओर तीन 
रंगका है, इसके उदय दोनेकी दिशाका कोड नियम नहीं है । इस प्रकार कुट एक सौ एक 
केतुका वणेन किया गया है । अवशेष ८६६ केतुर्भका वणेन निम्न श्रकार है- 

शुक्रतनव नामक जो चौरासी केतु दै, वे उत्तर ओौर ईशान दिशामें दिखायी पडते है, 
ये ब्रहत्‌-शुक्लवणं, तारकाकार, चिकने ओौर तीव्र फल युक्त होते ह । शनिके पुत्र साट केतु हँ 
ये कान्तिमान, दो शिखाबाके ओर कनक संज्ञक ह, इनके उदय होनेसे अतिकष्ट होता है । 
चोटोदीन, चिकने, शुक्लवणं, एक तारके समानः दक्निण दिशाके आधित्त पंसट विकच नामक 
केतु; ब्रहस्पतिके पुत्र दँ । इनका उदय होनेसे परश्वो छोकपापो जाते ्है। जो केतु साफ 
दिखायो नदीं देते, सूचम, दौवं, शुक्छवण, अनिश्चित दिशा वाले तस्कर संज्ञक ह । ये बुधके पुत्र 
कराते है । इनको संख्या ५९१ है गीर ये पाप फंड वे दै । रक्त या अग्निके समान 
जिनका रंग है, जिनकी तीन शिखां है, तरेके समान है, इनकी गिनती साठदहै। ये 
छत्तर दशाम स्थित हैँ तथा कोँकुम नामक मंगखके पुत्र है, ये सभी पापफल देनेवाले दै । 
तामसधीस नामक पतीस केतु, जो राहुके पुत्र है तथा चन्दरसूयं गत होकर दिखायी देते दै । 
इनका फल अत्यन्त शुभ होता दै । जिनका शरीर ज्वाखाकी माखासे युक्त हो रदा दै, एेचे एकस 
बीस केतु अग्निविश्वरूप होते हैँ । इनका फल बनते हुए कार्योको बिगाढ्ना, कष्ट पर्हवाना 

आदि हे । श्यामवण, चमरके समान व्याप्न चिरागवाङे ओर पवनसे उत्यन्न केतु्ओंकी संख्या 

सतहत्तर दै । इनके उदय होनेसे भय, आत्तक ओर पाप का प्रसार होता है । तारापुंजके समान 
आकारवाचे प्रजापति युक्त आठ केतु है, इनका नाम गयक्छ दै । इनके उदय होनेसे कान्तिका प्रसार 
होता है । विश्वमे एक नया परिवतंन दिखायो पडता है । चौकोर आकारवाले ब्रह्मसन्तान 
नामक जो केतु दै, उनकी संख्या दो सौ चार दै । इन केतुर्ओंक। फल वर्षाभाव ओर अन्नाभाव 
उत्पन्न करता है । खताके गुच्छेके समान जिनका आकार है, एेसे बत्तीस केक नामक जो केतु 
है, वे वरुणके पुत्र हैँ । इनके उदय दोनेसे जखाभाव, जखजन्तुओंको कष्ट एवं जटसे आजीविका 
करनेवाले कष्ट प्राप्र करते दै । कवन्धके समान आकारवाले छियानवे कवन्ध न।मकं केतु है, ये 
कालयुक्त के गये दै । ये अत्यन्त भयङ्कर, दुःखदायी ओर कुरूप हँ । बड़े-बड़े एक तारेदार नौ 
केतु है, ये विदिश समुत्पन्न हैँ । इनका उदय भी कष्टकर होता है । मधुरा, सुरसेन ओौर विदर्भ 
नगरीके लिए उक्त केतु अशुभकारक होता है । 

केतु्ओको संख्याका यौग निम्न प्रकार द । 
( २४ + २५ २५ + २२ + ३ = १०१; =४ + ६० + ६५ + ५१ + ६० + ३३ + १२० + ७७६ ८ + 
२०५४ + ३२ + ६६ + ६ = ८६६; ८६६ + १८५१ = {८८०} 

जो केतु पश्चिम दिशामे उदय होते है, उत्तरदिशामे फेठते दै, बदे-वदे स्निग्धमूरति है, 
उनको वसाकेतु कते है, इनके उदय होनेसे मारी पड़ती है ओौर उत्तम सछभिक्ञ होता है । 
सुच्म, या चिकने वणेके केतु उत्तर दिशासे आरम्भ होकर पिम तकं फौरते रै, उनके उदयसे 
छधाभय, उख्ट-पुल्ट ओर मारी फंठती ह । अमावास्याके दिन आकाशके पूर्बाद्धमे सहस्र 
रश्मिकेतु दिखायी देता है, उसका नाम कपाल केतु ह । इसके उद्य होनेसे धा, मरी, अना- 
वृष्टि ओर रोगभय दोता है । आकाशके पूवं दक्षिगभागमें शुल्के अग्रभागके समान कपिश, 
खत्त, ताम्रबणकी किर्णोसे ज्ज्य जो केतु आकाशके तीन भाग तक गमन करता है, उसको 
रौद्रकेतु कहते दै, इसका फड कपाख्केतुके समान है । जो धृम्रकेतु परिचम दिशामें उद्य होता 
है, दक्लिणको ओर एक अंगु उची शिखा करके युक्त होता दहै ओर उत्तर दिशाकी तरफ 
कमानु षार बढता दै, उसको चख्केतु कते हँ । यह चच्केतु क्रमशः दीघं होकर यदि 
उत्तर ध्रव, सप्रषि मंडछ या अभिजित्‌ स्पशं करता हा आकाशके एक भागमें 
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जाकर दक्तिण दिंशामे अस्त हो जाय, तो प्रयागसे छेकर अवन्ति तकके प्रदेशमे दुर्भिक्ष, 
रोग एवं नाना प्रकारके उपद्रव होते हँ । मध्यरात्रिमें आकाशके पूवेभागमें दक्तिणके आगे जो 
केतु दिखलायी द्‌, उसको धूमकेतु कहते हँ । जिस केतुका आकार गाढीके जुएके समान हैः 
वह्‌ युगपरिवतेनके समय सात दिन तकं दिखायी पडता है । धूमकेतु यदि अधिक दिर्नोततक 
दिखायी दे तो दश वषेतक शखप्रकोप ख्गातार बना रहता है ओर नाना प्रकारके संताप 
भ्रजाको देता रहता है । श्वेत नामक केतु यदि जटाके समान आकारवाला, रूखा, कपिशवणं 
ओर आकाशके तीन भाग तक जाकर रट आवे तो भ्रजाका नाश होता है । जो केतु धूम्रवणेकी 
चोटीसे युक्त होकर कृत्तिका नचत्रको स्पशं करे, उसको रर्मिकेतु कदते है, इसका फल श्वेत 
नामक केतुके समान ह । ध्रव नामक एक प्रकारका केतु है, इसका आकार, वण, प्रमाण स्थिर 
नदीं ह, यह दिव्य, अन्तरिक्त ओर भौम तीन प्रकारका होवा दै । यह स्निग्ध ओर अनियत 
फर देता ह । जिस केतुको कान्ति कुमुदकं समान दो, चोटी पूर्वको ओर फर रही 4 उसको 
कमुदकेतु कदते द । यह बराबर दस वषे तक सुभिन्त देनेवाला द । जो केतु सूम तरेके समान ` 
आकारवाछा हो ओर परिचिम दिशामें तोन घं्टोतक ठगातार दिखायी दे तो उसका नाम मणि 
केतु ह । स्तनके ह २ दवाव दैनेसे जिस प्रकार दुधकी धारा निकलती है, उसी प्रकार जिनकी 
किरणं चिटकती है, ॥ यह केतु उसी प्रकारक किरणो से युक्त है । इसके उदयसे साहे चार मास 
तक सुभिक्त होता दै तथा छोटे-वड़े सभी प्राणियोको कष्ट होता है । जिस केतकी जन्य दिशामि 
ऊंची शिखा हौ तथा पिले भागमें चिकना हो, वह जल्केतु कहटाता दहै । इसके उदय 
दोनेसे नौ महीने तक शान्ति भौर सुभिक्त मिखती है । सिंहकी पूंठके समान दश्चिणावतं शिखा- 
वाला, स्निग्ध, सृच्मतारायुक्तं पूवे दिशां रतम दिखायी देनेवाखा भवकेतु है । यद मवकेतु 
जितने सुहूतेतक दिखलायी देता है, उतने मासतक सुभिक्त होता दै । यदि रूत्त होता है, तव 
मरणान्त करनेवाला माना जाता दै । फुठ्वारेके समान किरणवाटा, गृडाल्के समान गौरवणी 
केतु परिचम दशाम रातभर दिखायी दे तो सात वर्पतक हर्षं सहित स॒भिन्ञ होता है । जो 
केतु आधीरातके समयतक शिखासन्य, अरुणकी-सी कान्तिवाा, चिकना दिखलायी देता है, 
उसे आवतं कते दै यह्‌ केतु जितने ण तक दिखखायो देता दै, उतने मास तक सुभितत रहता 
है। जो धूम्र या ताम्रवणंको शिखावाला भयंकर टै ओर आकाशके तीन भागतकको आक्रमण 
करता हआ शूखके अग्रभागके समान आकारवाटा होकर सन्ध्याकाल पन्चिमकी ओर दिखायी 
दे तो उसको संवतकेतु कते हैँ । यदह केतु जितने मुहूर्तवक दिखलायी देता ह, उतने वपतक 
शलावाततसे जनताको कष्ट होता है । इस केतुके उदयकालमे जिसका जनमनन्नत्र आक्रान्त 
रहता है, चसे भो कष् होता है । जिस-जिस नक्तत्रको केतु आधूमित करे या स्शं करे, उस- 
उस नचतत्रवाठे देश ओर व्यक्ति्योको पीड़ा होती है । यदि केतकी शिखा उल्कासे भेदित्त हो 
तो शुभफल, सवप्रकारकी वृष्टि एवं सुभिन्न होता दै । 

केतुआका विशेषफल--जल्केतु-पश्चिमात्र शिखावाछा होता है । त्निगधकेतुके अस्त होनेमे 
जव नौ महीने समय शेष रह जाता है, तव यह पश्चिमर्मे उदय होता है । यह नौ महीने तक 
खुभिक्ञः क्षेम ओर आरोग्य करता ह तथा अन्य अरहोके सव दोषोको नष्ट करता द । 
` ऊर्मिशीतकेतु-जल्केतुके कर्मान्त गतिम आगे १८ वपं ओर १५ वर्के अन्तर रंये 
केतु उद्य दते दँ । उभ, शंख, हिम, रक्त, ङक्ति, काम, विसपेग ओर शीत ये आठ अमृतसे पैदा 
हुए सदजकेतु हैँ । इनके उद्य होनेसे सुभिश्च ओर क्षेम होता है । 

नटकेतु ओर मवकेतु-उर्मि आदि शीत पयंन्तके आट केतुक चारके समाप्त हो जाने 
पर तारके रूप एक रातं भटकेतु दिखायी देता दै । यह भटकेतु पूं दिशामें दिनो ओर धमी 
हदं बन्द्रकी पूकी तरह शिखावाडा, स्निग्ध ओर कृत्तिकाके गुच्छेकी तरह मुख्य ताराके 
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परमाणका होता है । यह जितने मुह्ृत्ते तक स्निग्ध दीखता रता है उतने महीनों तकं सुभिक्ष 
करता है ८००५ । रन्न होगा तो प्राणका अन्त करनेवाखा ओर रोग पदा करनेवाला दोगा | 
| हटक केत-श्वेतकेत्‌, ककेत॒--ओदाटक ओर श्वेतकेतु इन दोर्नोका अग्रभाग 
दक्िणक्छी ओर होता है ओर अद्धेरात्रिमे इनका उदय होता है । ककेतु प्राची-प्रतीची दिशामें एक 
साथ युगांकारसे उदय होता है । ओदाखक ओर श्वेतकेतु सात रात तक स्निग्ध दिखायी देते ह| 
ककेतु कभी अधिक भी दिखता रहता दै । वे दोनों स्निग्ध होने पर १० वषं तक शुभ फल दते 
है ओर रक्त होने पर शस्त्र आदिसे दुःख देते हैँ । उदालक केतु एक सौ दस वषं तक प्रवासे 
रहकर भटकेतकी गतिके अन्तमं पूवं दिशामें दिखायी देता है । पद्मकेतु-रवेत केतुके फलके 
अन्तमें श्वेत पदाकेतका उदय होता है, परिचममें एक रात दिखायी देनेपर यद सात वपे तक 
आनन्द देता रहता ह । 
काद्य एवेतकेत-काश्यप श्वेतकेतु तो रक्ता, श्याव ओर जटाकी-सी आक्तिका होता 
है । यह आकाशके तीन भागको आक्रमण करके ्बँयी ओर छोट जाता है । यह इन्द्रांश शिखी 
११५ चर्षं तक भ्रवासितव रहकर सहज पद्मकेतुकी गतिके अन्तमें दिखायी देता ह । यदह जितने 
महीने दिखायी दे उतने हौ वषं सुभिक्त करता है । किन्तु मध्य देशके आर्योका ओर ओदीर्च्योका 
नाश करता है । 
आवतैकेत॒--श्वेतकेतके समाप्त दोनेपर पश्चिमे अद्धं रात्रिकं समय शंखको आभावाला 
आवन्तेकेतु उदय होता ह । यद्‌ केतु जितने मुहूत्तं तक दिखायी दे, उतने हौ महीनों सुभिक्त करता 
है । यट सदा संसारमें यज्ञोत्सव करता ह । 
रषिम केत--काश्यप श्वेतकेतुके समान यह्‌ रशिमकेतु फल देता दै । यह कद धूश्नवणेकी 
शिखाके साथ छत्तिकाके पीडे दिखायी देता ड । विभावसुसे पैदा हुजा यह्‌ ररिमकेतु १०० वपं 
्रोपिव रहकर आवत्तं केतुकी गतिके अन्तमं कृत्तिका न्तत्रके समीप दिखायी देता है । 
वसाकेत, अस्थिकेत्‌, शखकेतु--वसाकेतु अत्यन्त स्निग्ध, सुभित्त ओर महामारीप्रद 
होता है । यद १३० वर्ष प्रवासित रहकर उत्तरी ओर छम्बा होता हृभा उद्य दता हे । 
वसाकेतुके समान अस्थिकेतु रूत्त हो तो छद्‌ भयावद दोती है ( भुखमरी पड़ती है ) । पचिम 
वसाकेतकी समानवाका दौखा हआ शखरकेतु महामारी करता है । 
कुमुदकेतु-कुमुदकी भआभावाखा, पूवको तरफ शिलावाछा, स्निग्ध ओर दुःग्धकी तरह 
स्वच्छं कुमुदकेतु पश्चिमम वसा केतुकी गतिक अन्तम दिखायी देता है । एक ही राते दिखायी 
दिया हृभा यद सुभिन्न ओर दस वषे तक सुहृद्भाव पैदा करता हे, किन्तु पश्च्यात्य देशोमिं कल 
रोग उत्पन्न करता है । 
कपाट किरण--कपाल केतु प्राची दिशामें अमावास्याके दिनि उद्य हुजा आकाशके 
मध्यमे धूम्र किरणोंकी शिखावाखा दोकर रोग, बृष्टि, भूख ओर स्युको देता दै । यद्‌ १२५ वषं 
प्रवासमं रहकर अग्रतोतपन्न कुमुद केतुके अन्तम तीन प्नसे अधिक उद्य रहता ह । जितने दिन 
तक यह दीखता रहता है उतने ही महीनों तक इसका फल मिक्ता है । जितने मास ओर वपं 
तक दौखता है, उससे तीन पक्त अधिक फ रहता है । 
मणिकेत्‌-यह मणिकेतु दूधकी धारके समान स्निग्ध शिलावाङा श्वेत रंगका होता है । 
यह रात्रिभर एक प्रहर तक सुम ताराके रूपमे दिखायी देता दै । कपा केतुक गतिके अन्तमं 
यह मणिकेतु पश्चिम दिशामें उदय होता है ओौर उस दिनसे सादृ चार महीने तक सुभिश्च 
करता है | 
कलिकिरण रौद्रकेत॒-( किरण )-कलिकिरण रौद्रकेतु वैश्वानर वीथीके पृवकी ओर 
उदय होकर ३० अंश ऊपर चद्कर फिर अस्त हो जाता दै । यद्‌ ३०० वं £ महीने तक प्रवास 


३०० भद्रबाहसंहिता 


मे रहकर अमृतोलन्न मणिकेतुकौ गतिके अन्तर्मे उदय होता है । इसकी शिशा तीच्ण, रूली, 
धूमिल, ताँ बेकी तरह खार, शुल्को आकृतिवाखी ओौर दक्तिणकी ओर भुकी ह दोती है | 
जिसक्रा फट तेरे मदीने होता दै । जितने महीने यह दिखायी देता है उतने ही वषं तक 
इसका भय समभना चादिए । उतने वर्षो तक भूख, अनावृष्टि, महामारी आदि रोगस प्रजाको 
दुःख होता है| 

संवत्तकेत--यह संवर्तकेतु १००८ वथ तक प्रवासे रहकर परिचममे सायंकाके समय 
आकाशके तीन अंशोकी आक्रमण करके दिखायी देता दै । धूम्र ता्रव्णके शूलकी-सी कान्तिवाला, 
रूखी शिखावाला यह्‌ भी रात्रिम जितने मुहूतं तक दिखायी दे उतने ही वषं तक अनिष्ट करता 
दै । इसके उदय होनेसे अवृष्ट, दुर्भिक्ञ, रोग, शाखोंका कोप होता है ओर राजा खोग स्वचक्र 
ओर परचक्रसे दुःखी होते हँ । यह संवते केतु जिस नकतत्रमे उदय होता है ओौर जिस नच्चत्रमे 
अस्त होता ह तथा जिसको छोढ़ता है वा जिस नत्तत्रको स्पशं करता है उनके आश्रित देशोका 
नाश द्रौ जाता है| 

शुवकेत--यद्‌ धरवकेतु अनियत गति भौर वणेका होता है । सभौ दिशाओं जहत 
नाना आङ्ृतिका दीख पदता ह । दयु, अन्तरिक्त का भूमि पर स्निग्ध दिखायी दे तो शुभ ओर 
५) गृहांगणमे तथा राजा्जोके सेनाके किसी भागमें दिखायो दनेसे विनाशकारी 
होता है । 

अ्तकेतु- जल, भट, पद्यः आवत्ते, मुद्‌, मणि ओर संवन्ते ये सात केतु भरकृतिसे दी 
अगतोत्पन्न माने जाते है । 

दृष्ट केतु फल-जो दुष्ट केतु हैँ वे क्रमसे अरिविनी आदि २७ नचतत्रोमं गये हए निम्न 
लिखित देशंकि नरेर्शोका नाश करते दै । 


२७ नक्तत्रा कै असार दुष्ट केतुओंका घातक फल 








नत्तत्र॒ देश | नक्षत्र 10 नाना ना देश 
अधिनी | अश्मक देश चातक | स्वाती | कम्बोज (कश्मीर) का चातक ` 
भरणी किरात--भीर्टोका घातक विशाखा  अवधका घातक 
त्तका उड़ीसा श्रदेशका घातक सअचुरावा | पुण्ड (मिधिलाके समीपका श्रान्त) 
रोहिणी शूरसेनका घातक ज्येष्टा कान्यक्रव्ज (कन्नौज) का घातक 
मृगसिर उशौनर ( गन्धार ) मूल । मद्रक तथा आन्ध्र 
आद्र  जलज्ञा जीव ( तिरहूत प्रान्त ) पू्वाषाढ | कारका घातक 
पुनवसु अश्मकका घातक । उत्तरापाद्‌ | अजुनायक, यौधेय, शिविएवं चेदि 
पुष्य | मगणः > ` + । श्रवण । कैकेय ( सतखजके पीडे ) ओर 
मश्डेषा असिक ; +; | | न्यासके आरोका श्रान्त 
मधा । अंग (वे्यनाथसे भुवनेश्वरतक) धनिष्ठा | पंचनदं ( पंजाव ) 

का घातक । शतभिषा | सिदख ( सीखोन ) 


पू्वाफाल्गुनी | पाण्डथ (देदी प्रान्त) का धातक पूर्वा भा० | वंग ( वंगा प्रान्त ) 

उन्तारा फर | अवन्ति (उज्जैन प्रान्त) + | उ्तराभा० नैमिष 

दस्त दण्डक (नाखिका पंचवटी) ‰ | रेवती | किरात ( भूटान ओौर आसामके 
चित्रा कुरकचत्र प्रदेशक्ा घातक । पूवंके प्रान्त ) 
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जितने दिनों तक ये दीखते दै, उतने हौ महीनों तक ओर जितने महीनों तक दौखं उतने 
ही वर्षों तक इनका फल मिता ह । जवर वे दौखें तो उसके तीन पन्न आगे फल देते हँ । जिन 
केतुर्भकी शिखा उल्कासे ताडित दहो रदीद्दोबे केतु हण, अफगान, चीन ओर चोटसे अन्यत्र 
देशमिं श्रेयस्कर होते दँ । जो केतु शुक्ठ, र्निगधतनु, हस्व, प्रसन्न, थोडे समय दी दीखनेवाख 
सीधा हो ओर लिघके उदय होने वृष्टि हृं हो वह्‌ शुभ दायो होता है । 

चार प्रकारके भूकम्प देन्द्र, वारुण, वायव्य ओर आग्नेय होते है, इनका कारण भी राह 
ओर केतुका विशेष योग दही है । जब राहसे सातवें मंगल, मंगख्से पौँचवं बुध ओर बुधसे 
चौथे चन्द्रमा होता है, उस समय भूकम्प होता है । 





दराविशतितमो ऽ्यायः 


पवग्रहेश्वरः यः प्रवासयुदयं प्रति । 
तस्य चारं प्रवच्यामि तन्निबोधत त्वतः ॥१॥ 
सभी अर्हा स्वामी सूयं है । इसके ्रवोस, उद्य ओर चारा {वणेन करता ह, इन्दं 
यथाथ सममन चाहिए ॥२॥ एद 
सुरश्मी रजतप्रख्यः स्फटिकाभो मदाचुतिः । 
उदये दृश्यते ष्यः सुमिकतं चृपतेर्हितः ॥२॥ 
यदि अच्छ किर्णोवाला, रजतके समान कान्तिवाला, स्फटिकके समान निम; महान्‌ 
कान्तिवाला सूयं उदयम दिखलाई पड़े तो राजाका कल्याण ओर सुभिक्त होता है ॥२॥ 
रक्तः शब्रप्रकोपाय भयाय च महार्घदः | 
नृपाणामहितश्चापि स्थावराणां च कीर्तितः ॥३॥ 
लाखवणेका सूयं शखकोप करता है, भय उन्न करता है, वस्तुर्जोकी महंगाई कराता 
है ओर स्थावर-तदेश निवासो राजाओंका अदित करता ह ।॥२॥ 
पीतो रोहितररिमतर व्याधि-तयुकरो रविः | 
विरर्मिधमक्रप्णाभः चुात्तसृष्टिरोगदः ॥४॥ 
। पीत ओर खोदित-पीरी ओर छाल किरणवाला पूयं व्याधि ओौर मृत्यु करनेवाला होता 
है । धूम ओर कृष्णवणेवाला सूयं चुधा-पीड़ा-भुखमरी ओर रोग उत्पन्न करनेवाखा होता दै । 
यह सुयंके उक्त प्रकारके वर्णोका प्रातःकाल सूर्योदय समयमे हो निरीन्तण करन चादिए, उसीका 
उपयुक्तं फल बताया गया है ॥४॥ 
कबन्धेनाऽऽबृतः स्यो यदि दृश्येत प्राग्‌ दिशि । 
ानङ्गान्‌ किङ्ग काशी-कर्णाट-मेखलान्‌ ॥५॥ 
मागधान्‌ कटकालांश्र काठकक्रोष्रकणिकान्‌ । 
हेनद्रसरतोवान्द्रास्तदा हन्याच भास्करः ॥६॥ 
यदि उद्यकारमे पूवेदिशामें कबन्ध--धद़से टका हुआ हुआ सूरय दिखायी पड़े तो बंग, 
अंग, कठिग, काशी, कणाटक, मेखल, मगध, कटक, काल्वक्रोष्ट, कर्णिका, माहेन्द्र, ड्ड्‌ 
आदि देशोका घात करता है ।५-६। । 
कबन्धो वामपीतो वा दक्तिणेन यदा रविः | 
चविलान्‌ मलयानुदान्‌ स्रीराज्यं वनवासिकान्‌ ॥७। 
किष्किन्धां कुनाटांशच ताम्रकर्णास्तथैव च । 
स वक्र-चक्र-करांश्च इृणपांश् स हिंसति ॥८॥ 








ऋष्व र ठ ररे 


० मदेन्दसंभिवानुद् ° ॥ 


द्वाविशतितमोऽच्वायः ३०३ 
जव सूयसे दक्षिण या बायीं ओर पीतवर्णका कवन्ध दिखलायी पड़े तो चर्विल, मख्य, 
इद्ध, ज्ञीराज्य ओर वनवासी, किष्किन्धा, कुनाट, तान्रकर्ण, वक्र-चक्र, क्रूर ओर कुणोंका धात 
करता है ॥७-॥ 
अपरेण च कबन्धस्तु दश्यते चयुतितो यदा । 
युगन्धरावणं मसत्‌-सौराटरान्‌ कच्छगेरिजान्‌ ॥६॥ 
कोङ्कणानपरान्तांश्च भोजांश कालजीविनः । 
अपरांस्तां च सर्वान्‌ बे निहन्यात्‌ तादशो रविः ॥१०॥ 
यदि पच्चिमकी ओर द्युतिमान्‌ कबन्ध दिखलायी पड़े तो युगन्धरायण, मरत्‌, सौराषट, 
कच्छ, गैरिक, ककण, अपरान्त राष्ट, भोज, काठजीवी इत्यादि राका घात करता है ॥६-१०॥ 
उत्तरे उदयोऽकंस्य कनन्धसटशस्तद्‌ । 
लद्रकामालबाह्ीकः, पिन्धु-सौ वीरददुरः ॥११॥ 
काश्मीरान्‌ दरदांश्चंव पारवां मागधांस्तथा | 
साकेतान्‌ कोशलान्‌ काञ्वीमदिच्छवं च दिंसति ॥१२॥ 

„ यदि कबन्धके समान उत्तरमें सूयंका उद्य दो तो वह्‌ जुद्रक, माखव, सिन्धु, सौवीर, 
दटुर, काश्मीर, दरद्‌, पाव, मगध, सकेतः, कोश, काञ्ची ओर अदिच्छत्रका धात 
करता है ॥११-१२॥ आनो 

कबन्धञरदये भानोयंदा मध्ये प्रदश्यते | | 
मध्यमा मध्यत्ताराश्च पौल्चन्ते मध्यदेशजाः ॥१३॥ 
यदि सूयंके मध्यमं कवन्धका उद्य दिखाई पड़े तो मध्य देशम उत्पन्न व्यक्ति्योका धात 
होता है ॥१३॥ 
नक्तत्रमादित्यवर्णो यस्य दृश्येत भास्करः | 
तस्य पीडा भवेत्‌ पंसः प्रयत्नेन शिवः स्मृतः ॥१५४॥ 
जिस न्यक्तिके नक्ञत्रपर रक्तवणे सूये दिखलायी पड़ता है, उस व्यक्तिको पीडा होती दै 
जौर बड़े यत्नके पञ्चात्‌ कल्याण होता है ॥ १५॥ व 
स्थालोपिररसंस्थाने सुभित्तं वित्तदं नृणाम्‌ । 
वित्तलाभं तु राज्यस्य मृत्युः पिटरसंस्थिते ॥१५॥ 
यदि थाङी-पिठर-गोक थाखी ओर मदेके आकार सूर्यं उद्यकाखमे = पडे तो 
मनुष्यको सुभिक् ओर धन छाम करानेवाछा ह । राव्यके दिए धनङाम करानेवाढा होता है । 
पीठाके समान सूयं दिखायी पडतो सतयप्रद्‌ दोता हे ॥१५॥ 
सुवणवणं वषं वा मासं वा रजतप्रमे । 
क शोणितवत्‌ र्यो - दाघो वेशानरप्रमे ६ 
शचं शोणितवत्‌ षयो दाघो वेश्वानरप्रमे ॥१६॥ 
स्वणेके समान रंगका सूयं उद्यकालमे दिखलायी पड़े य रजतके समान वणका सूर्यं 
दिखलायी पड़े तो वधं या मास सुखमय व्यतीत होते हँ । रक्त वर्णके समान सूर्यं दिखायी पड़ 
तो शचखपीड़ा ओर अग्निके समान दिखायी पड़े तो दग्ध करनेवाढा होवा हैः ॥१६॥ 


4. श्चदरकान्‌ माख्वान्‌ हन्ति सिन्धु-खोवीर-ददुरानू सु० । २२. शद्‌ भयं मु० । ३. चरणौ मु°। 
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शृङ्गी राज्ञां बिजयदः कोश-वाहनवृदधये । 
चित्रः सस्यविनाशाय भयाय च रविः स्मृतः ॥ १५७ 
३ श्ंगीवणेका रवि राजाओके छिए विजय देनेवाछा, कोश ओर वाहनकी वृद्धि करनेवाढा 
होता ह । चित्रवणका रवि धान्यकः] विनाश्च करता है ओर भयोत्पादक होता दै ॥१५॥ 
अस्तङ्गते यदा षयं चिरं रक्ता वसुन्धरा | 
सवरोकभयं विन्द्यात्‌ तद्‌ बृद्धाचुशासने ॥१८॥। 
ए जवं सूयके अस्त होने पर प्रश्वौ बहत समय तक रक्तवणंकी दिखललायी पड़े तो सव्खोकको 
भय होता है ॥१८॥ 
उदयास्तमने ध्वस्ते यदा बे कुर्ते रविः । 
महाभयं तदानीके सुभिक्तं चेममेव च ॥१६॥ 
उद्य ओर अस्तकाको जव सुय ध्वस्त करे तो सेनामें महान्‌ मय होता दै तथा सुभिक्त 
ओर कल्याण होता है ॥१६॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि पण्यां चनद्र-ख्यंयोः | 
तद्‌] राहुरिति ज्ञयो विकारश्च म विद्यते ॥२०॥ 
यदि चन्द्रमा ओर सूयक ४ पवेकाट--पृणंमासौ या अमावास्यां उक्त चिह्न दिखलायी पडे 
तो राहू समना चाददिए, इसमें विकार नहीं होता है ॥२०॥ 
रोषमौत्पादिकं प्रोक्तं विधानं भास्करं प्रति । 
ग्रहयुद्धं प्रवच्यामि सवगत्या च साधयेत्‌ ॥२१॥ 
अवशोष सृयंका ओत्पात्िक विधान सममना चादिए । प्रहयुद्धका वर्णन करूंगा, उसकी 
सिद्धि गति आदिसे कर लेनी चाहिए ॥२१॥ 


इति मद्रवाहविरचिते निमित्तथाशेऽऽदित्यातचारं नाम द्वाकिदितितमोऽष्यायः ॥२२॥ 
[ ~ 


चिवेचन--पूवांषाढा, उत्तराषाहा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अरिविनी, 
भरणी, कृत्तिका, आप्री, पुनवसुः पुष्य, आश्ठेषा ओर मधामे १४ नक्त्र 'चन्द्रनत्तत्र' एवं पू्वा- 
भाद्रपद, शतभिषा, म्रगरिरा, रोदिणी, पूर्वाफल्गुनी. उत्तराफाल्गुनीः दस्त, चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ओर मृलमें ९३ नक्र 'सूयनत्तत्र' कराते हैँ । यदि सूयेनक्तत्रमिं 
चन्द्रमा ओर चन्द्रन्त्रोमिं सूयं हो तो वषो होती हे । चन्द्र नक््नमिं यदि से ओर चन्द्रमा 
दोनो हो तो अल्पवृषटि होतो है, किन्तु यदि सूय नक्षत्र पर सूये-चन्द्रमा दोनों हं तो बृष्टि नहीं 
होती । सूयं नचचत्र पर सूर्यके आनेसे वाधु चलती है, जिससे वायुनदोषके कारण वर्षा नदीं होती । 


१. चसु०। 
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चन्द्रमा चन्द्रनक्तत्रों पर रहे तो केवर बादल आच्छादित रहते है, वर्षा नहीं दोची । ककं 
सक्रान्तिके दिन रविवार दोनेसे १८ विश्वा, सोमवार होनेसे २० विश्वा; मंगलवार ददोनेसे ८ 
चिच्चा; बुधवार हौनेसे १२ विशा, गुरवार होनेसे १८ विश्वा, शुक्रवार द्ोनेसे भी १८ विश्वा 
ओर शनिवार होनेसे ५ विश्वा वां होती है । ककं संक्रान्तिके दिन शनि, रवि, बुध ओौर मंगख 
वार होनेसे अधिक वृष्टि नदीं होती, शेष वारम सृबर्टि होती है । चन्द्रमाके जटराशि पर स्थित 
होने पर सूयं ककं राशिमे आवे तो अच्छी वपां होत है । मेष, दृष, मिधुन ओर मीन राशि परं 
चन्द्रमाकेशहते हए यदि सूयं कक रारिमें प्रविष्ट हो तो १५०० आदक वषो दीती है । ककं 
संक्रान्तिके समय धनुष ओर सिह राशि पर चन्द्रमाके होनेसे ५० आक वर्षा होत्ती है । मकर 
ओर कन्या राशिषर चन्द्रमाके रहनेसे २५ आढक वर्षा एवं तुला, वबश्चिक, कुम्भ ओर ककं राशि- 
पर चन्द्रमाके रहनेसे १२॥ आढक प्रमाण वषा होती है । ककराशिमें प्रविष्ट दते हुए सुयंको 
यदि शरहस्पति पणं दृष्टिसे देखे अथवा तीन चरण दृष्टिसे देखे तो अच्छी वपी द्योत है । श्रावणके 
महीनेमें यदि कके संक्रान्तिके समय मेव खुर द्याये हौं तो सात महीने तक सुभिक्त होता है 
ओर अच्छी वषा होती है । मंगलके दिन सुयकी कक संक्रान्ति ओ शनिवारको मकर सक्रान्ति 
का होना शुभ नहीं है । स्वाति, ज्येष्ठा, भरणी, आद्र, आश्छेषा इन नक्तत्रोके पन्द्रहवं मृहतंमें 
मकर राशि या सुय॑के प्रविष्ट दोनेसे अशुभ फल होता दै । पुनवंस, विशाखा, रोहिणी ओर तीनों 
उत्तरा नकचत्रोके चौथे या ्पाचवें महत्तमं सूयं प्रवेश करे तो शुभ फर होता ह । सूुयंकी संक्रान्तिके 
दिनसे म्यारहर्वे, पच्चीसर्वे, चौथे या अठारहवें दिन अमावास्याका होना सभक्त सूचक दै । यदि 
पहली संक्रान्तिक्ा न्तन्न दूसरी संक्रान्तिमे आवे तो शुभ फठ होता है, किन्त॒ उस नन्तः 
दूसरे, तीसरे, चौथे ओर पांचवें नक्षत्र शुभ नदीं होते । ¦ 

सूयकी संक्ान्तियोके अनुसार फखदेश-मेपकी संक्रान्तिके दिन तुखाराशिका चन्द्रमा 
हो तो छः महीनेमें धान्यकी अधिकता करता दहै । सभी भ्रदेशेमिं सुभिक्त होती है । बङ्गा ओर 
पञ्चाव्रमे चाव, गेहेकौ उपज अधिक होती डदै । देशके अन्य सभी भार्गोमिं भौ मोरे धान्योकी 
उत्पत्ति अधिक होती है । मेष संक्रान्ति प्रातःकाल दोनेपर शुभ, मध्याह्मे होनेसे निकृष्ट ओर 
सन्ध्याकालमें होनेसे अतिनिक्ष्ट फल होता है । मेष संक्रान्ति रात्रिम प्रविष्ट हो तो साधारणत 
अशुभ फल होता दहै । यदि संक्रान्ति कामें अश्चिनी नक्तत्र क्र अहो हारा विद्ध होतो अशुभ 
फट होता है । रामे अनेक प्रकारके चपद्रव होते है । वर्षा की भी कमी रहती ह । मेप संक्रान्ति, 
कक संक्रान्ति ओर मकर संक्रान्तिका फर एक वपे तक रहता दहै । यदि ये तीनों संक्रान्तिर्यौ 
अशुभ वार, अशुभ घरिर्योमे आती है, तो देशमे नाना प्रकारके उपद्रव होते है । शनिवारको 
मेषसंक्रान्ति पड़नेसे जगतमे अशान्ति रहती है । चीन ओर रूसमें अन्नादि पदाथि बह्रखता 
होती है, पर आन्तरिक अशान्ति इन रषटमं भी वनी रहती ह । 

बुषकी संक्रान्तिमें बरश्चिक राशि चन्द्रमाके रहनेसे चार मदने तक अन्न छाम होता दै। 
स॒भिच्त ओौर शान्ति रहती दै । खायार््नोकी बहुखता सभी देशो ओर रष्ट्में रहती है । काशी, 
कन्नौज ओर विदभमें राजनेतिकं संघषं होता है । वृषकी संक्रान्ति बधवारको दोनेसे घीके 
व्यापारमें छाभ होता दै । शुक्रवारको वृषको संक्रान्ति होतो रसपदा्थेकिी मंहगी होती दै । 
शनिवारको इस संकरान्तिके दोनेसे अन्नका भाव तेज होता है । निश्ुनकी संक्रान्तिको धनुका 
चन्द्रमा हो तो तिल, तं, अन्नसंग्रह करनेसे चोधे महीनेमें खाभ होता है । यदि चन्द्रमा 
रर ग्रह सद्ित हो तो काभके स्थानमें हानि होती हे। ककंकी संकान्तिमे मकरका चन्द्रमा 
हो तो दुर्भिक्त दोता है। इस योगके चार महीनेके उपरान्त धनिक भी निधन हो जावा है | 
सभीकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है । देशके कोने-कोनेमे अन्नकी आवश्यकता प्रतीत 
होती दै । जिन राज्यो, प्रदेशो ओर देशेमिं अच्छा अनाज उपजता है, उनमें भी अन्नकी कमी 
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दो जानेसे अनेक प्रकारके कष्ट होते दँ । कन्याकी संक्रान्ति होनेपर मोनके चन्द्रमा छत्रमग 
होता है । उत्तर भ्रदेश, बंगा, विहार ओर दिल्ली राज्यम अनेक प्रकारके उपद्रव होते है। 
बम्बहं ओर मद्रासमें अनेक प्रकारकी कठिनाश्योका सामना करना पड़ता दै । तुखाकी संक्रान्ति 
मेषका चन्द्रमा हो तो पाँच मदीनेमे ज्यापारमे छाम होता है । अन्नकी उपज साधारण होती 
हे । जट, सूत, कपास ओर सनकी फसल साधारण होतो है । अतः इन वस्तुक ल्यापारमें 
अधिक ठाम होता है । वृश्चिककी संक्रान्तिमे वरषराशिका चन्द्रमा हो तो तिल, तेल तथा अन्नका 
संम करना उचित है । इन वस्तुओंके व्यापारमे अधिक लाभ होता है । धलुकी संक्रान्ति ओर 
मिथुनके चन्द्रमामें पोच महीने तक अन्मे छाम होता द । मकरकी संक्रान्तिमें कच्छका चन्द्रमा 
हो तो कुरटाओंका विनाश होता है । कपास, धी, सृतम पाचवं मासम भो छाभ होता है। 
म्भकी संक्रान्तिमें सिंहका चन्द्रमा दो तो चौथे महीने अन्नटाभ होत्ता है । मीनकी 
सक्रान्तिमे कन्याका चन्द्रमा होनेपर प्रत्येक श्रकारफे अनाजमे लाभ होता दहै । अनाज्की 
कमी भी साधारणतः दिखलायी पड़ती है, किन्तु उस कमीको किसी श्रकार पूराकियाजा 
सकता है । जिस वारको यदि संक्रान्ति हो, यदि उसी वारे अमावास्या भी पडती हो तो 
चह खपर योग ॒कहलाता है । यह योग सभौ प्रकारके धान्योको नष्ट करनेवाछा है । यदि 
भरम संक्रान्तिको शनिवार दो, दूसरीको रविवार, तीसरीको सोमवार, चौधौको मंगवार, 
पोचर्वीको बुध, चटवींको गुरुवार, सातवींको शुक्रवार, आटर्वीकि शनिवार, नवमीको रविवार, 
दसर्वीको सोमवार, ग्वारहर्वीको मंगलवार ओर वारहवीं संकान्तिको बुधवार हो तो खर्पर योग 
होता ह । इस योगके होनेसे भो धन-धान्य ओर जीव-जन्तुर्जोका विनाश होतादै। यदि 
कात्तिकमें वृश्चिककी संक्रान्ति रविवार हो तो श्वेत रंगके पदाथं मंहगे, म्डेच्ोमे रोग-विपत्ति 
एवं उ्यापारो वरके व्यक्तियोको भी कष्ट होता है । चैत्र मासमे मेषकी संक्रान्त मगर या शनिवार 
कोयो तो अन्नका भाव तेज; गेह, चने, जौ आदि समस्त धार्न्योका भाव तेज होता ह । 
सूया ऋर ब्रहोके साथ रहना, या_कऋूर अहोसे विद्ध रहना अथवा कर ग्रहोके साय सृयंका 
वेध होना, वर्षा, फसल, धान्योत्पत्ति आदिके छिरए अशुभ है । सूय यदि मदु संज्ञक नच्तत्रोको 
भग कर रदा हो, उस समय किसी शुभ ब्रहको इष्टि सुयपर हो तो, इस प्रकारको संक्रान्ति 
जगते उथल-पुथल करती है । सुभित्त ओर वर्पाके छिपए यह योग उत्तम दै । यद्यपि 
सक्रान्ति माच्रके विचारसे उत्तम फल नहीं घटता है, अतः गरहाका सभी दृष्टियोसे विचार करना 
आवश्यक है । 


अयोविशतितमो ऽध्यायः 


मासे मासे सपत्थानं चन्द्रं यो पश्येत्‌ बुद्धिमान्‌ । 
वणे-संस्थानरात्रौ तु ततो त्रयात्‌ शभा-शभम्‌ ।।१॥ 
जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति रात्रिम प्रत्येक महीनेमें चन्द्रमाके वण, संस्थान, प्रमाण आदिकं 
दृशेन करता हे, उसके टिए शुमाशुभका निरूपण करता ह ॥१॥ 
स्निग्धः श्वेतो विशालश्च पवित्रशवन्द्रः शस्यते । 
किच्चिदुत्तरशरङ्गशच दस्यून्‌ हन्यात्‌ प्रद किणम्‌ ॥२॥ 
स्निरध, श्वेतवणे, विशाखाकार ओर पवित्र चन्द्रमा प्रशंसित अच्छा-माना जाता | 
यदि चन्द्रमाका ऋंग-किनारा कयं उत्तरकी ओर उठा हुभा हो तो दस्युओंका घात करता है ॥२॥ 
अरमकान्‌ भरताचुद्रान्‌ काशि-कलिङ्ग मालवान्‌ । 
द्कषिणद्रीपवासांश हन्याद्‌ तरशृङ्खवान्‌ ॥२॥ 
उत्तर श्ङ्गवाछा चन्द्रमा अश्मक, भरत, उड़, काशी, कलग, माछव ओर दृक्तिणद्रौप 
वासिर्योका घात करता दै ॥३॥ 
चत्रियान्‌ यवनान्‌ बाह्णीन्‌ हिमवच्छेङ्गमास्थितान्‌ । 
युगन्धर-ङ्खून्‌ हन्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ दक्निणोज्नतः ॥४॥ 
दक्तिण श्रङ्ञोन्तिवाडा चन्द्र चति र, यवन, वाङ्गक, हिमाचलके निवासी, युगन्धर ओौर 
कुरु निवासियां तथा ब्राह्म्णोका घात करता है ॥॥४॥ 
भस्माभो निःप्रभो सुचः रवेतशर्खोऽतिसं स्थितः 
चन्द्रमा न प्रशस्येत सवेवणंभयङ्करः ॥५॥ 
भस्मके समान जाभावाला, निष्प्रभ; रूक्च; श्वेत जौर अतिन्नत श्रङ्गवाला चन्द्रम श्रशंस्य 
नहीं है; क्योकि यह सभी वणेवाोको भय उत्पन्न करता है ।५॥ 
शबरान्‌ दण्डकानुदान्‌ मद्राश्च द्रविरांस्तथा 
श द्रान्‌ महासनान्‌ बृत्यान्‌ समस्तान्‌ सिन्धुसागरान्‌ ॥६॥ 
आन्तान्मखकीरांश्च कोङ्कणान्‌ प्रयम्बिनः । 
रोमड़त्तान्‌ पुलिन्द्रांथ मारुश्वभ्रं च कच्छजान्‌ ॥७॥ 
प्रायेण हिंसते देशानेतान्‌ स्थुलस्तु चन्द्रमाः । 
समे श्रृङ्गं च विद्र्टौ तथा यात्रां न योजयेत्‌ ॥८॥ 
स्थूल चन्द्रमा शवर, दण्डकः, उद, मन्दर, द्रविड, शृ द्र, महासन, वृत्य, सभी समुद्र, आनर्व, 
मल्कोर, कोक गः प्रख्यम्विनः रामञृत्त, पुलिन्द, मरुभूमि भौर कच्छ आदि देशोका घात करता 
है । यदि चन्द्रमाका समान श्रङ्ग दो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥ ६-=॥ 
कि १, पश्यति मु° । २. राना मर) 





३०८ भद्रवाहुसंदहिता 


चतुर्थी पश्चमी पष्ठी विवणों विकृतः शशी । 
यदा मध्येन वा याति पाथिवं हन्ति मारम्‌ ॥६।॥। 
जब चतुर्था, पढ्मी ओर षष्ठी तिथिको चन्द्रमा विकृतः, बद्रंग दिखायी पट अथवा वह्‌ 
मध्यसे गमन करता हो तो माटवनूपका विनाश करता ह ॥६॥ 
काञ्चीं किरातान्‌ द्रमिलान्‌ शाक्यान्‌ छन्धांस्तु सप्षमी | 
कुमारं युवराजानं चन्द्रो हन्यात्‌ तथाञ्टमौ ॥१०॥ 
सप्तमी ओर अष्टमीकां विकृत चन्द्रमा काच्चो, किरात; द्रमिकः शाक्यः दब्ध एवं कुमार 
ओर युवराजोका विनाश करता है ।१०॥ 
नवमी मन्व्रिणश्चौरान्‌ उध्वंगान्‌ वरसन्निभान्‌ । 
दशमी स्थविरान्‌ हन्यात्‌ तथा वै पाथिवान्‌ प्रियान्‌ ॥११॥ 
नवमौका विकृत चन्द्रमा मन्त्री, चोर, पथिकं ओौर अन्य श्र लोगोका तथा इशमीका 
विक्त चन्द्र स्थविर राजा ओर उनके प्रिर्योका विनाश करता द ॥११॥ 
एकादशी भयं इयात्‌ ग्रामीणांस्व तथा गवाम्‌ । 
दादशी राजपुरुषांश्च वचं सस्यं च पीडयेत्‌ ॥१२॥ 
एकाद्शीका विजत चन्द्रमा ग्रामीण ओर गार्योको भय करता द तथा द्रादशीका चन्द्रमा 
राजपुरुष-राजकमेचारौ, वञ्ञ ओर अनाजका घात करता है ॥१२॥। 
त्रयोदशी-चतुदंश्योरभयं शचं च मृच्छति । 
संग्रामः संभ्रमश्चैव जायते वणंसङ्करः ॥१२॥ 
त्रयोदशी ओर चतुदंशीका विकृत चन्द्रमा भयोत्यादक, शख्रकोप ओर मूर्च्छा करता ह । 
संप्राम-युद्ध ओौर आकुलता व्यप्र होती है ओर बणसंकर पेद होते दै ॥१३॥ 
नृपा भयेर्विरुष्यन्ते रार चौरैर्विटण्च्यते | 
पूर्णिमायां हते चन्द्रं ऋषे वा विकृतप्रमे ॥१४॥ 
यदि पृरणिमामें चन्द्रमाद्रारा घात नत्तत्रपर चन्द्रमाके स्थित दोनेपर अथवा विङ्कत प्रमा- 
द चन्द्रमाके होनेपर राजा ओर सेवके विरोध होता है तथा चोरक द्वारा रार ्टा जाता 
| {४। 
हस्वो रु्तश्च चन्द्रश्च श्यामश्चापि भयावहः 
स्निग्धः शुक्लो महान्‌ श्रीमांधन्द्रो नच्चत्रबदधये ॥१५। 
हस्व, रूक्त ओर काला चन्द्र भयोत्पादक दै तथा स्निग्ध, शुक्ट ओर सुन्दर चन्द्र सुखो- 
त्यादक तथा समृद्धिकारक हदोत्ता है ॥१५॥ 
श्वेतः पीतश्च रक्तश्च कृष्णापि यथाक्रमम्‌ । 
पुवणंसुखदशन्द्रो विपरीतो भयावहः ॥१६॥ 
श्वेत, पीत, रक्त भौर कृष्ण ब्राह्मणादि चारों वर्णो के टिए खखद्‌ होता है ओर सवर्ण- 
सन्दर चद्र सभीके लिए सखग्रद्‌ दै, इसके विपरीत चन्द्र॒ भयानक होता है ॥१६॥ 


१. महां श्ौमान्‌ मु ॥ 


श्रयो्िशतित्तमोऽष्यायः ३०६ 


चन्द्र प्रतिपदि योऽन्यो ग्रहः प्रविशतेऽशुभः । 
संग्रामं जायते तत्र सप्रा्ूविनाश्वनः ॥ १७॥ 
यदि प्रतिपदा त्िथिको चन्द्रमामें अन्य अशभ अहं प्रविष्ट हो तो भयङ्कर सम्राम होता दवै 
तथा सात्त राष्राका विनाश होता दै ॥१.५॥ 


द्वितीयायां तृतीयायां गभनाशाय कल्यते । 
चतुध्यां च सुघाती च मन्दच्रृष्टि च निर्दिशेत्‌ ॥१८॥ 
यदि द्वितीया, तृतीया तिथिको चन्द्रमामें अन्य अशुभ प्रह प्रविष्ट हो तो गभनाश 


ध होता है । चतुर्था तिथिमें प्रवेश करे तो घात ओौर मन्दवृष्टि करनेवाटा होता 
॥{८।। 





पञ्चभ्यां त्राणान्‌ सिद्धान्‌ दीदितांशापि पीडयेत्‌ । 
यवनाय धंमश्रष्टाय षष्ठयां पीडां त्रजन्त्यतः ॥१६॥ 
पव्मी तिथिमें चन्द्रमामें कोई अशुभ प्रह प्रवेश करे तो ब्राह्मण, सिद्ध ओर दीक्षितोको 
पीड़ा तथा प्रौ तिथिमें कोई अशुभ ब्रह भ्रवेश करे तो धमरदित, यवन आद्विको कष 
होता दहै ॥१६॥ 
महाजनाश्च पीडयन्ते चिगप्रमंज्रकास्तथा । 
इतयश्चापि जायन्ते सप्रम्यां सोमपीडने ॥२०॥ 
यदि सप्तमी तिथिको चन्द्रमाके घातितं ह्योने पर महाधनिक, नाई, धोबी, कपक आदिको 
पोड़ा होती दहै ओर ईति्यँ- बीमारियों उत्पन्न होती है ॥२०॥ 
वणपुरुषन्द्रो ख्ीणां राजा निषेवते । 
कपिलोऽपि ददिणि मागं बिन्यादग्निभयं तथां ॥२१॥ 
किसी अन्य अश्युभ मरह दासा विवणं ओर पुरुष, खिर्यो-रोदहिणी आदिका राजा पति- 
चन्द्रमा सेवन किया जाय तथा कपिल--पिंगलवणेका चन्द्रमा दक्षिण मागमे भी दिखायी पडे 
तो अग्निभय होता है ॥२१॥ | | 
सन्ध्यायां कततिकां ज्येष्ठां रोदिणीं पितदेवताम्‌ । 
चित्रां विशाखां मंत्र च चरेद्‌ दक्षिणतः शशी ॥२२॥ 
सन्ध्यायें कृत्तिका, ज्येष्ठा; रोदिणी, मघा, चित्रा; विशाखा जौर अनुराधाका चन्द्रमा 
द्श्चिण मागंसे विचरण करता दै ॥२२॥ 
सवभृतभयं विन्दात्‌ तथा षोरं त॒ मासिकम्‌ । 
सस्यं वपं च वधन्ते चन्द्रस्तद्वद्‌ विषयंयात्‌ ॥२३॥ 
चन्द्रमाके विपयय होने पर समस्त प्राणिर्योको भव होता है तथा धान्य ओौर वर्पाकी बृद्धि 
होतो है ॥२३॥ 








१. ब्राह्मणं सु° । २. क्रस्तानि मु । ३. महाधनाश्च मु । ४. तदा सु०। ५, तदु मु । 
।.# ~ 


३११४ भद्‌ बाहुसदहिता 
रेवतो-पुष्ययोः सोमः श्रीमानुत्तरगो यदा । 
महावपाणि कर्पन्ते तदा कृतयुगं यथा ॥२४॥ 


जव चन्द्रमा रेवती ओर पुष्य नक्तत्रमें उत्तर दिशामें गमन करता है, उस समय कतयुगके 
समान महावषं होते ह ॥२४॥ 
गोवीथौमजवीथीं वा वेश्वानरपथं तथा । 
विवणंः सेवते चन्द्रः ` तदाऽल्पग्दकं भवेत्‌ ॥२५॥ 
जव विवणे चन्द्रमा गोवीधि, अजवीथि या वैश्वानर पश्चमे गमन करता है, तच अल्प 
जखको वपां होती है ॥२५॥ 
गजवीधथ्वां नागवीथ्यां सुभिक्तं चेममेव च | 
सुप्रभे प्रकृतिस्थे च महावपं च निदिंशेत्‌ ।२६॥ 
जव सप्रभ प्रकृतिस्थ चन्द्रमा गजवीथि, -नागवीधथिमे गमन करता है, तव सुभिक्, 
कल्याण ओर महावषां दोती है ॥२६॥ 
बेश्वानरपथं प्राप्रे चतुरङ्गं तु दश्यते । 
सोमो विनाशकर्लोके तदा वाऽग्निभयङ्करः ॥२७॥ 
जव चतुरंग चन्द्रमा वैशवानर पथमे गमन करता हुआ दिखायी पडता है तब ॒लोकका 
विनाश होता है अथव्रा भयङ्कर अग्निका प्रकोप होता है ॥२५॥ 
अजवीथौमागते चन्द्र॒ छत्तषाग्निभयं चृणाम्‌ । 
विवर्णो हीनरशिमिवां भद्रबाहुवचो यथा |।२८) 
विवणे या हीन ररिमिवौला चन्द्रमा अजवीचिमे गमन करता हुआ दिखदायो पडे तो 
मनष्योको चधा, तृषा ओर अग्निका भय रहता है । एेसा भद्रबाहु स्वामीका वचन ह ॥२८॥ 
गोवीध्यां नागवीथ्यां च चतुध्यौ इश्यते शशी । 
रोगशद्धाणि वरेराणि वषंस्य च विवर्धयेत्‌ ।२६॥ 
जव चन्द्रमा चतुर्थी तिथिमें गोवीथि या नागवीयिमें गमन करता हुआ दिखायी पडे 
तव उस वपम रोग, शख ओर शवुता बृद्धिङ्गत होती है ॥२६॥ 
` एरावणे चतुथंस्थो ` महावषं च उच्यते । 
चन्द्रः प्रकृतिसम्पन्नः सुरश्मिः श्रीरिबोज्ज्वलः ॥३०॥ 
यदि चन्द्रमा प्रकृति सम्पन्न, सुन्दर किरणवाखा, चन्द्र भ्रीके समान उञ्ज्वल चतुष्पथ 
पेरावत मागमे दिखायी पडे तो चह महावषं होता है ।३०॥ 
श्यामच्छिद्श्च पचादौ यदा दशयते यः सितः | 
चन्द्रमा रौरवं घोरं चषाणां ङरूते तदा ॥३१॥। 
जव चन्द्रमा काला ओर चिद्रयुक्त प्रथम पक्त-कृष्णपन्तमें दिखायी पड़े तो उस समय 


मनुर्योमिं चोर संघपे होता है ॥३१॥ 


१, सद्‌ा सु । २. चतुष्परस्थो मू । ३, शशव मु° । 























व्रयोचिशतितमो ऽध्यायः ३११ 


धनुषा यदि तुर्यः स्यात्‌ पक्चादौ दश्यते शशी । 
रयात्‌ पराजयं पृष्ठं युद्धं चेव विनिर्दिशेत्‌ ।।३२॥ 
यदि प्रथम प्ञमें चन्द्रमा धनुषके तुल्य दिखायी पडे तो पराजय होता दहै ओर पी 
युद्ध होता दै ॥३२॥ 
वैश्वानरपयेऽ्टम्यां तियंङ्स्थो वा भयं बदेत्‌ । ` 
परस्परं विरुध्यन्ते चरपाः प्रायः सुवचंसः ॥२३॥ 
यदि अष्टमी तिधथिको वैश्वानरमागेमे तियक्‌ चन्द्रमा दो तो शक्िशारी, तेजस्वी राजाओमें 
युद्ध होता है ॥३३॥ 
ददिणं मागंमाध्रित्य बध्यन्ते ्रवरा नराः| 
चन्दरस्तृत्तरमागंस्थः षेम-सौभिक्षकारकः | २४॥ 
यदि चन्द्रमा दक्षिण मागमे हो तो बड़े-बड़े व्यक्तिर्योका वध होता है, ओर उत्तर मार्ग 
मे स्थित रहनेवाछा चन्द्रमा क्षेम ओर स॒भित्ञ करनेवाला होता है ॥ ३५॥ 
चन्द्रखर्यो विशृङ्गौ तु मध्यच्छद्रौ हतप्रभौ । 
युगान्तमिव इबेन्तौ तदा यात्रा न सिद्धयति ॥२५। 


चन्द्रमा ओर सूय विगत शङ्ख, मध्य द्रः कान्तिरहित हां तो युगान्तके समान- प्रख्य 
कायं करते हँ, उस समय यात्रा अच्छी नहीं मानौ जातो है ॥३५॥ 


यदैकनचत्र-गतौ र्यात्‌ तद्रणंस ङ्रम्‌ । 
विनाशं तत्र जानीयाद्‌ विपरीते जयं वदेत्‌ ॥३६॥ 
एक नन्ञत्र पर स्थित होकर जहौ सुय ओर चन्द्र वणसंकर-वणंमिश्चण करे, बहौ विनाश 
समना चाद्दिए । विपरीत होनेपर जय होता है ॥३६॥ 
वहूवोदयको वाऽथ ततो भयग्रदो भवेत्‌ । 
मन्दघाते फर मन्दं मध्यमं मध्यमेन तु ॥२५७।॥ 
शीघ्र उदयको प्राप्र दोनेवाखा चन्द्रमा भयप्रद होता है । मन्दधात होनेपर मन्दफल ओर 
मध्यममें मध्यफल होता है ॥३५५॥। 
चन्द्रमाः सवंघातेन राघ्रराज्यभयङ्ः 
तथापि नागरान्‌ हन्यात्‌ या ग्रह समागमे ॥२३८॥ 
सवेघातके द्वारा चन्द्रमा सौष्रजों-सौराष्रके निवासिर्योके किए भयंकर होता है । जब 
चन्द्रमा अन्य ्रहके साथ समागम करता है तो नागरिकोका विनाश करता है ॥३८) 
नागराणां तदा मेदो विज्ञेयस्तु पराजयः 
यापिनामपि विज्ञेयं यदा युद्धं परस्परम्‌ ॥३६॥ 


जव चन्द्रमाका अन्य किसी ्रहके साथ युद्ध दोत्ता है, तव नागरिको परस्पर पूः रतौ 
है ओर यायियो-आक्रमिकोका पराजय होता है ॥३६॥ 





१. पदयो भ्रत्ति मु० 1 २. भवेत्‌ सु° । ३. शस्वते मु० 1 ४. यस्य सु । ` ५. सोष्जाश्च मु०। 


३१३ भद्रवाहुधंहिता 


भागेवः गुरवः प्राप्नो पुष्यभिवित्रया सह । 
शकस्य चापरूपं च ब्रह्माणसदशं फलम्‌ ॥४०॥ 
यदि इन्द्र धनुषके समान सुन्दर चन्द्रमा पुष्य ओर चित्रा नच्तत्रके साथ शुक्र ओर गुर- 
उदस्पतिको प्राप करे तो ब्राह्मण सदृश फट होता दै ॥०॥ | 
वत्रियाथ धवि ख्याताः कोशाम्बी दैवतान्यपि । 
पीडयन्ते तद्भक्ताश्च सङ्ग्रामाश्च गुरोवेधः ॥४१।। 
उक्त ्रकारकी चन्द्रमाकौ स्थितिमें द भूमिम प्रसिद्ध कोशाम्बी आदि क्षत्रिय तथा उनके 
मध्य पोडित होते है ओर युद्ध होते है, जिससे गुरुजनोकी सा होती है ॥४१॥। 
पशवः पतविणो वैया महिषाः शवराः शकाः । 
सिंहराः द्रामिखाः काचा बन्धुकाः पह्नवा नृपाः ॥४२॥ 
पलिनद्रा कोङ्कणा भोजाः रवो दस्यवः चमाः । 
शनेश्ररस्य घातेन पीच्यन्ते यवनैः सह ॥४३॥ 
चन्द्रमाके द्वारा शानिके घातित होनेसे पशु, पक्तौ, वैय, महिष अस, शवर, शक, सिंह, 
दामि, काच, वंधुकः पड्ववः चप, पुलिनदर, ककण, भोज, कुर, दस्यु, षमा आदि प्रदेशवासो 
यवनो के साथ पौडित होते ई ॥४२-५३॥ 
यस्य यस्य॒ य नचत्रमेकशो इन्द्रशोऽपि वा । 
ध । 8 छ हिंसन्ति [ (क 
ग्रहा वाम श्रकवेन्ति तं तं हिंसन्ति सेशः ॥४४॥ 
जिस-जिस नक्त्रको अक्खा अहं या ` दो-दो जह बाम--वायीं ओर करे, उस-उस नच्रका 
चात सभौ ओरसे करते है ॥४५॥ | 
जन्मनचत्रवातेऽथ राज्ञो यत्रा न सिद्धथति । 
नागरेण हतश्रारपः स्वपन्ञाय न यो भवेत्‌ ॥४५॥ 
ह यदि कोई राजा जन्भनकतत्रके घातित दोनेपर यात्रा करे तो उसकी यात्रा स्च नहीं होती 
दै । जो नगरवासौ प्तमें नदीं होते ह, उनके द्वारा अल्पवात दोता ह. ॥२५।॥ 
राजा चावनिजा गर्भा नागरा दारुजीविनः | 
गोपा गोजीविनश्रापि धनुस्सड्ग्ामजीविनः ॥४६॥ 
तिला इरस्था माषाश्च मापा यटगास्चतुष्पदा; । 
पीडघन्ते बुधवातेन स्थावरं यच किञ्चन ॥४७॥ 
चन्द्रमाके य) धातित होनेसे राज्ञाः खानसे आजीविका करनेवाछे, नागरिक, 
काष्ठसे जाजीविका करनवाठे, गोष, गार्योसे आजोविका. करनेवाङे, धनुष ओर सेनासे आजी- 
विका करनेबाठे, तिल, कुख्थी, उड़द्‌, मूरा, चतुष्पद्‌ ओर स्थावर पीडित होते है ।॥५६५॥ 


छ मजः 





4- स्थातरा सु । २. बाह्या गुदनदशामर सु० । ३. देवता अपि मु । ४. या चावनिजा मु°। 


ग्रयो विंशतितमोऽध्यायः ३१३ 


कनकं मणयो रत्नं शकाश्च यवनास्तथा । 
गुजेरा पहवा मुख्याः त्षत्रिया मन्त्रिणो बरम्‌ ॥४८॥ 
स्थावरस्य वनीकाङनये सिंहला वृषाः । 
वणिजां वनशख्यं च पीड्यन्ते सयंघातेन ॥४६॥ 
सूयके चातसे कनक--सोना, मणिः रत्नः शक, यवन, गुहार, पहवब आदि मुख्य स्त्रिय; 
मन्त्री, सेना, स्थावरोके अन्तगेत सिद, वणिज भौर वनशाखावले पोडित होते दै ।४=-४६॥ 
पोरेयाः शूरसेनाश्च शका बाह्वीकदेशजाः । 
मत्स्याः कच्छाश्च वस्याश्च सौवीराः गन्धिजास्तथां ॥५०।। 
पोल्यन्ते केतुषातेन ये च सचास्तथाध्रयाः । 
निर्घाता पापवपं वा विज्ञेयं बहुशस्तथा ॥५१॥ 
केतु घात द्वारा पुरबासी, शूरसेन, शकः बा्खीक, मत्य, कच्छ, वत्स्य, सौवीर, सौधिक 
आदि दैशवाले पीडित होते दँ तथा यह्‌ अनेक प्रकारसे संबरषमय पाप वपं रहता है ॥५८८-५१॥ 
पाण्ड्याः केरलात्रोलाः सिंहलाः साव्रिकास्तथा । 
इनपास्ते तयार्थाश्च मूलका वनवासकाः ।।५२॥ 
किष्किन्धाश्च ऊनाटाश्च प्रत्यग्राश्च वनेचराः । 
रक्त पुष्पफलांश्चैव रोदिण्यां पर्य-चन्द्रयोः ॥५२॥ 
पाण्ड्य, केरल, चोः, सिंहल, साचिक, कुपन, विदभ, वनवासी, किष्किन्धा, कुनार, बन- 
चरः रक्तपुष्प ओर कल आदि विकृत सुयं ओर चन्द्रक संयुक्त होनेसे पीडित होते टै ॥८२-५२॥ 
एवं च जायते सवं कुवन्ति विकृतिं यदा । 
तदा प्रजा विनश्यन्ति दुर्भिर्ेण भयेन च ॥५५४॥ 
इस प्रकार चन्द्रमाके विकृत होनेसे दुर्भित्त ओर भय द्वारा प्रजाका विनाश होता है ॥५४॥ 
अधंमासं यदा चन्द्रे ` ग्रहा यान्ति विद्निणां | 
तदा चन्द्रो जयं इयान्नागरस्य महीपतेः ॥५५। 
जब चन्द्रमा आधे महीने-पन्द्रह दिनका दो तव अन्यं ब्रह दृक्तिणकी ओर गमन कर तो 
चन्द्रमा नागरिक ओर राजाको जय देता डे ॥५४॥ 
हीयमानं यदा चन्दर ग्रहाः कुवन्ति वामतः | 
तदा विजयमाख्याति नागरस्य महीपतेः ॥५६॥ 
जव चन्द्रमा क्षीण हो रहा दो-ङृष्णपन्तमें ग्रह्‌ चन्द्रमाको बायीं ओर करते हों तो नागरिक 
ओर राजाका विजय होता है ५६॥ 





१, गहरा मु । २- सौचिकास्तथा मु । ३. कपनास्ते मु 1 ४. चन्द्रं ° 1 ५. विदृद्धिणम्‌ मु° । 


३.१४ भद्रवाहुसंहिता 
गति-मार्गा-कृति-वणमण्डकान्यपि वीथयः । 
 चार-नच्चत्रचारांश्च ग्रहाणां शुक्रवद्‌ विदुः ॥५७॥ 
प्रहोको गति, माग, आङृति, वणे, मण्डल, वीथि, चारनक्तत्र भौर चार आदि शुक्रके 
समान समऋ्ना चाहिए ॥५५॥ 
चन्द्रस्य चारं चरतेऽन्त रिक्ते सुचारदुरचारसमं प्रचारम्‌ । 
चयायुतः खेचरसुप्रणीतं यो बेद भिः स चरेन्तरृपाणाम्‌ ॥५२८॥ 
चन्द्रमाके आकाशम विचरण करनेषर सुचार ओर दुञ्चार दोनों होते है । जो भिज 
परसन्नतायुक्तं चन्द्रमाकी चयांको जानता है, वह भिल्ल राजाओंके मध्यमं विहार करता दै ॥५८८॥ 


इति न्न्य मदराहूके निमित्ते चन्द्रचारसंजञो नाम त्रयोगशऽध्यायः ॥२२॥ 


| + 


विवेचन - ज्येष्ठा, मूल, पूर्वायादा ओर उत्तराषाढा नक्त्रके दाहिने भागे चन्द्रमा हो 
तो बीज, जल ओर वनकी हानि होती है । अग्निभय विरोष उत्पन्न होता है । जब विशाखा ओौर 
अनुराधा नचचत्रके दाये भागमें चन्द्रमा रहता है तव पाप चन्द्रमा कखाता है । पाप चन्द्रमा 
जगत्म भव उत्पन्न करता है, परन्तु विशाखा, .जठ अनुराधा ओर मघा नक्तत्रके मध्य भागमें 
चन्द्रमाके रहनेसे शुभ फल होता है । रेवतीसे छेकर मृगशिरा तक चछ: नक्तत्र अनागत होकर 
मिलते है, आद्रासे लेकर अनुराधा तक बारह नचत्र मध्य भागे चन्द्रमाके साथ मिलते है तथा 
वयष्ठासे छेकर उत्तरा भाद्रपद्‌ तक नौ नक्र अतिक्रान्त होकर चन्दरमाके साथ मिलते ह । यदि 
चन्द्रमाका रङ्ग ऊच ऊंत्रा होकर नावके समान विशाठताको श्राप्र करे तो नाविकोको कष्ठ होता 
है । आधे उठे हए चन्द्रमा शङ्गको खांगल कहते दै, उससे हङजीवी मनु्योको पीड़ा होती हे । 
प्रबन्धा, शासकां ओर नेताओमिं परस्पर मत्री सम्बन्ध बद्त। है तथा देशम सुभिक्ष होता है । 
चन्द्रमाका दृक्तिण शृङ्ग आधा उठा हु हो तो उसे दुष्ट ठांगठ श्ङ्ग कहते दै, इसका फट पाण्ड्य, 
चेर, चोट आदि रा्व्योमें पारस्परिक अनैक्य होता है । इस प्रकारके श्ंगके दर्शनसे वर्षाश्छतुमें 
जलाभाव दोता हे तथा ग्रीष्म छतु संताप होता है । यदि समान भावसे चन्द्रमाका उद्य हो 
तो पडले दिनक तरह सवत्र सुभिक्त, आनन्द, आमोद्‌-परमोद, वषौ, हषं आदि होते है । दण्डके 
समान चन्दरमाके उद्य होनेपर गाय, बैलोको पीड़ा होती है जौर राजा छोग उर दण्डधारी होते 
दे । यदि. घनुषके भकारका चन्द्रमा उद्य हो तो युद्ध होता है, परन्तु जिस ओर उस धनुषी 
मौर्वा रहती हे, उस देशकौ जय दोती है । यदि पद्शङ्ग दक्षिण ओर उत्तरम फडा हा हो तो 
भूकम्प, महामारी आदि फल उत्पन्न होते दँ । कृषिके छिए उक्त प्रकारका चन्द्रमा अच्छा नहीं 
माना गया ह । जिस चन्द्रमाका शङ्ग नीचेको मुख क्रिये हए हो उसे वर्तित शरङ्ग कहते है, 
इससे मवेशीक्री कष्ट दोता है । घासकी उत्पत्ति कम होती है तथा हरे चारेका मी अभाव 
रहता हे । यदि चन्द्रमण्डल्के चारों ओर अखण्डित गोलाकार रेखा दिखलायो दे तो कुण्डः 
नामक शृङ्ग होता है । इस प्रकारके शङ्गसे देशम अशान्ति फठ्ती है तथा नाना भ्रकारके उपद्रव 
होते हँ । यदि चन्द्रमाका श्रङ्ग उत्तर दिशाक्ो ओर कुल उचा हो तो धान्यकी वृद्धि होती ह, 
वयो भी उत्तम होती हे । दश्विणकौ ओर ऋङ्गके कुल ॐंवे रहनेसे वरपाका अभाव, धान्यकी कमी 
एवं नाना तरहकौ बौपरारि्योँ फंकती दँ । एकर श्ङ्गवाका, नीचेको मुखवाटा, शङ्गदीन अथवा 
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सम्पूण नये श्रकारका चन्द्रमा देखनेसे देखनेवारोमं से किसकी मृत्यु होती है । वैयक्तिक दृष्टिसे 
भी ठक्त प्रकारके चक्र्चङ्गका देखना अनिष्टकर माना जाता है । यद्वि आकारसे छोटा चन्द्रमा 
दिखायी पड़े तो दुर्भिन्ञ, सत्यु, रोग आदि अनिष्ट फल घटते है तथा बड़ा चन्द्रमा दिखायी 
पड़े तो सुभिक्ष होता दहै । मध्यम आकारके चन्द्रमाके उदय होनेसे भ्राणिर्योको चुधाकी वेदना 
सहन करनी पड़ती है । राजाओं, भ्रशासकों एवं अन्य अधिकारियेमिं अनेक प्रकारके उपद्रव होनेसे 
संघपं होता रहता है । देशम अशान्ति होती हैः तथा नये-नये श्रकारके भगडे उत्पन्न होते दँ । 
चन्द्रमाको आछृति विशाख हो तो षनिकोके यहा खद्मोको बृद्धि, स्थर हो तो सुधिक्त, रमणीय 
हो तो उत्तम धान्य उपजते हैँ । यदि चन्द्रमाके शङ्खको मंगल ग्रह ताडितं करता हो तो कुत्सित 
राजनीति्ञोका विनाश, यथेष्ट वपा, पर॒ फसलकी उत्पत्तिका अभाव ओर शनिग्रहके दारा 
चन्द्रश ङ्ग आदत दो तो शखभय ओर हुधाका भय होता है । बुध द्वारा चन्द्रमाके शृङ्गको आहत 
होनेपर अनावृष्टि, दुर्भिक्त एवं अनेक प्रकारके संकट आते हँ । शुक्र द्वारा चन्दरशृङ्गका भेदन 
होनेसे छोटे दर्जेके शासन अधिकारियमिं बेमनस्य;, चष्टाचार ओर अनीतिका सामना करना 
पड़ता है । जब गुर द्वारा चन्द्रश्रङ्गं किन्न होता, तव किसी महान्‌ नेताकी मृत्यु या 
विश्वके किसी बडे राजनीतिज्ञको मत्यु होती है | | 

कृष्ण पच्लमें चन्द्रश्रद्गका यहो द्वारा पीडन हो तो मगध, यवन, पुिन्द; नेपाल; मर, कच्छं 
सुरत, मद्रास, पंजाब, काश्मीर, कुद्धूत; पुरुषान्द ओर उशीनर प्रदेशमे सात महीनों तक रोग 
व्याघ्र रहता है । शुक्लपन्चमें प्रदो दारा चन्द्रश्चङ्गके चिन्न होना अधिक अशुभ नहीं होता ड । 

यदि वृध द्वारा चन्द्रमाका भेदन होता हो तो मगध, मधुरा ओर वेणा नदीके किनारे वसे 
हृए देशोको पीडा होती है । केतु द्वारा चन्द्रमा पीडित होता हो तो असंगर, व्याधि, दुर्भिक्ष 
ओर शख्रसे आजीविका करनेवार्छोका विनाश होता है । चोरोको अनेक प्रकारके कष्ट सहन 
करने पड़ते हँ । राह या केतुखे भ्रस्त चन्द्रमाके < ऊपर उल्का गिरे तो अशान्ति रहती दै । यदि 
भस्मतुल्य रूखा, अरुणवणे, किरणदीन, श्यामवणै, कम्पायमान चन्द्रमा दिखायी दे तो दुधा, 
संप्राम, रोगोखत्ति, चोरभय ओौर शल्रभय आदि होते हँ । मुद, मृणाङ ओर हारके समान 
शुश्रवणे होकर चन्द्रमा नियमानुसार प्रतिदिन धटता-बढृता है तो सुभिक्त, शान्ति ओर सृष्ट 
होती है । प्रजा ओनन्द्के साथ रहती है तथा संतार्पोका विनाश होकर पूणेतया शान्ति द्वा 
जाती है । 

दादश राशिर्योके अनुसार चन्द्रफल-मेष राशिमें चन्द्रमाके रहनेसे सभी धान्य मंहगेः 
वृषमे चन्द्रमाके होनेसे चने तेज, मलुरप्योकी सयु ओर चोरभय; भिथुनमें चन्द्रमाके रदनेसे 
बीज बोनेमें सफ़टता, उत्तम धान्यकी उत्पत्ति; ककमें चन्द्रमाके रहनेसे वषा; सिंहमें रहनेसे 
धान्यका भाव मँदगा; कन्यामें रहनेसे खण्डवृष्टि, सभी धान्य सस्ते, तखामें चन्द्रमाके रहनेसे 
थोडी वर्षा, देशभंग ओर मागंभय, वृधिकमें चन्द्रमाके रहनेसे मध्यम वषा, व्रामनाश, उपद्रव, 
उत्तम धान्यकी उत्पत्ति; धनुराशिमें चन्द्रमाके रहनेसे उत्तम वषा, सुभिक्न ओर शान्ति; 
मकर राशिं चन्द्रमाके रहनेसे धान्यनाश, फसलर्मे नाना प्रकारके रोग, मसो -टिडौ आदिका 
भय, कुम्भराशिमें चन्द्रमाके रहनेसे अल्प वषा; धान्यका भाव तेज, भ्रजामे भय एवं मीन 
राशिं चन्द्रमाके रहनेसे सुख-सम्पत्ति ओर सभी प्रकारके अनाज सस्ते होते हँ । वैशाख या 
व्येष्मे चन्द्रमाका उद्य उत्तरकी ओर हो तो सभी प्रकारके धान्य सस्ते होते हे । मेधका उद्य 
एवं वर्षण चन्तम होता है । 

ज्येघ्र मासकी शुक पन्ञको प्रतिपदाको सूयोस्तके समय दी चन्द्रमा दिखलायी पडे तो 
वर्प पर्यन्त सुमिन्त रहता ह । यदि चन्द्रमाका शङ्ग उत्तरकी ओर हो तो सुभिक्ष ओौर दक्रिणकी 
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ओर होनेसे दुभिक्ष तथा मध्यका रहनेसे मध्यम फ होता है । कत्तिका, अनुराधा, च्या, 
चित्रा, रोदिणी, मघा, ृगशिर, मूल, पूवाषाढा, विशाखा ये नक्तत्र चन्द्रमाके उत्तर मार्मवाले 
कहलाते दँ । जव चन्द्रमा अपने च्तरमारगमे गमन करता है तो सुभिक्त, सवर्षा, शान्ति, भरेम 
ओर सोन्दयेका श्रसार होता है । जनतां धर्माचरणका भी प्रसार होता है । दक्तिण मार्गमे 
चन्द्रमाका विचरण करना अशुभ माना ज्ञाता है । शुक्त पक्तकी द्वितीयाके दिन मेषराशिननें 
चन्द्रमाका उदय हो तो म्मे धान्य भाव तेज होता है । बृषे उदय होनेसे उडद्‌, तिल, 
मूंग, अगुरु आदिका भाव तेज होता है। मिधुनमें कपास, सृत, जट आंदिका भाव मर्हेगा 
होता हे । ककराशिके दोनेसे अनावृष्टि तथा करदी-कदीं खण्डवृषि; सिह राशिमें चन्द्रमाके 
उद्य होनेसे धान्य भाव तेज होता है । सोना-चँदी आदिका भाव भी मर्गा होता है । 
कन्याम चन्दरमाका उद्य होनेसे पशुर्जोका विनाश, राजनैतिक पार्टियों मतभेद, संघर्षं 
होता है । तुाराशिके चन्द्रमा उदय होनेसे व्वाधिः,. व्यापारियों विरोध, वृधिक 
राशिके चन्द्रमा धान्यकी उत्पत्ति, धनु ओर चन्द्रमाका उदय ददोनेसे दाल्वाठे 
अनाजका भाव महगा, इम्भरारिर्मे चनद्रमाका उद्य होनेसे तिल, तेल, तिलहन, उड़द, 
मृग, मटर आदि पदार्थोका भाव वेज ओर मीनराशिर चनद्रमाके उदय दोनेसे सुभिक्त, आरोग्य, 
क्षम ओर बृद्धि होतो है । उद्य कालम भरकाशमानः उवट चन्द्रमा दशं क जौर राष्टरकी शक्तिका 
विकासं करता हे । यदि उद्यकालमें चन्द्रमा रक्तवणेका मन्द्‌ प्रकाश युक्त माल्म पड तो घन- 
धान्यका अभवहोतादह्ै। ` - - . 





चतुरविंशतितमो ऽध्यायः 
अथातः सब्रवच्यामि ग्रहयुद्धं यथा तथा । 
जन्तूनां जायते येन तृणं जय-पराजयो ।१॥ 
अब ब्रहयुद्धका वणन करता ह । इसके द्वारा श्राणियोकरे जय-पर। जयक ज्ञान होता है ॥?। 
गुरुः सौरश्च नचत्रं बुधाकंबैव नागरः; । 
केतुरङ्गारकः सोमो राहुः शुक्रश्च यायिनः ॥२॥ 
गुरु, शनि, बुध ओर सूयं नागर संज्ञक एवं केतु, अंगारक, चन्द्र, राह ओर शुक्र यायी 


संज्ञक हँ ॥२॥ 
श्वेतः पाण्डु पीतश्च कपिलः पद्मरोषहितः | 
वर्णास्तु नागरा ज्ञेया ग्रहयुद्धं विपधितैः॥२॥ 
ग्रहयुद्धे मनोषिर्योनि श्वेत, पाण्ड्‌, पीत, कपि, छो दहितवणं नागरिक संज्ञक दै ॥३॥ 
कृष्णो नीलश्च श्यामश्च कपोतो भस्मसन्तिभः | 
वर्णास्तु यायिनो" ज्ञेवा ग्रहयुद्धं विपधितेः ।४॥ 
छृष्ण, नीर, श्याम, कपोत ओर भस्मके समान वणे प्रहयुद्धमे विद्वानों द्वारा यायी कहा 


गया ह ॥४॥ 
उल्का ताराऽ्शनिश्वैव विद्यतोऽभ्राणि मारुतः 
विमिश्चको गणो ज्ञयो वधायंव शमभा-शमे ॥१५। 


हयुद्ध द्वारा शुभाशुभ अवगत करनेमे उल्का; तारा, अशनि, धिष्ण्य, विदत्‌, अश्र ओर 
मारुतको मिश्रकोणक जानना चाद्िए । उल्का; तारा; अशनि, विद्यत , अश्र तथा मारत ये 
विमिश्र संज्ञक हैँ ओर युद्धके शुभाशुभ फर्म ये वधकारक होते ह ॥५॥ 
नागरस्यापि यः शीघ्रः स यायीत्यभिधीयते | 
मन्दगो यायिनोऽधस्तान्नागरः संयुगे भवेत्‌ ॥६॥ 
नगरमें जो शीघ्रगामी है, उसे यायी कहते दै, इस प्रकार यायीकी अपेन्ना यद्धे मन्द 
गति दोनेसे नागर नीच कोरिका कहखाता है ।६॥ 
नागरे त॒ हते विन्दान्नागराणां महद्धयम्‌ । 
एवं यायिवघे जेयं यायिनां तन्महृद्धयम्‌ ।७॥ 
नगर संज्ञकगरहोके युद्ध होने या घात्तित होनेसे नागरिकको महान्‌ भय होता है एवं यायी 
मरहोके युद्ध हौनेपर यायियो-आक्रमकोके लिए महान भय होता दै ।।५।। 


मरके --- = तजक 


१. जायते ० । २. जयस्तृण पराजयः म । ३. प्रच मु० । ४. वाजिनो सु०। ५. स्वर मु°। 
६. ° ऽनिद्धिष्ण्यं सु० । ४. समच्िको गणो सु°। ८. वचस्यापि मु०। 8. नातुरेऽस्य पि यः मुर । 4०. सं 
यायीत्यं ° सु० । 
९ 
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हस्वो विवणो रुत्तशच श्यामः कान्तोऽपसव्यगः । 
विररिमिश्चाप्यररिमश्च हतो ज्ञेयो ग्रहो युधि ॥८॥ 
युद्धम विक्त ररिमि या अल्प रश्मिवाा ग्रह हृस्व, विवणै, रुक्ष, श्याम, कान्त अपसल्य 
दिशां रहनपर हत-घातित माना जाता दै । अर्थात्‌ पराजय ओर हानि करनेवाडा होता है ॥॥ 
स्थूलः स्निग्धः सुवणश्च सुररिमश्च प्रदक्षिणः । 
उपरिष्टात्‌ प्रकृतिमान्‌ ग्रहो जयति तादश; ॥६॥ 
स्थूल, स्निग्ध सुद्र, अच्छी रश्मर्योवाखा, प्दक्षिभ, उपर रहनेवादा ओर कान्तिमान्‌ 
मरह जयकरो प्राप्र होता है ।६॥ 


उस्कादयो हतान्‌ इन्युर्नागरान्‌ संयुगे ग्रहान्‌ । 
नागराणां तद्‌ विन्दाद्धयं घोरमुपस्थितम्‌ ॥१०॥ 
जव युद्धम नागर प्रह उल्कादिके द्वारा घातित हो तो नागरिकको अत्यन्त भय 
होता है ॥१०॥ | 
यापिनो वामतो हन्युग्रदयुद्धे विमिधकाः । 
पीयन्ते भौमपीडायां भयाः सर्वत्र संयुगे ॥११॥ 
युद्धम यदि विमिश्रक--उल्का, तारा, अशनि आदिके द्वारा यायी संज्ञक ग्रह बायीं ओरसे 
पीड़ित किये जायं तो भौम पीडा द्वारा पौड़ होते है ॥११॥ 
सोम्यजातं तथा विग्राः सोम-नचत्र-राशयः । 
उदीच्याः पावेतेयाश्व पाञ्ालाचास्तयैव च ॥१२॥ 
पच्यन्ते सोमघातेन नभो भूमाकलं भवेत्‌ । 
तन्नामधेवास्तद्धक्ताः सवे पच्यन्ते तान्समान्‌ ॥१३२॥ 
यदि चन्द्रमाके दारा रह्‌ पीडितां ओर आकाश र मसे व्यप्र होतो चन्द्रनामधारी, 
चन्द्रभक्त तथा इन्दीके समान अन्य व्यक्ति पीडति भी होते हें तथा बराह्मणः चन्द्रन्तत्र ओर 
चन्द्र॒ राशिवाङे, उदौच्य ओर पांचा भी पीड़ित होते दै ॥ १२-१३॥ 
ववराश्च किराताश्च पुलिन्द द्रबिडास्तथा । 
माठवा मलया वङ्गाः कलिङ्काः पावेतास्तथा ॥१४।। 
-घयंकाश्च सुराः चुरा; पिशाचा वनवासिनः । 
तन्नामधेयास्तद्धक्ताः पीञ्यन्ते राहषातने ॥ १५ 
राहुके घातमें बेर, किरात, पुडिन्द, द्रम, मावे, मलय, वंग, कलग, पार्बता , सुपकः 
दव, चुर पिशाच, वनवासी, राह नामघारी ओौर राह भक्त व्यक्ति पीडित होते है ॥ १४-१५॥ 





१. इदा °» प्रु । २. सुप॑ंकाश्च मुर । 


चतुविशतितमोऽध्यायः ३.९ 


यायिनः ख्यातया; सस्यः सोरखा द्रविडास्तथा | 
अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च सौरसेनाश्च कत्रियाः ॥१६। 
वीराश्चोग्राश्च भोजा यज्ञे चन्द्रश्च साधवः । 
पीड्यन्ते शुक्रवातेन सड्ग्रामश्चाकलो भवेत्‌ ॥१५७॥ 
शुक्र घात--युद्रसे यायी, यशस्वी, शाल्व; द्रमिल, अंगः, वंग, कटिग, सौरसेन, च्षत्रिय, 
वीर, उग्र, भोज, साधवः चन्द्रवंशो पीडित होते दहं तथा युद्ध ओर व्याकुलता व्याघ्र होती 
दै ॥१६-१५॥। 
श्वेतः श्वेतं ग्रहं यत्र हन्यात्‌ सुवणसा यदा | 
नागराणां भिथो मेदो विप्राणां तु भयं भवेत्‌ ॥१२८॥ 
जव श्वेत अह श्वेत अरहको अपनी शक्ति द्वारा घातित करे तव नागरिको परस्पर भेद 
एवं ब्राह्मको भय दत्ता डे ॥१८॥। 
लोहितो लोहितं हन्यात्‌ यदा ग्रहसमागमे ' 
नागराणां मिथो मेद्‌ चत्रियाणां भयं भवेत्‌ | १६॥ 
ग्रह युद्धमं यदि छोदितग्रह खोदित हका घात्त करे तो नागरिका परस्पर भेद ओर 
तत्रिरयोको भय दोत्ता है ।५६॥ 
पीतः पीतं यद्‌ हन्याद्‌ ग्रहं ग्रहसमागमे । 
वैश्यानां नागराणां च मिथो मेदं तदाऽऽदिशेत्‌ ॥२०॥ 
मरहयुद्धमें यदि पीतवणका ग्रह पीतवणके मका धात करे तो चदय ओर नागरिके 
आपसे मत्तभेद्‌ दोता दै ॥२०॥ 
कृष्णः कृष्णं यदा हन्यात्‌ ग्रहं ग्रहसमागमे । 
श द्राणां नागराणाश्च मिथो मेदं तदादिशेत्‌ ॥२१॥ 
परह युद्धमें कष्णवणक्रा अह कृष्णवणके म्रहका धात करे तो शुद्र ओौर नागरिको परस्पर 
मतभेद होता दै ॥२१॥ 
शवेतो नीलश्च पीतश्च कपिलः प्लोहितः । 
विपद्यते यदा वर्णो नागराणां तदा भयम्‌ ॥२२॥ 
श्वेत, नील, पत्त, कपिख ओौर रोहित बणेके रह जव यद्ध करते दतो नागरिकको भय 
होत्रा दै ॥२२॥ 
श्वेतो वाऽत्र यदा पाण्डुगदं संपद्यते स्वयम्‌ । 
यायिनां विजयं त्रयाद्‌ भद्रवाहुवचो यथा ॥२२॥ 
यदि श्वे्तवणेका अह जब पाण्डुवणके महके साथ युद्ध करता है, तत्र यायिययोकी विज्ञय 
होती है, एेसा मद्रबाहुस्वामीका च चन ह ॥२३।। 
१, सोख्पा द्रमिलास्तथा म । २. सुप्रतिसो सु । ३. ब्राह्मनानां मु०। ४. नागराणां तु 
निदिशेव्‌ यु०। ५. क्रियां मुर । ६. नागराणां तु निर्दिशेत्‌ मुर । ७. नयं चोरं याचिनां चैवमां 


दि्ेव्‌ सु° । 


३ २० भदवाहुसदहिता 


कृष्णो नीरस्तथा श्यामः कपोतो भस्मसननिभः। 
विपचचते यदा वर्णो न तदा यायिनां भयम्‌ ॥२४॥ 
छृष्ण, नोख, श्याम, कपोत ओर भस्मके तुल्य आभावाला प्रह जव युद्ध करता है तव 
याचिर्योको भय होता है ॥२५४॥ 
एवं शिष्टेषु वर्णेषु नागरेषु विचारतः | 
उत्तरं उत्तरा णां यायिनामपि निदिंशेत्‌ ॥२५॥ 
भविशिष्ट वणेके नागरिक अदोमिं विचार करनेसे उत्तरवर्णके प्रह यायिय को उत्तर विजय 
प्रकर करते हें ||२४॥। 
रक्तो वा यदिवा नीलो ग्रहः संते स्वयम्‌ | 
नागराणां तदा विन्द्यात्‌ जयं बण्ुपस्थितम्‌ ॥२६॥ 
= रक्त या नौढ जब्र स्वयं विपत्तिको प्रात्र दो-युद्ध करे तो नागरिकोका भ अदित 
होता है ॥२६)। 
नीसादास्त॒ यदा वरणानु्तरन्यततरं पुनः । 
नागराणां विजानीयात्‌ निग्रन्थे प्रहसंयुगे ॥२७॥ 
मह्‌ युद्धम यदि नीदादिवणवले ग्रह उत्तर दिशा युद्ध करे तो नागरिकोका अदित होता 
दै, ेसा निन्न्थ आचार्योका वचन है ॥ २७॥ 
रदो अदं यदा हन्यात्‌ प्रविशेद्‌ ब्रा भयं तदा । 
दक्षिणः सवभृतानात्तरोऽण्डजपक्षिणाम्‌ | २८] 
यदि दृक्तिणसे ब्रह -ग्रदका घात करे अथवा ग्रह-अहे प्रवेश करे तो समस्त प्राणी, अंडज 
ओर पर्ियोंको अदितकर दरोता दै ॥२८॥ 
र यौ वि्यदकााभिल 
श॒क्र ख्यां तथा पूवां राहु-मौमौ च दक्षिणाम्‌ ।।२६॥ 
अपरां चन्द्र-ख्यो तु मध्ये केतुमसंशयम्‌ | 
चेमङ्करो ध्रुवाणां च यायिनां च भयङ्करः ॥२३०॥ 
उत्तर द्वारमं स्थित होकर गुरु ओर जुष युद्ध करे, पूर्वेम स्थित होकर शु ओर सुय, 
द्निण्े स्थित दोकर राहु ओर मंगल, पश्चिमम चन्द्र ओौर सूयं एवं मध्यमं केतु युद्ध करे तो 
निवासि्योके कल्याणप्रद भौर यायिययोके छिए भयंकर होता दै ॥२६-२०॥ 
अश्च पूरंसन्ध्या च स्थावरप्रतिषुदगटाः । 
रात्रिश्चापरसन्ध्या च यायिनां प्रतिषुद्गलाः ॥२१॥ 
दिन ओर पूवं सन्ध्या स्थावरो -निवासि्योके लिए प्रतिपुद्गछ तथा रात्रि जग अपर 
सन्ध्या या यिर्योकं लिए प्रतियुद्‌ गख दै ।३१॥ 








१. चे वणां उत्तरा उत्तरं पुनः मु° । 





चनुविशतितमोऽध्यायः ३२१ 


रोहिणीं च ग्रहो हन्यात्‌ ढौ बाऽ्थ बहवोऽपि वा | 
अपग्रह तदा विन्याद्‌ भयं वाऽपि न संशयः ॥२२॥ 
४ यदि रोणी नक्त्रको एक अह्‌, दो प्रह या वहत ह्‌ हनन करे--घात करं तो अप्र 
होत्ता है जर भय एवं आतंक भी व्याप्न रहता है, इसमें सन्देह नदीं दै ॥३२॥ 
शुक्रः शङ्खनिकाशः स्यादीषत्पीतो बहस्पतिः । 
प्रवालसदशो भौमो बुधस्त्वरुणसन्निभः ॥२३। 
शनेश्चरश्च नीलाभः सोमः पाण्डुर उच्यते । 
बहुवर्णा रविः केतू राहुनेचत्र एव च ॥२४॥ 
शुक्र शंखवणेके समान, बृहस्पति कदं पौडा, मंगल प्रवाटके समान ओर बुध वरणे 
समान, शनैश्चर नील, चन्द्रमा पाण्डु, रवि-केतू अनेकवणे एवं राह न्त्रके समान वर्णवाढां 
होता है ३३-३४॥ 
उदकस्य प्रभुः शुक्रः सस्यस्य च बहस्पतिः । 
लोहितः सुखदुःखस्य केतुः पुष्प-फल्स्य च ॥३५॥ 
बुधस्तु बर-वित्तानां सवस्य च रविः स्मृतः| 
उदकानां च वल्लोनां शशाङ्कः प्रभुरुच्यते || ३६) 
जलक्रा स्वामी शुक्र, धान्यका स्वामी बृहस्पति, सख-दुःखका स्वामी मंग, फठ-पुष्पका 
स्वामी केतु, बल-धनका स्वामी बुध, सभौ वस्तुर्जोका स्वामी सूयं एवं छताओं ओौर वृ्नोका 
स्वामी चन्द्रमा हे ।३५-२६॥ 
धान्यस्याथं तु नचत्रं तथाऽऽरः शनिः सर्वशः । 
प्रभवां सुख-दुःखस्य सवं दयते त्रिदण्डवत्‌ ॥३७।। 
धान्यके दिए जो न्त्र होता है, उसका सभी तरहसे स्वामी राह है, ओर सखख-दःखका 
स्वामी शनि दहै । ये ब्रह त्रिदण्डवत्‌ होते र || २४५ 
वणानां सङ्करो विन्चाद्‌ द्विजातीनां भयङ्करः । 
पत्ते ष, चातवण्यं ¢ च विभावयेत्‌ ३ 
स्वपच्ते परपक्तं च चातुवण्य विभावयेत्‌ ॥३२८॥ 
जव प्र्होका युद्ध होता है तो वर्णका संमिश्रण; द्विजातिर्योको भव तथ स्वपक्त ओर 
परपन्चमे चातुबंण्यं दिखलायी पड़ता दै ॥३८॥ 
वातः टेष्मा गुरुजञंयश्चन्द्रः शुक्रस्तथेव च । 
` वातिक केतु-सौरौ त॒ पैत्तिको भौम उच्यते ॥२६॥ 
चन्द्र, शुक्र ओर गुरु वात ओर कफ प्रकृतिवाले दै, केतु ओर शनि भी वात प्रक्ृतिवाे 
हैँ तथा मंगढ पित्त भ्रकृतिवाला है ।३६॥ 












करर मि 


३२२ भद्रवाहुसं हिता 


पित्तश्ठेप्मान्तिकः पूर्यो नक्रं देवता भवेत्‌ । 
राहस्तु भौमो विज्ञेयः प्रकृतौ च शभा-शमे ॥४०॥ 
सूयं पित्त श्टेष्मा--पित्त-कफ प्रकृतिवाछा है । यद नक््रोका देवता होता दै । राहु ओर 
मंगर शुभाशुभ प्रकृतिवाले हे ।।४०॥ 
आयस्तमादितं पुष्यो धनिष्ठा पौष्णवी च भूत्‌ | 
-घरयों ¢ 
केत-स्यो तु वेशाखो राहवेरुणसम्भवः ॥४१॥ 
उत्तराफाल्गुनी, पुनवसु, पुष्य, धनिष्ठा, इस्त ये चन्द्रादि ब्रह के न्तर है, केतु ओौर सूर्यके 
विशाखा नत्तत्र ओर राहुका शतभिषा नचत्र है ॥४१। 
शुक्रः सोमश्च स्रीसंज्ञः शेषास्तु पुरुषा ग्रहाः । 
नक्तत्राणि विजानीयान्नाममिरदेवतैस्तथा ॥४२॥ 
शुक्र ओर चन्द्रमा स्री संज्ञक है, शेष यह पुरुष संज्ञक है। नचन्नोका छिग उनके 
स्वामिर्योकरं छिगके अनुसार अवगत करना चाहिए ॥४२॥ 
्हयुदधमिदं सवे यः सम्यगवधारथे्‌ । 
स विजानाति निग्रन्थो लोकस्य तु शभा-शुभम्‌ ॥४३॥ 
जो निग्रन्थ समी भ्रकारके अच्छी तरह पूचं महयुद्धको जानता दै, वह्‌ डोकके शुभा- 
शु भत्वको जानत्ता ह ।४३॥ 


इति नेगन्ये मद्रवाहूके निमित्ते महयुदं नाम चदु्िशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


विवेचन ब्रहयुद्धके चार भेद है--मेद, उकल्टेख, अंशुमर्दंन जौर अपसन्य | भदयुदनें 
वघाका नाश, सुर्‌ ओर कीनोमिं भेद होता दवै । उल्टेख युद्धम शखभय, मन्तिविरोध ओौर 
दुर्भिक्त होता दै। अंशुमदन युद्धं राजाओमें युद्ध, शब; रोगः भृखसे पीड़ा ओर अवमर्दन 
होता है तथा अपस्तव्य युद्धे राज्ञागण युद्ध करते द । सूयं दोपगमें जक्रन्द्‌ होता है, 
पूवाहमें पोरग्रह तथा अपराह्वमें यायीग्रह आक्रन्द संज्ञक होते द । वधः, गुरु जौर शनि ये सद। 
पीर हँ । चन्द्रमा नित्य आक्रन्द्‌ हे । केतु, मंगल, राह ओर शुक्र यायी ह । इन ग्रहोके इत 
होनेसे आक्रन्द, यायी ओर पौर क्रमानुसार नाशको प्राप्न होते है, जयी होनेपर सखवर्मको जय 
रप्र होता है । पौरम्रहसे पौरम्दके टकरानेपर पुरवासीगण ओर पौर राजार्ओका नाश होता 
है । इस प्रकार यायो ओर अआक्रन्दग्रह्‌ या पौर ओर यायीग्रह परस्पर हत होनेपर अपने-अपने 
अधिकारि्योको कष्ट करते हं । जो ब्रह दक्षिण दिशामें रखा, कम्पायमान, टे, चुर ओर 
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किसी प्रहसे ठंका हुआ, विकराल, प्रभादीन आौर विवर्ण दिखटायौ पड़ता है, बह पराजित 
कहलाता ह । इससे विपरीत्त छक्चणवाला अ्रह जयी कटलाता हे । वषाक्राखमें सू्य॑से आने 
मंगलके रदनेसे अनावृष्टि, शुक्रके आगे रदनेसे वर्षा, गुरुके आगे रदनेसे गर्म ओर बुधके 
भागे रहनेसे वायु चलती दै । सूय-मंगढ, शनि-मंगल ओर गार-मंगरके संयोगसे अवर्षा 
होती हे । वुध-शुक्र ओर गुरुबुधका योग॒ अवश्य वर्पा करता है । करर ब्रह्मे अचण भौर 
अयुत बुध आर शुक्र एक गाशिमें स्थित दों ओर यदि उन्दर जहस्ति भो देखत हो तो वे अधिक 
महावृष्टिके देनेवाले होते ह । करर ब्रहोंसे अद्र भौर अयुत ( भिन्न ) बुध ओर जहस्पति एकं 
राशिर्मे स्थिव हं ओर यदि शुक्र उन्दं देखता हो तो वे अविक अच्छी वर्षा करते है। कर 
हसे अदृष्ट ओर अयुत ( भिन्न ) गुरु ओर शुक्र एकच्र स्थित हों ओर यदि शुक उन्हं देखता 
होतो वे उत्तम वपां करते दै । शुक्र ओौर चन्द्रमा या गमंल ओर चन्द्रमा यदि एक राशिपर 
स्थित दो तो सवत्र वषा होती है ओर फसल भी उत्तम होती है । सुयके सहित बरहस्पत्ति 
यदि एक राशिपर स्थित हो तो जवत्तकं बह अस्त न हो जाय, तवतक वाका योग समना 
चादिए । शानि ओर मंगल्का एक राशिपर दोना महाव्रृ्िका कारण होता है । इस योगके 
होनेसे दो महीने तक वधां होती हे, पश्चात्‌ वर्पामे रकावद उत्पन्न होती है । सौम्य म्रहोसे 
अदृष्ट ओर अयुत शनि ओर मंगर यदि एक स्थानपर स्थित हँ तो वायुका प्रकोप ओर अग्निक 
भय होताद। एक राशि या एक दी नकतत्रपर राह जौर मंगल आजा तो दोना वर्पाका नाश 
करते दँ । गुर ओौर शुक्र यदि एकत्र स्थित हं तो असमयमें वर्षा होती है । सूयसे आगे शुक्र 
या बुध जायं तो वपोकाठ्मँ निरन्तर वर्षा होती रहतौ है । मंगके आगे सुय गति हो तो 
वह वषांको नहीं रोकता है । किन्तु सूर्थके आगे मंगल हो तो वर्पाको तत्का रोक देता ड | 
इस्पतिके आगे शुक्र हो तो बह अवश्च वृष्टि करता है; किन्तु शक्रके आगे ब्रहस्पति द्ोतो 
वधांका अवरोध होता है । बुधके आगे शुक्रके होनेसे मदावृष्टि ओर शुक्रके आगे बधक होने 
पर अल्पवरृष्ि होती हे । यदि दोनोके मध्यमं सूयं या अन्य मरह आजाये तो वर्षा ; होतो । 
अनिरिचित मागसे गमन करता हभ वृध यदि शुक्रको वोद दे तो सात दिनि या पोच दिन 
तक छगातार वपां होती हे । उद्य या अस्त होता जा बुध यदि शुक्रसे आगे रहे तो शौत्र ही 
वधां पैदा करता है । जल नाड्यो आने पर यह अधिक फट देता हे । बधः, ब्रहस्पति अओौर 
शुक ये तीनो मह्‌ एक दी राशिप्र स्थित दों ओर कूर ग्रहे अदृष्ट ओर अयुत हां तो इन्द 
महावृष्टि करनेवाङे सममने चादिए । शनि, मंगल ओौर शुक्र तीनों एक राशिपर स्थित हों 
ओर गुरु इन्द देखता दो तो निस्सन्देह्‌ वा होतो है । सूयं, श॒क्र ओर बधे इनके एक राशिपर 
होनेसे अल्पद्ष्ि होतो है । सूय, शुक्र ओौर बरस्पतिके एक राशिपर रहनेसे अतिवृष्टि होती 
है । शनि, शुक्र ओर मंगल्के एकत्र होते हुए गुरुसे देखे जनेपर साधारण वर्षा होती 
हे । शनि, राह ओर मग ये तीनों एक राशिपर स्थिव दों तो ओलेके साथ वां होती 
हे । सभी प्रद एक ही राशि पर आ जावे तो दुर्भिक्ञ, अवधं ओर रोगके द्वारा कष्ट होता 
दे । शुक्र, मंग, शनि ओर हस्पति ये ग्रह एक स्थानपर स्थित हों, तो वर्पाको रोकते ह । उक्त 
मद स्थितिनें देशने अन्नका भौ अभाव हो जाता है । धान्य भाव मरहगा विकता है । रूई, 
कपास, जूट, सन आदिका भाव भी तेज होता है । विदारे भूकम्प दोनेको स्थिति आती है| 
जापान ओौर वमामि भी भूकम्प होते ह । मंग, बुध, गुर ओर शुकरके एक स्थानपर स्थित होनेसे 
रजोबृष्ि होती दे । दुरभिक्त, अन्न, घी, गुड़, चीनी, सोन, दी, माणिक्य, मगा, आदि पदार्थोका 
भाव भी तेजौ होता है । नगर ओर गोँवोमें अशान्ति दिखलायी पडती दे । बिहार, आसाम, 
उड़ा, पूवं पाकिस्तान, वंगाक जादि पूर्वीय प्रदेशोमें साधारण वा ओौर साधारण ही फसल 
दोती ह । पंजावः दिल्ली, अजमेर, राजस्थान ओर दिमाख्य प्रदेशकौ सरकारोके मन्विमण्डले त 


३२ भद्र बाहूसं हिता 


प्रिवतेन होता ह । इटखी, ईरान, अरब, मिस इत्यादि मुर्ठिम राष्ट भी खादयान्नकी कमी 
होतो ह 1 क्त राकौ राजनैतिक ओर आर्थिक स्थिति व्रिगढड़ती जाती दै । मंगल, शुक्र, शनि 
ओर राह यदि ये अह एक राशिपर आ जावें तो मेघ कभी वर्षा नहीं करते; दुर्भिक्त होता है, 
धान्य जौर सस्य दोनो हौ प्रकारके अना्जोकी कमी होती है तथा इनके संग्रहसे अनेक प्रकारका 
लाभ होता हे । मंगर, ब्रहस्पति, शुक्र ओर शनि ये ग्रह एक साथ बैठे हो तो वर्पाका अभाव 
दोत्ा ह । इन अ्रहेकि युद्धम व्यापारियोको भी कष्ट होता है । कागज, कपड़ा, रेशम, चीनीके 
व्यापारमें वादा द्योता है । मोदे अनाजोके भाव बहुत ऊंचे बदृते ह, जिससे खरीदनेवारोंकी 
संख्या घट जाती है; फिर भी देशमें शान्ति रहत है । सूर्य, गार, शनि, शुक्र ओर राह इन 
म्रहोके एक साथ रनेसे मेघ वपां नदीं करते है ओर सव धारन्योका भाव मर्हैगा रहता दै । चार 
या पोच ब्रहोकरे एकं साथ रहनेसे अधिक जटकी वर्षा या मदी रुधिर प्ठावित हो जाती है । बुधः 
गुरु, शुक्र, सूय ओौर चन्द्रमा इन प्रहोके एक स्थानपर दोनेसे चैत्य दिशां जनताका विनाश 
होता हे । दुभिक्त, अन्न ओर मवेशोका अभाव होता है । उक्त ब्रहस्थिति वर्मा, ठंका, दक्निण 
भारत, मद्रासः महाराष्ट इन प्रदेशकि लिए अत्यन्त अशुभ कारक दै । उक्त प्रदेशमे अन्नका 
अभाव वड़े उम्र ओर व्यापक रूपमे होता है । पूर्वाय प्रदेश- विहार, बंगाल, आसाम, पूर्वाय 
पाकिस्तानमें वषोकी कमी तो नहीं रहती किन्तु फसल अच्छी नहीं होती दै । उक्त प्रदेशोमिं 
राजनैतिक उल्ट-फेर भी होते है । हैजा, प्ठेग जैसी संक्रामक वीमारियँ कैकती है । घरे युद्ध 
देशक प्रत्येक भागमें आरम्भ हो जते है । पंजावकी स्थिति बिगड़ जाती, जिससे वहं 
शान्ति स्थापित्त होनेमें कटिनाई रहती है । विदेशोके साथ भारतका सम्पकं बढता ड । नये-नये 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित दोते हे । देशके व्यापारिर्योकी स्थिति अच्छी नहीं रहती ड । दोर 
छोटे दुकानदारोको छाभ होता है । बड़े-बड़े व्यापारियोको स्थिति बहूत खराब हौ जाती है । 
खनिज पदार्थोकी उत्पत्ति वदती है । कटा-कौशल्का विकास होता ड । देशके कठाकारोको 
सम्मान प्राप्न होता है । सादित्यकी उन्नत्ति भटे भ्रकारसे होती है । नवीन साहित्यके स्रज्नके 
लिए यह्‌ एक उत्तम अवसर ह । यदि परम्परानुसार ग्रदोंके आगे सौम्य रह स्थित दं तो वर्पौ 
अच्छी होती दै, साथ ही देशका आर्थिक विकास होता है भौर देशको नये मन्तरिमण्डटका 
निवांचन भौ होता है । धारा सभाओं जौर विधान समाके सदस्यों मतभेद होता हे । विश्वमे 
नवीन वस्तुओंका अन्वेषण होता है, जिससे देशक्छी सास्छतिक परम्पराका पूरा विकास होता 
है । यत्य, गान ओर इसी प्रकारके अन्य कठाकारोको साधारण सम्मान प्राप होता है । यदि 
शक्रः शानिः मंगल ओर बुध ये प्रह इस्पतिसे युतया चट दहोंतो सभिक्तदोता दहै, वरा 
साधारणतः अच्छी होती दै । द्तिग भारतम फसङ उत्तम उपजती है । सृपाडी, नारियल; 
चावल, एव गुडका भाव तेज होता है । जव कर ग्रह आपसे युद्ध करते है तो जन-साधारणनें 
भयः आतंक ओर हिंसाका प्रभाव अंकित हो जाता है । शुभ र्होका युद्ध शुभ फ करता है । 





पञ्वविशतितमो ऽध्यायः 


नचत्रं ग्रहसम्पस्या कृत्स्नस्याधं शुभाम्‌ । 
तस्मात्‌ इयात्‌ सदोत्थाय ` नक्त्रग्रहदशने ॥१॥ 
समस्त तेजी-मन्दी नत्तत्र ओर प्रहोके शुभाशुभषर निभर करती दै, अतः सर्वद प्रातः 
उटकर नक्तत्रां भौर प्रहा दशन करना चाहिए ॥१॥ 
स्वे यदुत्तरे काष्टे ग्रदाः स्युः स्निग्धवचंसः । 
तदा व्रं च न ग्राह्यं सुसमासाम्यम्ताम्‌ ॥२॥ 
यदि स्निग्धः तेजस्वी परह उत्तर दिशामें हों तो वख नदीं ठेना चाद्िए क्योकि वल्लो मूल्य 
में समता रहती है; मूल्यमे घटा-बद्ी नहीं होती ॥२॥ 
तीरो चोदरं यवाः कङ्गरुदाराः सस्यमेव च । 
दौर्भाग्यं ` चाधिगच्छन्ति नैवानिचया यद् बुधः ॥२॥ 
द्ध, मधु, जौ, कंगुरु, धान्य आदि पदाय बुधकी स्थितिके अनुसार तेजे ओर मन्दे होते 
हँ । अथोत्‌ उक्त पदार्थोकी स्थिति बुघपर आश्रित ह ।३॥ 
पष्टिकानां विरागानां द्रव्याणां ` पाण्डुरस्य च | 
सन-कोद्रव-कङ्नां नीलामानां शनैश्चरः ॥४॥ 
साटिका चावल, श्वेतरगसे भिन्न अन्य रंगके पदार्थं, सन, कोद्रव, कांगून ओर समस्त 
नीड पदाथं शनैश्चरके प्रतिपद्‌ गल हैँ ।।४॥। 
यव-गोधूम-त्रीदीणां शक्लधान्य-मघरयोः | 
शूीनां चैव द्रव्याणां शुक्रस्य प्रतिषृदगखाः ॥५॥ 
९ जौ, गेह, चावल, श्वेत रंगके अनाज, मसुर, गूलर आदि पदां शुक्रके प्रतिपुद्गल 
र ॥५॥ 
मधु-सर्पिः-तिलानाश्च चीराणां च तथैव च | 
सुम्भस्यातसीनां च गर्भाणां च बुधः स्मृतः ॥६॥ 
मधु, घी; तिल; दूध; पुष्प, केसर, तीसी, गभं आदि बुधके प्रतिपुट्‌गल है ॥६॥ 
कोशधान्यं सपंपाश्च पीतं रक्तं तथाग्निजम्‌ । 
अङ्गारकं विजानीयात्‌ सवेषां प्रतिपुद्गलाः ॥७॥ 
। कोश, घान्य, सपेप, पीत-रक्तवणेके पदारथ, अग्निस उत्पन्न पदार्थ मंगलके भरतिपुद्गख 
` ७] | 
१. सदोच्छरायं सु 1 २. दुर्भाग्यं सन्नि मु° । ३. द्रव्यस्य च सु०। ४. प्रणस्य मु । ५, श्गाषटानां 
यु । ६. मथाभिन्नम्‌ मुर । 
धर्‌ 


३३६ भद्रवाहुसं हिता 


महाधान्यस्य महतामित्तूणां शर-वंशयोः । 
गुरुणां मन्दपीतानामथो ज्ञयो बृहस्पतिः ॥८॥ 
बड़े-बड़े मोटे धान्य, इच, वंश तथा मन्द पीठे पदां बरहस्पतिके श्रविपुद्‌गढ दै ॥८॥ 
क्ता-मणि-जलेशानां घर-सोवीर-सोमिनाम्‌ । 
शृङ्गिणा्दकानां च सौम्यस्य प्रतिपुद्रराः ॥।६॥ 
सुक्तामणि, जरसे उत्पन्न्‌ पदाथे, सोमता, बेर॒या अन्य खट पदाथ, कांजी, श्ंगी 
पदाथं ओर समस्त जीय पदार्थं चन्द्रमाके प्रतिपद्‌ गढ दै ।६॥ 
उद्धिजानां च जन्तूनां कन्द्‌-मृल-फलस्य च । 
उष्णवीयंविपाकस्य रवेस्तु प्रतिपुद्रलाः ॥१०॥। 
प्थ्वीके इत्यन्न हृए पदाथ, कन्दमूल, फट ओौर उष्ण पदार्थं सूर्यके प्रतिपुद्गल दै । यहं 
्रतिपुद्गल शब्दका अथे उस ग्रहकी स्थिति द्वारा उक्त पदार्थो तेजो-मन्दौ जाननेका रूप ह ॥१०॥ 
नचत्रे भागवः सोमः शोभन्ते सर्वशो यथा । 
यथा दवारं तथा विन्द्यात्‌ सवंवस्तु यथा व्रिधि ॥१९॥ 
 किसौ भौ नक्तत्रमे शुक्र ओर चन्द्र सर्वाङ्गरूपसे शोभित हां वो उस नक्चत्रके दवार, दिशा 
जर स्वरूप आदिके द्वारा वस्तुको तेजी -मंदी कही जाती दै ॥११। 
| विवणां यदि सेवन्ति ग्रहा बे राहसच्चमाः । 
दक्षिणां दक्िणि मागे बेश्वानरपथं प्रति ॥१२॥ 
गिरिनिम्ने च निम्नेषु नदौ-पलवर्वारिषु । 
एतेषु बापयेद्‌ बीजं स्थलं वज्जं यथा भवेत्‌ ।१२॥ 
मर्लजा मारे देशे सौराष्ट्र सिन्धुसागरे । 
एतेष्वपि तदा मन्द्‌ प्रियमन्यत्‌ प्रद्यते ॥ १५।। 
यदि भरणी न्तरे राहके साथ अन्य ग्रह विक्रतव्णेके होकर स्थित हों तथा दृत्तिणग्रह 
दक्षिणमागमे वेश्वानरपथके प्रति गमनशील हों तो स्थर चौरस भूमिको दोडकमर पवंतकी 
उची-नोचौ तल्दटी, नदिर्योके तट एवं पोखरोमे बज बोना चाहिए । काटीमिरच मालव देश, 
गजराज, समुद्रके तटवरत श्रदेशंमिं मन्दी होती है, तथा इसके अतिरिक्त अन्य वस्र मरगी 


होती ह ॥१२-१४॥ 
छृत्तिका-रोदिणीयुक्ता बुध-चन्द्र-शनैश्चराः । 
यदा सेवन्ते सहितास्तदा विन्यादिदं फलम्‌ ॥१५॥ 
आज्यविकं गुडं तैलं कार्पासो मधु-सर्पिषी । 
सुबणेरजते भरद्गाः शारयस्तिलमेव च ॥१६॥ 


१. मल्वेदेषु राद्राणां मु० । ३. सुष्णं म्र । 


पञ्चविरात्तितमोऽध्याय ३२७ 


स्निग्धे याम्योत्तरे मागें पश्द्रोणेन शाख्यः । 
दशाढकं पश्चिमे स्यात्‌ दकिणिन षडाटकम्‌ ॥ १७ 
जव बुधः चन्दर ओर शनैश्चर ये तीनों एक साथ कत्तिका विद्ध रोदिणोका भोग ९ तव 
वृत, गुड़, ते, कपास, मधु, सवणे, चोँदी, मूग, शाढो चावल, तिल आदि पदार्थं मर्गे होते 
ह । यदि उक्त रह स्निग्ब दक्निणोत्तर मागमे गमन करते हो तो धान्यका भाव पाच द्रोण प्रमाण 
होता दै । परिचममें दशाढक ओर दक्षिणम छः आढक प्रमाण होता दै ॥ १५-१७॥ 
उत्तरेण तु रोदिणयां चतुष्कं इम्भच्यते । 
दशक प्रसङ्गतो विन्यात्‌ दचिणेन चतुदशम्‌ ॥१८॥ 
यदि उत्तरमें रोदिणी हो तो चतुष्क कुंभ कटा जाता है । इससे दश आक ओर द्तिणमे 
होनेसे चोदह आढक प्रमाण शालीका भाव कहा गया है ॥१८॥ 
नचतरस्य यदा गच्छेद्‌ दचिणं शुक-चन्दरमाः । 
सुवणं रजतं रत्नं कल्याणं प्रियतां मिथः ॥१६॥ 
जव शुक्र ओर चन्द्रमा कृत्तिका विद्ध रोदिणी नक्तत्रके दक्षिणम जायें तब सरण, चौद, 
रत्न ओर धान्य महंगे होते है ॥१६॥ व 
धान्यं यत्र प्रियं विन्याद्गाबो नात्यथंदोदहिनः। 
उत्तरेण यदा याति नैतानि चिदुयात्‌ तदा ॥२०॥ 
जव उक्त प्रह छत्तिकाविद्ध रोदिणो नचचत्रके उत्तरम जावे तो धान्य मर्गा होता, गाये 
दोदनेके छिए प्रप्र नदीं होती हँ अर्थात मर्हेगो हो जाती है (॥२०॥ 
उत्तरेण तु स यद्‌। पुष्यति चन्द्रमाः । 
भौमस्य दचिणे पावे मासु यदि तिष्ठति ॥२१॥ 
माख्दा मारं बेदेहा यौधेयाः सज्ञनायकाः । 
सुवणं रजतं वचं मणियक्ता तथा प्रियम्‌ ॥२२॥ 
जव चन्द्रमा उत्तरसे पुष्य नचचत्रका भोग छरता है तथा मघां रहकर मंगख्का दक्तिणसे 
भोग करता दे, तब काली मिचं, नभक, सोना, वदी, वलन, मणि, मुक्ता एवं मशकेके पदारथ 
महग होते हैँ ॥२१-२२॥ ४ 
चन्द्रः शुक्रो युर्भोमो मघानां यदि दर्धिणे । 
वचं च द्रोणमेधं च निरदिंशेन्नात्र संशयः ॥२३॥ 
चन्द्र, शुक्र, गुरु ओर मंगल यदि मघाके दकतिणमें हो तो वन्न मर्हैगे होते है ओर मेष 
द्रोण प्रमाण वषो करते हँ । इसमें सन्देह नहीं हे ॥२६॥ 
आरंहेद्‌ बालिखेद्वापि चन्द्रे चैव यथोत्तरे । 
्रहेयुक्तस्तु तदा कुम्भं तु पञ्चकम्‌ ॥२४॥ 
यदि अह युक्त चन्द्रमा उत्तर दिशमें आरोहण करे या उत्तरका सशं करे तो पाँच कुंभ 
परमाण जलकी वधां होती ह अथात्‌ खव जल बरसता है ।२४॥ 
+, भरसक्छं मु०। २. मियुः 1 ३. युज्यति ञ्चु 1 ४. स्सोमो ० । ५. आदटादिश्च वापा च भं 
चैव यदोत्तरे सु° । 








३२८ भद्रबाहुसंहिता 


राहुः केतुः शशी शुक्रो भोमग्रोत्तरतो यद्‌ । 
सेवन्ते चोत्तरं द्वारं यात्यस्तं वा कदाचन ॥२५॥ 
निवर्त चापि द्न्ति भयं देशेषु सर्वशः 
वहुतोयान्‌ समान्‌ विन्ान्‌ महाशार्खीश्च वापयेत्‌ ॥२६॥ 
कापासास्तिल-मापान्र ध स॒रपि्ात्र प्रियं तथा । 
आयु धान्यानि वधन्ते योगत्तेमं च हीयते ॥२७॥ 
जव राहु, केतु, चन्द्रमा, शुक्रं ओर मंगल उत्तरसे उत्तर द्वारका सेवन करं अथवा 
अस्तको प्राप्र हो अथवा वक्रीडांतो सभो देशे भय होता है । अधिक जक वधां होती है 
ओौर चावलको उत्पत्ति भी खव होतो है । कपास, तिक, उडद, धी महंगा द्योता है । वाकी 
अधिकताके कारण बावड़ी-ताखार्वोक्रा जल शीघ्र ही बदृता है, जिससे योग-क्षेम-गुजर-वसरमें 
कमी आती ह ॥२५-२५७॥ 
चन्द्रस्य दणि पाथं भागवो वा विशेषतः । 
उत्तरास्तारकान्‌ प्राप्य तदा विन््ादिदं फलम्‌ ॥२८॥ 
महाधान्यानि पुष्पाणि दीयन्ते चामरस्तथा | 
कार्पास-तिरमाषाञ्र सर्पिश्चैवाधते तदा ॥२६॥ 
यदि शुक्र चन्द्रमाके दक्तिण भागे हो अथवा विशेषरूपसे उन्तरके नकत्रको प्राप्र हुजा हो 
तो महाधान्य-गेद्, 8 जो, धानः चना आदि भौर पुष्पो-केसर, खवंग आदिकी कमी होती है 
अर्थात्‌ उक्त पदाथं महंगे होते है । कपास, तिल, उडद ओर घी की बृद्धि होती है, अतः ये पदाथ 
सस्ते होते ह ।।२८-२६॥ 
चित्रायां द्तिणे पधि शिखरी नाम तारकाः। 
५, ^ (= ने । बीजं न वापयेत्‌ - पनत 
तयेन्दुयदि दृश्येत तदा बीजं न वापयेत्‌ ॥२३०॥ 
चित्रा न्त्रक दक्षिण पाश्वमें शिखरी नामक तारिका इहै, यदि चन्द्रमाका उदय इस 
तारिकामें दिखायी पड़े तो बीज नदीं बोना चाहिए ॥३०॥ 
गवाखेण दिरणयेन सुवणं-मणि-मौक्तिकैः । 
मरिप्यजादिभिर्वचेधान्यं - 62, 6 + धन्व] । \ 
हेष्यजादिभिवेचर्धान्यं क्रीत्वा निवापयेत्‌ ॥२१॥ 
चन्द्रमाकी उक्त स्थितिं गाय, अल्ल, चोद, सोना, मणि, सक्ताः. महिष-भंस, अजा- 
चकरी ओर वच आदिसे धान्य खरीदकर भी बोना नदीं चाहिए । तात्य यह्‌ है कि चन्द्रमाकी 
उपर्युक्त स्थितिमें अन्न उत्पन्न नहीं होता है; अतः सभी वस्तुओंसे अनाज खरीदकर उसका 
संकलन करना चाहिए ।॥|३१॥ 
चित्रायां तु यदा श॒क्रशन्द्रो भवति दकिणः। 
पड़ गुणं जायते धान्यं योगक्ेमं च जायते ॥३२॥ 





4. देवेषु सु° । २. वाप्यानि सु° । ३, चाश्ुभास्तथा मु०। ४. पाव मु० । ५. युक्तः मु०। 


पञ्चविंश तितमोऽध्वायः ३२४ 


जव चित्रा नच्तत्रमे दक्षिणकी ओर शुक युक्त चन्द्रमा द्योतो द्धः गुना अनाज उत्फन्न 
होता हे ओर योग क्षेम-गुजर-वसर अच्छी तरहसे होती है ॥३२॥ 
नद्राणि देवसंगुक्ता यदि स्वे अरहाः कृशाः । 
नै 
अभ्यन्तरेण मागस्थास्तारका यास्तु बाद्यतः ॥३३॥ 
कङ्क-दार-तिला मुद्गाश्रणकाः षष्टिकाः शुकाः । 
चित्रायोगं न स्पेत चन्द्रमा उत्तरो भवेत्‌ ॥२३४॥ 
संग्रा च तदा धान्यं योगचेमं न जायते । 
अस्पसारा भवन्त्येते चित्रा वषा न सशयः ॥३५॥ 
यदि सभी कमजोर ब्रह विशाखा नक्त्रमें युक्त होकर अभ्यन्तरमागंसे वादल्की ओरकी 
ताराओंमें स्थित हों ओर चन्द्रमा उत्तर होकर चित्रामें स्थित हो; तो करु, तिलः मुंग, चना, सारी- 
का चाव आदि धान्योका संग्रह करना चाहिए । उक्त प्रकारके योगम योगश्नेमसे--भोजन- 
ल्याजनमें भी कमी रहती है । वष अल्प होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥३३-३५॥ 
विशाखामध्यगः शुक्रस्तोयदा धान्यवधनः । 
4 विज्ञेयं क दशद्रोणक्रयं 
समध यदि विज्ञेयं दशं वदेत्‌ ॥३६॥ 
यदि विशाखा नत्तत्रके मध्यमे शुक्रका अस्त दहो तो धान्यक्रो उपज अच्छी होती है, 
अनाज्का भराव सम रहता ई । दच्द्रोण प्रमाण खरीदा जाता है ॥३६॥ 


याविनौ चन्द्र-शुक्रो त॒ दिणाततरो तदा । 
तारा-विशाखयोधाता तदाऽषेन्ति चतुष्पदाः ॥३७॥ 
जत्र यायो चन्द्र ओर शुक्र दक्तिण ओर उत्तरम हां ओर विशाखाकी तारा्ओंका वातत 
हुजा हो तो चौपार्योको बृद्धि होती ह ॥३५॥ 
दक्चिणेनाचुराधायां यदा च व्रजते शशी । 
अग्रभ्च प्रहीणश् वहं द्रोणाय कस्पयेत्‌ ॥३८॥ 
निष्प्रभ जओौर हीन चन्द्रमा दक्षिण मागसे अनुराधामे गमन करता है तो वस्त्र मंहगे 
होते है ॥३८॥ 
उयेष्ठा-मृलौ यदा चन्द्रो दक्षिण व्रजतेऽग्रमः । 
(1 क शरीरी #.4 विनश्यति क 
तदा सस्यं च वचं च शरीरी दाथं विनश्यति ॥३६॥ 
प्रजानामनयो षोरस्तदा जायन्ति तामसः | 
प्रस्तक्रयस्य वचस्य तेन त्तीयन्ति तां प्रजाम्‌ ॥४०॥ 
= जव प्रभारद्ित चन्द्रमा दद्विणमें ज्येष्ठा ओर मृ नक्चत्रमे आता है, तत्र धान्य, वच 
#र अथका विनाश द्योता है। उक्त ्रकारकी चन्द्रमाकी स्थितिमें परजाम अन्न ओर बद्धक 
लिए हाहाकार हौ जाता है तथा वद्खके खरीदनेमें प्रजाका विनाश भौ होता है ॥२६-४<॥ 


१. इन्द्राग्नि सु । २. बाह्यतः मु । ३. च मरु । ४. वगां मु° 1 ५. जायत्ति मु । 
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॥ मूं मन्द्व सेवन्ते यदा ददिणतः शशी । 
प्रजातसवेधान्यानां आका चु तदा भवेत्‌ ॥४१॥ 
जव चन्द्रमा दृक्निणसे मन्द्‌ होता हआ मृ नच्चत्रका सेवन करता है तव सभी भ्रकारके 
धन्याको उपज लृब होती हे ओर वष आढक प्रमाण होती ह । ४१॥ 
कृत्तिकां रोहिणीं चित्रा पृष्या-श्टेषा-पुनवघ्न्‌ । 
व्रजते दक्षिणथन्द्रो दशप्रस्थं तद्‌ भवेत्‌ ॥४२॥ 
जव दृक्तिण चन्द्रमा कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, आश्टेषा, पुनवसमे गमन करता दै, तव दृक्त 
्रस्थ प्रमाण धान्यको विक्री होती है अथोत्त फसड भी उत्तम होती है ॥४२॥ 
मघां विशाखां च ज्यष्ठाऽ्ुराधे मूलमेव च । 
दक्षिणे व्रजते शुक्रधन्द्रे तदाऽऽटकमेव च ॥४२॥ 
शक्र ओर चन्द्रक दक्षिणम मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा ओर मूटमें गमन करने पर 
आढक प्रमाण धान्यक्तौ विक्री होत्ती है अर्थात्‌ फसल कम होती है ।४३॥ 
कृत्तिकां रोहिणीं चित्रां विशाखां च मघां यदा । 
दक्षिणेन ग्रहा यान्ति चन्दरस्त्वाटकविक्रयः ॥४५४। 
ड जब प्रह दक्तिणसे कृचिका, रोद्िण, चित्रा, विशाखा ओर मधा न्त्म गमन करते दै 
तो आद्क प्रमाण वस्तुर्ओको विक्री होती है ॥४४॥ | 
गुरूः शुकररच भौमश्च दच्तिणाः सहिता यदा | 
प्रस्थत्रयं तदा वच्यानिति मृत्युमुखं प्रजाः ॥४१५॥ 
जब गुरु, शुक्र ओर मंगख दल्तिणरमे 4 स्थित हं तव धान्यकी विक्र तीन प्रस्थकी होती डे 
ओर वस्त्रक डिए प्रजा मूल्युके मुखमें जाती दै अर्थात्‌ अन्न ओर वखका अभाव होता दै ।५५॥ 
उत्तरं भजते मागं कु तु चन्द्रमाः | 
न्यानि वधेन्ते कृष्णधान्यानि दक्षिणे ॥४६॥ 
जव शुक्र उत्तर मागमे आगे हो ओर चन्द्रमाके पी हों तव महाधार्न्योकी वृद्धि 
होती हे । यदि यदी स्थिति दक्षिण मागें हो तो काठे रङ्गके धान्य बृद्धिङ्गत होते है ॥४६। 
दतिणं चन्द्रशृ्गं च यद्‌ वृद्धतरं भवेत्‌ । 
महाधान्य तदा बद्धं कृष्णधान्यमथोत्तरम्‌ ॥४७॥। 
यदि चन्द्रमाका ङ्ग दत्तिणकी ओर बता दिखायी पडे तो महाधान्य गह, चना, 
जी, चावल आदिक्छौ बृद्धि होती है तथा उत्तर श्र्गकौ बृद्धि होने पर काले रगके धान्य 
वदते हँ ।।‰॥। (सिनो ं च रोहिणीनां विशाखयो 
कृत्तिकानां मघानां च रोहिणीनां विशाखयोः | 
उत्तरेण महाधान्यं प्ण धान्यश्च दक्षिणे ॥४८॥ (ह 
कृत्तिका, मघा, रोहिणी ओर विशाखाके उत्तर होनेसे महाधान्य ौर दक्निण होनेसे कृष्ण 
धान्यकौ बृद्धि होती है ॥५=॥ 
` | १, चेव मु° 1 २२, परस्यक्रवं तदा] वर्व्ररयान्ति मु । ३. धान्यं तु स । 
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यस्य देशस्य नक्षत्रं न पीव्यन्ते यदा यदा । 

तं देशं भिच्चवः स्फीताः संश्रपेयुस्तदा तदा ॥४६॥ 
| जिन-जिन दंशोके नक्तत्र गरहोके दारा जव-जव पीडित-धघातित न हौ तवतव 
भिच्ल्ओको उन देशों श्रसन्न चित्त होकर जाना चाद्िए ओर वहाँ शान्ति-पूवेकं विचरण करना 
चादिए ॥४६॥ 

धान्यं वखमिति ज्ञेयं तस्याथ च शुभाशुभम्‌ । 

ग्रहनचत्रसप्रत्य कथिता भद्रबाहुना ॥५०॥ 

म्ह ओर नचत्रोके शुभाशुभ योगसे धान्य जौर बल्रेके र्वोको तेजी-मन्दीको भद्रवाह 

स्वामोने कटा है ॥५०॥ 


इति नग्रनये मद्रवाहुनिितते संग्रहयोगाधेकारडं नाम प्र्क्शितितमोऽध्यायः ॥२५॥ 


विवेचन - तेजी-मन्दी जाननेके अनेक नियम है । म्रहोकी स्थिति, उनका मार्गी होना 
या वक्रो होना तथा उनकी घ्रवाओं परसे तेजो-मन्दीका ज्ञान करना, आदि प्रक्रिया प्रचलित हैँ । 
इस संहिता अन्थमें ब्रहोको स्थिति परसे बस्तु्ओकी तेजी-मन्दीका साधारण विचार किया 
गया है । वार महीर्नोको त्तिथि, वार, नक्तत्रके सम्बन्धसे भी तेजो-मन्दीका विचार 'वषं 
प्रबोध नामक मन्थे विस्तारसे किया गया दै । यौ सक्षेपमें कुद प्रमुख योगोका निरूपण किया 
जायगा । 

द्वादश परणेमासियोका विचार-चैत्रकी पृणेमासीको निर्मल आकाश दो तो किसी भी 
वस्तुसे छाभकी सम्भावना नदीं रहती द । यदि इस दिन ग्रहण, भूकम्प, विद्यत्पात, उल्कापात, 
केतृदय ओर वृष्टि हो तो धान्यका संग्रह करना चादिए । गेह, जौ, चना, उडद, मूंग, सोना, 
चँदी आदि पदार्थोके इस पूर्णिमाके सात्वं महीनेके उपरान्त छाभ होता दै । वैशाखी पूर्णिमाको 
आकाशके स्वच्छ रहने पर सभी वस्तुं तीन महीनों तक सस्ती होती हँ । गेह, चना, वस्त्र, 
सोना आदिका भाव प्रायः सम रहता है । वाजारमें अधिक घटा-वदौ नहीं होती । यदि इस 
पूर्णिमाको चन्दरपरिवेष, उल्कापात, विद्यत्पात, भूकम्प, वृष्टिः केतूदरय या अन्य किसी भौ 
प्रकारका उत्पात दिखायी पदे तो धान्यके साथ कपास, वख, खूडं आदिं पदाथं तेज होते है । 
जूटका भाव मी ऊँचा उठता है । गह, मंग, क उडद, चनाका संग्रह भाद्रपद मासम ही खाभ 
देता है । सभो प्रकारके अर्ज्नोका संग्रह छाम देता है । चावल, जौ, अरहर, कांगुनी, कदो 
मका आदि अनाजेमें दगुना काभ होता है । सोने, वदी, माणिक्य, मोतो इन पदार्थोका मूल्य 
कुद्य नीचे गिर॒ जाता दै । वैशाखो पूर्णिमाकी मध्यरत्रिमें जोरसे बिजली चमके ओर थोडी-सौ 
वर्षा होकर बन्द हो जाय तो आगाम माघ मासमे गुढ़के व्यापारमें अच्छा छाम दोतादहे। 
अनाजके संग्रमे मी छाम होता है । इस पूर्णिमाके प्रातःकाड सूर्योदियके समय वाद दिखलायी 
पड तथा आकाशम अन्धकार दिखटायी पडे तो अगहन महीनेमें घी ओर अनाजमें अच्छा 
ङाभ होता ह । यो तो समी मदी्नोमिं उक्त पदार्थोमिं लाम होता है, किन्तु बी, अनाज ओर गुड- 


१. पीडते हि मु०। 
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चीनोमें अच्छा छाभ होता है । वैशाखी पूणिमाको स्वाति नच्त्रका चतुथं चरण हो तथा शनि- 
वार या रविवार होतो उस्र वषमे व्यापारि्योको ाभके साथ हानि भी होती दै । बाजारमें अनेक 
भरकारकी चटा-बद़ी चखती दै । च्ये्ठ पूर्णिमाको आकाश स्वच्छ हो, वादर्लोका अभाव रहे, निर्मटः 
चोदनो वतमान रहे तो सुभिक्त होवा है, साथ ही अनाजर्मे साधारण छाम होता है । बाजार 
सतुखित रहता है, न अधिकं ॐंचा ही जाता है ओौर न नोचा दी । जो व्यक्ति ज्ये पूर्णिमाकौ 
उक्त स्थितिर्मे धान्य, गुढ़का संग्रह्‌ करता है, वह भाद्रपद्‌ ओर आशिनमें छाभ उठाता है । गदः 
चना, जो, तिलहनमें पौपके महीनेमे अधिक छाम होता है । यदि इस पूर्णिमाको दिनमें मेव, 
वां हो ओर रतम आकाश स्वच्छं रहे तो व्यापारिर्योको साधारण लाभ होता दै तथा मा्ग- 
शीषे, माव ओर फाल्युनमें वस्तुमिं दानि दोनेकी सम्भावना है । रामे इस तिथिको विजटी 
गिरे, उल्कापात हयो, भूकम्प हो, चन्द्रका परिवेष दिखटायौ पदे, इन्द्र धनुष खाल या काठे स्गका 
दिखायो पड़ तो अनाजका संग्रह अवश्य करना चाहिए । इस प्रकारक स्थितिमें अनाजमें कई 
गुना खाभ होता द । सोना, दीक मूल्यमे साधारण तेजी आतो है । ज्येष्ठी पूर्णिमाको मध्यरात्रे 
चन्दरपरिवेष उद्‌ास-सा दिखायो पडे ओर स्यार रह-रदकर बोट तो अन्नसंगरह की सूचना सममन! 
चादिए । चारेक। भाव भौ तेज हो जाता है ओौर प्रत्येक वत्तु छाभ होता दै । घीका भाव 
कुं सस्ता होता है तथा तेली कोमत भो समस्तो दती दै । अगहन ओर पौष मासमे सभी 
पदाथमिं लाम होता ह । पाल्युनका महीना भी लाभके छिए उत्तम है । यदि ज्येष्ठी पूर्निमाको 
चन्द्रोदय या चन्द्रास्तके समय उल्कापात दो ओौर आकाशम अनेक रंग-विरगी तार्ण चमकतो 
इदं भूमि पर गिर तो सभी प्रकारके अनाजेमिं तीन महीनेके उपरान्त छाभ होता है । वावा, 
पीतल, कांसा आदि आतुओमिं ओर मशाकेमें ङं वाटा भी होता है । 

आषाढी पूर्णिमाको आकाश निमेल ओर उज्ज्वल चोँदनी दिखलायौ पडे तो सभी प्रकारके 
अनाज पाच मदहीनेके भीतर तेज होते हँ । कात्तिक.महीनेसे ही अनाजमें काभ होना प्रारम्भ हो 
जाता ह । सोनेका भाव माघके महीनेसे महंगा होता है । सद्रेके व्यापारियोको साधारण छाम 
होता है । सूत, कपड़ा ओर जृटके व्यापारमें छाभ होवा दै; किन्तु इन वस्तुओंका व्यापार 
अस्थिर रहता है, जिससे हानि दोनेकी भी संभावना रहती है । यदि आषाढ पूर्णिमाको मध्य 
रात्रिके पश्चात्‌ आकाश लगातार निंर रे तथा मध्य राच्रिके पदञे आकाश मेषाच्छन्न रहे तो 
चैती फसलके अनाजमे छाम होता है । अगहनी ओौर भद्ई फसखके अनाजमें खाभ नहीं होता । 
साधारणतया वस्तुजेके भाव+ञचे आते दँ । घी, गुढ़, ते, चाँदी, वारदाना, गुवार, मटर आदि 
वस्तु्ओंका रूख भी तेजीकी ओर रता दै । शेयरके बाजार भी द्टीनाधिक-घटा-बदुी हती है । 
खो, रर एवं इन पदार्थोसे बनी वस्तुभकि व्यापारे छाम दौनेकी सम्भावना अधिकं रहती 
ह । दि आपाद पूणिमाको दिन भर वर्षा हो ओर रातमें चौदनी न निकटे, वृँदा-वदी दती 
हो तो अनाजमें छाभ होनेकी सम्भावना नहीं है । केवल सोना, चाँदी ओौर गुड़के व्यापारमें 
अच्छा छाभ दोता है । गुड़, चौनीमें कई गुना काभ होता है । यदि इसी पूरिमाको बुध वक्रो 
हुआ दो तो दः महीने तक सभी पदार्थोमिं तेजो रहती है । जो पदाथ विदेशोसे आते है, उनका 
भाव अधिक तेज दोता ह । स्थानीय उत्पन्न पदार्थोका भाव अधिक तेज होता है । श्रावणी 
पूर्णिमाको आकाश निम दो तो सभी वस्तु्भोमिं अच्छा छाम होता ह | यदि इस दिन स्वच्छं 
वादनी आकाशम ्याप्र दिखायी पड़ तो नाना प्रकारके रोग ॒केलते दै तथा लाल रंगको सभी 
वस्तुओमें तेजो आती है । गेद्र ओौर चावख्की कमी रहती है । जिस स्थानपर श्रावणीके दिन 
चन्द्रमा स्वच्छं तथा काठ छेदवाडा दिखायी पडे, उस स्थानमें दुरभिक्षके साथ खाद्यान्नकी बड़ी 
भारो कमी हो जाती हे, जिससे सभी व्यक्िर्योको कष्ट दोता है । छोहा, दी, नोटम आदि 
बहुमूल्य पदार्थोका भाव भी तेज होता है । माद्रपद्‌ मास की पृ्णिमा निमंङ होने पर धान्यका 
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सम्रह नदीं करना चादिए । यदि यह पूर्णिमा चन्द्रोद्यसे ठेकर चन्द्रास्त तक निर्म रहे तो 
धान्यम ाभ नहीं होता है तथा खाद्यार्नोकी कमी भी नदीं रहती है । सोना, चद, शेयर, 
चनी, गुड़, घी, किराना, वख, जटः कपास आदि पदाथं समं रहते हे । इन पदाथकि भवनि 
अधिक ऊच-नीच नदीं दोती है । धटा-बदौका कारण शनि, शुक्र ओर मंगल है, यदि इस 
पूणिमाके नच्त्रको इन तीनों ब्रह द्वारा वेधा जाता हो, या दो ब्रह दवारा वेधा जाता हो तो सभौ 
पदाथ मर्देगे दोते है । अधिक क्या मिष्रीका भाव भी मर्हेगा होता दै । जिन पदार्थोको उत्पत्ति 
मशीनोकि द्वारा होती है, उन पदार्थेमिं कार्तिक माससे मंहगाई दोना आरम्भ होता है। आश्विन 
पूर्णिमाके दिन आकाश स्वच्छ, निमंठ हो तो धान्यका संग्रह करना अनुचित दहै; क्योकि वस्तुमें 
लाभ होनेको सम्भावना ही नदीं दोती है । आकाशम मेष आच्छादित हों तो अवश्य संग्रह 
करना चादिए; क्योकि इस खरीदमें चैत्रके महीनेमे खाभ होता है । कार्तिक पृ णिमाको मेषाच्छज्न 
दोनेपर अनाज लाम होता हे । चनी, गुड़ ओर धीम हानि होती दै! यदि यड पूर्णिमा 
निमे दो तो सामान्य तथा सभौ वस्तर्जोक। भाव स्थिर रहता है । व्यापारियोको न अधिक 
छाभ्‌ ही होता है ओर न अधिक घाटा दी । मागंशीषे जौर पौषकी पूणिमाका फलादेश भी 
उपयुक्त कार्तिक पूर्णिमाके तुल्य दै । माघो पूर्णिमाको बादढ हां तो धान्य खरीदनेसे सातवें 
महीनेमे भ होता दै र फाल्गुनी पूभिमाको वादक ह, वषो हो, उल्कापात या बिचुत्पात 
हो तो धान्यम सातवे महीनेमे अच्छा छाभ होता दै । ध, चीनी गुड़, कपास, रूई, जट, सन 
भर पाटके व्यापारमं छाभ होता ह । माघी ओर फाल्गुनो इन दोनो पूर्णिमाओकि स्वच्छ होने 
पर सोनेके व्यापारं लाभ होता दै । 


भौम ग्रहकी स्थितिके गनुसार तेजी-मन्दीका विचार जव मंगल मार्गी होता है, 
तव रूं मन्दी होती है । मेष राशिका मंगठ मार्ग हो तो मवेशी सस्ते होते दै । बृषका मंगल 
मार्गीद्योतोरूदं तेज होकर मन्दी होती दै । तथा चौँदीमें घटा-बटी होती है । मिथुन ओर 
ककं राशिके माग मंगलका फल तेजी-मन्दौके लिए नहीं है । सिंहका मंगर मार्गा होने पर 
एक मास तक अल्सी जोर गेहरमे तेजी रहती है । कन्याका मंगख मार्गा हो तो रई, 
अल्सीः गे, ते, तिखन आदि प्रदायं तेज दोकर मन्दे होते हैँ । तुखाका मंग मामी 
होनेपर गुजरात ओर कच्छे धान्य भावको मर्देगा करता है; वृश्िकका मंगर मागीं 
होनेपर चौपायोमिं छाभ करता है) धनुका मंग मार्गी होनेपर धान्य सस्ता करता है । 
मकरका मंग मागं हो तो पंजाब तथा वंगालमें घान्यका भाव तेज होता ड । कुम्भका 
मंग मार्गी होनेपर सभी ्रकारके धान्य सस्ते होते हँ ओर मीनके मंगलम भी धान्यका भाव 
सस्ता ही रहता ह । मेष ओर इच्िकके वीच राशियमिं मंगख्के रहने पर दो मास तक धान्य 
भाव ते रहता ह । जिस मदने सभी ग्रह वक्री हो जां, उस मासम अति महग होतो हे । 
मीने मंगख्के वक्रौ दोने पर धान्य ओर घी तेज; कुम्भे वक्रौ होने पर धान्य सस्ते ओर घी, 
तेढ आदि तेज; मकरमें मंगलके वक्रो होनेसे खोदा, मशीनरी, विद्युदयन्त्र, गेह, अल्सी आदि 
पदार्थं तेज होते हँ । कक राशिमें मंगलकरे वक्रो होनेसे गोद भौर अलसीमे बटा-वदुी दोती रहत 
है । जिस राशिमें मंगल वक्री होता हे, उस राशिके धान्यादि अवश्य तेज होते है । माघ 
अथवा फाल्गुने कृष्णपक्चको १०२२ तिथिको मंगख्के वक्री होने पर अन्नका संग्रह करना 
चादिए । इस संग्रहे १५ दिनके बाद ही चौरुना खाभ होता है। जिस मासमे पूर्गिमाके 
द्विन वर्षा होती है, उस मासरं गेह, घी ओर धान्य तेज होते ह । 


चुघ ग्रहकी स्थितित्ते तेजी-मन्दी र-- मेप | राशिमें बुधके रहनेसे सोना महगा 
होता है । १७ दिनमें गाय, वैल आदि पशु्ओंको हानि होती है । मोती, जवाहरात भी तेन 
३ 
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होते है । वृष रारिके बुध सभी वस्तुओं साधारण बटा-बदी, मिथुन रारिके बुध सभी प्रकारफे 
अनाज सत्ते; ककके बुधम अफीमका भाव तेज होता है । सिंह राशिके बुधम धान्यका भाव 
सम रहता है, खट्टे पदाथ, देवदार तेज होते हैँ भौर १८ दिनमें सुत, वख, रेल्वेके स्लोपाट, 
साधारण चकडीका भाव तेज होता है । कन्याराशिम बुधके रहनेसे छः महीने तक सोना, चीनी, 
तेज होते द, पञ्चात्‌ मन्दे हो जाते दै । तुलाराशिके बु धर्मे धान्य मंहगे, वृश्चिकराशिके बुधम चौपाण 
ओर जफौम मंहगीः धके बुधभे अफीम मंहगी, मकरके बुधम समभावः, कुम्भके वुधमें धान्य 
में वटा-बदरी ओर मीनके बुधे र्द, अल्सी, मेथी, खग भौ तेज होती है । फाल्गुन ओर 
आषाढ़ इन मदीनमिं बुधका उद्य होनेसे धान्य, घी ओर छाल पदाथे मँदनें होते दै । पूर्वमे 
बुधोदय होने पर २५ दिनके वाद्‌ रमे ५०) रुपयेको तेजी आती है -जओौर प्िममें बुधोदय होने 
पर रई, कपास, सूत आदिमे सस्ती आतो है । मागंशीषमें बुबओोदय दहो तो रई तेज होतो है । 
पूवं दिशामें बुधका अस्त होनेसे ३३ दिनो धान्य, घृतादि मन्दे होते दै किन्तु रुमे १५ रुपयेकी 
तेजी आती है । पिमे बुधके अस्त होनेसे १५ दिनमें सुई १०) रुपये तक सस्ती होती दै । 
मेष राशिसे लेकर सिंह राशि तक बुधके मार्गौ दोनेसे कपड़ा, चावङ, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थं 
सस्ते होते ह । कन्या ओर तुखामें बुधके मार्गा होनेसे चन्दन, सूत, धृत, चीनी, अरसी आदि 
पदां मंहगे होते है । वृश्चिके बुधके मार्गा होनेसे एरंड, बिनौला ओर मूंगफली तेज 
हो जायगी । कुम्भ ओर मौनम बुधके मार्ग होनेसे सोना, सुपारी, सरसो, सोँठ, खाल, कपड़ा, 
गुड, खाड़, ते ओर मंगलो आदि पद्‌ाथे तेन होते दै | 


गुखकी स्थितिका फलादेश-त्रषराशिमें गरके रहनेसे धौ ओौर धान्यका भाव अत्यन्त 
तेज होत्ता है । मिधुनराशिमें गुरुके रहनेसे खूई, ताबा, चँदी, नारियल, ते, धृत, अफीम पदार्थ 
पठे तेज, पश्चात मन्दे होते है । ककराशिमें गुरुके रहनेसे सभी पदार्थं मंहगे होते हैँ । सिंहमे 
बहस्पतिके रदनेसे गेह, घी तेज ओर कन्याम रहनेसे ज्वार, मुंग, मोट, चावल, धृत, तैट, 
सिघाडा छः महीनेके बाद तेज; र्डं तीन-चार महीनों तेन तथा चौँदी मन्दी होतो है । वश्िक 
राशिके गुरुम सभी चन्तं ९ तेज होती है । धनुरारिके गुम गर्हे, चावल, जौ आदि अन्न मंहगे; 
तं, गुड़, मद्य सस्ते होते हँ । मकर रारिमें गुरुके रहनेसे तीन महीन मंदी पश्चात्‌ मन्दी आती 
है । मीन राशिके गुस्मे सभी वस्ते तेज होती दँ । गुरुके अस्त होनेके ३१ दिन वाद्‌ रूईमे 
१८-२० रुपयेको मन्दी आती है । फाल्गुन मासमे गुर भस्त हौ तो धान्य तेज ओर चमे १०. 
२० रुपयेकौ मन्दी आती है । गुरुके वक्री होनेषर सुभिक्ष, धान्य भाव सस्ता, धातु, रई, केसर, 
कपूर आदि पदाथे सस्ते होते हैँ । गुरुके मार्गो दोनेसे चाँदी, सरसों, रूई, चावर, घीमें 
निरन्तर घटा-बदौ होती रहती है । 


शक्रकी स्थितिका फलादेश-मेषके शुक्रम सभी धान्य मंहगे, वृषकं शुक्रम अनाज 
मंहगा, खूड मन्दी ओर अफीम तेज, भिधुनके शुक्रम रूईं मन्दी, अफीम तेज, ककंके शकर 
सभी वस्तुं महगी, रूईका भाव विशेष तेज; सिंहके शुक्रम खाक रंगके पदाथ मंहगे, कन्याके 
शुक्रम समी धान्य मदगे, वुाके शुक्रम अफीम॒तेज, वृश्िकके शुक्रमे अनाज सस्ता, धनुके 
शुक्रम धान्य मेहगे, मकरके शुक्रम २० दिनमें सभी अन्न मेंदगे, कुम्भ एवं मीनके शुक्रे सभी 
अनाज सस्ते दोते दै । सिंहका शुक्र; वुखाका मंगर, ककका गुरं जव आता दहै, तत्र अन्न 


मैहगा होता ड । 
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शुक्र उदय दिन नन्तत्नानुसार फट 
अश्विनी जो, तिल, उड्दका भाव तेज हो । भरणीमें शुक्रका उदय होनेसे कृण, घान्य, 
तिल; उड़द, चावल; गेहका भाव तेज होता दै । कत्तिका शुक्र उदय हौनेसे सभो प्रकार 
के अन्न सस्ते होते है। रोदहिणीमें समता, ग्रगशिरामें धान्य महंगे, आद्रे अल्पवृष्ि 
होनेसे महंगाई, पुनव सुमे अन्नका भाव मंहगा, पुष्यमें धान्यभाव अत्यन्त मंहगा त्था 
आश्केषासे अनुराधा नक्षत्र तक शुक्रके उदय होनेसे तृण, अन्न, काष्ठ, चतुष्पद्‌ आदि सभी 
पदाथ मेंहगे होते है 


शुक्र ओर शनि जब दोनों एक राशि पर अस्त हां तो सवर अनाज तेज होते हे । शक्र 
वक्री हों तो सभी अनाज मन्दा, घृत, तैल तेज होते्े। शुक्रके मार्गी होने पर ५ दिनक 
उपरान्त सोना, वदी, मोती, जवाहरात आदि मंहगे होते टै । 


शनिका फलादेश--शनिके उद्यके तीन दिनि वाद्‌ रदं तेज होती है । मूंग; मशाङे 
चाव, गेहके भारवि घटा-वदी होती रहती दै । अश्िनी ओर भरणी नक्तत्रमे शनि वक्री हो 
तौ एक वषं तक पीड़ा; धान्य ओर चौपार्योका मूल्य बद्‌ जातादह। मघा पर वक्री होकर 
आश्छेषा पर जव गुर्‌ आता है तो गेह, धत, शाल, प्रबालतेन होतेदहै। ज्येष्ठा पर वक्री 
होकर अनुराधा पर शनि आता है तो सत्र वन्तुपं तेज होती है । उत्तरापादा पर वक्रो होकर 
पूवांषादा पर आता है तो सभी वस्तुओमें अत्यधिक घटा-बही होत्ती है । गुर ओर शनि दोनों 
एक साथ वक्रीदौँतो ओर शनि १०११ राशि काद्ोतो गेह, तिल, तैल आदि पदाथं £ 
महीने तक तेज होते द । शनिके वक्री होनेके तीन महीने उपरान्त गेह, चावल, मूंग, 
उवार, धान्य, खजूर, जायफल, घी, हल्दी, नीर, धनिर्या, जीरा, मेधी, अफमः, घोड़ा, आदि 
पदाथं तेज ओर सोना, चँदी, मणि, माणिक्य आदि पदाथं मन्दे एवं नारियख, सपाद, खवंग, 
ति, ते आदि पदार्थं बटा-वदी हत्ती रहती है । शनि मार्गीद्ो त्तो दो मासमे तख; 
हग, मिचं, मशालेको तेज ओर अफीम; रू, पूत, वलन आदि पदार्थोको मन्दा करता हे । 
शनि कत्तिका, रोहिणी, खरगशिरा, आद्र, पुनवंसु, पुष्य ओर आश्ठेषा नन्तत्रमे वक्री दहो तो 
समी वस्तु मंहगी होती दै । 


तेजी-मन्दीके लिप उपयोगी पंचवारका फल- जिस महीनेमें पौँच रविवार हों उस 
महीने राञ्यमय, महामारी, अलसी-सोना आदि पदाथं तेज होते ह । किसी मी महीनेमें पाँच 
सोमवार होनेसे सम्पूणं पदाथं मन्दे, घत-तैट-धान्य भाव मन्दे रहते ह । पोच मंगाढवार होनेसे 
अग्नि-भयःवषोका निरोध, अफोम मन्दा तथा धान्यभाव घरता-बरहुता रहता है । पाँच बुधवार 
होनेसे घी, गुड़, खाद आदि रस तेज होते ह; ूई, चौँदौ घट-बद्कर अन्तमं तेज होती दै । पाँच 
गुरुवार दोनेसे सोना, पीतल, सृत, कपड़ा, चावल, चीनी आदि पदाथ मन्दे होते हैँ । पाच 
शुक्रवार होनेसे प्रजाक वृद्धि, धान्य मन्दा, खोग सखी त्था अन्य भोम्य पद्‌] थं सस्ते होते ह । 
पच शनिवार हौनेसे उपद्रव, अग्निभय, अफोमको मन्दी, धान्यभाव अस्थिर ओर तछ्‌ महगा 
होता है । छोदेका भाव पोच शनिवार होनेसे मंहगा तथा अल्-शल्, मशोनकं कल-पुर्जोका भाव 
पाँच मंगर ओौर पोच गुरु दौनेसे मंहगा होता दै । 


संक्रान्तिके वार्रोका फल -रविवारको संक्रान्तिकरा प्रवेश हौ तो राजविग्रह, अनाज 
मंहगा, तं, घी, तिर आदि पदार्थोका संग्रह करनेसे छाभ होता है । सोमवारको संक्रान्ति 


३३३ भद्बाहुसंहिता 


भवेश हो तो अनाज मंहगा, प्रजाको खख घृत, ते, गुड, चौनी आदि पदार्थोकि संम्रहमं तौसरे 
महीने लाभ द्योता ह । मंगलवारको संक्रान्ति भ्वेश करे तो घी, तेल, धान्य आदि पदार्थं तेज 
होते. द । खाढ वस्तुओमं अधिक तेजी आदि आतो है तथा सभी वस्तुरओके संमदमे दूसरे 
महीनेमे लाभ होता दै। वुधवारको संक्ान्तिका प्रवेश होनेपर श्वेत व्र, श्वेत रंगके अन्य 
पदाथ मंहगे तथा नीट, लाल ओर श्याम रंगके पदायै दूसरे महीनेमे लाभग्रद होते है । गुरुवार- 
को संकरान्तिका प्रवेश दो तो भ्रजा सुल, धान्य सस्ते; गुड, खंड आदि मधुर पदारथोमिं दो 
महीनेके उपरान्त छाम होता दै । शुक्रवारको संक्रान्ति श्रविष्ट हो तो सभी वस्तु सस्ती, छोग 
घुखी-सम्पन्न, अन्न कं अत्यधिक उत्पत्ति, पौली वस्तुं, श्वेत वख तेज होते हँ ओर तंक, गुड्के 
संमहमें चये मासमे लाभ होता दै । शनिवारको सक्रान्तके प्रविष्ट होनेसे धान्य तेज, प्रजा 
दुःखी, राजविरोधः पशुओंको पड़ा, अन्न नाश तथा अन्नका भाव भी तेज होता है | 


जिस वारक दिन संक्रान्तिका प्रवेश दो, उसी वारको उत्त मासमे अमावास्या हो, तो खप्पर 
योग होता ह । यह जोर्वोका ओर ॒धान्यका नाश करनेवाखा होता है) इस योगे अनाजनें 
घटा-बदी चखती है, जिससे व्यापरारिर्योको भी खाभ नदष ह्यो पाता । 


पटी संक्रान्ति शनिवारको प्रविष्ट हई हो, इससे आगेवाखी दूसरौ संक्रान्ति रविशारको 
विष्ट इं दो ओर तोसरी आगेवाखी मंगल्व।रको प्रविष्ट हो तो खपर योग होता है । यह 
योग अत्यन्त कष्ट दृनेवाला है । 


मकर सक्रान्तिका फल- पौष मदीनेमे मकर संक्रान्ति रविवारको प्रविष्ट हो तो धान्यका 
मूल्य दुगुना होता दै । शनिवारको टो तो तिगुना, मंगल्के दिन प्रविष्ट हो तो चौ गुना धान्यका 
मूल्य होता है । बुध ओर शुक्रवारको प्रविष्ट होनेसे समान भाव ओौर गुरु तथा सोमवारको 
हो तो आधा भाव होता है। 


शनि, रवि ओर मंगलके दिन मकर संक्रान्तिका प्रवेश हो तो अनाजका भाव तेज होता 
है । यदि मेष ओर ककं संकान्तिका रवि, मंगल ओर शनिवारको भवेश हो तो अनाज भंगा, 
ईति-भिति आदिक्ा आतंक रहता दे । कार्तिक तथा मार्गशीर्षकी संकान्तिके दिन जछ्व्रृष्ि हो 
तो पौषे अनाज सस्ता होता है तथा फसल मध्यम दोती है । ककं अथवा मकर संक्रान्ति शानि, 
रवि ओर मंगल्वारक हो तो मूकम्पका योग होता है । प्रथम संक्रान्ति भ्वेशके नक्तत्रमें दूसरी 
संक्रान्त भ्रवेशका न्त्र दूसरा या तीसरा हयो तो अनाज सस्ता होता है । चौये या पाँच पर 
वेश दो तो धान्य तेज .एवं छठवें नक्षत्रम प्रवेश हो तो दुष्काट होता है । 


संक्रान्तिसे गणित द्वारा तेजो-मन्दीका परिज्ञान- संक्रान्ति जिस दिन प्रवेश हो उस 
दनि जो नच्त्र दो उसको संख्यामें तिथि ओर वारको संख्या जो उस दिनकौ हो, उसे मिला देना 
चा्िए । इसमे जिस अनानको तेजो-मन्दी जानने दो उसके नामके अन्तरकी संख्या मिला देना | 
जो योगफल हो उसमें तौनका भाग देनेसे एक शेप बचे तो वह्‌ अनाज उस संक्रान्तिकै मासं 
मन्दा व्रिकेगाः, दो शेष बचे तो समान भाव रदेगा ओर शून्य शेष बचे तो वह अनाज मंहगा 
होगा | 





संकान्ति जिस प्रदरमें जंसी हो, चस 
निम्न चक्र द्वारा करनी चादिषए्‌ । 


कं अनुसार सुख-दुःखःराभालाभ आदिकौ जानकारी 
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वारातुसार संक्रान्ति फलावबोघक चक्र 





भुव-चर-उन्न-मिश्र-घु-श्रदु-तो ण संज्ञक नक्तत्र -उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्र- 
पद्‌ ओर रोददिणी ध्रव संज्ञक, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा श्रौर शतभिषा चर या चख संज्ञक, 
विशाखा ओर कृत्तिका मिश्र संज्ञक, हस्त, अधिनी, पुष्य ओर अभिजित्‌ चिप्र या ख्घु संज्ञक, 
खगशिरः रेवती, चित्रा ओर अनुराधा दु या मैत्र संज्ञक एवं मूढ, च्यष्ठा, आद्र भौर आाश्ठेषा 
तीच्ण या दारुण संज्ञक हे । 


अधोमुख संज्ञक - मूर, आश्टेषा, विशाखा, छृत्तिका, पूर्वाफाल्युनो, पू्ाषाद्‌], पू्वाभाद्र- 
पद्‌, भरणी भौर मधा अधोमुख संज्ञक है । 


ऊध्वंमुख संक्षक- आद्र, पुष्य; श्रवण, धनिष्ठा ओौर शतभिषा उध्वमुख संज्ञक हँ । 
( ५ मुख संक्ञक--अनुराधा, दस्त, स्वाति, पुनबैसु, ज्येष्ठा ओौर अधिनी तियङ्मुख 
सज्ञक दह | 


दग्ध संज्ञक नक्ञत्र--रविवारको भरणी, सोमवारको चित्रा, मंगलवारको उत्तराषाढा; 
बुधवारको धनिष्ठा, बदस्पतिवारको उत्तराफल्गुनी, शुक्रव)रको ज्येष्ठा ओर शनिवारको रेवती 
द्ग संज्ञक है । 


मास श्यन्य नक्तत्र--चैत्रमे रोदिणी ओर अधिनी; वैशाखमें चित्रा ओौर स्वाति, च्येघमें 
उत्तराषाटा ओर पुष्य, आषादृमे पू्ाफाल्गुनी ओर धनिष्ठा, श्रावण में उत्तराषाढा ओर श्रवण, 
भद्रपदे शतभिषा ओर रेवती, आच्िनमें पूर्वाभाद्रपद, कार्चिकमें कत्तिका ओर मघा, मार्गशौषं 
मे चित्रा ओर विशाखा, पौषमें आद्र, अश्विनी ओर हस्त, माघे श्रवण ओर मूढ एव फाल्गुनमें 
भरणी ओर ज्येष्ठा शून्य नकचत्र हँ । 


संकरान्ति प्रवेशके दिन नक्ञत्रका स्वभाव ओर संज्ञा अवगत करके वस्तुकी तेजी-मन्दी 
जाननी चाद्दिए । यदि संक्रान्तिका प्रवेश तीच्ण, दग्ध या उग्र संज्ञक न्त्रमे होता है, तो सभी 
वस्तुओंकी तेजी समनो चादिए । मृदु ओौर ध्रव संज्ञक नन्तरे संक्रान्तिका प्रवेश दोनेसे 
समानभाव रहता ह । दारुण संज्ञक नन्ञत्रमे संक्रान्तिका प्रवेश होनेसे खायार्नोका अभाव रहता 
है, सभी अन्य उपभोगकी वस्तुं भी उपटन्ध नदीं दो पातीं । 
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३३८ भदवाहुसं हिता 
सक्रान्तिवाहनफलवोधक चक्र 
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संक्रान्ति जिस वाहन पर रती है, जो वस्तु धारण करती दै, जिस वस्तुका भक्षण 
करती है, उस वस्तुकी कमो होती है तथा बह वस्तु मंहगी भी होती है । अतः संक्रान्तिके 
बाहनचक्रसे भी वस्तुओंकी तेजी-मन्दी जानी जा सकेगी । 


रवि नच्तत्र फल--अश्िनीमें सुयेके रहनेसे सभी अनाज, सभी रस, वख, अल्सी, 
एरंड, तिर, मेथी, खाख्चन्दन, इलायची, लोग, सुपारी, नारियर, कूपर, हींग, दंगल आदि 
तेज दोते है । भरणी सूुयंके रहनेसे चाव, जौ, चना, मोट, भरहर, अल्सी, गुड़, बी, अफीम, 
मृगा आदि पाथं तेज होते ह । कत्तिकामे शवेतपुप्प, जौ, चावल, गर्ह, ग, मोट, राई ओर 
सरसों तेज होती है. । रोहिणीमें चावख आदि सभी धान्य, अछसी, सरसो, राई, तैल, दाल, 
गुड़, खोड, सुपारो, सई, सूत, जूट, आदि पद्‌ाथं तेज होते है । खरगशिरामें सु्ेके रहनेसे 
जखोत्यन्न पदाथ, नास्य, सवंफल, रई, सूत, रेशम, वख, कषर, चन्दन, चना आदि पदार्थ 
तेज होते ह । आप्रौमें रविके रहनेसे धी, गुड, चीनो, चावल, चन्दन, लाल नमक, कपास, रूट, 
हल्दी, साठ; छो चँदी आदि पदां तेज होते हँ । पुनवेसु नश्षत्रमे रदनेसे उद्द्‌, मूंग, 
मोठ, चावल, मसूर, नमक, सत्जी, लाख, नोल, सिल, एरंड, मांजुफलढ, केशर, कपूर, देवदारु, 
छग, नारियल, खेत वस्तु आदि पदां मदगे होते है । पुष्य नचत्रमे रविके रहनेसे तिर, तैल, 
मद्य, गुण, ज्वार, गुग्गुः, सुपाड़ी; सटः, मोम हींग, हल्दी, जूए उनीवस्र, शीशा, चद आदि 
वस्तुएं तेज होती है । आग्छेषामें रदनेसे अरसी, तिल, वैर, गुड़, शेमर, नील ओर अफीम 
मदगे होते दै । आश्छेषामें रविके रहनेसे ज्वार, एरंडवीज, दाख, भिरच, तंर ओर अफीम मेहने 
होते दँ । पूांफाल्गुनीमे रहनेसे सोना, चौद, खोदा, धृत, वैर, सरसों, एरंड, सुपाङ्ो, नीट, 
वांख, अफीमः, जूट आदि तेज होते ह । उत्तराफाल्गुनीमें रविके रहनेसे, उवार, जौ, गुड, 
चीनी, जृट, कपा, हल्दी, हरड़, दीग, क्ञार ओर कत्था आदि तेज होते है । हस्तमें रविके 
रहनेसे कपड़ा, गर्ह, सरसो आदि तेज होते हँ । चित्रामें रहनेसे गेह, चना, कपास, अरहर, 
सूत, केशर, ला चपड़ा तेज होता हं । स्वातीमें रहनेसे, धातु, गुड़, खां, ते, दिगुर, 
कपूर, लाख, हल्दी, रूई, जूट, आदि तेज होते है । अनुराधा ओौर विशाखामें रहनेसे चोदी, 
चाव, सूत, अफोम आदि महग होते है । ज्येष्ठा ओौर मूढे रदनेसे चावल, सरसो, वख, 
अफीम आदि पदाथं तेज होते । पूवाषादामें रहनेसे ति, तैढः गुह, गुग्गुल, दल्दी; 
कपूर, नी वल्ञ, जटः ्चोँदी आदि पदाथ तेज होते है । उत्तराषाढा ओर श्रवणे रविके होनेसे 
उद्‌, मूंग, जटः, सृत, गुड़, कपास, चावल, चद, वांस, खरसों आदि पदां तेज होते दै । 
धनिष्ठामें रहनेसे मूग, मसूर ओर नोक तेज दते दँ । शतभिषामें रविके रहनेसे सरसो, चना, 
जृट, कपड़ा, तैर, नील, दग, जावफट, दाख, बुहार, सौँठ आदि तेज होते है । पूर्वाभाद्रपदमें 
सूयंके रहनेसे सोना; चौद; गोहः चना, उडद, घी, सं, रेशमः गमक, पौपरामृल आदिं पदाथं 
तेज होते दँ । उत्तराभाद्रपद रविके होनेसे सभी रस, धान्य ओर तेल एवं रेवतीमें रहनेसे 
मोती, रन्न, फल-फूक, नमक, सुगन्धित पदाथ, अरहर, मूंग, उद्‌, चावल, दसुन, खाख, रूं 
जओौर सञ्जी आदि पदाथ तेज होते दै । 


३४० 


भद्रवाडुसंहिता 
शकाब्द्‌ परते चैत्रादिं मासमे समस्त वस्तुओंकी तेजी-मन्दी अवगत करनेके लिण श्रवा 





वञ्चर्विंगतितमोऽध्याय ३४१ 
उक्त चक्र द्वारा तेजी-मन्दौ निकालनेकी विधि 
शाकः खगाच्धिभूपोनः १६५६ शालिवाहनभूषतेः । अनेन युक्तो द्रव्याङ््यैत्रादिग्रतिमासके । 
सद्रनेतरैः हते गेषे फलं चन्द्रेण मध्यमम्‌। नेत्रेण रसदानिश्च श्रस्येनार्धं स्मतं बुधैः ॥ 
अथात्‌ शक वपंकी संख्याम से १६४६ घटाकर, शेष जिस मासमे जिस पदार्थका 
भव जानना हो उसके ध॒वाङ्क जोड़कर योगफल्मे ३ का भाग देनेसे “क शेष समता, दो 
शेष मन्दा ओर श्य शेषम तेजी कना चादिए । विक्रम संवतमें से १३५ घटाने पर शक 
संवत्‌ हो जाता है । उद्राहरण-- विक्रम संवत्‌ २०१३ के ज्येघ्मासमें चावलकी तेजो-मन्दी 
जाननी है । अतः सवरथम विक्रम संवतश्रा शक संवत्‌ बनाया--२०१३-१३५ = १८५८ शक 
संवत्‌ । सूत्र-नियमके अनुसार १८अ-१६४६ = २२६ ओर च्यष्रमासमें चावख्का ध्रुवा १ है, 
इसे जोड़ा तो = २२६ + १ = २३०; इसमे ३ से भाग दिया =२३०~ ३ = ७६; शेष २ रहा । 
अतः चावलका भाव मन्दा आया । इसौ मक्रार समक छेना चाद्िए । 
दैनिक तेजी-मन्दो जाननेका नियम--जिस देशम, जिस वस्तुक, जिख दिन ते जी-मन्दी 
जाननी हो उस देश, वस्तु, वार, चत्र, मास, राशि इन सवकं ध्रभवोको जोड़कर ६ का भाग 
देनेसे शेषके अनुसार तेजी-मन्दौका ज्ञान “तेजी-मन्दी देखनेकं चक्र" के अनुसार करना चादिए। 
देश तथा नगराकी धवा--विहार १६६, बंगाल २४७, आसाम ७६१, मध्यप्रदेश १८८, 
उत्तरप्रदेश ८६०; बम्ब १६८, पंजाव ४१६, रंगून १६७, नेपाट १५४, चोन ६४२, अजमेर 
१६७; हरिद्रार २७२; बीकानेर २१३, सूरत १२८, अमेरिका ३२२, योरोप ६७६ । 


_ मास भुवा-चैत्र ६१ वेशाख ६३, ज्येष्ठ ६५, आषाढ ६७, श्रावण ६६, भद्रपद्‌ ५१, 
आश्विन ७दे, कात्तिक ५१, मागेशीषं ५३, पौष ५५; माघ ५७, फाल्गुन &५ । 
स्येराशि भ्‌. वा-मेष ५२०) ष ७६२, मिथुन ५१०, ककं २१८, सिंह ८३०, कन्या २६०, 
तुखा ५०३, वृश्चिक ७११, धनु ५२४, मकर ५८५४, कुम्भ २७०, मीन ५८६ । 


तिथिध्रवा-प्रतिपदा ६१० द्वितीया ५१०, ठृतीया ४८१, चतुर्थो ३८५, पंचमी ६३४, 
षषी ३८४; सप्तमी ८१२, अष्टमो १११, नत्रमो ५६५; दशमी ३०५, एकादशी २३३, द्वादशौ २६१, 
त्रयोदशी ५२४, चतुदशी ५४२, पूर्णिमा ६३०, अमावास्या १६६। 

वार्‌ ध्वा-रविवार १३७; सोमवार ६४; मंगल ८०६, बुध ७०२, गुर ७१३, शुक्र 
८०८, शनि ८५। 

ससार का कृलध्र वा--२०८५। 

नक्तत्रध्र. वा--अचिनी १५६, भरणो ६८३, कत्तिका ३७०; रोहिणो ७५५ मृगशिरा क्र, 

आद्र १४६ पुनवंसु ५४०; पुष्य ६३५, आश्लेषा १७०, मघा ५३, पूर्वाफाल्गुनी ८५, उत्तराकाल्गुनो 
१८) हस्त ८१०; चित्रा ३०५ स्वाती ८६१, विशाला ७३४, अनुराधा ७१२, ज्येष्ठा ७१६ 
मख ७४३, पूर्वाषाढा ६१४, उत्तराषाढा ६२३, अभिजित्‌ §&३, श्रवण ६८७, धनिष्ठा ५००, शत- 
भिषप ५६४, पूवांभाद्रपद्‌ ३३६; उत्तराभाद्रपद्‌ १८३, रेववौ ५२०। 

पदार्थोकी भ्र वा--सोना २५३, दी ५६०, त्तौवा ५६३, पीतल २४८) खोदा ६१५, कौँसा 
२९६, पत्थर ¶६३. मोती १४२ रूं ७ ८.७, कपड़ा {२५ पाट ४५३, हैसियत ७३८ सृत १८३, 
तम्बा २५०, सुपाङी २५२) छाह र, मिरच र्ट, घौ ४६३५४, इत्र ७५, गुड़ २५६, चीनी ३२८, 
ऊन ११२, शाल ८११, धान ७१२, गेहं २३२; तेख ८2१, चावल ७४, मू ग ८०१, तीसी ३८६, 


३४ भद्रबाहुसं हिता 


सरसों ८५८, अरहर ३३३, नमक ३१ ७, जीरा १५६, अफौम २६३, सोडा १५६, गाय १ ३२) 
वेल १६२, भैस ९१२, भेड्‌ ६१८, हाथी ८३०, घोड़ा ८३५ । 


तेजी-मन्दी जानने का चक्र-सू्यं १ तेज, चन्द्र २ अतिमन्द्‌, भौम ३ तेज, राहु ४ 
अतितेज, चरहस्पति ५ मन्द्‌, शनि & तेज, र ह « सम, केतु = तेज, शुक्र ६ तेज । 


उदाहरण चम्बईमें चैत्र सुदि सप्रमौ रविवारको गदहका भाव जानना ह । अतः सम 
धवा्ओका जोड़ किया । चम्बईृकी ध्रवा १६८ सूयं मेषराशिका होनेसे ह › मासधरवा ६१, बार 
ध्वा १३७, तिथि धवा ८१२; इस दिन छचति नक्षत्र ध्वा ३७०; गेह श्रवा २३२ इन सवका 
योग किया । १६८ + ५८६ + १३७ + ८१२ + ३७० + २३२ + ६१ = २०६६ । इसमे £ का भाग 
दिया = २०६६-६ = २३२ न्धि, ८ शेष । तेजो मन्दी जाननेके चक्रमे देखनेसे ८ शेषम केत 
नेज करनेवाला हंग अर्थौत्‌ तेजौ होगी । 


दैनिक तेजी-मन्दी निकाटनेकी अन्य रीति-- 


वस्तु विंशोपक धाठु--सोना ६६, दी ७१, पीतल ५६, मृगा ५१, लोहा ५४, सीसा 
<°, कासा १२७ मोत्ती ६५, रगा ६०, तबा १०, कुंकुम २५। 

अनाज ओर किराना- कपुर १८२, छ हरं ७३, जीरा ७०, चीनी १०२, मिश्री १०३, 
ज्वार १००, बी ५०, तेल १०, नमक ५६ हींग ६२, सुपाङी २०४, अरहर ७२, भिरं ८३, सूत 
६४, सरसा ८०, कपा १००, चपद्ा ८७, मूंग १५ सोढ १००, गुड्‌ ४०; विनोखा उठ, मंजीट 
१४४, नारिवल ७०, चुदारा १४४, चाव १७, ज ५७, साठी १६५, गेहं १४, उडद =०, ति 
५२; चना ५६ कपास १२७, अफौम १६२, रू ७५। 

प--बोड़ा ७७०, हाथी ६४, मेख ६२, गाय ७७, बै ८७, वक्री, ६०, साड ६४, 
भेड्‌ ८५ । 

र नत्तत्रविशोपक--अचिनी {९, भरणी १०, कत्तिका ६९, रोदिणी २०, सरगशिरा ५६. 
आद्रा =, पुनवस्रु २९१; पुष्य ६४, आश्लेषा १३५, मघा १५०; पूवाफाल्युनी २०५; उ० फा० ७२, 
दस्त २३४; चित्रा २१ स्वाति २१०, विशाखा ३२०, अनुराधा ५६३, ज्येष्ठा ५५८६) मूल ५५२; 
¶< करा (४२७ उ० फा० ४२०, श्रवण ४५०, धनिष्ठा ७३६, शतभिषा ५७६, पूर्वाभाद्रपद्‌ ५७५, 
उत्तरा० भा? १२९२ेवती २५६। 

संक्रान्तिराशि विशोपक- मेप ३७, वृष ८४, मिथुन ८९, ककं १८६, सिह १२५, कन्या 
(२२५ तुला १०४; वृश्चिक १५४, धनु १४५४, मकर १६८, कुम्भ ६६०; मीन १८७ । 

तिथि विशोपक- प्रतिपदा १८, द्वितीया २०, ठृतीया २२; चतुर्था २४, पंचमी २६ 
पष्ठो २४, सप्रमी २३, अष्टमी २१, नवमी १६, दशमी १७, एकादशी १५  द्ादृशी {९, त्रयोदशी 
१३, चतुदेशी ६, अमावास्या ६, पूर्णिमा १६। 

वार-एविवार ४०, सोम ५०, मंगल ५०, बुध ७२, गुरु ६५, शुक्र २४, शनि १५ । 

तेजी-मन्दी निकालनेकी विधि- जिस मासकी या जिस दिनकी तेजी-मन्दी निकाटनी हो, 
उख महीनेको संकरान्तिका विंशोपक श्रवा, तिथि, वार ०४४ न्त्रके विंशोपक श्रवाओंको जोड़ 
२ का भाग देनेसे एकं शेष रहनेसे मन्दी, दो शोषे समान ओर शुन्य शोषनें तेजी होती दै । 
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तेजी-मन्दी निकालनेका अन्य नियम-गे्हकी जधिकारिणी राशि कम्भ, सोनाको मेष. 
मोतीकी मीन, चौनीको कुंभ, चावलकौ मेष, ञ्वारकी वृधिक, रुटृको मिथन ओर चदीको ककं 
हे । जिस वस्तुकी अधिकारिणी राशिसे चन्द्रमा चौथा, आठ्बोँ तथा बारहवा दो तो वह्‌ वस्तु 
तेज होती है, अन्य राशि पडनेसे सस्तो होती है । 

सूय, मंग, शनि, राहु, केतु ये ऋरर प्रह दै, ये कूर रद जिस वस्तुकी अधिकारिणी 
राशिसे पदे, दृसरे, चौथे, पचे, सातवे, आठवें, नौं, जौर वारहवें जा रहे हौ, वह वस्तु तेज 
दोती ह । जितने कर ग्रह उपयुक्त स्थानम जाते है, उतनी ही वस्तु अधिक तेज होती है । 


षड्विशतितमोऽभ्यायः 
नमस्कृत्य महावीरं सुरासुरजनैनंतम्‌ । 
स्वप्नाध्यायं प्रवच्यामि शुभाशुमसमीरितम्‌ ॥१।। 
देव ओर दानवोकि द्वारा नमस्कार करिये गवे भगवान्‌ महावौर स्वामौको नमस्कार करर 
शुभाशुभसे युक्त स्वप्नाध्यायद। वर्णेन करता द ॥१॥ 
स्वप्नमाला दिवास्वप्नोऽनष्टचिन्तामयः फएराः । 
परकृता-कृतस्वप्नेश्च नेते ग्राह्या निमित्ततः ॥२॥ 
स्वप्नमाढा, दिवास्वप्न, चिन्ताओंसे उत्पन्न, रोगसे उत्पन्न ओर धरकृतिके विकारसे उतपन्न 
स्वप्न फलके टिए नहीं ग्रहण करने चाहिए ॥२॥ 
कमजा द्विविधा यत्र शुभा्वात्रा्भास्तथा । 
त्रिविधाः संग्रहाः स्वप्नाः कर्मजा पर्वसचिताः ॥२॥ 
कर्मोद्यसे उत्पन्न स्वप्न दो प्रकारके होते है-शुभ ओर अशुभ, पृवंसंचित कर्मोदयसे 
उत्पन्न स्वप्न तीन भ्रकारके होते है ॥२॥ 
भवान्तरेषु चाभ्यस्ता भावाः सफल-निष्फलाः । 
तान्‌ प्रवद्यामि तत्वेन शुभाशभफलानिमान्‌ ॥४॥ 
जो सफल या निष्फल भाव-भवान्तरोरमे अभ्यस्त दै, उनके शुभाशुभ फटदायकं भा्वोको 
यथाथ रूपसे निरूपण करता हँ ॥४॥ 
जलं जलं धान्यं सदलाम्भोजभाजनम्‌ । 
मणि-युक्ता-प्रवालांश्र स्वप्ने पश्यन्ति श्लेष्मिकाः ।\५॥ 
जल, जलसे उत्पन्न पदाथ, धान्य, पत्र सहित कमल, मणि, मोती, प्रवाट आदिको स्वप्नमें 
कफ श्रकृतिवाला व्यक्ति देखा है ॥५।॥ 
रक्त-पीतानि द्रव्याणि यानि पृषटान्यग्निसम्भवान्‌ । 
तस्योपकरणं विन्यात्‌ स्वप्ने पश्यन्ति पैत्तिकाः ॥६।। 
रक्त-पीत पदाथ, अग्नि संस्कारसे उत्यन्न पदार्थ, स्वर्णके ॐ मूषण-उपकरण आदिक पित्त 
भ्रकृतिवाखा व्यक्ति स्प्नमें देखता है ॥६॥ 
च्यवनं प्टवनं यानं पवताग्र द्रुमं गृहम्‌ । 
आरोहन्ति नराः स्वप्ने वातिकाः प्तगामिनः ॥७॥ 
वाच प्रकृतिवाछा व्यक्ति गिरना, तेरना, सवारीपर चदृना, पर्व॑तके उपर चदना, वृक्ष ओर 
प्रासादपर चना आदि वस्तुर्ओको स्वप्ने देखता है ।५॥ 


१. नमस्कृतम्‌ मरु | 


सिंह-व्याघ्र-गजैयुक्तो गो-वरषानरेयुतः । 


रथमारुह्य यो याति प्रथिव्यां स॒ नृपो भवेत्‌ ॥८॥ 
जो सिह, व्याघ्र, गज, गाय, बै, घोड़ा ओर मनु्योसे युक्त होकर रथपर चद्कर गमन 
करते हए स्वप्नमें देखता दहै वह्‌ राजा होता है ॥=॥ 
प्रासादं डुञ्जरवरानाचछ सागरं विशत्‌ । 
तथैव च विकथ्येत तस्य नीचो रूपो भेत्‌ ॥६॥ 
षठ हाथीपर चदकर जो महल या समुदरमे प्रवेश करता है या स्वप्नमे देता है बह 
नीच चप होता है ॥६॥ 
ृष्करिण्यां तु यस्तीरे धज्ञीत शालिभोजनम्‌ 
श्वत गजं समारूढः स राजा अचिराद्‌ भवेत्‌ ॥१०॥ 
जो स्वप्ने श्वेत हाथौपर चढ़कर नदौ या नदीके तटपर भातका भोजन करता हुमा 
देखता है, बह शीघ्र द्यी राजा होता है ॥ १०॥ 
सुवणं ूप्यमाण्डे वा यः पूंनवरा स्युयात्‌ १ । 
प्रासादे वाऽथ भूमौ बा याने वा राज्यमाप्ठुयात्‌ ॥११॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमें प्रासाद, < भूमि या सवारीपर र आर्द्‌ हो सोने या चोदके वत्तं 
स्नान, भोजन, पान जादिको क्रियां करता हुआ देखे उसे राज्यकी प्रापि होती ह ॥११॥ 
रलेष्ममूत्रपुरीषी च यः स्वप्ने च विकृष्यति । 
राजा राज्यफर बाऽपि सोऽचिरात्‌ प्राप्नुयान्नरः ॥१२॥ 
जो राजा स्वप्नमें श्वेत वणेके मल, मूत्र आदिको इधर-उधर खींचता है, वह्‌ राज्य ओर 
राज्यकारको शीच्र ही प्राप्त करता है ॥१२॥ 
यत्र बा तत्र बा स्थित्वा जिह्वायां छिखते नखः | 
दीषेया रक्तया स्थित्वा स नीचोऽपि रपो भवेत्‌ ॥१३। 
जो व्यक्ति स्वप्नमृं जहो तदय स्थित होकर जिद्वा-जीभको नसि खुरचता हुआ देखे 
भथवा रक्तकी--लालवणेको दोर्घा-मीलमे स्थित होता हुमा देखे तो वह्‌ व्यक्ति नीच होनेपर 
भी राजा होता ह ॥१३॥। 
भूमिं ससरागरजलां सशैर-बन-काननाम्‌ | 
बाहुभ्याद्ररेवस्तु स राज्यं प्राप्ठुयानरः ॥१४॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न वन-पवंत-अरण्ययुक्त प्रश्वी सदित समुद्रके जल्को भुजाभों द्वारा पार 
करता हा देखता है, बह राज्य प्राप्र करता है ॥१४। 


य ब्त 


१. विकथेत्‌ मु 1 २. श्वेते पुरोपे सूव्रेऽ्थ मु० । 
५५ 


३ ४६ भद्रवाहुसं हिता 
आदित्यं बाऽथ चन्द्रं वा यः स्वप्ने स्पृशते नरः । 
शानमध्ये निर्भोकः परं इत्वा चमूपति 
सौभाग्यमथं रमते रिङ्गच्छेदात्‌ लियं नरः 
भगच्छेदे तथा नाय पुरुषः प्राप्तुयात्‌ फर्‌ ।।१६॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमें सूयं या चन्द्रमाका स्पशं करता हुआ देखता है अथवा शत्रु सेनापतिको 
मारकर श्मशान भूमिं निर्भाकि घूमता हुआ देता दहै वद व्यक्ति सौभाग्य जौर धन प्राप्त करता 
ह । लिङ्गच्छैट्‌ होना देखनेसे खीकी प्रापि तथा भगच्छद्‌ होना देखनेसे स्नीको पुरुषकी प्राप्न 
होती हे ॥ १५-१६॥ 
शिरो बा चिद्ते यस्तु सोऽसिना चिद्यतेऽपि बा । 
सहस्राभं जानीयाद्‌ भोगांश्च विपुलान्‌ नृपः ॥१७। 
जो राजा स्वप्नमे शिर कटा हुआ देखता है अथवा तछ्वारके द्वारा छेदित होता हआ 
देखता है, वह सहरोका छाम तथा प्रचुर भोग प्राप्न करता दै ॥१७] 
धलुरारोहते यस्तु विस्ारण-सखमाजने । 
अथंलामं विजानीयात्‌ जयं युधि रिपोरवधम्‌ ॥१८॥ 
| जो राजा स्वप्ने धनुपपर बाण चदूना, धनुषका र्फाखन करन; प्रत्यंचाको समेटना आदिं 
देखता है, वह्‌ अथंङाभ करता है, युद्धे जय ओर शत्रुका वध होता दहै ॥१८॥ 
दरिगाटं हस्तिनासूटः शङ्को वाससलङ्ङृतः। 
यः स्वप्ने जायते भीतः सथ्रद्धि रभते सतीम्‌ ॥ १६॥ 
जो स्वप्ने शुक्छ वस्त्र ओर श्रेष्ठ आभूषर्णोसे अलंकृत होकर दाथीपर चदा हमा भीद- 
भयभीत रेखता दै, वह सम्रद्धिको प्राप होता दै ।॥१६॥ 
देवान्‌ साधुःद्विजान्‌ प्रेतान्‌ खप्ने पश्यन्ति तुष्टिः । 
“सवं ते सुखमिच्छन्ति विपरीते विपययः ॥२०॥ 
जो स्वप्नमें सन्तोपके साथ, देव, साधु, त्राह्मणको ओर प्रेतँको देखते है, वे स सुख 
चाहते दै-- सुख प्रप्र करते दँ ओर विपरीत देखने पर विपरोत फल होता दै अथौत्‌ स्वप्नमें उक्त 
देव-साधु आदिका क्रोधित होना दैखनेसे उल्टा फल होता है ॥२०॥ 
गृहद्वारं विवण ममिज्ादवा यो गृहं नरः 
व्यसनान्युच्यते शीघ्रं स्वप्नं दृष्टा हि तादशम्‌ ॥२१॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमें ग्रहदवार या गृहको विवणं देखे या पदिचाने तो बह शीघ्र ही विपत्तिसे 
छुटकारा प्राप करता हे ॥२६॥ 








१, नारी मण । २. समशरूकृतः सु° । ३. पुष्टिभिः मु° । ४. रोहिता सुर । 


न्न । 


पड विशतितमोऽघ्वायः ३४७ 


प्रपान य; पित्‌ पानं बद्धोवा योऽभमिष्चयते । 
विप्रस्य सोमपानाय शिष्याणामथंवरदधमे ॥२२॥ 
यदि स्वप्नं शेत या जलको पीता हुमा देखे अथवा किसी वषे हए व्यक्तिको छोडता 
हआ देखे तो इस स्वप्नका फल ब्राह्मणके ट्एि सोमपान ओर शिष्योके छिए धनवृद्धिक 


होता है ।।२२॥ 
निम्नं इ पजलं च्द्रान्‌ यो भीतः स्थलमारुदेत्‌ । 
स्वप्ने स वधते सस्य-धन-धान्येन मेधसा ॥२३॥ 
. जो व्यक्ति स्वप्ने नीचे कुंक जलको, चिद्रको ओर भयभीत होकर स्थर्पर चदृता हभ 
देखता हे बह धन-घान्य ओर बुद्धिके द्वारा वुद्धिको भ्रा होता ड ।२३॥ 
श्मशाने शप्कदारं वा वद्वि शुष्कदुमं तथा । 
युष च मारुदेश्वस्तु स्वप्ने व्यसनमाप्लुयात्‌ ॥२४॥ 
„ जो व्यक्ति स्वप्नमें स्मशानमें सुखे वृक्ते, छता एवं लकड़ौको देखता दै अथवा यज्ञके 
लूटेपर जो अपनेको चदता हुआ देखता है, वह विपत्तिको प्रा होता ह ॥२४॥ 
्रपु-सीसायसं रज्जुं नाणकं मिका मधुः | 
यस्मिन्‌ स्वप्ने प्रयच्छन्ति मरणं तस्य धुवं भवेत्‌ ॥२५॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमे शीशा, रोगा, जस्ता, पीतल, रज्जु, सिका तथा मधुका दान करता 
हुआ देखता हे, उसका मरण निश्चय होता है ।२५॥ 
अकालजं एल पुष्पं काले वा यच `गरभितमू । 
यस्म स्वप्ने प्रदीयेते “तादशयासलक्षणम्‌ ॥२६॥ 
जिस स्वप्नमें असमयके फल-कूल या समयपर होनेपर निन्दित फल-लोको जिसको देते 
हए देखा जाय तो यह स्वप्न आयास छन्तण भाना जाता है ॥२६॥ 
अलक्तकं वाऽथ रोगो वा निवातं यस्य वेश्मनि । 
गृहदाधमवाप्नोति चौरेवां शच्लधातनम्‌ ॥२७॥ 
स्वप्नमं जिस घरमे लाक्ञारस या रोग अथवा वायुका अभाव देखा जाय तो घरे जाग ` 
छगती है या चोरों द्वारा शच्रघ।त होता है ॥२७॥ 
अगम्यागमनं चैव सौमाग्यायाभिडृदधये । 
अलं कृत्वा रसं पीत्वा यस्य वद्मयाश्च यद्‌ भवेत्‌ ॥२८॥ 
जो स्वप्ने अलकार करके, रस पीकर अगम्या गमन-जो ज्ञी पृञ्य है, उसके साथ रमण 
करना देखता दै, उसके सौमाम्यकी बृद्धि होती है ॥२८॥ 





१. यूपे वा योऽधिरूदः स्यात्‌ सु? 1 २. युतम्‌ सु० । ३. तस्यासौ ध्रुवो सु । ४. गर्हितन्‌ सु । 
५, तद्स्यायाच्लच्णम््‌ सु ०। ६. यया सु° । 


३४ भद्रबाहूसंहिता 
शलं चतुष्पथं स्वप्ने यो भयं तिर्य बुध्यते । 
पुत्रं न रभते भायां सुरूपं सुपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ 
सवप्नम जो निजेन चौराहे मागमे प्रविष्ट होना देख, पश्चात्‌ जाम्रत ह्यो जाय तो सुन्दरः 
गुणयुक्त पुत्रकी श्राति उसकी स्लीको नहीं होती दै ॥२६॥ 
वीणां विषं च वर्लकी स्वप्ने गृह्य विबुध्यते । 
कन्यां तु छभते भार्यां कररूपविभूषिताम्‌ ।३०॥ 
स्वप्ने वीणा, बल्छकी ओर विषको ग्रहण करे, पश्चात्‌ जाग्रतत दौ जाय तो उसकी लोको 
सुन्दर रूप गुणयुक्त कन्याकी पराप्नि दोती हे ॥२०॥ 
विषेण भ्रियते यस्तु विषं वाऽपि पिवेन्नरः 
सं युक्तो धन-धान्येन वध्यते न चिराद्वि सः॥३१॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमें विष भक्षण द्वारा मृत्यु प्राप्न दो अथवा विष भश्वण करना देखे तो 
बह धन-धान्यसे युक्त होता है तथा चिरकाङ तक-अधिक समय तक बह किसी प्रकारके 
बन्धनमें बधा नदीं रहता द ॥३१॥ 
उपाचरन्ासवाज्ये सृतिं गत्वाप्यकिञनः । 
त्रयाद्‌ वै सद्चः किंचिन्नासत्यं वद्धये हितम्‌ ।३२। 
यदि स्वप्रमें कोई व्यक्ति आसव ओर घृततका पान करता हुआ देखे अथवा अक्िचन- 
निस्सदाय होकर अपनेको मरता हुआ देखे तो इस अशुभ स्वभ्रकी शान्तिके लिए सत्य वचन 
बोखना चाहिए; क्योकि थोड़ा भी असत्यभाषण विकासके लिए हितकारी नदी होता ॥२२॥ 
प्रतयुक्तं समारूढो द्यक्तं च यो रथम्‌ । 
दक्षिणाभि्खो याति प्रियते सोऽचिरान्नरः ॥३३॥ 
जो स्वप्रे प्रतयुद्ध, गदं भयुक्तं रथमे आर्ट दक्षिण दिशाकौ ओर जाता हु देखता है, 
वह मनुष्य शोघ्र ही मरणको प्राघ्र दहो जाता है ॥३३॥ 
बरादयुक्ता या नारी ग्रीवबद्धं प्रक्षंति | 
सा तस्य पश्चिमा रात्री मृत्युः भवति पवते ॥२४॥ 
यदि रात्रिके उत्तराधेमें स्वभ्रमें कों शुकरयुक्त नारी किसीकी बधो हृं गदेनको खींच 
तो उसको पवंतपर मृत्यु दोती है ॥३५॥ 
खर-शकरयुक्तन खरोष्रेण वृकेण वा । 
रथेन दक्िणं याति दिशं स प्रियते नरः ॥२५।। 
स्वप्नने कोई व्यक्ति खर-गदंभ, शकर, उट, भेड़िया सहित रथसे दश्चिण दिशाको जाय 
तो शीघ्र उस व्यक्तिका मरण दता दै ।३५॥ 





१. मुनि । २. पुननं भवतति मु० । ३. त्रियतु ( न्रियतु ) सु । ४. न मीतो मु० । ५. °्दास 
स्रु । ६. खतो मु । ७४.युद्धंञु°। ८. नगे मु°। 5 
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कृष्णवासो यद्‌ भूत्वा प्रवासं नावगच्छति । 
मागं सभयमाप्नोति याति दक्निणगा वधम्‌ ॥२६॥ 
स्वप्रमें यदि कष्णवास होने पर भी प्रवासको प्राप्न द्ोततो मागमे भय प्राप्र होता दै 
तथा दक्तिण दिशाकी ओर गमन दिखायी पडे तो मृत्यु भी हो जाती है ॥३६॥ 
युपमेकखरं शूलं यः स्वप्नेष्वभिरोहति । 
सा तस्य प्विमा रत्री यदि साधु न पश्यति ।॥३७॥ 
जो व्यक्ति रात्रिके पिद्ले भागमें स्वप्नमें यज्ञस्तम्भ, गदभ, शख्पर आरोहित होता 
देखता है बह कल्याण नदीं पाता है ॥३५॥ 
दर्बासाः कष्णमरमश्च वामतेरविपदितम्‌ । 
सा तस्य पतिमारात्री यदि साधु न पश्यति ॥३८॥ 
यदि कों व्यक्ति रात्रिके पिदधे प्रहरमें स्वप्नमें दवांसा, कृष्णभस्म, तैखपान करना आदि 
देखे तो कल्याण नहीं होता द ॥३८॥ 
अभकत्यभक्षणं चैव पूजितानां च दशनम्‌ । 
कारपुष्पफलं चैव रभ्यतेऽथस्य सिद्धये ।२६॥ 


स्वप्रमे अभक्य-अन्तण करना, पूज्य व्यक्तिर्योका दशन करना, सामयिक पुष्प ओर फटांका 
दृशंन करना धन प्राप्रिके छिए होता है ॥३६॥ 


नागाग्रे वेरमनः सालो यः स्वप्ने चरते नरः । 
सोऽचिराद्‌ वमते ख्च्मीं क्लेशं चाप्नोति दारुणम्‌ ॥४०॥ 
जो व्यक्ति श्रष्ठ महल्के परकौटे पर चदृता हुआ देखे तो बह शठ छचमीका त्याग करता 
है, भयंकर कष त्याग करता है ॥४०॥ 
दशनं ग्रहणं भग्नं शयनासनमेव च । 
ग्रशस्तमाममांसं च स्वप्ने वृद्धिकरं हितम्‌ ॥४९१॥ 
स्वप्रमें मांसका दशन, महण, भम्न तथा शयन, आसन करना हितकर ओर प्रशस्त 
माना गया दहै ॥४१॥ 
पक्रप्रांसस्य घासाय भक्षणं ग्रहणं तथा । 
स्वप्ने व्याधिभयं विन्याद्‌ भदवाहुवचो यथा ॥४२॥ 
स्वप्रमें पक्रमांसका दशंन, प्रहण ओर भक्ञषण व्याधि; भय ओौर कषटोरपादक माना गया 
है, ठेसा भद्रवाहस्वामीका वचन है ॥४२॥ 
छदने मरणं विन्दादथनाशो विरेचने । 
चरो यानायधान्यानां ग्रहणं मागमादिशेत्‌ ॥४३॥ 
स्वप्रे बमन करना देखनेसे मरण, विरेचन-दस्त छगना देखनेसे धन नाश, यान 
आदिके चत्रको ग्रहण करनेसे धन-घान्यका अभाव होता दे ॥४३॥ 


१. चदिमु> 1२. नारी मु०। ३, नराग्र ( बराग्र ) सु 1 ४. वदते सु 


१५० भद्रवाहुसं हितां 
मधुरे निवेशस्वप्ने दिवा च यस्य वेश्मनि | 
तस्याथनाशं नियतं मरतो बाऽप्यमिनिर्दिंशेत्‌ ॥४४॥ 
स्वप्रे दिनम जिसके घरमे प्रवेश करता हभ देखे, उसका धन नाश निशित होता दै 
अथवा मृल्युका निदेश करे ॥४४॥ 
यः स्वप्ने गायते हसते नृत्यते परते नरः । 
गायने रोदनं विन्ात्‌ नतंने वधबन्धनम्‌ ॥४५॥ 
स्वभ्रमे गाना, हसना, नाचना ओर पद्ना देखते दहै । गाना देखनेसे रोना पड़ता है ओर 
नाचना देखनेसे वध-बन्धन होते दै ॥४५॥ 
सने शोचनं ब्रुयात्‌ कलहं पठने तथा । ५ 
बन्धने स्थानमेव स्यात्‌ पक्त देशान्तरं जेत्‌ ॥४६॥ 
खना देखनेसे शोक, पदना देखनेसे कठ्‌, बन्धन देखनेसे स्थानप्राप्रि ओर कूटना 
देखनेसे देशान्तर गमन होता है ॥४६॥ 
न इद्धान्‌ पवेतान्‌ कलशान्‌ गृहम्‌ । 
त्तेः पश्यते स्वप्ने तस्य शोकोऽमिवर्धते ॥४७॥ 
जो व्यक्ति स्वभरमे ताखाव, नदी, परवत, कटश ओर गृहोको शोकार्तं देखता है, उसका 
शोक बद्ता है ॥५४५७॥ 
मरुस्थली तथा भ्रष्टं कान्तारं इवजितम्‌ । 
सरितो नीरदीनाश्च शोकातस्य शुभावहा ॥४८॥ 
शोकयुक्त व्यक्ति यदि स्वरम मरस्थछ, बरक्षरदित वन एवं जख रदित नदौको देखता है 
तो उसके लिए यह स्वप्र शुभ फटप्रद होता है ।४८॥ 
आसनं शयनं यानं गृहं वचं च भूषणम । 
स्वप्ने कस्म प्रदीयन्ते सुखिनः भियमाप्नुयात्‌ ॥४६॥ 
स्वपरमं जो कोई किसीको आसन, शय्या, सवारी, घर, वस्त्र, आभूषण दान करता हुआ 
देखता ह, ब्रह सुखी होता है तथा ्च्मीको प्राप्न होती डे ।५६॥ 
अलड्‌ कृतानां द्रव्याणां बाजि-वारणयोस्तथा । 
वृषभस्य च शुक्लस्य दशने प्राप्नुयाद्‌ यशः ॥५०॥ 


अलंकृत पदाथः श्वेत हाथी, घोढे, बे आदिका स्वप्रमे दर्शन करनेसे यशकी प्रापि 
होती हे ॥५८॥ 











"ऋषयस 


१, चृत्यते स° । २. मुक्तो सु: । ३, वदेव्‌ ० । ४. स च मरु । ५. ञुद्वित प्रतिमे श्य नं० 
का रलोक अधिक मिक्ता है । ७. यस्यामि- सु । 


वदुविंशतित्तमोऽध्याचः ३५१ 
पताकामसियष्टिं ब शुक्ति .युक्तान्‌ सकाच्नान्‌ । 
दीपिकां लभते स्वप्ने योऽपि ते रभते धनम्‌ ॥५१॥ 


पत्ताका, तलवार, खारी, शुक्ति, सोप, मोती; सोना, दौपक आदिको जो स्वप्नमें प्राप्र 
करना देखता हे, बह भी धन प्राप्र करता है ॥५१॥ 


वा कुरुते स्वप्ने पुरीषं वा सरोहितम्‌ । 
परतिवुष्येत्तथा यञ्च रमते सोऽथनाशनम्‌ ॥५२॥ 
जो स्वप्नमें पेशाब या टद्री करना देखता है, ओर स्वप्न दैखनेके बाद्‌ ही जग जाता हैः 
वह धन नाशको प्राप्र होता है ।॥५२॥ 
अहर्वा वृचधिकः कीटो यं स्वप्ने दशते नरम्‌ । 
्राप्त॑यात्‌ सोऽथंवान्‌ यः स यदि भीतो न शोचते ॥५३॥ 
जो ज्यक्ति स्वप्नमे सोप, चिच या अन्य कोडा दवारा कदे जानेपर अयभोत नहीं होता 
ओर शोक नदीं करता हुआ देखता है, बह धन प्राप्र करता है ॥१३॥ 
पुरीषं उदनं यस्तु भचयेनन च ` शक्येत्‌ । 
मूत्रं रे्तशच रक्त च स शोकात्‌ परिषुच्यते ॥५४। 
जो व्यक्ति स्वप्रे विना घृणाके टद, वमन, मूत्र; वीयं, रक्त आदिका मक्ञण करता हमा 
देखता हे, वह शोकसे इट जाता ह ॥॥५४॥ 
कालेयं चन्दनं रोधं षेणे च प्रशस्यते । 
अत्र ङेपानि पिष्टानि तान्येव धघनब्द्धये ॥५५। 
जो व्यक्ति स्वप्रमे काछागुरु, चन्दन, रोध-तगरकी धिस्नेसे सुगन्धिके कारण प्रशंसा 
करता है तथा उनका ऊेप करना ओर पीसना देखता है, उसके घनकौ बृद्धि होती है ॥५५॥ 
रक्तानां करवीराणाप्रत्पलानाग्ृपानयेत्‌ । 
लम्भो वा दशंने स्वप्ने प्रयाणा वा विधीयते ॥५६॥ 
स्वप्नं रक्तकमल ओर नीख कमर्छाका, दशन, ग्रहण ओर ब्रोरन-तोड़ना देखनेसे प्रयाण 


होता है ॥५६॥ 
कृष्णं वासो हयं कृष्णं योऽभिरुढः प्रयाति च । 
दिणां दिशपुद्विमः सोऽभि प्रतो यतस्ततः ॥५७॥ 
ज्ञो व्यक्ति स्वप्ने काले वल धारणकर काले घोडेपर सवार होकर खिन्न हो दक्तिग दिशा 
की ओर गमन करता है, वह्‌ निश्चयसे गृल्युको आप्र होता है ॥५५॥ 








१. श्युक्तिं म । ३. अक्तान्‌ मु०। ३. इरित म । ४. ङवते सरु । ५. सोऽपि मुर। 
६. प्रतायं चरवतः मुर । 


३५५२ ` भद्रबाहुसंहिता 


आसनं शारमरीं बापि कदलीं पालिभद्रिकाम्‌ । 
पुष्पितं यः सभारूटः सवितमधि रोहति ॥५८। 
जो व्यक्ति स्वप्रमें पुष्पित शाल्मखी; केखा ओर देवदारु या नोमके वृक्तपर बैठना या 
चट्ना देखता है, उसे सम्पत्ति प्राघ्र होती दै ॥५८॥ 
रद्रा्तौ विकृता काली नारी स्वप्ने च क्ति ! 
उत्तरं षिणां दिशं मत्युः शीघं समीहते ॥५६॥ 
भयङ्कर, वि्कत रूपवाखी, काटो ख यदि स्वप्रमें उत्तर या द्िणकी दिशाकौ ओर खींच 
तो शोघ्र ही मृत्युको प्राप्न होता है ॥५६॥ 
जटां प्रण्डीं विरूपाक्तां मलिनां मरिनवाससाम्‌ । 
स्वप्ने यः पश्यति ग्लानिं समूहे भयमादिशेत्‌ ॥६०॥ 
जटाधारी, सिरमुण्डित, विरूपा कृतिवाटी, मलिन नीके वश्नवाखी खीको स्वप्नमें गठानि- 
पू्वेक देखना सामूदिक भयका सूचक है ।६०॥ 
तापसं पुण्डरीकं वा भिज विकलमेव च । 
दृष्टा स्वप्ने विद्येत ग्लानिं तस्य समादिशेत्‌ ॥६१॥ 
तपस्वो पुण्डरीक तथा नवीन कमलोको स्व्नमे देकर जो जाग जाता है, उसे ग्छानि 
फलकी प्रापि होती है ॥६१॥ 
स्थले वाऽपि विकीययेत जले वा नाशमाप्तुयात्‌ | 
यस्य स्वप्ने नरस्यास्य तस्य विन्द्ान्महद्‌ भयम्‌ ॥६२॥ 
जो व्यक्ति भूमिपर विकीण--फै जाना ओर जले नाशको प्रप्र हो जाना देखता दै, उस 
उयक्तिको महान्‌ भय होता है ।६२॥ 
ब्नी-गुरमसमो बृक्तो बस्मीको यस्य जायते । 
शरीरे तस्य विज्ञेयं तदंगस्य विनाशनम्‌ ॥६३॥ 
जो व्यक्ति स्वप्ने अपने शरीरपर ठता, गुल्मः वृक्ष, चल्मीक-र्बँबी जआदिका होना 
देखता है उसके शरीरका विनाश होता है ॥६३॥ 
मरो वा वेणुगुरमो वा खजरो हरितो दमः । 
मस्तके जायते स्वप्ने तस्य साप्राहिकः स्मृतः ॥६४॥ 
स्वप्नमें जो व्यक्ति अपने मस्तकपर माला, बास, गुल्म, खजूर ओौर हरे वर्तको उपजते 
देखता है, उसकी एक सप्राहमें मृत्यु होती है ॥ ६५॥ 
हृदये यस्य जायन्ते तद्रोगेण विनश्यति । 
अनङ्गजायमानेषु तदङ्गस्य विनिर्दिशेत्‌ ।६५॥ 


१, चारिभदकम्र मु । २. दादश मुर । ३. नव्यं कमलमेव च म्रुऽ। ४. तदागसू 
विरेचनम्‌ सु° । 


पदूर्विंशतितमोऽष्वायः ३५३ 
यदि हृदये उक्त वृ्तादिर्कोका इत्यन्न होना स्वप्नमें देखे तो हृदय रोगसे उसका विनाश 
होता है । जिस अंगम उक्त वृक्तादिकोंका उत्पन्न होना स्वप्नमें दिखद्धायी पड़ता है, उसी अंगकी 
बौमारी द्वारा मृत्यु होती है ।६५॥ 
रक्तमाला तथा मासा रक्तं वा पत्रमेव च| 
यस्मिन्नवाववध्येत तदङ्खेन बिक्िश्यति ॥६६॥ 
४ स्वप्नमें छा माला या छाल सूत्रके द्वारा जो अंग बोधा जाय; अगमं क्टेश होता 
॥६६॥ 
आहो नरो नगं कच्चित्‌ यदा स्वप्ने च क्ति । 
षद्धस्य मोक्तमाचष्टं यक्तं बद्धस्य निर्दिशेत्‌ ।॥६७॥ 
जव स्वप्ने कों मकर या चड़यारु मनुष्यको खीँचता हा दिखलायी पड़े तो, जो 
व्यक्ति बद्ध है--कारागार आदिमे बद्ध है या मुकदमेमें फँंता है, ऽसकी मुक्ति होती दै-- 
दटता दै ॥ ६५) 





पीतं पुष्पं फलं यस्मै रक्तं वा संप्रदीयते 
कृताङ़ृतसुबण वा तस्य लाभो न संशयः ॥६८॥ 
स्वप्रे यदि किसी व्यक्तिको पीठे या खाल फल-फर्लोको देना दिखायी पड़े तो उसे 
सोना, दीका छाभ निस्सन्देद होता है ॥६८॥ 
श्वेतमांसासनं यानं सितमास्यस्य ध।रणम्‌ । 
श्वेतानां वाऽपि द्रव्याणां स्वप्ने दशनयुत्तमम्‌ ॥६8॥ 
चत मांस, शत आसन, श्र॑त सवारी, शत माङाका धारण करना तथा अन्य श्वेत द्र्योका 
दशन स्वप्नमें शुभ होता है ।६६॥ ` 
बलीवदयुतं यान योऽमिरूटः प्रधावति । 
प्राचीं दिशमदीचीं बा सोऽथलाभमवाप्नुयात्‌ ॥७०॥ 
जो व्यक्ति स्व्रमे शरष्ठ वैोके रथ पर॒ चद्कर पूवं या उत्तशकी ओर गमन करता 
हा देखता है, वह्‌ धन प्रात्र करता है ॥७०॥। 
नग-वेश्म-पुराणं तु दीपानां तु शिरस्थितः । 
यः स्वप्ने मानवः सोऽपि महीं भोक्तुं निरामयः ॥७१॥ 
जो व्यक्ति स्वप्रमे सिर पर पवेत, धर, खण्डदरं तथा दीप्तिमान्‌ पदार्थोको देखता है, 
वह्‌ रवस्थ होकर प्रश्वीका उपभोग करता दै ।७१।॥। 
मृण्मयं नागमारूढः सागरे प्लवते हितः | 
तथैव च विबुध्येत सोऽचिराद्‌ वसुधाधिपः ॥७२॥ 
जो स्वप्रमे गत्तिकाके हाथी पर सवार होकर सयुद्रको पार करता ह देखे तथा उसी 
स्थितिमें जाग जाय तौ बह शौोघ्र ही प्र्वीका स्वामी होता दैः ।॥७२॥ 
१. विकरेति सु० । २. सौमस्य वणंभाक्‌ मु° । ३. विरामयेत्‌ सु° । 
५६ 








३.५४ भदबाहुसं हितत 


पाण्डुराणि च वेश्मानि पृष्य-शाखा-फलान्वितान्‌ । 
यो वृत्तान्‌ पश्यति स्वप्ने सफलं चेष्टते तदा ॥७३॥ 
स्वपर श्वेत गृहमे स्थित, पुष्प, फल ओर शाखार्भोसे युक्त व्तोसे यदि गिरता हुआ 
देखत हे, तो उसकी चेष्टां सकल होती है ॥७३॥ नौ 
वासोभिह रितैः शुक्रे तः प्रतिवुष्यते । 
द्यते योऽग्निना वाऽपि बध्यमानो विभुच्यते ।॥७४॥ 
जो स्वप्रमे शुक्त ओर हरे वृर्तोसे युक्त होकर अपनेको देखता है, तथा उसी समय 
जाग जाता दै अथवा अच्नि द्वारा जखता हमा भपनेको देखता है, वह फँसी पर टटकानेके 
समय फँसीसे, या कारागारमें बद्ध दोनेपर वहसे छोड़ दिया जाता दै ॥५४॥ 
दुग्ध-तेल-शृतानां वा चीरस्य च विशेषतः । 
प्रशस्तं दशंनं स्वप्ने भोजनं न प्रशस्यते ।।७५॥ 
स्वभमे दधः तै, घीका दशन शुभ है, भोजन नदीं । विशोषरूपसे दधा दर्शन शुभ 
माना गया दै ॥५५॥ | विदम्‌ 
अङ्ग-प्रत्यङ्गयुक्तस्य शरीरस्य विवधेनम्‌ | 
प्रशस्तं दशनं स्वप्ने नख-रोमविवधनम्‌ ।७६॥ 
स्वभमे शरीरके अग-रत्यंगका बद्ना तथा नख ओर रोमका वट्ना भी शुभ माना 
गया है ॥७६॥ | कानना 
उत्सङ्गः पूयते स्वप्ने यस्य धान्येरनिन्दितैः। 
+ फल-पुष्पेश्च सप्राप्ः प्रप्नोति महतीं प्रियम्‌ ।७७॥ 
स्वभ्रमे जिस व्यक्तिकी गोद्‌ सुन्दर धान्य, फल, पुष्पसे भर दी जाय, वह महान्‌ धन 
्राप्र करता हे ॥५५]। 
कन्या वाऽ्ऽ्यापि वा कन्या रूपमेव विभूषिता । 
प्रकृष्टा पश्यते स्वप्ने कमते योषितः धियम्‌ ॥७८॥ 
यदि स्वप्रे सुन्दर रूपयुक्त कन्या या आय दिखायी पदै वो सुन्दर खीकी श्राप्न 


होती दै ॥५८॥ 
परकिप्यति यः शद्धे; एथिवीं पवंतान्‌ प्रति । 
श्चभमारोहते यस्य सोऽभिषेकमवाप्नुयात्‌ ।७६॥ 
जो व्यक्ति स्वभ्रमें शचं द्रारा शबरु्ओंको परास्त कर प्रथ्वी ओर पबंतोको अपने अधीनकर 
टेन देखत्ता है अथवा जो शुभ पवतो पर अपनेको आरोहण करता हआ देखता है, बह राज्या- 
भिषेकको भ्रात होता दै ॥५६॥ प 
नारी पुंस्त्वं नरः ब्रीत्वं लभते स्वप्नदशेने । 
बध्येते तावुभौ शीघं ङुटुम्बपरिवृद्धये ।८०॥ 
यदि स्वप्रमे ली अपनेको पुरुष दोना ओर पुरुष खली दोना देखे तो वे शीर कटुम्बके 
बन्धनमें वधते ह ॥८०॥ 


१. पत्ति मु° । २. कुमन्वा मुर । 


पडविशतितमोऽध्याय ३.५५ 


राजा राजपुतश्वौरो नो सद्याधन-धान्यतः । 
स्वप्ने संजायते कश्चित्‌ स राज्ञामभिदरद्धये ॥८१॥ 
यदि स्वप्रमें कोई धन-धान्यसे युक्त दो राजा, राजपुत्र या चोर होना अपनेको देखे तो 
राजाको अभिवृद्धि होती है ॥८१॥ 
रुधिराभिपिक्तां कृत्वा यः खप्ने परिणीयते । 
धन-धान्य-श्रिया युक्तो न चिरात्‌ जायते नरः ॥८२॥ 
जो व्यक्ति स्वप्रमे रुधिरसे अभिषिक्त होकर विवाह करता हुआ देखता दै, बह व्यक्ति 
चिरकार तकं धन-धान्यसे युक्त नदीं होत्ता ।|८२॥ 
शख्रेण खिद्यते जिह्वा स्वप्ने यस्य कथचन । 
चत्रियो राज्यमामोति शेषा बृ द्विमवाप्नुयुः ॥८३॥ 
यदि स्वप्रे जिदह्याको शख्रसे चदन करवा हृ दिखायी पड़े तो न्षत्रियोको राञ्यकौ 
प्राप्ति ओर अन्य वणेवारछोकी बृद्धि होती है ॥८३॥ 
देव-साधु-द्विजातीनां पूजनं शान्तये हितम्‌ । 
पापस्प्नेषु कायस्य शोधनं चोपवासनम्‌ ८४ 
पाप स्वपरोकी शान्तिके डिए देव-गुरु-साधर्मोविन्धु ओौर द्विजाति्योका पूजन रौर सत्कमं 
करना तथा उपत्रासर करन। चाहिए ॥८४॥ 
एते स्वप्ना यथोदिष्टाः प्रायशः एदा नृणाम्‌ । 
्रकृत्या कृपया चैव शेषा; साध्या निमित्ततः ।८५॥ 
उपयुक्त यथानुखार प्रतिपादित स्वप्न प्रायः मनुष्योक देनेवाले है, अवशेष स्वप्रोको 
निमित्त ओर स्वभावाचुसार समम केना चादिए ॥८५। 
स्वप्नाध्यायमग्ु मुख्यं योऽधीयेत शुचिः स्वयम्‌ । 
स पूज्यो लभते राज्ञो नानापुण्यश्च साधवः ॥८६॥ 
जो पवित्रात्मा स्वयं इस स्वप्राध्यायका अध्ययन करता है, वह्‌ राजाअेकि द्वारा पूज्य होत 
है तथा पुण्य प्राघ्र करता है ॥८६॥ 












इति नैयन्ये भद्रवाहुके निमित्ते खप्नाध्यायः पड्विो ऽध्यायः समाप्तः ॥२६॥ 
चि 


विवेचन--स्वभ्र शाखमें प्रधानतया निम्न सात प्रकारके स्वश्र बताये गये है । 

द्ट-- जो कद्ध जागत अवस्थामें देखा दो उसीको स्वप्रावस्थामें देखा जाय । 

श्रत-सोनेके पटे कभी किसोसे सना हो उसीको स्वप्रावस्थामे देखे । 

अनुभूत -जो जागृत अवस्था्मे किसी भोति अनुभव किया हो, उसीको स्वप्र देखना 


अनुभूत है । 


३५६ भद्रवाहूसं हिता 


पार्थित--जिनकी जागृतावस्थामें प्राथना--इच्छाकी हो उसीको स्वप्रे देखे । 
कल्पित--जिसक्ी जागरतावस्थामें कभी भी कल्पनाको गड हो उसीको स्वश्रमें देखे । 
भाविक-जो कभी नतोदेखा गया दो ओरन सनादयो; पर जो भविष्ये होनेवाछा दो 

उसे स्वप्ने देख) जाय । 

दोषज-वात, पित्त ओर कर इनके विकृत हो जानेसे देखा जाय । इन सात प्रकारके 
स्वप्नो मसे पहलेके पाँच प्रकारके स्वप्न प्रायः निष्फङ होते दै, वस्तुतः भाविकं स्वप्नका फठ ही 
सत्य होता है । रात्रिक प्रहरके अनुसार स्वप्नका फट-रात्रिके पहले प्रहरमें देखे गये स्वप्न एक 
वषमे, दूसरे प्रदरमें देखे गये स्वप्न आठ मदीनेमें [ चन्द्रसेन मुनिके मतसे ७ महीनेमें | तीसरे 
हरमे देखे गये स्वप्न तीन . महीने, चौथे प्रहरमें देखे गये स्वप्न एक महीनेमे [ वराहमिद्दिरके 
मत से १६ दिन ] ब्राह्म मूत्त [ उषाकाल | में देखे गये स्वप्न दस दिनम ओर प्रातःकाल 
सर्योदयसे कुद पूवं देखे गये स्वप्न अतिशीघ्र शुभाशभ फड देते हँ । अव जैनाजंन अयोतिष 
शाच्के आधार पर कुच स्वरप्नोका फल उद्धत किया जाता है- 

अगुर- जंनाचायं भद्रवाहुके . मतसे -काठे रंगका अगु र देखनेसे निःसन्देह अथंखाभ 
होता है । जेनाचायं सेन सुनिके मतसे सुख मिलता है । वराहमिदिरके मतसे धन का भके 
साथ ली खाभ भी होता दैः । ब्हस्पतिके मतसे--इ्ट मि््रोके दशन ओर आचाय मयुख एवं 
दैवज्ञवयं गणपतिके मवसे अथं छाभके किए विदेश गमन होता है । 

अश्चि-जंनाचायं चन्द्रसेन मुनिके मतसे धूम युक्त अग्नि देखनेसे उत्तम कान्ति वराह 
मिहिर ओर माकण्डेयके मतसे प्रज्वलित अग्नि देखनेसे कायंसिद्धि, दैवज्ञगणपत्िके मतये अग्नि 
भक्षण करना देखनेसे भूमि खाभके साथ ज्लीरत्नकी प्राति ओर उरहस्पत्िके मतसे जाज्वल्यमान 
अग्नि देखनेसे कल्याण होता है । | 

अञ्चि दग्ध-जो मनुष्य आसन, शय्या, पान ओर बाहन पर स्वयं स्थित होकर अपने 
शरोरको अग्नि दगध होते हए देखे तो मवान्तरसे अन्यको जता हुआ देखे ओर तत्क्तण जाग 
उठे, तो उसे धन-धान्यको प्राप्ति होती है । अग्निम जकर मृत्युं देखनेसे रोगी पुरुषको मयु 
ओर स्वस्थ पुरुष बीमार पड़ता है । गृह अथवा दूसरी वस्तुको जखते हुए देखना शुभ ह । वराह- 
मिदहिरके मत्से अग्नि खाभ भीशभदै 

अन्न -अन्न देखनेसे अथं छाभ ओर सन्तानकी प्रात्रि होती है। आचायं चन्द्रसेनके 
मत्तसे श्वेत अन्न देखनेसे इष्ट भिरत्रोको प्रापि, खाल अन्न देखनेसे रोग, पीटा अनाज देखनेसे हषं 
जओौर कष्ण अन्न देखनेसे मत्यु होती है । 

अलंकार-अलंकार देखना शुभ है, परन्तु पदनना कष्प्रद होता है । 

अख-- अख देखना शुभफट प्रद, अच द्रारा शरीरे साधारण चोट छगना तथा अच 
लेकः द सरेका सामना करना विजयप्रद होता है । 

अचुलेपन--श्वेत रंगक्छी वम्तुर्ओका अनुङेपन शुभ फ देनेवाखा होता है । वराह मिदहिरके 
मत्से खा रंगके गन्ध, चन्दन ओौर पुष्पमाला आदिके द्वारा अपनेको शोभायमान देखे तो शीघ्र 
मृत्यु होती हे । 

अन्धकार-अन्धकारमय स्थानम बन, भूमि; गुका ओर सुरंग आदि स्था्नेमिं प्रवेश 
होते हए देखना रोग सुचक हे 

आकाश--भद्रवाहुके मतसे निमंर आकाश देखना शुभफलप्रद, छार वणेकी आभा वाला 
आकाश देखना कष्ट ओर नीखवणका आकाश देखना मनोरथ सिद्ध करने वादा होवा दै । 

आरोदण-तृष, गाय, हाथी, मन्दिर, चृन्ञ, प्रसाद ओर पवं्तके ऊपर स्वयं आरोहण करते 

देखना या दूसखरेको आरोहित देखना अथं छाभ सचक है । 


वेशतितमोऽध्यायः ३११७ 


कपास- कपास देखनेसे स्व्थ व्यक्ति रुग्ण होता दै ओर रोगीकी मृद्यु होती है । दूसरे 
को देते हए कपास देखना शुभप्रद दै । 

कवन्ध-नाचते हए द्वन कबन्ध दैखनेसे आधि, व्याधि ओौर धनका नाश होता दै । 
वराहमिदहिरके मतसे मृत्यु होती है । 

कलश-कटरा देखनेसे धन, आरोग्य ओौर पुत्रकी प्राप्रि होती है । कशी देखनेसे गृहमे 
कन्या उत्पन्न होती दै । 

कलह- कलह एवं लड़ाई-मगडे देखनेसे स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण होता है ओर रोगीकी मृल्यु 

। 





 काक--स्वप्नमें काक, गिद्ध, इक्‌ ओर कुकुर जिसे चारों ओरसे वेक त्रास उत्पन 
करं तो अत्य ओर अन्यका त्रास उत्पन्न करते हए देखे तो अन्यक्री चत्यु होती है । 
कुमारी- कुमारी कन्याको देखनेसे अथं काभ एवं सन्तानको श्राप्रि होती ई । बराह- 
मिदहिरके मतसे कुमारी कन्याके साथ आगन करना देखनेसे कष्ट एवं धनश्चय होता है 
कृप-- गन्द जल या पंक वाले कूपके अन्द्र गिरना या दूबना देखनेसे स्वस्थ व्यक्ति 
५ ५ मृत्यु होत्ती है । तखा य। नदीम प्रवेश करना देखनेसे रोगीको मरण तुल्य 
कष्ट होता 
च्तौर- नाईके द्वारा स्वयं अपना या दृसरेका हजामत करना दैखनेसे कटके साथ-साथ 
धन ओर पुत्रका नाश होता दै । गणपति दैवज्ञके मतसे साता-पिताकी मद्यु माकण्डेयके मतसे 
भायामरणके साथ माता-पिताको सत्यु ओर ब्रहस्पतिके मतसे पुत्र मरण होता है । 
खेल--अत्यन्त आनन्दरके साथ खे खेटते हृए देखना दुःस्वप्न है । इसका फ 
बरहस्पतिके मतसे रोना, शोक करना एवं पञ्चात्ताप करना ब्रह्मवैचत्त पु रागके मतसे--घन नाश) 
ज्येष्ठ पुत्र या कन्याका मरण ओौर भार्याको कष्ट होता दै । नारदके मतसे सन्तान नाश जौर 
पाराशरके मतसे- धन क्षयके साथ अपक्ति होती है । 
गमन--दच्चिण दिशाकौ ओर गमन करना देखनेसे धन नाशके साथ कष्ट, पिम 
दिशाकी ओर गमन करना देखनेसे अपमान, उत्तर दिशाकी ओर गमन करना देखनेसे स्वास्थ्य 
छाभ ओर पूवं दिशाको ओर गमन करना देखनेसे धन भ्राप्नि दोती हे । 
गत्तं--उच्च स्थानसे अन्धकारमय गत्तेमे गिर जाना देखने रोगोकी मृत्यु ओर स्वस्य 
पुरुष रुग्ण होता है । यदि स्वप्नमें गत्तमे गिर जाय ओर उठनेकां प्रयत्न करनेपर भी बाहर नं 
आ सके तो उसको दस दिनके भीत्तर खरत्यु होती है । 
गाडी-गाय या वैरकि द्रारा खीचे जाने वाढी गाड़ी पर बंठे हुए देखनेसे प्रश्वोके नीचे 
से चिर संचित धनकी प्रापि दयोती है । बराहमिद्िरके मतसे- पीताम्बर धारण किये स््रोको 
एक ही स्थानपर कं दिनों तक दैखनेसे उस स्थानपर धन मिखता है । बदस्पतिके -मतसे 
सखप्नमें दादिने हाथमे सोँपको काटता हआ देखनेसे १००८०००) रुपयेकी भ्रापि अति शीघ्र 
होती दै 
गाना-स्वयंको गाना गाता हआ देखनेसे कष होता है भद्रबाहु स्वामौके मत्तसे खयं 
या दृसरेको मधुर गाना गाते हुए ॒देखनेसे मुकदमा विज्य, श्यापारमें काभ ओर यश प्राप्ति, 
ब्रहस्पतिके मतसे अथं छाभके साथ भयानक रोगोंका शिकार ओर नारदके मतसे सन्तान कष्ट 
ओर अथं छाम एवं माकण्डेयके मतसे अपार कष्ट होता है । 
साध गायको देखनेसे कीर्तिं ओर पुण्य छाभ होता है । गणपति 
दैवज्नके मतसे जख पीती गाय देखनेसे खदमीके तुल्य गुणवादी कन्याका जन्म ओर वराहमिहिर 
के मतसे स्वप्नं गायका दशंन मात्र दी सन्तानोत्पादृक है 


३.१८ 


गिरना-स्वप्नमें छड़खङ़ाते हुए गिरना देखनेसे दुःख, चिन्ता एवं मृत्यु होती है । 
गरह-गहमे भरवेश करना, ऊपर चद्ना एवं किसीसे श्राप कए्ना देखनेसे भूमि छाम ओर 
धन-धान्यकी भरप्रि एवं गृहक गिरना देखनेसे सत्यु होती डे । 
बास- कच्चा घास, शस्य [ धान ], कच्चे गेह एवं चनेके पौवे देखनेसे भा्याको गभं 
रहता द । परन्तु इनके काटने या खानेसे गभपात होता है । 
घृत--घरृत देखनेसे मन्दाग्नि, अन्यसे ठेना देखनेसे यश श्राप धृत पान करना देखनेसे 
प्रमेह ओर शरीरमें खगाना न मानसिक चिन्ताओके साथ शारीरिक कष्ट होता है । 
घोटक घोड़ा देखनेसे अथं छाभ, धोड़ापर चदृना देखनेसे कुटुम्ब वद्धि ओर धोडोका 
प्रसव करना देलनेसे सन्तान छाभ होता है । 
चच्जु-स्वप्नमें अकस्मात्‌ चडधद्यका नष्ट होना देखनेसे सत्यु ओर ओंँलक्रा फट जाना 
देखनेसे टुम्बभें किसीकी सत्यु होती ह । 
चादर सवप्नम शरीरको चादर, चोगा या कमीज आदिको श्वेत ओर छाल रंगकी 
देखनेसे सन्तान हानि होती है । 
+न चितापर आरूढ देखनेसे बीमारीको मृत्यु ओर स्वस्थ ल्यक्ति बीमार 
होता है । 
जल--स्वप्नमें निमे जख देखनेसे कल्याण, जठ द्वारा अभिपेक देखनेसे भूमिकी श्राति; 
जलम इूवरकर बिलग होना देखनेसे मृत्यु, जलको तैरकर पार करना देखनेसे सुख ओर जल पीना 
देखनेसे कष्ट होता है । 
जूता-स्वप्नमें जूता देखनेसे विदेश यात्रा, जूता प्राप्न कर उपभोग करना देखनेसे ज्वर. 
एवं जूत।से मार-पीट करना देखनेसे दः महीनेमें मृत्यु होती है । 
तिल-तैल-- तिर तैक ओर खोकी श्राति होना देखनेसे कष्ट, पीना ओर भक्षण करना 
देखनेसे मृत्यु, माछिश करना देखनेसे मयु तुल्य कष्ट होता है । 
 दधि-स्वप्नमं दही देखनेसे श्ोति; भन्तण करना देखनेसे यशपराति, भातके साथ भक्तण 
करना देखनेसे सन्तान खाम ओर दूसररोको देना-छेना देखनेसे अथं छाम होता है । 
दत्त कमजोर हो गये है, ओर गिरनेके छि तैयार है, या गिर रहे हैँ एेा देखनेसे 
धनका नाश ओर शारीरिक कष्ट होता है । वरादभिहिरके मतसे स्वप्ने नल, दत ओर केशोका 
गिरना देखनेसे ग ल्युमूचक्‌ दै । 
श दीपक--सष्नमें दीपक जला हआ देखनेसे अथंटाम, अकस्मात्‌ निर्वाण प्रप्त हुआ 
देखनेसे सत्यु ओर उध्वं छौ देखनेसे यश प्राप्न होती है । 
देव-परतिमा- स्वप्नभे इष्ट॒ देवका दर्शन पूजन, ओर आहान करना देखनेसे विख 
धनकी "पराप्रिके साथ परभ्परासे मोक्त मित है । स्वप्नमें प्रतिमाका कम्पित होना, गिरना, 
हिना; चलना, नाचना ओर गाते हए देखनेसे आधि-ज्याषि ओर सत्यु होती है । ग 
नम्न--स्वप्नमें नरन होकर मस्तकके ऊपर काठ रंगकी पुष्पमाला धारण करना देखनेसे 





त्यु होती हे । 4 
चत्य --स्वप्नमे स्वयंका नृत्य करना देखनेसे रोग ओर दृ खरोंको न्त्य करता हुआ देखनेसे 
अपमान होत्ता है । 


वराहमिददिरके मतखे--नृत्यका किसो भी रूपमे देखना अशुभ सूचक है । 

पक्वान्न स्वप्न पकानज्न कदींसे ्राप्रकर भक्षण करता हज देखे तो रोगीको ट्यु हो ओर 
स्वस्थ ञ्यक्छि वोमार हो । स्वप्ने पूरो, कचौरी, माख्पूजा जौर मिठान्न खाना देखनेसे शीघ्र 
मृत्यु होती दै । 


पडविंशति तमोऽध्याय ३५३ 


फल--स्वप्नमें फल देखनेसे धनकी प्राप्ति, फल खाना देखनेसे रोग एवं सन्तान नाश, 
ओर फलका अपहरण करना देखनेसे चोरी एवं मृत्यु आदि अनिष्ट फलकी श्राप्नि होती है । 
फूट --स्वप्नमें श्वेत पुष्पका प्राप्न होना देखनेसे धन राभ, रक्तवर्णके पुष्पोका राप होना 
देखनेसे रोग, पीतवणेके पुष्पोंका भाप्र होना देखनेसे यश एवं घन लाभ, हरितवणेके पुष्पका 
रप्र होना देखनेसे इष्ट-मिर्तरोका भिना ओर कृष्ण वणके पुष्प देखनेसे मृत्यु होती है । 
भूकम्प-- भूकम्प होना देखनेसे रोगीक मृत्यु ओर स्वस्थ व्यक्ति रूण होता है । चन्द्रसेन 
मुनिके मतसे स्वप्ने भूकम्प देखनेसे राज्ञाका मरण होता है । भद्रवाहुस्वामीके मतसे स्वध्नतें 
भूकम्प होना देखनेसे राज्य विनाशके साथ साथ देशमें बड़ा भारी उपद्रव होता है । 
. मल-मूत्र-स्वप्नमें मख-मूत्र का शरीर में खग जाना देखनेसे धन भ्रानि; भक्षण करना 
देखनेसे सुल ओर स्पशं करना देखनेसे सम्मान मिलता हे । 
सत्यु- स्वप्ने किंसीकी मृत्यु देखनेसे शुभ होता है ओर जिसकी मृत्यु देखते हँ वह्‌ 
दीघजीवी होता है । परन्तु अन्य दुःखद्‌ घटना सुननेको मिती है । 
यव - स्वध्नमें जौ देखनेसे चरमे पूजा, होम ओ अन्य मांगलिक कायं होते है । 
युद्ध--स्वप्नमे युद्ध विजय देखने से शुभ, पराजय देखने से अशुभ ओौर युद्ध सम्बन्धी 
वस्तुर्ओंको देखनेसे चिन्ता होती है । 
खधिर--स्वप्नमे शरीरम से रुधिर निकलना देखनेसे धन-धान्यकी श्राप्रि; रुधिरसे 
अभिषेक करता हु देखनेसे सुख; स्नान देखनेसे अर्थ-छाभ), ओर रुधिर पान करना देखनेसे 
विद्याटाभ एवं अ्थंखाभ हता है । 
द लता-स्वप्नमें कण्टक्वाखी छता देखनेसे गुल्म रोग; साधारण फल-फएड सित छता 
देखनेसे नृप दशन ओर छताके कीड़ा करनेसे रोग होता दै । 
लोदा--सखप्नमे खोदा देखनेसे अनिष्ट ओर खोदा या छोदेसे निर्भिव वस्तुश्चक प्राप्न करने 
से आधि-व्याधि ओर मृत्यु होती दै । 
चमन- स्वप्ने वमन ओर दस्त दोना देखनेसे रोगीको मृत्यु; मख-मृत्र ओर सोना- 
चद का वमन करना देखनेसे निकट मृत्यु; रधिर वमन करना देखनेसे छः मास आयु शेष 
ओर दध बमन करना देखनेसे पुत्र प्राप्नि दोत्तो है । 
विवाह--स्वप्नमें अन्यके विव या विवाहोत्सव योग देना देखनेसे पीडा, दुःख या 
किसी आत्मौय जनको मृत्यु ओर अपना विवाह देखनेसे ग्रस्य या मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है । 
वीणा--स्वध्नर्मे अपने द्।रा बीणा बजाना देखनेसे पुत्र प्राप्न; दृसरोके द्वारा बीगा बजाना 
देखनेसे सत्यु या मृत्यु वुल्य पीड़ा होती द | 
श्ंग--स्वप्नमें शंग ओर नखवाले पशु्ओको मारने के छिए दौड़ना देखनेसे राज्य भय 
ओर मारते हए देखनेसे रोगी होता है । 
स्तव्री--स्वप्नमें श्वेतवस्तर परिहिताः; दार्थोमिं श्वेत पुष्प यां माला धारण करनेवादी एवं 
सुन्दर आभूषर्णोसे सुशोभित स्त्रीके देखने तथा आगन ५८.७५ धनप्राप्रि; रोग मुक्ति होती 
है । पर स्तिर्योका खाभ होना अथवा आचिगन करना देखनेसे शुभ कर होता दै । पीतवस्त्र 
परिदिता; पोत पुष्प या पोत माला धारण करनेवाली सको स्वप्ने देखनेसे कल्याण; समवस 
परिहिता मुक्तकेशी ओर कृष्ण वणेके रदोतवाखी स्त्री दशन या आंगन करना देखने से वः 
मासके भीतर ष्रत्यु जौर छृष्ण बणवाटी पापिनी आचारविहीना छम्बकेशी छम्बे स्तनवा्ो 
ओौर मे वस्त्र परिदिता सत्रीका दशन .ओर आछिगन करना देखनेसे शीघ्र सत्यु होती है । 


६६० भदवाहसं हिता 


तिथियोके अनुसार स्वभ्रका फल- | 

श॒ङ्गपत्तको परतिपदा--इस तिथिमें स्वप्र देखने पर विम्बसे फल भिखता है । 

ध शुङ्गपक्तकी द्वितोया--इस तिथिं स्वप्र देखने पर विपरीत फ होता है । अपने छिए 
देखने से दूसररोको ओर दृसरोके लिए देखनेसे अपनेको फल मिलता दै । 

शुङ्गपत्तकी ठतीया-इस तिथि भौ स्वपर देखनेसे विपरीत फल मिलता है । पर फर्की 
्राप्नि बिरम्बसे होती है । 

शुक पक्तकी चतुर्थो ओर पंचमी इन तिथियोमे स्वप्र देखनेसे दो महीनेसे ठेकर दो वर्ष 
तकके भौत्तर फट मिरुता है । शुक्र पक्तकी षठो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी अओौर दृशमी-उन 
तिधियोमे स्वप्र देखनेसे शीघ्र फलकी भ्राप्न होती है तथा स्वप्न सत्य निकलता ह । 

थ॒क्रपक्तकी एकादशी ओर द्वादशी -इन तिधि्योसि स्वप्न देखनेसे विखम्वसे फल दोता है । 

श॒क्रपत्तको चयोदशी ओर \ चतुदशी-इन तिथि्योमें स्वप्र देखनेसे स्वभरका फल नीं 
मिक्ता है तथा स्वम्न ५५४ | 

पूणिमा-इस तिथिके स्वप्रका फट अवश्य मिखता है । 

रूष्णपक्तकी परतिपदा--इन तिधि्योके स्वभ्रका फल नहीं होता है । 

छष्णपक्तको द्वितीया-इस तिथिके स्वप्रका फल विलम्बसे मिता है । मतान्तरसे 
इसका स्वप्र साधेक होता है । ई 

कृष्णपच्तकौ ठृतीया ओर चतुर्थी --इन तिथिय के स्वर मिथ्या होते है । 

कृष्णप्तकी पंचमो भौर पष्ठौ-इन तिथि्योके सप्र दो महीने वाद्‌ ओौर तीन व्षके 
भीतर फल देने वाछे होते है । 

ङप्णपत्तकी सप्तमी--इस तिथिका स्वप्र अवश्य शीघ्र ही फ दत्ता दै । 

छ्ष्णपक्तकी अष्टमो ओर नवमी--इन तिथिर्योके स्वप्र विपरीत फठ देने वारे होते दै । 

( छप्णपन्तको दशमो, एकादशी, दादशी ओर ्रयोदशो--इन तिथि्योके स्वप्र मिथ्या 

होते ह । 

रप्णपक्तकी चतुदेशी--इस तिथिका स्वप्र सत्य होता दै । तथा शीघ्र ही फल देता ह । 

अमावस्या--इस तिथिका स्वप्र मिथ्या दत्ता डै। 

धन भ्रासि सूचक स्वप्न-स्वप्मे दाथी,. घोड़ा, वैक, सिंहके ऊपर बैठकर गमन करता 
हुम देखे तो शीघ्र धन मिता है । पदाङ़, नगर, प्राम, नदी.भौर समुद्र॒ इनके देखनेसे 
भी अदु छमोकी प्राप्ति होती है । तख्वार, धनुष ओर बन्दूक आदिखे शत्रुभोंको ध्वंस करता 
हा देखनेसे अपा< धन मिकता ह । स्वपर हाथी, घोढ़ा बेल, पदाद्‌, वृत्त ओर गृ इन पर 
आरोहण करता हुआ देखनेसे भूमिके नोचेसे धन मिलता है । स्वप्रे नलर ओर रोमसे रहित 
शरीरके देखनेसे खदमीकी भ्रातरि होती है । स्वप्रे ददी, छत्र, एल, चमर, अन्न, वलन, दीपक; 
ताम्बूल, सूये, चन्द्रम पुष्प, कमल, चन्दन, देव-पूना, वीणा ओर ल देखनेसे शीतर हौ अ- 
छाम होता है । यदि स्वप्रमें चिद्धियोके पर प्रकड़कर उड़ता हा देखे तथा आकाश मार्ममें 
देवतार्ओकी दुन्दुभिकौ आवाज सुने तो परश्वीके नीचेसे शीघ्र धन मिखता है । 

सन्तानोत्पादक स्वप्न--स्वप्रमें वृषभ, कटश, माखा; गन्ध, चन्दन, श्वेत पुष्प, आम, 
अमरूद, केला, सन्वरा, नीव भौर < नारियल इनक भ्रानि होनेसे तथा देव मूर्ति, दाथ, सत्पुरुष, 
सिद्ध, गन्धव, गुरु, सवणे, रन, जौ, गेह, सरसो, कन्या; रक्तपान करना, अपनी मृत्यु देखना, 
केटा, कल्प उत्त; तध, तोरणः षणः राञ्यमाग ओर मदा देखनेसे शीघ्र ही सन्तानकी प्राप्रि 
होती हे । किन्तु फल जोर पुष्यो का मक्तण करना देखनेसे सन्तान मरण तथा गभँपात होता है । 


ग्ड बिल तित्तमोऽध्यायः ३६१ 


मरण सचक स्वप्र-्वप्रमे तैल मजे हुए, नग्न होकर ख, गवे, ऊट, कष्ण वैल भौर 
काटे घोद़े पर चद्कर दक्तिण दिशाकी ओर गमन करना देखने से; रसोई गृहमे छाट पुष्पोसे 
परिपू वने ओर सूतिका गृहमे अंग-भंग पुरुषका प्रवेश करना देखनेसेः मूटना, गाना, खेलना; 
फोड़ना, दंसना, नदीके ज ल्मे नीचे चले जानां तथा सूर्य; चन्द्रमा, ध्वजा ओर तारार्जाका गिरना 
देखनेसे; भस्म, घी, डोह, छख, गीदड़, मुर्गा, विखाव, गोह, न्योला, विच्छ , मक्खी, सर्पं ओर 
० उत्सव देखनेसे एवं स्वरम दा, मूँद ओर सिरके वाट मुंडवाना देखनेसे तथ 

ह । 

पाश्चात्य विद्वानेकं मतानुसार स्वर्नोके फल - यों तो पाश्चात्य विद्वानोने अधिकांश 
रूपसे स्वध्नोको निस्सार बताया है, पर कु एसे मी दार्शनिक है नो स्वप्नोको सार्थक वताते 
द । उनका मत है--क्रिं स्वप्न में हमार कई अद्र इच्छां भी चरितां होती है । जेते हमारे 
मनम कहीं रमण करनेकी इच्छा होने पर स्वप्नमें यह देखना कोई आश्च्यकी वात नहीं है कि 
दम कीं रमण कर रहे हँ । सम्भव है कि जिस इच्छाने हमें अमणका स्वप्न दिखाया है वही 
काछान्तरमं हमं श्रमण करावे । इसलिए सवप्नम भावी चटनाभोका आभास मिटना साधारण 
वात है । कुद विद्रार्नौनि इस ध्योरीका नाम सम्भाञ्य गणित रक्खा है । इस सिद्धान्त अनुसार 
कल स्वप्न देखी गईं अव्र इच्छां सत्य रूपमे चरितार्थं होतो है; क्यो कि बहुत समय करई 
इच्छाए अज्ञात होनेके कारण सवप्नम प्रकाशित रहती है ओरये ही इच्ार्पे किसी कारणसे 
मनम उदित होकर हमारे तदूनुरूप कायं करा सकती हैँ । मानव अपनी इच्दवाओंके बछ्से ही 
सांसारिक क्षत्रमे उन्नति या अवनति करता है, उसके जीवनमें उत्पन्न होनेवाखी अनन्त इच्छाओं 
मे कु इच्छां अप्रस्कुटित अवस्थामें ही विखीन हौ जाती है, लेकिन क्च इच्छा परिपक्वा- 
वस्था तक चती रहती हँ । इन इच्छाओंमें इतनो विशेषता होतो है किये विना वप्र हृ लर 
नहीं हो सकतीं । सम्भाव्य गणितके सिद्धान्तानुसार जव खवप्नमे परिपकावस्था वाली अवरप्र 
इच्छा प्रतीकाधारको चयि हए देखो जाती दै, उस समय स्वप्नका भावी कल सत्य निकटता 
दै । अवाधभावानुसंगसे हमारे मनके अनेक गुप भाव प्रतीकेसे ही प्रकट हो जाते दै, मनकी 
स्वाभाविक धारा स्वप्नमें प्रवादित होतो है, जिससे स्वप्ने मनको अनेक चिन्ता गुधी हई 
प्रतीत दोती हँ । स्वप्नके साथ संशिखष्ट मनकी जिन चिन्ताओं ओर गात्र भार्वोकां श्रतीकंसे 
आभास मिखता है, वही स्वप्नका अव्यक्त अंश भावी फलके } रूपमे प्रकद होता हे । अस्तु 
उपध सामग्रो के आधारपर कुं स्वप्नोके फल नीचे दिये जाते ह । 

अस्वस्थ--अपने सिवाय अन्य किसीको अस्वस्थ देखनेसे कष्ट होतः है ओर स्वयं 
अपनेको अस्वस्थ देखनेसे प्रसन्नता होती है । जी. एच. मिखरके मतसे स्वप्नमे स्वयं अपनेको 
अस्वस्थ देखनेसे कुटुम्बियोके साथ मेख-मिखाप वदता दै एवं एक मासके वाद्‌ खन्नदरष्टाको कुद 
शारीरिक कष्ट भी होता है तथा अन्यको अस्वस्थ देखनेसे द्रष्टा शीघ्र रोगी होता है । डाक्टर 
सी. जे. हविटवेके मतानुसार अपनेको अस्वस्थ देवनेसे सुख-शान्ति ओर दृसरेको अस्वस्थ 
देखनेसे विपत्ति होती है । शुकरातके सिद्धान्तानुसार अपने ओर दृसरेको अस्वस्थ देखना 
रोगसुचक है । क्विलोनियन ओर प्रथगबोौरियनके सिद्धान्तानुसार अपनेको अस्वस्थ देखना 
नीरोग सुचक ओर दु सरेको अस्वस्थ देखना पुत्र-मित्रादरिके रोगको प्रकर करनेवाखा दोचा ह । 

आवाज--स्वप्नमे किंसी विचित्र आवाजको स्वयं सुननेसे अशुभ सन्देश सननेको मिखता 
है । यद्वि स्वप्नकी आवाज सुनक्रर निद्राभंग दो जाती दै तो सारे कारयि परिवन्तन होनेकी 
सम्भावना योती है । अन्य किसीकौ आवाज खनते हए देखनेसे पुत्र ओौर स्त्रीको कष्ट होता है 
तथा अपने जति निकट कुटम्वि्योकी आवाज सुनते हुए देखनेसे किसी आत्मीयको मृ्यु प्रकट 
होती दै । डा जी. एच. मिकरके मतसे आवाज सुनना भ्रमक्रा श्रोतक है । 

4. 





३.६२ भद्धेबाहूस्ंहिता 


ऊपर--यदि स्वप्नमें कोड चीज अपने ऊपर छटकती हुईं दिखायो पड़े भौर उसके गिरने 
का सन्देह होतो शत्रभकि द्राण घोखा होवा दै । ऊपर गिर जानेसे धन नाश होता है, यदि 
ऊपर न गिरकर पासमें गिरती है तो घन-दानिके साथ ब्री-पुत्र एवं अन्य कट्म्विर्योको 
होता हे । जी. एच. मिकरके मत्से किसी भी वस्तुका ऊपर गिरना धननाशकारक है । डा 
१ व मतसे किसी वस्तुके ऊपर गिरनेसे तथा गिरकर चोट छगनेसे सृल्यु तुल्य कष 
तादै। 


कटार - सवप्नम कटारके देखनेसे कष्ट ओर कटार चलाते हुए देखनेसे धन हानि तथा 
निकट कटुम्बीके दशनः; मांस ओजन एवं पत्नौसे प्रम होता है । किसी-किसीके मतसे अपनेमें 
स्वयं कटार भोकते हुए देखनेसे किसके रोगी होनेके समाचार सुनाई पडते है । 


कनेर--स्वप्नमे कनेरके फुले बुक्तका दशन करनेसे मान-अतिष्ठा मिलती दै । कनेरके वृत्त 
से फुर ओर पर्तोको गिरना देखनेसे किसी निकट आतंमोयकी मृत्यु होती है । कनेरका फट 
बरत्तण करना रोग सूचक दै, तथा एक सप्राहके भीतर अत्यन्त अशान्ति देनेवाछा होता है । 
कनेरके वृ्तके नीचे वैटकर पुस्तक पदता हआ अपने को देखनेसे दो वके वाद साहित्यिक क्षेत्र 
मे यशकी प्राति हतौ है, एवं नये-नये प्रयोगका आविष्कत्तां होता है 


किला--किलेकी रक्ताके छिए ठडादं करते हृए देखनेसे मानहानि एवं चिन्ता; किलेमे 
श्रमण करनेचे शारीरिक कष्ट; किलेके दरवाजे पर पहरा छगानेसे प्रेमिकासे मिन एवं मित्रोकी 
प्राप्ति ओर किलेके देखने मात्रसे परदेशी बन्धुसे मिलन होता दै तथा सुन्दर स्वादिष्ट मांस 
भक्तणको मिलता है । 


केलटा--स्वप्नमें केडाका दशन शुभफड दायक दोता है ओर केलेका भक्त अनिष्ट फ 
देने बाडा होता है । किसीके हाथसे जबरदस्ती केढा छेकर खानेसे मृत्यु ओर केठेकं पत्तो पर 
रख कर भोजन करनेसे कष्ट एवं केके थम्भे छगानेसे घरमे मांगलिक काय होते हं 


कैश-किसी सुन्दरके केशपाशका स्वप्नमें चुम्बन करनेसे प्रमिका-मिखन ओर केशके 
दशन से मुकदमेमें पराजय एवं दैनिक कार्यो में असरफखता मिख्ती ड । 


खल--स्वप्नमें किसी द्ष्टके दशन करनेसे मिर््रोसि अनबन ओर छड्ाई करनेसे मित्रौसे 
प्रेम होता है । खक साथ मित्रता करनेसे नाना अय ओौर चिन्ता उन्न होतो हँ । खखके 
साध भोजन-पान करनेसे शारीरिक कष्ट, बातचीत करनेसे रोग ओर उसके हाथसे दृध लेनेसे 
सैकां रुपयोकी भ्रापि होती दै । किसी-किसीके मतसे खरका दशन शुभ माना गया है । 


खेल--स्वप्नमे खेल खेखते हुए देखनेसे स्वास्थ्य बृद्धि ओर दू सरोको खेलते हुए देखनसे 
ख्याति लाभ होता है ! खेखमें अपनेको पराजित देखनेसे कायं ;साफल्य ओर जय दखनेसे कायं 
हानि होती है । लेका मैदान देखनेसे युद्धम भाग ऊेनेका संकेत होता ह । खिाडिर्योका 
आपसे मल्खछयुद्ध करते हुए देखना बडे भारी रोगका सूचक है । 


गाय-यदि स्वप्ने कोई गाय दुघ दुदनेकी इन्तजारौमेँ बेटी हई दिखाई पडे तो सभी 
इच्छाओंकी पूर्तिं होती दै । गायका दशन {जो एच० मिखरके मतसे प्रमिका-मिटन सूचक 
बताया गया है । चारा खाते हुए गायको देखनेसे अन्न प्राप्रि; बच्डा पिखाते हुए देखनेसे पुत्र 
प्राप्रि र करते हए गायको देखने धन प्राप्रि ओौर पागुर करते हए देखनेसे कायें सफर्ता 
मिखती 
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घड़ी--स्वप्नमें घड़ी देखनेसे शत्रभय होता दै । घड़ी षर्ण्टोकी आवाज सननेसे दुःखद्‌ 
संवाद सुनते है, या किसी मित्रकी मूत्युका समाचार सुनाई पड़ता है । किसीके हाधसे घडो 
गिरते हुए देखनेसे मृघ्यु तुल्य कष्ट होता दै । अपने हाथकी धोका गिरना देखनेसे छ: महीनेके 
भीतर गत्युहोतोदहै। 

चाय--स्वप्नमे चायका पीना देखनेसे शारीरिक कष्ट; प्रेमिका वियोग एवं व्यापारमें 
हानि होती है । मतान्तरसे चाय पीना शुभकारक भी है । 

जन्म--यदि स्वप्नमें कोड स्त्री चच्चेका जन्म देखे तो उसकी किसो सखी, सदेलोको पत्र 
्ाप्नि दोत्ती है । तथा चसे उपार मिलते हँ । यदि पुरुष यही स्वप्न देवे तो यश प्राप्नि होती ह । 

साड्‌.- यदि स्वप्नमं नया फाड़. दिखाई पड़े तो शीघ्र ही भाग्योदय दता है । पुराने 
माड़.का दशेन करनेसे सदमे धन हानि होती दै । यदि स्त्री इसी स्वप्नको देखे तो उसे भविष्ये 
नाना करटटोका सामना करना पडता है । 

सत्यु-मत्यु देखनेसे किसी आत्मीयकौ मृत्यु होती है; किन्तु जिस व्यक्तिकी मृत्यु देखी 
गयी है, उसका कल्याण होता है । मृत्युका दृश्य देखना, मरते हुए व्यक्तिकी द्॒टपटाहट देखना 
अशुभ सूचक है । छिक्ती सवारीसे नीचे उतरते ही सत्यु देखना राजनीतिमें पराजयका सूचक 
है । ॥ ऊपर चदृकर ऊच! उटना तथा किसी पहाङ्पर ऊँचा चद्ना भी शुभफल सूचक 
होता हे । 

युद्ध-स्वप्नमें युद्धका दृश्य देखना, युद्धसे भयभोत होना, मारकाटमें भाग लेना तथा 
अपनेको युद्धम मृत देखना जीवनम पराजयका सुचक है, उस प्रकारका स्वप्न देखनेसे सभी 
्ेतरोमें असफलता मिलती है । जो व्यक्ति युद्धम अपनी मृत्यु देखता है, उसे कष्ट सहन करने 
पठते हँ तथा वद प्रममे असफल दता दे । जिससे वद भ्रम करता हे, उसकी ओरसे ढुकराया 
जाता द । युद्धे विजय देखना सफ प्रेमका सूचक दै । जिस प्रेमिका या प्रेमीको व्यक्ति चाहता 
है बद सरखतापूवंक प्राप्न दहो जाता दै । नम्न होकर युद्ध करते हए देखनेसे चृत्यमे सफलता 
मिखत्ती है । तथा अनेक स्थार्नोपर भोजन करनेका निमन्त्रण मिता है । यदि कोई व्यक्ति किसी 
सवारी पर आषूद्‌ होकर रणभूमिं जाता हुआ दृष्टिगोचर हो तो इस प्रकारके स्वप्नके देखनेसे 
ज्ीवनमें अनेक सफलता मिलती है । ` 


सक्तविशतितमोऽ्यायः 
यदा स्थितौ जीवबुधौ सद्यो राशिस्थितानाश्च तथायुवर्विनौ । 
चृ नागबद्धावरसङ्करस्तदा भवन्ति वाताः समुपस्थितान्ताः ।॥१॥ 
जव इदर्पति ओर बुध सूयके साथ स्थित होकर स्वराशि्येमिं स्थित ब्रहोके अनुवर्ती 
हा ओर मनुष्य, सपं तथा अन्य छोदे जन्तु युद्ध करते दिखलायी पढ़ तव भयङ्कर तुफान 
आता है ॥१॥ 
न मित्रभावे खुदो समेता न चारपतयमम्ब ददाति वासवः । 
भिनत्ति वज्रेण तदा शिरांसि महीभृतां चाप्यपवषणं च ॥२॥ 
यदि शुम ब्रह मित्रभावे स्थितनदां तो वषौका अभाव रहता दै तथा इन्द्र पर्वतोके 
मस्तकको वज्नसे चूर करता है- पवर्तो पर विद्युत्पात होता दै ओर अवर्ण रहता ड ॥२॥ 
सोमग्रहे निवृत्तेषु पक्तान्ते चेद्‌ भवेद्ग्रदः । 
तत्रानयः प्रजानां च दम्पत्योवेरमादिशेत्‌ ॥३॥ 
चन्द्रमाको निवृत्ति होनेपर पन्तान्तमें यदि कोहं अशुभ प्रह हो तो भ्रजामे अनोति- 
अन्याय ओर दम्पति वैर होता दै ॥३॥ 
कृत्तिकायां दहत्यग्नी रोदिण्यामथंसम्पदः | 
दशन्ति मूषिकाः सौम्ये चादद्रायां प्राणसंशयः ॥४॥ 
छत्तिका नक्तत्रमे नवीन व्र या नव्रीन वस्तु धारण करनेसे अग्नि जाती है, रोदिणोमें 
धन-सम्पत्तिकी श्राप्रि होती दै , मृगशिरमें मूक काटते दै ओर आद्रि राका संशय सत्वन्न हो 
जाता दै ॥४॥ अ 
धान्यं पुनवंसौ वचं पष्यः सर्वार्थसाधकः । 
आश्टेषासु भवेद्रोगः श्मशानं स्यान्मघासु च ॥५॥ 
पुनवसुमे नवीन वख या नवीन वस्तु धारण करनेसे धान्यकी प्राप्ति होती ड, पुष्य नक्षत्र 
म घारण करनेसे सभी अभिलापार्ओकी पतिं होती है, आश्टेषामें रोग होता है ओौर मधा न्व 
में श्मशान-मरण प्राप्र द्योता है ।\॥। । 
पत्ाफाल्गुनी शुभदा राज्यदोत्तरफास्गुनी । 
वखदा संस्मृता रोके तृत्तरभाद्रपदा श्भा ॥६॥ 
पूवां फाल्गुनीमें नवीन वलन धारण करनेसे शुभ होता है, उत्तरा फाल्गुनी राज्यकी श्ापर 
होती है, ओर उत्तराभाद्रपद शुभ ओर वचर देनेवादो कटी गयी है ॥६। 
हस्ते च ध्रुवकर्माणि चित्रास्वाभरणं शुभम्‌ । 
मृष्टन्नं रभ्यते स्वातौ विशाखा प्रियद शिका ॥७॥ 


१, म्यवीत्ता । २. राञश्चगचोत्रर । 
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हस्त नकतत्नमे ध्रवकाय-स्थिर कायं करना शुम होता है, चित्रा नत्त्रमे आभरण धारण 
करना शुभ होता है, स्वाति नक्त्रमें वल, आभरण धारण करनेते मिष्रान्नकी प्राप्रि होती है ओर 
विशाखा नक्तत्रमे धारण करनेसे प्रियका दशन दोत्ता दै ।॥७॥ 
अनुराधा वचखदात्री ज्येष्ठ बख्लविनाशिनी 
मरणाय तथेवोक्ता दानिकारणरचणा ॥८। 
नये वल्ाभरण धारण करनेवार्टोकरो अनुराधा नक्त्र वख देनेवाखा, य्येषठठा वल्बका विनाश 
करनेवाडा, मरण देनेवाखा ओौर हानि करनेव्राछा होता दहै ॥८।। 
मूलेन क्लिर्यते वचं पूषायां रोगसम्भवः । 
उत्तरा वखदा ख्याता श्रवणो नेत्ररोगदः ॥&॥ 
मूक नक्षत्रम बल्ल धारण करनेवालेको क्लेश, प्वाषाद्ामें रोग, उत्तरा भाद्रपदर्मे वल्ल 
प्राति ओर श्रवण नत्तत्र मे नवीन बल्लाभरण धारण करनेसे नेत्र रोग होता दहै ॥६॥ 
धनिष्ठा धनलाभाय शतभिषा विपादूमयम्‌ । 
पूव भाद्रपदा त्तोय प्त्तरा बहवस््रदा ॥१०॥ 


धनिष्ठा नत्तत्रमे नवोन बल्राभरण धारण करनेसे धन छाभ, शततभिषामें धारण करनेसे 
विषका भय तथा पृवोभाद्रपदमे ओर उत्तराभाद्रपद नक्तम धारण करनेसे बहुत वर्की प्राप्न 


. होती है ॥१०॥ 
रेवती लोहिताय स्याद्‌ बह्वस्त्रा तथारिवनी । 
भरणी यमलोकाथमेवमेव तु क्षटदा ॥११॥ 
रेवती नच्तत्रमे नवीन बद्नाभरण धारण करनेसे, लोदहित-जग छगना, अशिनोमें धारण 
करनेसे बहते बखोकी प्राप्रि होना ओर भरणी नन्तत्रमँ नवौन बल्नाभरण धारण करनेसे मरण 
या तत्तल्य कष्ट होता द ॥११।। 
शमग्रहाः एलं द्यः पश्चाशदिवसेषु तु । 
पष्ट यहःस्वथवा सतवे पापा नवदिनान्तरम्‌ ॥१२॥ 
उपरान्त तथा पापग्रह नो दिनके उपरान्त फल 





शुभग्रह पच्चास या साठ दिनके 
देते द ॥१२॥ त 
भामे बीच्यतु षो ग्रहाणां गृही सुवच्नव्यवहारकारी । 
समोदयेऽवाप्य समस्तभोगं निरखरोगो व्यसनं विंुक्तः ॥१२॥ 
जो ग्रदस्थ म्रहोके शुभाशुभत्वको देखकर वस्राका व्यवहार करता है, बह समस्त भोगों 
को प्राप्र कर आनन्दित होता है वथा रोग ओौर व्यसनोसे छुटकारा प्राप्न करता है ॥ १३॥ 
इति श्ीभद्रवाह विरचिते महानिभित्तशाले सप्तकिंशतितमो कतव्यवहारनिमित्तको ऽध्यायः ॥२७॥ 


॥ निमित्तं परिसमाप्तम्‌ ॥ 





१, पूजायां । २. कष्टा । 


३६३ भद्रबाहुसं दिता 


विवेच न--म्रह ओौर नक्तत्र शुभाशुभ, ऋर-सौम्य जादि अनेक प्रकारके होते है । शुभग्रह 
ओर शुभ नन्त्रोका फल शुभ ओर अशुभ ब्रह ओर अशुभ नश्चत्रोका फल अश्युभ मिख्ता डे । 
इस अध्यायमें साधारणतया नवीन वच्नाभरणादि धारण करनेके लिए कौन-कौन नक्तत्र शुभ दै 
ओर कौन अशुभ दहै, इसका निरूपण किया गया दै । नक्नत्रोमें विधेय कायेकिं साथ उनकी 
संज्ञा्ओंका निरूपण किया जायगा | 


शान्ति, गह, बारिका विधायक नक्तत्र 
उत्तरात्रयरोदिण्यो भास्करश्च धुवं स्थिरम्‌ । तत्र स्थिरं चीजगेहशान्स्यारामादिसिद्धये 1 
उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा; उत्तराभाद्रपद ओर रोददिणी ये चार नक्षत्र ओर रविवार, 
इनकी ध्रव ओर स्थिर संज्ञा है । इनमें स्थिर कायं करना, बीज बोना, धर बनवाना, शान्ति कायं 
करना, गँवके समीप बगीचा कगाना आदिं कार्योकि साथ मृदु कायं करना भौ शुभ होता दै । 


-धघोडेकी सवारी विधायक नक्तेतर 
स्वाध्या दित्ये चत्री णि चन्द्रश्चापि च चलम्‌ । तस्मिन्‌ गजादिमारोहो वारिकागमनादिकम्‌ ॥ 
स्वाति, पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा ये पाँच नक्षत्र ओौर सोमवार इनकी चर ओौर 
चख संज्ञा दहै । इनमें दाथी-घोडे आदिपर चद्ना; बगीचे आदिमे जानाः यात्रा करना आदि शुभ 


होता है| 





विषशचखरादि विधायक नक्र 
पूव्यं याम्यमघे उग्रं क्रूरं कुजस्तथा । तस्मिन्‌ घाताग्निशाल्यानि विषशख्ादि सिद्ध चति ॥ 
विशाचाग्नेयमे सौम्यो मिश्रं साधारणं स्यतम्‌ । तन्राग्निकायं मिश्रं च ृपोत्सर्गांदि सिद्धधति ॥ 
पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढा, पू्ाभाद्रपद, अरणो, मघा ये पाँच नकतत्र ओर मंगल दिनक 
करर ओर उग्र संज्ञा है । इनमें मारण, अग्नि-काय, धृततापूणं काये, विषकायं, अ्ल-शखर निमण 
एवं उनके व्यवहार करनेका कायं सिद्ध होता है । 
विशाखा, कत्तिका ये दो नन्तत्र ओर बुध दिन इनकी मिश्र ओर साधारण संज्ञा टै । 
इनमें अग्निद्ोत्र; साधारण कायं, वृषोर्सगे आदि कायं सिद्ध होते 


जाभूषणादि विधायक न्ञत्र 
हस्तारिथयपुष्याभिजितः च्विप्रं रषुगुरस्तवा । तस्मिन्पण्यर तिज्ञानभूषारिक्पकलादिकम्‌ । 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ये चार नक्षत्र ओर बस्पति दिन, इनकी च्निप्र ओौर खु 
संज्ञा है । इनमें वाजारका कायं, खौ-सम्भोग, शाल्लादिका ज्ञान, आमूपर्णोका वेनवाना ओौर 
पदिनना, चित्रकारी, गाना-बजाना आदि कायं सफल होते 


मित्रकार्यादि विधायक न्त्र 
खगान्त्यचित्रामिव्रकं मदुमैव्ं शरगुस्तचा । तत्र गीताम्बरक्री डामित्रकार्यं विभूषणम्‌ ॥ 
खृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ये चार नक्षत्र ओौर शुक्रवार इनको मृदु ओौर मैत्र 
संज्ञा है । इनमें गाना, वख पदनना, खीके साथ रति करना, मित्रका कायं ओर आभूषण 
पहनना शुभ द्योता है । 
पशुओं को शिक्षित करना तथा दार-तीषच्ण कायं विधायक न्त्र 
मृ लेन्दाद्रादिभं सौरित्तीच्णं दारणसंज्तकम्‌ । तत्राभिचारघातोग्रभेदाः पशुदमादिकम्‌ 1 


सक्तविशतितमोऽभ्यायः; २९७ 


मूल, ज्येष्ठा, आद्र, आश्छेषा ये चार नकतत्र ओौर शनि तीच्ण ओर दारुसंज्ञक टै । इनमें 
भयानक काय करना, मारना-पीटना, दाथी-घोडे आदिको धिखक्ाना ये कायं सिद्ध होते है । 
गर्होका स्वरूप जान छेना भी भावश्यक है । 


सूये--यह पूवे दिशाका स्वाम, पुरुष प्रहु, सम वण, पित्त प्रकृति ओर पाप मरह है । 
यह्‌ सिंह रारशिका स्वामी है । सूयं आत्मा, स्वभाव, आरोम्यता, राज्य ओौर देवाङयका सूचक दै । 
पिताके सम्बन्धे सूयंसे विचार किया जाता है । नेत्र, कठेजा, मेरुदण्ड ओर स्नायु आदि 
अवयवोपर इसका विशेष प्रभाव पडता है । यह्‌ खम्नसे सप्रम स्थानमें बही माना गया ह । 
मकररसे छः राशि पयन्त चेष्टाबली है । इससे शारीरिक रोग, सिरददे, अपच, क्षय, महाञ्चर, 
अतिसार, मन्दाग्नि, नेत्नविकार, मानसिक रोग, उदासीनता, खद; अपमान एवं कट आदिका 
विचार क्रिया जाता है । 


चन्द्रमा-परिचमोत्तर दिशाका स्वामी, खरी, श्वेतवणे ओर गलग्रह है । यह ककराशिका 
स्वाम दै । वातश्लेष्मा इसकी धातु है । माता-पिता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, 
सम्पत्ति ओर चतुथं स्थानका कारक है । चतुथं स्थानमें चन्द्रमा वटी ओर मकरसे राशिर्योमें 
इसका चेष्ठाव्र है । कृष्ण पन्तकी £ से शक्ल पत्तकी १० तक क्ञीण चन्द्रमा रहनेके कारण 
पापममह्‌ ओर शुक्छ पक्तकी १८मी से ष्ण पक्तकी ५मो तक पणे ज्योति रहनेसे शुभग्रह ओर 
चलो माना गया है । इससे पाण्डुरोग, जज तथा कफज रोग, मूत्रकृच्छ्र, ख्रीजन्य रोगः मान- 
सिक रोग; उदर ओर मरितिष्क सम्बन्धौ रोगोक्छा विचार किया जाता द] 


३ मङ्गल -दश्विण दिशाका स्वामी, पुरुष जाति, पित्तप्रकृति; रक्तवणं ओर अग्नि तत्तव 
ह । यह स्वभावतः पाप प्रहे, धैयं तथा पराक्रमका स्वामी दै। यद्‌ मेष ओर वृश्चिक 
राशिर्योक्ता स्वामी डदै । यह तीसरे ओर डव स्थानम बची ओर द्वितीय स्थाने निष्फल 
होता है| | 

बुध--उत्तर दिशाका स्वामी, नपुंसक, त्रिदोष श्रकृति, श्यामवण ओर प्रथ्वी तन्व दै । यद्‌ 
पापग्मह सु, मं०, रा०, के०; श० के साथ रदनेसे अशुभ ओर शुम अह-चन्द्रमा, गुरु ओर 
शक्रके साथ रहनेसे शभ फ्दायक होता है । इससे बाणीका विचार किया जात्ता है । मिथुन 
ओर कन्या राशिका स्वामी है । 

पूर्वोत्तर दिशाका स्वासो, पुरुष जाति, पीतवणे ओर आकाश तत्त्व है । यह्‌ चर्वी 

ओर कफकी बृष्टि करनेवाढा है । यह्‌ धनु ओर मीनका स्वाम है । 

शुक्र दक्तिण-पूर्वका स्वामी, लो, श्याम-गौर वणे एवं कायं कुशल है । छव स्थानम यहं 
निष्फल ओर सात्मं अनिष्टकर होता दै । यह जखब्रह दै, इसचिए कफ, वीय आदि धातुओक्रा 
कारक माना गया दै | वृष ओर तुला राशि का स्वामी दहै 

शनि- पश्चिम दिशाका स्वामी, नपुंसक, वातश्टेष्मिक, कष्णवणे ओर वायुततत्व दै । यह्‌ 
सप्रम स्थानें बी, वक्री या चन्द्रमाके साथ रहनेसे चेष्टाव्री होता दहै । मकर ओर कुम्भ 
राशिर्योका अधिपति ह । 

राह-दक्निण दििशाका स्वामी; इष्णवण ओर करर प्रह दै । जिस स्थानपर राह रहता हे 
डस स्थानकी उन्नतिको रोकता ह । 

केत-कृष्ण वणं ओर क्र प्रह हे । 


३६८ मद्रबाहुसं हिता 


जिस देश या राज्यम ऋूर-उहोका प्रभाव रहता ह या करूर अह्‌ वक्र, मार्गी होते है, उस 
देत या राज्यम दुष्काल, अवर्षा, नाना प्रकारके अन्य उपद्रव होते दै । शुभग्रहकि उदय ओौर 
परभावसे राज्य या देशम शान्ति रहती दै । नवोन वर्खोका बुध, गुर ओर शुक्रको, द्वितीया, 
पच्चमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी ओर पूणिमा तिथिको तथा अश्विनी, रोहिणी, सगशिर, 
आद्र, पुनवेसु, पुष्य, उत्तरा तीनों, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा ओौर रेवती नक्षत्रम उ्यवहार 
करना चाहिए । नवीन वच सवदा पूर्वाहनमे धारण करना चादिए । 


परिशिष्टाध्यायः 
अथ वच्यामि केषािनिमित्तानां प्ररुपणम्‌ | 
कारज्ञानादिभेदेन यदुक्तं प्वेदरिभिः ॥१॥ 
अव रँ कतिपय निमित्तोका स्वरूप कथन करता द, ईन निमिरत्तोका प्रतिपादन पूर्वा चार्योनि 
काटज्ञानके निमित्तो द्वारा किया दै ॥\॥ 
भ्रौमद्रीरजिनं नत्वा भारतीश्च पठिन्दिनीम्‌ | 
स्मरत्वा निमित्तानि वच्ये स्वात्मनः कायंसिद्धये ॥२॥ 
भगवान्‌ महाबीर ओर जिनवाणीको नमस्कार कर तथा निमिर्तोको अधिकारिणो 


पुलिन्दिनी देवोका स्मरणकर स्वात्माके कायक्री सिद्धिके टिए-समाधिमरण प्राप्रिके लिए मैं 
निमित्तोका बणन करता हं ॥।२॥ 


भौमान्तरिक्तादिमेदा अष्टौ तस्य बुधेमंताः। 
ते सर्वेऽप्यत्र विज्ञेया प्रज्ञावद्धि विशेषतः ॥३॥ 
भौम, अन्तरिक्ञ आदिके भेदसे आठ प्रकारके निमित्त विद्वानोने चत्तलाये हँ । इन सभौ 
प्रकारके निभिर्तोका उपयोग आयुज्ञानके छि करना चादिए ॥३॥ 
व्याधेः कोटयः पञ्च भवन्त्यष्टाधिकपषषटिलक्ताणि । 
नवनवति-सदच्चाणि पञ्चशती चतुरशीत्यधिकाः ॥५॥ 
६१ पाच करोड अडइसठ छाख निन्यानवे हजार पाच सौ चौरासी रोगेकी संख्या चतायीं 
गहं है ।।४। 








एतत्संख्यान्‌. महारोगान्‌ पश्यन्नपि न पश्यति | 


इन्दि ये्मोहितो मृदः प्रलोकपराङ्‌ खः ॥५॥ 
इन्द्रियासक्त परलोककी चिन्तासे रदित व्यक्ति उपयुक्त संख्यक रोर्गोको देखते हए भो 
नदीं देखता है अथौत्‌ विषयासक्त श्राणी संसारके विपरि इतना रत रहता दै जिससे वह्‌ उपयुक्त 
रोर्गोकी परवाह नहीं करता ॥५॥ ५ 
नरत्वे दुलभ प्राप्ते जिनधरमे मदोन्नते । 
द्विधा सल्ठेखनां कतुं कोऽपि भव्यः प्रवतंते ॥६॥ 
दुरेभ मनुष्य पर्यायके प्राप्न होनेपर आत्माक्ा उन्नतिकारक जंनधमे बड़े सौ भाग्यसे प्राप्त 
होता है, अतः इस महान्‌ धमके श्राप्र होनेपर भौ कोई एकाध भव्य ही दोनो प्रकारकी सल्रेखः 
नार्पं करनेके छिए प्रत्त्त होते ह ॥६॥ 
कुश॒त्वं नीयते कायः कषायोऽप्यतिग्रच्मताम्‌ । 
उपवासादिभिः पर्वा ज्ञानघ्यानादिभिः परः ॥७\। 
उपवास इत्यादिके द्वारा शरीर ओर कषार्योको कश कर आत्मशोधनमें टगना सल्टेखना 
है, इस क्रियाको करनेवाला व्यक्ति ज्ञानः ध्यानमें संखग्न रहता है ।५॥ 
[+~ 


० भद्रबाहुसं हिता 


शास्त्राभ्यासं सदा कृत्वा सङ्ग्रामे यस्तु खहयति । 
दिपोस्तस्य कृतस्स्नानो सनेव्यंथं तथा व्रतम्‌ ॥८॥ 
शाल स्वाध्याय करनेपर भौ जिसकी बुद्धि डन्द्रियोमे आसक्त रहती है उस मुनिके त्रत 
दाथीके स्नानकौ तड्‌ व्यथं है अर्थात्‌ जिस प्रकार हाथी रतान करनेके अनन्तर पुनः भूष खोट 
जाता है, उसी प्रकार जो मुनि या आत्मसाधक शाखराभ्यास = करनेपर भौ सल्टेखना नदीं धारण 
करता है ओर इन्द्र्यो आसक्त रहता ह उसके त्रत व्यर्थ दै; यतः जीवनका वास्तविक उदेश्य 
सल्लेखना धारण करना है ॥८॥ 
विरतः कोऽपि संसारी संसारमयभीरुकः | 
विन््यादिमान्यरिष्टानि भाव्यमावान्यचुक्रमात्‌ ॥६॥ 
जो कोई संसारसे विरत तथा संघार भयसे युक्त व्यक्ति आत्मकल्याण करना चादता 
दै उसके छिए शरीरें उत्सन्न होनेवाले नाना प्रकारके अरिष्टा मँ निरूपण करता हं ।।६॥ 
ूर्वाचायंस्तथा प्रोक्तं दृगवेलादिभिः यथा । 
गृहीत्वा तदभिप्रायं तथार्षं वदाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
दुगाचायं, रेाचायं आदि पूर्वाचार्य .अभिप्रायको केकर हौ मै अरिष्टौका कथन 
करता हं ॥१०॥ 
पिण्डस्थन्च पद्स्थश्च रुपस्थश्च त्रिमेदतः | 
आसन्न मरणे प्राप्न जायतेऽरिसन्ततिः ॥ ११॥ 
॥ जिस व्यक्तिका शीघ्र हौ मरण होने है उसके शरीरें पिण्डस्थ, पदस्थ ओर शूपस्थ 
` तीन प्रकारके अरिष्ट उत्पन्न होते है ॥ ११॥। 
विङृतिश्यते कायेऽरिष्टं पिण्डस्थगच्यते । 
अनेकधा ततिपिण्डस्थं ज्ञातव्यं शाद्नवेदिभिः ॥१२॥ 
प शरीरम अप्राकृतिक रूपसे अनेक प्रकारक विकृति दोनेको शास्त्रके जानने वानि पिण्डस्थ 
अरिष्ट का है ॥ १२॥ 
सुकुमारं करयुगल कृष्णं कठिनमवेयदायस्य । 
न स्फुटन्ति वाड्‌ गुलयस्तस्यारिषटं विजानीहि ॥१२। 
यदि किसीके दोनों सुकुमार हाथ अकारण ही कठोर ओर कृष्ण हो जाये तथा अंगुलिर्योँ 
सीधी नद ६) उसे अरिष्ट समभना चादिए अर्थात्‌ उक्त छक्षण वाठे व्यक्तिका मरण सात दिन 
मेदी होता है ॥१३॥ 
स्तन्धं लोचनयोयुग्मं विवणंः काष्टवत्तचुः । 
स्वेदो यस्य भालस्थः विकृतं वदनं तथा ॥१४॥ 
जिसके ( दोर्नो नेत्र स्तन्ध अर्थात्‌ विकृत दो जाये तथा शरीर विकृत वणी ओर कारके 
समान कठोर हो ज्ञाय ओर मस्तकके उपर अधिक पसीना आवे तथा मुख विङ्कत होतो अरिष्र 
मकना चाद्िए अर्थात्‌ सात दिने सत्यु होती ह । ॥ १४ 








परिशिष्टाध्यायः । ३७१ 
निनिमित्तं रखे हासः चघ्भ्यौ जठविन्दवः | 
अहोरात्रं स्रवन्त्येव नखरोमाणि यान्ति च ॥१५॥ 
विना किसी कारणके अधिक हंसौ अवे, ओंँखोमें ओंसू व्याप्त रहे ओर नख तथा रोमके 
चिद्रौसे पसीना निकलता हो तो सात दिनमें मृ्यु समनी चादिए ॥ १५॥ 
ष्णा दशना यस्य न घोषाकणेनं पुनः । 
श्चिहस्तु प्रत्येकं तस्यायुदिंनसप्तकम्‌ ॥१६॥ 
जिसके दति कलि दो जाय तथा कणचिद्रोको बन्द करने पर मीतरसे होने वादी आवाज 
सनाई न पडे तो सात दिनक आयु समनी चादिए ॥१६॥ 
निग च्छसतयते वायुस्तस्य परकजीवनम्‌ । 
नत्रयोर्मीलनाज्ज्योतिरदटौ दिनसप्नकम्‌ ॥१७॥ 
यदि शरोरसे निकठती हई वायु बीचभें टूट-सी जाय तो पन्द्रह दिनकी आयु शेष 
सममनी चाहिए अथवा बादर निकठनेमें श्वास तेज हो तो पन्द्रह दिनको आयु समनी चादिपए । 
दोनो नेत्रोके अग्रभागको थोड़ा-पा बन्द करने पर उनमेंसे जो ्योति निकल्ती है यदि वह ज्योति 
करती इदं दिखायी न पड़े तो सात दिनकी आयु सममनी चादिए ॥१५॥ 
भरमेध्ये नासिका जिद्वादशेने च यथाक्रमम्‌ । 
नवत्येकदिनान्येव सरोगी जीवति ध्रुवम्‌ ॥१८॥ 
यद्वि महक मध्वभागको न देख स्के तो नौ दिन, नासिका न दिखायो पदे तो तीन 
दिन ओर जिह्वा न दिखायी पड़े तो एक दिनकी आगु होती है, अर्थात्‌ उस रोगीकी पूर्वोक्त 
दिनम स्यु हो जाती है ॥५८॥ | 
पाणिषादोपरि चिप्तं तोयं शीधं विशुप्यति । 
दिनत्रयं च तस्यायुः कथितं पूवश्ररिभिः ॥१६॥ 
पेरोके ऊपर डाला गया जल यदि शीघ्र ही सू जाय तो उसकी तीन दिनक आयु 
सममनी चादिए एेसा पू्वाचार्योनि कडा दै ॥ १६॥ 
निर्विध्रामो गुखात्स्वासो मृखाद्रक्तं पतेयदा । 
यदुदष्टिः स्तन्धः निष्यन्दा वण चैतन्यदीनतां ॥२०॥ 
जिसके मुखसे ^ अधिक रशोसि निकठती हो, मुखसे रक्त गिरता हो, इष्टि स्तम्थ ओर निस्पन्द 
हो तथा मुख विवणे ओर चैतन्यहोन दिखखायी पड़े तो उसकी निकट मरत्यु समनी चादिप्‌।।२०॥। 
स्थिरा ग्रीवा न यस्यास्ति सोस्स्वासो हृदि रुध्यते । 
नासावदनगुद्येभ्यः शीतलः पवनो वहेत्‌ ॥२१॥ 
जिसको गदेन टे दो जाय या शर्वसका हृदयम सक जाना तथा मुख, नाक ओर गशुप्ते- 
न्द्रियसे शीततछ वायुका निकठना शीघ्र मरण सुचक द ॥२१॥ 





३७२ भद्रबाहूसं हिता 
न जानाति निजं काय पाणिपादौ च पीडितौ । 
- र्षिस्तस्य मृत्युभेवेर्लघु २ 
त्येकमेभिस्त्वरिस्तस्य मृत्युभेवेरलघुः ॥२२॥ ` 
ह दाथः पैर आदिके पौड्ति करनेपर भी जिसे पीड़ाका अनुभव न हो उसकी शीघ्र मृत्यु 
होती है ॥२२॥ 
स्थूलो याति शतं कृशोऽप्यकस्माच जायते स्थूलः । 
स्थगस्थगति यस्य कायः कृतशी षहस्तो निरन्तरं शेते ॥२३॥ 
अकस्मात्‌ स्थूल शारीरका कश हो जाना तथा इश शरीरका स्थुल हो जाना ओौर शरीरका 
कोपने खगना एवं अपने शिरपर हाथ रखकर सोना एक मासकी आयुका दत्तक दै ॥२;॥ 
्रीवोपरि करबन्ध्यो गच्छत्यङ़ गुली भिर्दबन्धं च । 
क्रमणोद्यमहीनस्तस्यायुर्मासपर्यन्तम्‌ ॥२४।। 
गाद्‌ बन्धन करनेके छिए जिसको अंगु गले डाली जोय पर अंगुि्योसे दद्‌ बन्धन 
न दहो सके तो एेसे व्यक्तिकी जायु एक मदीना अवशेष रहती है ॥२४॥ 
युग्मं अधरनखदशनरसनाः कृष्णा भवन्ति विना निमित्तेन । 
पटरसभेदमवेताः तस्यायुर्मासपरिमाणम्‌ ॥२५॥ 
विना किसी निमित्तके ओठ, नख, वृन्त भौर जिह्वा यदि काली हो जाय तथा पड़ रसका 
अनुभव न हो तो उसकी जायु एक मदीना शेष होती है ॥२५॥ 
ललाटे तिलक यस्य विद्यमानं न इश्यते | 
जिह्या यस्यातिकृष्णत्वं मासमेकं स जीवति ॥२६॥ 
जिसके भस्तकके उपर छ्गा हआ तिकक किसीको दिखलायी न पड़े तथा जिह्वा अच्यन्त 
काछी हो जाय तो उसकी आयु एक महीनेकौ होती है ॥२६॥ 
धृतिमदनविनाशो निद्रानाशोऽपि यस्य जायेत । 
भवति निरन्तरं निद्रा मासचतुष्कन्तु तस्यायुः ॥२७॥ 
धये, कामशक्ति जीर निद्राके नाल होनेसे चार महीनेक आयु शेष # चादहिष्‌ । 
भविक निद्राकरा आना; दिन-रात सोते रहना भी चार मासक आयुका सूचक दै ॥२७॥ 
इत्यवोचम्ररिटानि पिण्डस्थानि समासतः| 
इतः पर प्रवक्यामि पदाथस्थान्यलुक्रमात्‌ ॥२८॥ 
इस प्रकार पिण्डस्थ अरिषटका वणेन किया है, अच पदस्थ अर्का वर्णन करता ट ॥२८॥ 
चनदषपरदीपादीन्‌ विपरीतेन परयति । 
पदाथस्थमरिषटं तत्कथयन्ति मनीषिणः ॥२६॥ 
कः चन्द्रम, सूये, दीपक या अन्य किसी वस्तुका विपरीत रूपसे देखना पदस्थ या पर पदार्थं 
स्थित अरि विद्रानेनि कदा है ॥२६॥ 





परिशिषटाभ्वायः ३५३ 


स्नात्वा देहमल्ृत्य न्धमास्यादिभूषणेः । 
शुभरेस्ततो जिनं एज्य वेदं मन्त्र पठेत्‌ सुधीः ॥३०॥ 
ॐ हीं णमो अरहतवाणं कमले कमले विमले विमले उद्रद्वदेवी इटिमिटि पुलिन्दिनी सराहा । 
एकविं शतिवेलामिः परित्वा मन्तरगत्तमम्‌ । 
गुरूपदेशमाश्चित्य ततोऽरिष्टं निरीक्तयेत्‌ ॥२३१॥ 
पदस्थ अरिष्टको जाननेकी विधिकरा निरूपण करते हृए बताया गया है कि स्नान कर 
रषेत बल धारण कर छुगधिन्त द्रव्य तथा आभुषर्णोसि अपनेको सजाकर एवं जिनेन्द्र भगवानकरौ 
पूजा कर ^ वीं णमो अरिहन्ताणं कमे कमले विमले उदरदेवि इटि मिरि पुिन्दिनी स्वाहा" 
इस मत्रका इक्रीस बार उच्चारण कर गुरु-उपदेशके अनुसार अरिष्टौका निरीत्षण करे ।॥३०-३१॥ 
चन्द्रभास्करयो विम्बं नानारूपेण, पश्यति | 
सच्छिद्रं यदि वा खण्डं तस्यायु्वष॑मात्रतः ॥२२॥ 
जो कोई संसारम चन्द्रमा ओर सूयको नाना रूपमे तथा चिद्रौसे परिपृणं देखता ह 
उसकी आयु एक वषकी होतो है ॥३२॥ 
दीपशिखां बहुस्यां दहिमदवदग्धां यथा दिशा सर्वाङ्गम्‌ । 
यः प्यति रोगस्थो लघुमरणं तस्य निर्दिष्टम्‌ ।२२॥ 
जो रोगी व्यक्ति दीपकके भ्रकाशक) छौको अनेक ल्पे देखत्ता है तथा दिशां 
अग्नि या शौतसे जलते हए देखे तौ उ्तकी त्यु निकट समयनें होती दै ॥३३॥ 
बहुच्ठद्रान्वितं बिम्बं छयचन्द्रमसोवि । 
पतन्निरीच्यते यस्तु तस्यायुदंशवासरम्‌ ॥३४॥ 
जो रोगी प्रश्वी पर सूयं ओर चन्द्रमाके विम्वको अनेक द्िद्रौसे युक्त भूमि पर गिरते हृ 
देखता है उसको आयु ग्यारह (११) दिनक होती है ॥३६॥ 
चतुदितु रवीन्दूनां पञ्येद्‌ विस्वं चतुष्टयम्‌ । 
खिद्रं बा तदिनान्येव चत्वारश्च पहरीकाः ॥२५॥ 
जो सूयं या चन्द्रमाके चारो वि्म्बोको चारो दिशा्ओमिं देखे तो वह च।र॒ धटिका अर्थात्‌ 
एक घण्टा छत्तीस मिनट (१-३६) जिवि रहता दैः ॥३५॥ 
तयोर्बिम्बं यदा नीलं पश्येदायुश्वतुरदिनम्‌ | 
तयोरिद्र विशन्तं ्रमरोच्चयं ` ` `` ` "॥३६॥ 
यदि रोगी सयं ओर चन्द्रमाके विम्बको नी वणका देखता दै तो उसको आयु # चार 
दिनकी होती है । सचिद्र सूयं ओर चन्द्रविस्वमें मौँरोके समूहको प्रवेश करते हुए देखनेसे भो 
चार दिनक आयु होती है ॥३६॥ 
प्रज्वलद्वासधूमं वा मुश्वहा रुधिरं जालम्‌ । 
यः पश्येत्‌ विम्बमाकाशे तस्यायुः स्यादि नानि षट्‌ ॥३७॥ 





३७४ भद्रवाहूसं हिता 


जो कोई रोगी सये ओौर चन्द्र विम्ब से धूं निक्त हआ देखे, सूयं भौर चन्द्रविम्ब 
को जठते हृ देखे अथवा सूं चन्द्र विम्बमे से रुधिर निकलते हए देखे तो वह्‌ छद दिन जीवित 


रहता है ॥३७ 
वाणेर्भिनमिवालीटं विम्बं कजलरेखया । 
यो वा पश्यति खण्डानि षण्मासं तस्य जीवितम्‌ ॥३८॥ 
जो रोगी सूयं भौर चन्द्र विम्बको वारगेसे चिन्न-भिन्न या दोनो विम्बके मध्यम काटी 
रेखा देखता हे अथवा दोनकि विम्बके ठुकदे होते हए देखता है, उसकी आयु छह महीनेकी 


होती है ॥३८॥ 
रात्रौ दिनं दिने रात्रि यः पञ्वेदातुरस्तथा । 
शीतलां बा शिखां दीपे शीघं त्युं समादिशेत्‌ ॥३६॥ 
जो रोगी रात्रिम दिनका अनुभव करता है ओौर ६ दिनमें रात्रिका तथा दीपककी छौको 
शीतल अनुभव करता है, उस रोगीकौ शीघ्र मूर्यु होती है ।३६॥ 
तन्दुले्रियते यस्याज्जलिस्तेषां भक्तं च पच्यते | 
नहीत्यधिकं ५.4 [1 
जहात्याधकं तद्‌ चृणं भक्त स्यास्लघुमृत्यवः ॥४०॥ 

एक अञ्जलि चावल लेकर भात बनाया जाय यदि पक जानेके अनन्तर भात उस अञ्चि 
परिमाणसे अधिक या कम हो तो उसकी निकट मृत्यु समभनी चाहिए ॥५५॥ 

अभिमन्त्यस्तत्र तनुः तचरणे्मापयेच सन्ध्यायाम्‌ । 
अपिते पुनः प्रभाते शत्र न्यूने दि मासमायुष्कम्‌ ॥४१॥ 

“ॐ ही भमो अरिहन्ताणं कमले कमले विमले विमले ( उद्रदेवि इटि भिरि पुलिन्दिनी 
स्वाहा" इस मंत्रसे सृतको मंत्रित कर उससे सायंकालमे रोगीके शिरसे छेकर पैर तक नापा जाय 
भर प्रातःकाल पुनः उसी सृतसे शिरसे पैर तक नापा जाथ, यदि भरातःकाल नापने पर सृत 
छटा हो तो वह्‌ व्यक्ति एक मास जीवित रहता है ।।५१। 

श्वेताः ष्णाः पीताः रक्ताश्च येन दृश्यन्ते दन्ताः । 
स्वस्य परस्य च गुकुरे लघुम्रत्युस्तस्य निर्दिष्टः ॥४२॥ 

यदि कोई व्यक्ति द्पेणमें अपने या अन्य व्यक्तिके दार्तोको काटा, सफेद या पौरे रगका 

देखे तो उसकी निकट मृत्यु समनो चादिए ॥४२॥ 
द्वितीयायाः शशिविम्बं पर्येत्‌ त्रिरङ्गपरिदीनम्‌ । 
उपरि सधृमच्छायवं खण्डं वा तस्य गतमायुः ॥४२॥ 

ुक्छपक्षकी द्वितीयाक्रो यदि कोई चन्द्रमाके विन्यको तीन कोणके साथ या विना कोणके 

देखे या धूमिल रूपमें देखे तो उस व्यक्तिका शीघ्र मरण होता दै ॥४३॥ 
अथवा म्गाङ्कटीनं मरिन चन्र प्पसादरयम्‌ | 
प्राणी पश्यति नूनं मासाद्‌ध्वं भवान्तरं याति ॥ ४५ 

यदि कोई चन्द्रमाको मृगचि्ठसे रदित धूमिल भौर पुरषाकारमें देखे तो वह्‌ एक भास 

जोवित रहता दै ॥४८॥ 
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इति श्रोक्तं पदाथंस्थमरिष्टं शास्त्रद्टितः । 
इतः परं प्रवच्यामि रूपस्थञ्च यथागमम्‌ ॥४५॥ 
इस प्रकार पदस्थ अरिषटोका शाच्त्रानुसार निरूपण किया, अव ह्पस्थ अरिष्टका जागमा- 
नुसार निदपण करता हरं ।॥५५। 
स्वरूपं दृश्यते यत्र रुपस्थं तन्निरुप्यते । 
ध बहुभेदं सवेत्तत्र करमेणेव निगद्यते ॥४६॥ 
रूप दिखलाया जाय वहाँ रूपस्थ अरिष्ट कदा जाता है) यह्‌ रूपस्थ अरिष्ट अनेक 
प्रकारका होता है, इसका अत्र करमशः कथन किया जाय गा ।४६॥ 
छायापुरूषं स्वप्नं प्रत्यक्षतया च लिङ्गनिदि्टम्‌ । 
प्रश्नमतं प्रभणन्ति तद्र.पस्थं निमित्न्नाः ॥४५७॥ 
छ्वाया पुरुष, स्वप्न दशनः प्रत्यक्ञ, अनुमान जन्य ओर श्रइन दारा निरूपितको अरिष्ट वेत्ता 
ओंनि रूपस्थ अरिष्ट कदा है ॥५७॥ 
` प्र्ताटितनिजदेहः सितवच्ावेरविभूषितः । 
सम्यक्‌ स्वञ्ायामेकान्ते पश्यतु मन्त्रेण मन्तरित्वा ॥४८॥ 
हीं रक्ते २ रक्तप्रिये सिंहमस्तकसमारूढे कृष्माण्डिनी देवि मम शरौरे अवतर २ छायां 
सत्यां कुर्‌ २ ही स्वाहा । ० 
इति मन्वितसवाङ्गो मन्त्री पञ्येन्नरस्य वरघ्ायाम्‌ । 
शभदिवसे परिददीने जलधरपवनेन परिदीने ॥४६॥ 
समश्यभतलेऽस्मिन्‌ तोयतुषाङ्गारचमेपरिहीने । 
इतरच्छायारदिते त्रिकरणशुद्धया प्रपश्यन्तु ॥५०॥ 
स्नान कर श्वेत ओर खच्छः वश्ोसे सुसच्नित हो एकान्ते “ॐ हीं रक्त रक्तं रक्तप्रिये 
सिंहमस्तकसमाषूदे करामाण्डिनोदेवि मम शरीरे अवतर अवतर दायां सत्यां कुरु कुरु हीं 
स्वाहा" इस मंत्रसे शरीरको मंत्रित कर शुभ वारोमे--अथौत्‌ सोम, बुधः, गुद ओर शुक्रवारे 
पुवोहमें वायु ओर मेव रदित आकाशके होनेपर मन, वचन ओर कामक शुद्धताके साध समतल 
जओौर जल, भूसा, कोयला, चमड़ा या अन्य किसी ्रकारको छीयासे रहित भूष पर द्ायाका 
दशन कर ॥५८-५०॥ 





न परयति आतुरश्छायां निजां तत्रैव संस्थितः । 
दशदिनान्तरं याति धमराजस्य मन्दिरम्‌ ॥५१॥ 
जो रोगी उक्त प्रकारके भूर पर स्थित हौ अपनी छायाको न देखे तो निश्चयसे बह 
द्रा दिनमें मरणको प्राप हो जाता है ॥५१॥ | 
अधोगुवीं निजच्चायां ४2 ्ायायुग्मञ् प्यति । 
दिनद्वयञ्च तस्यायु भाषितं मुनिपुङ्गवः ॥५२॥ & 
जो रोगी व्यक्ति अपनी छायाको अधोमुखो रूपें देखे वथा द्वायाको दो दिस्सोमिं विभक्त 
देखे तो उसकी दो दिनमें मृत्यु हो जाती है, देखा श्रे मुनिर्योने कदा ह ॥५२॥ 


१७६ भद्रवाहूसं हिता 


मन्त्री न (र ायामातुरस्य निमित्तिकाम्‌ । 
सम्यक्‌ निरोच्यमाणोऽपि दिनमेकं स॒ जीवति ॥५३॥ 
यदि रोमी व्यक्ति उपयुक्त मंत्रका जापकर छाया पर दृष्टि रते हए भी उसे न देख सङ 
तो उसका जीवन एक दिनका समना चाद्िर ॥५३॥ 
पश्येत्‌ स्वल्लायां लघुमरणं तस्य सम्भवति ॥५४॥ 
यदि कोड व्यक्ति अपनी छायाको बैर, हाथी, कौमा, गधा, भेडा ओर घोडा इत्यादि 
अनेक रूपोमें देखता है तो उसका तत्काङ मरण जानना चादिए ।५४।। 
छायाविम्बं ज्वरत्रान्तं सधूमं वीरयते निजम्‌ । 
नीयमानं नरैः छृष्णेस्तस्य मूत्युरंघु मतः ॥५१५॥ 
यदि कोड व्यक्ति अपनी छायाको अभ्निसे प्रज्वलित धूमसे आच्छादित ओर कृष्णवर्णे 
व्यक्तियेकि द्वारा डे जाते हुए देखता है तो उस शीत्र मत्य होती है ॥५५॥ 
नीलां पीतां तथा कृष्णां छायां रक्तां पश्यति | 
त्रिचतुःपन्वषदरात्रं क्रमेणैव स जीवति ॥५६॥ 
यदि कोई व्यक्ति अपनी छायाको नखी, पीटी; काली ओौर छाल देखता है तो वह्‌ क्रमशः 
तीन चार पच ओर छह दिन रात तक जीवित रहता है ॥५६॥ 









चर्णीङ्ितनिजविम्पं पश्यति दिनसप्तकं चायुः ॥५७॥ 
जो कोई व्यक्ति अपनी छायाको सुद्गर, चुरी, ब्ब, भाला, वाण आादिसे टके किय 
जाते हप देखता है उसको भयु सात दिनकी होतो दैः ॥५५॥ 
निजच्छाया तथा प्रोक्ता परच्छायापि ताद्शी । 
बिशेषोऽप्युच्यते कश्चि्यो दष्टः शाख्ववेदिमिः ॥५८॥ 
दस श्रकार निजच्वाया दशन ओौर उसके फलाफलका वर्णन किया है । परच्छाया दर्शनक्ना 
कड भी निजच्छाया द्शेनके समान ही समभना चादिए । किन्तु शासकि मर्मन जो प्रधान 
विशेषतता्ँ बतदायी दँ उनका वर्णन किया जाता दै ॥५८॥ | 
रूपौ तरुणः पुरुषो न्यूनाधिकमानवजितो नूनम्‌ । 
प्रक्तालितसवाङ्गो विलिप्यते स्वेन गन्धेन ॥५६॥ 
एकं अत्यन्त सुन्द्र युवकको जो न नाटा दो न म्बा हो, स्नान कराके उञ््वठ सुगन्धित 
गन्ध लेषनसे युक्त कर ।।५६॥। । ९ 
अभिमन्त्य तस्य कायं पश्वादुक्तं महीतले विमले | 
छायां पश्यतु स नरो धरता तं रोगिणं हृदये ॥६०॥ 
उस उत्तम पुरुषके शरीरको पूर्वोक्त - “ॐ हीं रक्ते रक्ते रक्तप्रये सिंहमस्तकसमारुदे 
कुशमाण्डिनीदेवि अस्य शरीरे जववर अवतर छायासत्यां रं कुर हवं स्वाहा” मंत्रसे मंत्रितं 
कर स्वच्छं मूमिपर स्थित दो उस व्यक्तिसे रोगीका ध्यान कराते हए छ्लायाका दु्शन करे ॥६०॥ 
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या वक्रा प्राङ्प्ठखीच्छायाऽद्धां वाधोुखवर्तिनी । 
दश्यते रोगिणो यस्य स जीवति दिनद्रयम्‌ ॥६१॥ 
॥ जिस रोगीका ध्यान कर छ्यायाका दृशंन किया जाय, यदि ब्वाया टेदी, अधोमुखी, पराङ्‌- 
सुखी दिखायी पड़ तो वह रोगी दो दिन जीवित रहता है ॥६५॥ 
हसन्ती कथयेन्मासं रुदन्ती च दिनद्वयम्‌ । 
ह धावन्ती त्रिदिनं छाया पादैका च चतुदिनम्‌ ॥६२॥ 
$ हसती हई छाया देखनेसे एक महोनेको आयु, रोती हई द्याया म देखनेसे दो दिनको आयु, 
डती ईं छाया दैखनेसे तीन दिनकी आयु ओर एक पैरकी छाया देखनेसे चार दिनको आयु 
समनी चाहिए ।॥|६२॥ ५ 
वपय तु दस्तैका कर्णदीनेकवत्सरम्‌ । 
भ । षण्मासं ~+ जाचुदीना दिनेकयम्‌ ष 
केशहीनेकष नीना दिनंकयम्‌ ॥६३॥ 
एक हाथसे हीन छाया दिखलायी पदडृनेपर दौ वथेकी आयु, एक कानसे रहित दाया 
दिखलायी पड्नेपर एक वषेकी आयु, केशसे रदित छाया दिखायी पड़्नेपर छद महौना ओर 
जानुसे रहित दिखायी पड़नेपर एक दिनक आयु होती हे ॥६२॥ 
बाहुषितासमायुक्तं कटिहीना दिनद्वयम्‌ | 
दिनाधं शिरसा दीना सा पण्मासमनासिका ॥६४॥ 
= श्वेत बाहृसे युक्त तथा कमरसे रदित छ्वाया दिखायी पडे तो दो दिनकी आयु होती हे । 
रसे रदित छाया दिखलायी पड़े तो आधे दिनकी आयु एवं नासिका रदित छाया दिखछायी 
पड़े तो छद महीनेकी आयु होती दे ॥६४॥ [ 
हस्तपाद ग्रहीना वा त्रिपक्ं साद्धंमासकम्‌ | 
अग्निस्फुलिङ्गान्‌ मुचन्तौ रघुमल्युं समादिशेत्‌ ॥६५॥ 
हाथ ओर पवसे रदित छाया दिखलायी पडे तो तीन पक्ष या डेद्‌ महीनेकी आयु सम- 
भनी चार्दिए । यदि छायः अग्नि र्फुटिरगोको उगलती हृदं दिखलायौ पड़े तो शीघ्र मृत्यु सम- 
मनी चाहिए ॥६५॥ =, रतस 
रक्तं मजाच्व मुञ्चन्ती पूतितेरं तथा जलम्‌ । 
एकदविनिदिना्ये दिना 
द्वित्रिदिनान्येव दिनाद्ध दिनपन्चकम्‌ ॥६६॥ 
रक्त, चर्बी, जक ओर तको उगत हई छाया दिखायी पड़े तो क्रमशः एक दो तीन 
डेढ़ दिन ओर पच दिनकी जायु समनी चाहिए ॥६६॥ 
परद्यायाविशेषोऽयं निर्दिष्टः पूर्वद्ररिभिः। 
निजच्छायाफलं चोक्तं सवं बोदधव्यमत्र च ॥६७॥ 
उक्ता निजपरच्छाया शाच्रच्ष्ट्या समासतः । 
इतः परं तवे छ्यायापुरुपं लोकसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
ूर्वाचार्योनि परल्छायाके सम्बन्धे ये विशेष वातं बतखायी हैँ । अवशेष अन्य वार्तोको 
निजच्छायाके समान समम लेना चादिए । संक्षेपे शाच्ानुसार निजपर छायाकां यह वर्णन 
किया गया है, इसके अनन्तर छोकसम्मत छ्ायापुरुषका। वर्णन करते हँ ॥६७-६८॥ 
४६ 
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समभूमितले स्थित्वा समचरणयुमप्ररम्बथुजयुगलः । 
बाधारहिते घमं विवर्जिते जद्रजन्तगणेः ॥७०॥ 
जो समतल--वरावर चौरस भूमिम खड़ा होकर पेरोको समानान्तर करके हार्थोको 
खटकर, बाधा रहित जौर छोटे जौरवोसे रदित [ सूर्यकी धूपे द्वायाका दशन करता ड ] व 
छायापुरुष कदाता है ॥७८॥ 
नासाग्रे सनमध्ये गुह्ये चरणान्तदेशे । 
गगनतलेऽपि छोया पुरुषो दश्यते निमित्ततः ॥७१॥ 
निभित्तज्ञोने उसे छ्ायायुरुष कदा है जिसका सम्बन्ध नाकके अत्रभागसे, दोनों स्तनोके 
मध्यभागसे, गुप्रङ्गोसे, परके कोनेसे, आकाशसे, अथवा टलाटसे हो ॥५१॥ 
विशेष--ायापुरषकी व्युखत्ति कोषे '्ायायां पुरषः दृष्टः पुरुषाकतिविभेषः, की गई दै 
अथात्‌ आकाशमें अपनी छ्वायाकी भति दिखायी देनेवाल] पुरुष छायापुरुष कहखाता है । 
तत्रमं चताया गया है-पावंतीजौने शिवजीसे आवी वटना्ओंको अवगत करनेके छिए उपाय 
पूजा, उसोके उत्तरं शिवने छायापुरपके स्वरूपका वणेन किया ह । बताया गया है कि मनुष्य 
शुद्ध चित्त ह।कर अपनी छाया आकाशम देख सकता दहै । उसके दृर्शनसे पापोंा नाश ओर 
छद्‌ मासके भीतर होनेवाखो घटनार्जोका ज्ञान किया ज्ञा सकता है । पार्व॑तीने सुनः पृच्ा-मनुष्य 
कैसे अपनी भूमिकी याको आकाशर्मे देख सकता है ? ओर कैसे छद माद आगेकी वात 
माम दो सकती है ? महादेवजीने वताया कि आकाशके मेघशूत्य ओर नि्म॑ख होनेपर 
निश्चल चित्तसे अपनो छायाकी ओर ँदकर खड़ा हो गुरुके उपदेशानृसार अपनी छायाम 
कण्ठ देखकर निर्निमेष नवनोसे संमुखस्थ गागनतलको देखनेपर स्फटिक मणिवत्‌ स्वच्छ पुरुष 
खड़ा दिखलायौ देता है, इस दछायापुरुषके दशंन विशुद्ध चरित्र वाठे व्यक्तिर्योको पुण्योदयके होने 
पर दी दते द । अतः गुरुके वचनोका विश्वास कर उनकी सेवा-शुश्रषा द्वारा छायापुरुष 
सम्बन्धौ ज्ञान प्राप्त कर उसका दशन करना चादिए । ऋायापुरषके देखनेसे छह मास तक मृत्यु 
नदीं होती, टेकिन छाया पुरुषके मस्तक शून्य देखनेसे छह मासके भीतर हौ मृत्यु अवश्य- 
म्भावी दै ॥५१॥ 





छायाविम्ब स्फुटं पश्येद्यावत्तावत्‌ स जीवति । 
व्याधिविध्नादिभिस्त्यक्तः सवंसौरू्यायधिष्ठितः ॥७२।! 
छायापुरुषके ष्ट रूपसे देखने पर व्यक्ति दीवजीवी होता है तथा व्याधि, विध्न इत्यादि 
से रदित होकर सुखो हूपमे निवास करता दै ॥५२॥ 
आकाशे विमले छायापुसं दीनमस्तकम्‌ । 
यस्याथं वीक्यते मन्त्री षण्मासं सोऽपि जीवति ॥७२॥ 
यदि निम आकाङामं मंत्रि व्यक्ति च्यायापुरुषको विना मस्तकके देते तो जिस रोगी 
लिए छायापुरुषका दशन किया जा रहा है. वह्‌ छह मास जीवित रहता है ॥७३॥ 
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पादहीने नरे चष्टे जीवितं वत्सरत्रयम्‌ । 
जङ्घाहीने समायुक्तं जाजुदीने च वत्सरम्‌ ॥७४।॥ 
मत्रित पुरुषको छायापुरुष विना पैरके दिखायी पड़े तो जिसके टि देखा जा रहा दै 
वह्‌ व्यक्ति तीन वपे तक जीवित रहता है, जंघाहीन ओर धुटनेहीन छ्वायापुरुष दिखायी पड़े तो 
एक वषं तक जीवित रहता है ॥५४। 
उरोहीने तथाष्टादशमासा अपि जीवति । 
पञ्चदश कटिदीनेऽ्टौ मासान्‌ हदयं विना ॥७५॥ 
यदि दछायापुरंष हृदय रदित दिखायो पड़े तो आठ मदीनेको आयु, वक्ञस्थल रदित 


दिखायी पड़े तो अठारह मदीनेकी आयु ओौर कटिद्वीन दिखखायो पड़े तो पन्द्रह मदीनेको आयु 
समभरनी चाहिए ॥५५॥ 


पड्दिनं गुद्यदीनेऽपि करहीने चतुर्दिनम्‌ | 
बाहूहीने त्वहयुग्मां स्कन्धदीने दिनैककम्‌ ॥७६॥ 
यदि छ्ायापुरष गुप्राङ्गोसे रदित दिखायी पड़े तो द्‌ दिनकी आयु ओर दाथसे रदित 
दिद्नलायी पड़े तो चार दिनकी आयु ओर बाहृदीन दिखायी पड़े तो दो दिनकी आयु ओौर स्कन्ध 
हीन दिखायी पडे तौ एक दिनकी आयु सममकनी चादिए ॥५६॥ 
यो नरोऽत्र व सम्पूर्णः साङ्गोपङ्खवलोः 
स जीवति चिरं कालं न कलेव्योऽत्र संशयः ॥७७॥ 
जो मनुष्य सम्पूणं अंगोपाङ्गासे सहित छायापुरुषका दृशंन करता दै वह चिरकाल तक 
जीवित रहता है, इसमें सन्देद नदीं हे ॥५५॥ 
स्तां त॒ जीवितं मरणं लाभालाभं शुमाश्चभम्‌ । 
यचिन्तितिमनेकाथं द्यायामात्रेण बीक्तयते ॥७८॥ 
जीवन, मरण, लाभ, अलाथ;, शुभाशुभ इत्यादि अनेक वाते ह्वायापुरुषके दशंनसे जानी 
जा सकती द ॥७८॥ 
सवप्नफलं पूवंगतं त्वध्याये चाधुना परः | 
निमित्तं शेषमपि तत्र किंचित्‌ प्रकथ्यते दुत्रतः क्रमशः ॥७६॥ 
यद्यपि स्वप्नफटका निरूपण पूवं अध्यायमें हो चुक्रा है फिर भो सत्र करमानुसार कर ज्ञात 
करने छिए स्वप्नका निरूपण किया जा रदा है ॥७६॥ 
दशप्चव्पंस्तथा पञ्चदशदिनैः कमतः | 8 
रजनीनां प्रतियामं स्वप्नः फरुत्येवायुषः प्रश्ने ॥८०॥ 
आयुके विचार-कममे रात्रिके विभिन्न श्रहरोमें देखे गये स्वर्प्नोका कर करमशः दस वप, 
पच वषे, पाँच दिन तथा दस दिनं प्राप्त दता है ॥८५॥ 





६८० -अद्बाहुसं हिता 


शेषग्रश्नविशेषे दादशषट्ञ्येकमासरकैरेव । 
स्वप्नः करमेण फरति प्रतियामं शर्वरी दष्टः ॥८१॥ 
आयुके अतिरिक्त शेष श्रकारके भर्नोका फल रात्रिके विभिन्न प्रहरोके अनुसार करमशः 
बारह छह तीन ओर एक महीनेमे श्राप्त होता दै ॥८१॥ 
कर चरणजानुमस्तकजक्घां सोदरविभङ्खिते चे । 
जिनव्िस्बस्य च स्व्रप्ने तस्य एलं कथ्यते क्रमशः ॥८२॥ 
हाय, पेर, धुटने, मस्तक, जंघा, कन्धा तथा उद्रके स्वप्र भङ्गिव दोनेका कल तथा 
स्वप्रमे जिनविम्बके दरशनका फट कमश: वर्णन करगे ॥ =२॥ 
करभङ्ग चतुमसिः त्रिमायैः पदभङ्त; । 
जाचुभङ्ग तु वर्षेण मस्तके दिनपशमिः ॥८३॥ 
स्वरम करभङ्ग ( हाथका टूटना ) देखनेसे चार मदीनेमें मृत्यु, पद्भङ्ग देखनेये तीन 
महीने्मे, जानुभङ्ग देखनेसे एक वषमे ओर मस्तक भङ्ग देखनेसे ५ दिनमे मृत्यु होतो है ॥८३॥ 
वषयुग्मेन जङ्कायामं सदने द्विपदतः । 
ब्रूयात्‌ प्रातः एर मन्त्री पकेणोद्रभङ्गतः ॥८४॥ 
स्वपमे समस्त जंवाका टूटना देखनेसे दो बधेमे सत्यु, ओौर कन्ेका भङ्ग होना देखनैसे 
दो प्मे त्यु एवं उद्र भङ्ग देखनेसे एक पमे मृत्यु ई होती हे । स्वम्नदशंक संत्रका प्रयोग 
कर तथा स्वच्छ ओर शुद्धतापूवक जव रात्रिम शयन करता है तभी सप्रका उक्त फन घटित 
होता है ॥८५।। तिभ 
छत्रस्य परिवारस्य भङ्गं दष्टे निमित्तवित्‌ । 
नृपस्य परिवारस्य धवं मृत्युं समादिशेत्‌ ॥८५॥ 
सवभ्रमे राजाके चछत्रका भंग दखनेसे राजाके परिवारे किसी व्यक्तिकी मृत्यु होती 


है ॥८५॥ 
विर्यं याति यः स्वप्ने भक्त्यते गरहवायसैः | 
अथ करोति यश्छर्दि' मासयुग्मं स जीवति ॥८६॥ 
जो व्यक्ति स्वप्ने अपना विख्यन तथा गृद्ध ओर कौं द्वारा अपना भास भक्तण देखता 
हे एवं चर्वका वमन करते हुए देवा दै उसकी दो महानेको आयु होती है ॥८६॥ 
महिषोष्रखरारूदो नीयते दक्षिणं दिशम्‌ । 
घृततेखादिभिरलिग्नो मासमेकं स जीवति ॥८७॥ 
स्वप्ने घृत जौर तैले स्नात व्यक्ति मदिष ( भंघा ), ऊट जौर गेके ऊपर सवार हो 
दक्षिण दविशाकी ओर जाता हा दिखायी पड़े तो प्रक्र महीनेकी जायु समभनीं चादहिष ॥ ८५|| 
ग्रहणं रविचन्द्राणां नाशं वा पतनं भुवि । 
रात्रौ पश्यति यः स्वप्न त्रिपचं तस्य जीवनम्‌ ॥८८॥ 
यदि रात्रिके समय स्वप्ने सयं, चन्दर आदि ब्रहोंका विनाश अधवा प्रथ्वीपर पतन दि- 
खायी पड़े, तो तीन पन्तकी आयु समनी चाहिए ॥८=॥ | 
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कृष्णेम्तयेभयप्रदैः 


हादाकृष्य नीयेत कष्णेमे्येभयप्रदैः । 
कष्टायां यमराजस्य शीघ्रं तस्य भवान्तरम्‌ ।८६॥ 
यदि स्वप्ने कृष्णवणेके भयङ्कर व्यक्ति घरसे खींचकर दक्निण दिशाकी ओर छे जाते हृष 
दिखायी पड़ तो शौघ्र ही मरण होत्ता ॥८६॥ 
भिद्यते यस्तु शब्ेण स्वयं अद्धयति कोपतः । 
अथवा हन्ति तान्‌ स्वप्ने तस्वायुर्दिनविंशतिः ।६०॥ 

„ जो स्वप्नमें अपनेको किसी अश्रसे कटा हुआ देखता है अथवा अलद्रारा अपनी मृत्युके 
दशन करता है अथवा अर्जको ही तोड़ देता है उसकी मृत्यु वीस दिनम ही हो जाती है ॥६०॥ 
यो चरत्यन्‌ नीयते बद्ध्वा रक्तयुष्यैरलङ्कृतः | 

सन्निवेशं कृतान्तस्य मासादृध्वं स नश्यति ॥६१॥ 
जो स्वप्नमें मृतकके समान काल फुल से सजाया हओं नृत्य करते हए दक्षिण दिशाकी ओर 
अपनेको बोधकर ले जाते हुए देखता है वह .निशिचत्त रूपसे एक मास जोचित रहता है ॥६१॥ 
तैलपूरितगर्तायां रक्तकोकसपृरिभिः | 
स्वं मग्नं वच्यते स्वप्ने मासाद्धं प्रियते स वे ॥६२॥ 
जो स्वप्नमें रुधिरः, चर्बो, पीप (पीव), चमड़ा, घी ओर तेलका गड गिरकर इूवता हभ 
देखता है उसकी निश्चित १५ दिने मल्यु हो जाती है ॥६२॥ 
बन्धनेऽथ वरस्थाने मोक प्रयाणके धुवम्‌ । 
सौरभेय सिते दृष्टं यशोलाभ निरन्तरम्‌ ॥६३॥ 
५९७४ स्वप्नमे श्वेत गाय धी हई, चरती हई, ठहर हुई तथा सटेसे लखी हुईं दिखलायी पदे 
तो हमेशा यश प्रापि होती दै ॥६३॥ 
नदीृ्सरोभूभव्‌ गृङ़म्भान्‌ मनोहरान्‌ । 
स्वप्ने पश्यति शोकात्त : सोऽपि शोकेन पच्यते ॥६४।॥ 
स्वप्ने नदी, चरन्त, तालाब, पवत, घर तथा सुन्दर मनोहर कल्श दिखायी षडे तो दुःखी 
उयक्ति भी दुःखसे मुक्त हो जाता दै ॥६४॥ 
< शयनाशनजं पानं गृहं वचं सभूषणम्‌ । 
सालङ्कारं दिं बाहं पश्यन्‌ शमंकदम्बभाक्‌ ॥६५॥ 
जो स्वप्ने सोना, भोजन, पानः घर, वल्राभूषण, अलङ्कार, हाथी तथा अन्य वाहन आदि 
का दशन करता है उसे सभी भरकारके सुख उपलब्ध होते हैँ ।।६५॥ 
पताकाममियष्टिं च प्रष्पमालां सशक्तिकाम्‌ । 
काञ्चनं दीपसंयक्तं खात्वा वुद्धो धनं भजेत्‌ ॥६६।। 
यदि स्वधन पताका, तलवार, छाठीः पुष्पमाङा, आद्ििको सवणे दीपकके द्वारा देखतां 
हआ दिखलायी पड़े तो धनकौ प्राप्नि होती है ॥६६॥ 
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वृधिकं दन्दशूकं वा कटकं वा भयप्रदम्‌ । 
निभेयं लभते यस्तु धनलामो भविष्यति ॥६७॥ 
जो स्वप्नमें विच्छ ,सप तथा अन्य भयकारक जन्तुओंसे निभेय अवस्थाको प्रप्र होते हृष 
देखे उसे धनङाभ होता दै ॥६७॥ 
पुरीषं चदितं मूत्र रक्तं रेतो वसान्वितम्‌ । 
भक्षयेत्‌ घृणया हीनस्तस्य शोकविमोचनभ्‌ ॥६८॥ 
जो स्वप्नमें ट्री, वभन, मूल, रक्त, वीयं, चर्व इत्यादिक घृणित वस्ुर्भको धृणा रदित 
अक्तण करते हए देखे उसका शोक नष्ट होता दहै ॥६८॥ | 
ृषङ्ञ्ञरग्रासादक्तीरवत्तशिरोचये । 
श्वारोहणं शभस्थाने दषटगुन्नतिकारणम्‌ ॥६६॥ 
जो स्वप्नमें बैड, हाथो, महल, पौपल, बड़, पेत एवं घोड़ेके उपर चदृता हआ देखे उसकी 
उन्नति होती है ।६६॥ 
पृपङुञ्चरगोवाहधनलच्मीमनोभुवः । 
भूषितानामलङ्कारेदेशनं विधिकारणम्‌ ॥१००॥ 
जो स्वप्नमें राजा; हाथी, गाय, सवारी, धन, छदमो, कामदेव तथा अछ््कार भौर आभूषणों 
से युक्त पुरुषका दशंन करता है उसकी भाग्यको बृद्धि होती डे ॥ १००॥ 
पयोधिं तरति स्वप्ने शङक्त प्रासाद मस्तके । 
दैवतः लभते मन्त्र तस्य वेशयंमद्भुतम्‌ ॥१०१॥ 
जो स्वप्नमें अपनेको समुद्र पार करते हए, महल्के ऊपर भोजन करते हृष्‌ तथा किसी 
अभीष्ट देवतासे मन्त्र प्राप्न करते हृए देखता है, उसे अदधत रेव्यकी प्रापि होती ३ ।।१०१॥ 
एभ्रालङ्कारवचखाद्वा प्रमदा प्रियदशंना | 
शिकिप्यति यं नरं स्वप्ने तस्य सम्पत्समागमः ॥१०२॥ 
जिसे स्वप्ने खच्छ वन्नं ओर अलङ्कारोसे युक्त सुन्दर खियोँ आलिङ्गन करती 
हुईं दिखाई पड़, उसे सम्पचचिकी प्राप्रि होती है ॥१८२॥ 
घयचन्द्रमसौ पश्येदुदयाचलमस्तके । 
स लात्यभ्युदयं मर्त्यो दुःखं तस्य च नश्यति ॥१०३।॥ 
जो स्वप्नमें उद्याचख पर सूयं ओर चन्द्रमाको उदय होते हुए देखे उस मनुष्यको धनकी 
्राप्नि होवौ है तथा उसका दुःख नष्टं हो जात्ता है ॥१०३॥ 
बन्धनं बाहुपाशेन निगडः पादबन्धनम्‌ । 
स्वस्य पश्यति यः स्वप्ने लाति मान्यं सुपुत्रकम्‌ ॥१०४।॥ 
~ जो स्वप्नमें अपने हाथ ओर पवको बंधा हुजा देखता है उसे पुत्रकी भ्राम होत 
१।।०४॥ 
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दश्यते श्वेतसपंण दचिणाङ्ग पुमान्‌ थुवि । 
महान्‌ लाभो भवेत्तस्य बुद्धयते यदि शीघ्रतः ॥१०५॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमें अपनी दाहिनी ओर शवेतं सौँपको देखत दै ओर स्वप्न दृशनके पञ्चात्‌ 
तत्काल्न उठ जाता है, उसे अत्यन्त छाम होता है ॥१०५॥ 
अगम्यागमनं पश्येदपेयं पानकं नरः | 
विच्राथकामलाभस्तु जायते तस्य निधितम्‌ ॥१०६॥ 
जो व्यक्ति स्वप्ने अगम्या खीके साथ समागम करते हृ देखता हैः तथा अपेय बस्तुओंको 
पीते हुए देखता है, उसे विद्या, विषयसुख ओर अथछखाम होता है ॥१०६॥। 
सफेनं पिबति चीरं रोप्यभाजनसंस्थितम्‌ । 
धनधान्यादिसम्पत्तर्वि्ालामस्तु तस्य वे | १०७॥ 
जो व्यक्ति स्वप्नमें चौदीके बतेनमे स्थित फेन सदिव दृधको पीते हुए देखता है, उसे 
निश्चयसे धन-धान्य आदि सम्पत्तिकी प्राप्रि तथा विद्याक्ा छाम होता है ॥१०५॥ 
धरटिताधरितं हेम पीतं पुष्पं फलं तथा । 
तस्मै दत्ते जनः कोऽपि छामस्तस्य सुवणेजः ॥१०८॥ 
जो व्यक्ति स्वप्ने स्रगभूषण स्वणे, पीत पुष्प या फलको अन्य किसौ व्यक्ति द्वारा ्रहण 
करते हुए देखता है, उसे स्वर्णकी, स्वणाभूषेको भ्राप्नि होती है ॥१०८॥ 
छुभं वृषेभवाहानां कृष्णानामपि दशनम्‌ । 
शेषाणां ङष्णद्रव्याणामारोको निन्दितो बुधैः ॥१०६॥ 
स्वप्नमें कृष्णवर्णके वैर, हाथो आदि वाहनोका दशन शुभकारक होता है तथा अन्य 
कृष्ण वणी वस्तुओंका दशंन विद्धानों द्वारा निन्दित्त कहा गया दै ॥१०६॥ 
दध्ने्टसजनप्रेमगोधुमेः सौख्यसङ्गमः । 
जिनपूजा यवेच्टः सिद्धा्थेलमते श्भम्‌ ॥११०॥ 
स्वप्नमें दधि-ददहीके दशनसे सल्न-प्रेमकी प्रापि, गे्रैके दशनसे सुखकी प्रापरि, जौके 
दशंनसे जिनपूजाकी प्रात्नि एवं पौरी सरसोकि देखनेसे शुभ-फठकी धरामि दयोती है ॥११०॥। 
शयनाशनयानानां स्वाङ्गवाहनवेश्मनाम्‌ | 
दाहं दष्ट्वा ततो वृद्धो लभते कामितां धियम्‌ ॥१११॥ 
स्वप्नमें शयनः, आसन, सवारी ओर मकानका जना देखनेकं उपरान्त शीघ्र ही जाग 
जानेसे अभीष्ट वस्तुकी प्रापि होती दै ॥१११॥ 
निजान््र ेशटयेद्‌ ग्रामं स भवेन्‌ मण्डलाधिपः । 
नगरं वेष्टयेद्यस्तु स पुनः प्रथिवीपतिः ॥११२॥ 
जो स्वप्नमें जपने शरीरकी नसांसे गोँवको वेष्टित करते हुए देखे वह मंडटाधिप तथा 
जो नगरको वैषित करतें हण देखे बह प्रथ्वीपति-राजा होत्ता दै ॥१२२॥ 
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सरोमध्ये स्थित पत्र पायसं यो हि भद्यति । 
 आसनस्थस्तु निरिचन्तः स महाभूमिपो भवेत्‌ ॥११३॥ 
जो स्वप्ने तावर स्थित्तको, बतंनमें रखी हई खीरको निस्चित होकर खाते हए देखता 
है, वह्‌ चक्रवर्तो राजा होता दै ॥११३॥ 
देवे्टा पितरो गात्रो लिङ्गिनो मखस्थल्ियः । 
वरं ददति यं स्वप्ने सस्तथेव भविष्यति ॥११४॥ 
स्वप्ने देवपूजिका, पितर-ञ्यन्तर आदिकी भक्ता, या देवका आछिगन करने वाी नारी 
जिस प्रकारका वरदान दती हुई दिखायी पड़, उसी श्रकारका फल सममना चादिए ॥११५॥ 
सितं छतर सितं व्रं सितं कधूरचन्दनम्‌। 
रभते पश्यते स्वप्ने तस्य श्रीः सवंतोप्ुखी ॥११५॥ 
जौ स्वप्ने श्वेत छत्र, श्वेत वल्ल, श्वेत चन्दन एवं कपूर आदि व्तुओंको भरात् करते हए 
देखता है, उसे सभौ प्रकारके अभ्युदय प्रप्र होते दै ॥११५॥ 
पतन्ति दशना यस्य निजकेशाश्वमस्तकात्‌ । 
स्रधनमित्रयोनांशो बाधा भवति शरीरके ॥११६॥ 
जो स्वप्ने भपने दतोंको गिरते हुए तथा अपने सिरसे वाको गिरते या भते हृष 
देखता दे, उसके धन ओौर वान्धव नाशको श्राप्र होते है ओर शारीरिक कष्ट भी उसे होता है॥११६॥ 
द्री शृङ्गी वराहो वा वानरो मृगनायकः | 
अभिद्रवन्ति यं स्वप्ने भवेत्तस्य महद्भयम्‌ ॥११७॥ 
जो स्वप्नमें अपने पीछे दतिवाले ओौर सीगवाले शूकर, बन्दर एवं सिंह आदि प्राणिर्योको 
दौड़ते हए देखता है, उसे महान्‌ भय प्रप्र होता दै ॥११७॥ 
धृततेलादिभिः स्वाङ्गं वाभ्यङ्ग' निशि पश्यति । 
यस्ततो बुद्धयते स्वप्ने व्याधिस्तस्य प्रजायते ॥११८॥ 
जो स्वप्नमें अपने शरीरं धी यां तैलकरी साशा करते हृए देखवा दै तथा स्वन दर्शने 
पश्चात्‌ उसकी निद्रा खुर जातौ है, इसे रोगोत्पत्नि दोती है ॥११८॥ 
रक्तवच्लाचलङ्करेभू षिता प्रमदा निशि । 
` यमालिङ्गति सस्नेहा विपत्तस्य महत्यपि ॥११६॥ 
जो स्वप्नमें रात्रिके समय लाखवर्णके वच्रालंकारोसे युक्त नारीका सस्नेह आलिगन करते 
हुए देखता है, उसे महती विपत्तिका सामना करना पड़ता है ॥११६॥ 
पीतवणप्र्नैर्वारङ्कृता पीतवाससा । 
स्वप्ने गृहति यं नारी रोगस्तस्य भविष्यति ॥१२०॥ 
जो स्वप्ने पीतवर्णके पुष्पो द्वारा अलक्त तथा पोतवर्णके वलस सच्ित नारी द्वारा 
अपनेको चिपाया हुआ देखे तो वह शी ही रोगी होता है ॥१२०॥ 
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पुरषं लोहितं स्वप्ने मत्र वा कुरुते तथा | 
तद्‌ जागतिं यो मर्त्यो द्रव्यं तस्य विनश्यति ॥१२१॥ 
„ < जो स्वप्ने लालवणकी टट करते हृए या ङाखवर्णका मूत्र करते इए देखे तथा स्वप्न 
दशनके पश्चात्‌ जाग जाय तो उसका धन नाश होता डे ॥१२१॥ 
विष्टं लोमानि रोद्रं वा कङ्कमं रक्तचन्दनम्‌ । 
द्वा यो बुद्ध्यते सुप्नो यस्तस्याथो विलीयते ॥१२२॥ 
जिसे स्वप्नमें विष्टा--टद्री, रोम अग्नि, कुककुम--रोरी एवं टाटचन्दन दिखायी पद्धे ओर 
स्वप्न दशेनके अनन्तर निद्रा टूट जाय, उसके घनका विनाश दोता है ॥१२२॥ 
रक्तानां करवीराणाघ्तपन्नानाघुपानहः । 
सामे वा दशनं स्वप्ने प्रयातस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥१२३॥ 
यदि स्वप्नमे लाल-लाल तलवार धारण किये हुए वौर पुरषोके जुतेका दर्शन या लाभ हो 
तो चात्राकी सफटता समनी चादिए ॥१२३॥ 
ृष्णवाहाधिरूढो यः कृष्णवासो विभूषितः | 
उद्विग्नश्च दिशो याति दकतिणां गत एव सः ॥१२४॥ 
स्वप्नं कृष्ण * सवारौकरे ऊपर आरूढ कृष्ण व्रोसे विभूषित एवं उद्विग्न दक्षिण दिशाकी 
ओर जाते हुए देखे तो मृत्यु समनी चादिए ॥१२४॥। 
कृष्णा च विक्रेता नारी रोद्रा्ती च भवग्रदा । 
कषेति दकिणाशायां यं ज्ञेयो सृत एव स; ॥१२५॥ 
स्वप्ने जिस ज्यक्तिको काटी कट्ूटी विकृतवर्णकी भयानक नारी दृन्निण दिशाकी ओर 
खीचती हई दिखायी द्धे तो उसकी मृत्यु समनी चादिए ॥१२५॥ 
षण्डितं जटिक रुक्त मलिनं नीलवाससम्‌ । 
रुष्टं पश्यति यः स्वप्ने भयं तस्य प्रजायते ॥१२६॥ 
जो स्वप्ने मुण्डित, जटिल, रूक्ष, मलिन ओर नोक वख धारण क्ये ए रट रूपमे 
अपनेको देखत्ता है उसे भयकी प्राप्रि होती दै ॥१२६॥ 
दग्धं पाण्डुरं भीमं तापसं व्याधिविकृतिम्‌ । 
पश्यति स्वप्ने ग्लानिं तस्य निरूपयेत्‌ ॥१२७॥ 
स्वप्नमें दुगन्धयुक्त पीले एवं भयङ्कर व्याधि युक्त तपस्वीके देखनेसे ग्छानि होती 
है ।॥१२५॥ 
बरं वरीं ॥ च्छुपगुल्मं वाल्मीकि निजाङ्कगाम्‌ । 
दषटरा जागतिं यः स्वप्ने ज्ेयस्तस्य धनक्षयः ॥|१२८॥ 
जो स्वप्नमें वृक्षता, छोटे-छोटे क्त गुल्म या वल्मौक्कि- वान्वीको अपनी गोदीमें देखता 
हे ओर स्वप्न दृशंनके पश्चात्‌ जाग जाता है तो उसके धनका विनाशं होता है ॥१२८॥ 
८ 


द्द्‌. भद्रबाहूसं हिता 


खजरोऽप्यनलो वेणुगुट्मो वाप्यद्ितो दमः 
मस्तक तस्य जायेत गत एव स निक्धितम्‌ ॥१२६॥ 
स्वप्नमं जिसके मस्तकपर खजूर, अग्नि संयुक्त बाँस छता एवं वृत्त पैदा हृए दिखायी 
पड़े उसकी शीघ्र मृत्यु होती है ॥१२६॥ 
हृदये वा सथ्रत्पन्नात्‌ दृद्रोगेण स नश्यति । 
शेषाङ्गषु प्ररुटास्ते तत्तदङ्कविनाशकाः ॥ १३०॥ 
जो स्वप्नमें वक्ञस्थलपर उपयुक्त खजुर, बाँस अदिकको उत्यन्न हआ देखे या जो देखता 
उसको हृदय रोगसे मरत्यु होती है तथा शरीरके शेषाङ्गोमेंसे जिस अङ्गपर उक्त पदार्थोको इत्यन्न 
होते हए देखता है उन-उन अङ्गका विनाश दोता है ॥१३०॥ 
रक्तगरवरघरवा रक्त पुष्ये विशेषतः । ०६ 
यदङ्खं वेष्ट्यते स्वप्ने तदेवाङ्गं विनश्यति ॥१३१॥ 
८ जो स्वप्नमें अपने जिस अंगको खाटसुत लाखपुष्प, या रक्त छता, तन्तुओंसे वेष्ित देखत 
` उसके उस अंगका विनाश होता है ॥१३१॥ 
द्विपो अरहो मलुप्यो वा स्वप्ने कपंति वं नरम्‌ । 
मोक्ं बद्रस्य बन्धे वा भुक्तिं च समादिशेत्‌ ॥१३२॥ 
सवप्नम जिस मनुष्यको जो दाथ मगर या मनुष्यके द्वारा खींचते हए देखता दै उसकी 
कारागारसे मुक्ति होती है ॥१३२॥ | 
मधू छत्रं विशेत्‌ स्वप्ने दिवा वा यस्य वेश्मनि । 
अथनाशो भवेत्तस्य मरणं वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१३३॥ 
सवप्नम जिसके घरमे दिनम या रात्रि मघु-मक्खीका छन्ता प्रवेश होते हए दिखलाई पड़, 
उसका धरा नाश अथवा मरण होता है ॥ १३३॥ 
विरेचनेऽथनाशः स्यात्‌ छदने मरणं धवम्‌ । 
वाहे पादपचछत्राणां गाणां ध्वं समादिशेत्‌ ॥१३५४॥ 
जो स्वप्ने विरेचन अर्थात्‌ दस्त लगते हए दैखता है उसके धनका नाश होता है । 
वमन करते हुए देखनेसे मरण होता दै । वृक्तकी चोटीपर चदृते हए देखनेसे घरका नाश 
होता है ॥१३४॥ | तदनं नने 
स्वगाने रोदनं बिचात्‌ नतने वधबन्धनम्‌ । 
हसने शोकपन्तापं गमने करदं तथा ॥१३५॥ 
स्वप्नमे अपनेको गाना गाते हुए देखनेसे रोना, नाचना देखनेसे वधवन्धन, दंसना 
देखनेसे शोक-सन्ताप एवं गमन देखनेसे कटह आदि फल प्रप्र दयते ट ॥ १३५ 
सवषां शम्रवचाणां स्वपने दशेनयुत्मम्‌ । 
मस्मास्थितक्रकापासदशनं न शभप्रदम्‌ ॥१३६॥ 


स्वप्ने स्वच्छ --श्वेत वललका देखना उत्तम फल्दायक है किन्तु भस्म, हड़ी, महा जौर 


` कपासका देखना अशुभ है ॥१३६॥ 
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यक्छमाल्या शुक्लालङ्कारादीनां धारणं शुभम्‌ । 
क. रक्तपीतादिवच्राणं धारणं न शुमं मतम्‌ ॥१२७॥ 
क पनम शुक्छ माल्य ओर अकार आदिका धारण करना शुभ ह । रक्त, पीत एवं 
दि वख्रोका धारण करना शुभ नहीं ह ॥१३५॥ 
मन्त्रज्ञः पापदृरस्थो वातादिदोषजस्तथा । 
दृष्टः श्रतोऽ्ुभृतश्च चिन्तोत्पन्नः स्वमावजः ॥१३८॥ 
पुण्यं पापं भवेदेवं मन्त्रज्ञो वरदो मतः| 
तस्मात्तौ सत्यभूतौ च शेषाः प्टनिष्फला; स्थताः ॥१२९॥ 
स्वप्न जठ श्रकारके होते दै--पाप रदित मंत्र साधना द्वारा सम्पन्न मंत्रज्ञ स्वप्न, वातादि 
दोरषोसे उत्यन्न दोषज) दष्ट, शत, जनुमूत, चिन्तोत्पन्नःस्व भावज, पुण्य-पापके ज्ञापक दैव । इन आट 


दोते है १२८ १३६॥ 


मलमूत्रादिवाधोत्थ आधि-व्याधिसमद्धवः । 
मालास्वभावदिवास्वप्नः पूवश निष्कलाः 
मा दिवास्वप्नः पृवेद््टश्च निष्फलाः ॥१४०॥ 
मलमूत्र आदिकी बाधासे उत्पन्न होनेवाले स्वप्न, आधि-व्याधि अथात्‌ रोगादिसे इत्यन्न 
स्वन, आलस्य इत्यादिसे ऽत्पन्न स्वप्न, दिवा स्वस्न एवं जागृत अवस्थामें देखे गये पदार्थोकि 
संस्कारसे उतपन्न स्वप्न श्रायः निष्फल दते है ॥१४०॥ 
शमः प्रागश॒भः पथादशमः प्राक्‌ शुभस्ततः । 
पाश्चात्यः एलद्‌ः स्वप्नः पृवेदष्टश्च निष्फलः ॥१४१॥ 
उक्त स्वप्न शुभ, पू्मे शुम पश्चात्‌ अशुभ फल देते दै, किन्तु जागृत अवस्था संस्कारसे 
उत्पन्न स्वप्न निष्फल होते है | १४१॥ क 
प्रस्वपेदशुमे स्वप्ने पूवदष्टश्च निष्फलः | 
शमे जाते पुनः स्वप्ने सफलः स तु तुषटिञचत्‌ ॥१४२॥ 
अशुभ स्वप्नके आनेपर व्यक्ति स्वप्नके पन्चान्‌ जगकर पुनः सो जाय तो अशुम स्वप्नका 
फल नष्ट हो जाता ह यदि अशुभ स्वप्नके अनन्तर पुनः: शुभ स्वप्न दिखलायौ पड़े तो अशुभ 
फल नष्ट होकर शुभ फलकी भ्रापरि होती है ॥१४२॥ 
्रस्वपेदथुमे स्वप्ने जप्त्वा पञ्चनमस्कियाम्‌ | 
दृष्टे स्वप्ने शुमेनेव दुःस्वप्ने शान्तिमाचरेत्‌ ॥१४२॥ 
अशुभ स्वप्नके दिखलायी पड़नेपर जगकर णमोकार मंत्रका पाट करना चाहिए । यदि 
अशुभ स्वप्नके पञ्चात्‌ शुभ स्वप्न आये तो दुष्ट स्वप्नको शान्तिका उपाय करनेकी आवङ्य- 
कत्ता नहीं ॥ १४३॥ 





सवं प्रकाश्य गुरोरग्रे खुधीः सखप्नं शुभाशुभम्‌ । 
परेषामशुमं स्वप्नं पुरो नेव प्रकाशयेत्‌ ॥१४४॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको ०५८२ भषने गुरुके समक्त शुभ जौर अशुम स्वर्नोका कथन करना चा, 
किन्तु अशुभ स्वप्नको गुरुके अत्तिरिक्त अन्य व्यक्तिके समन्त कभी भौ नर्हा कारित करना 
चाद्िए ॥१५४।। 


। 31 ~ मदबाहूस् हिता 
निमित्तं स्वप्नजं चोक्त्वा पएृवंशाखानसारतः । 
लिङ्गन तं तुवे इष्टं निदिं च यथागमम्‌ ॥१४५॥ 
पूवं शाल्ञोके अनुलार स्वप्न निमित्तका वणेन किया गया है अवर लिङ्गके इसके इष्टानिष्टका 
आगमानुकरू वणेन करते हं ।१४५॥ रः 
शरीरं प्रथमं लिङ्ग द्वितीयं जलमध्यगम्‌ । 
यथोक्तं गौतमेनेव तथैवं प्रोच्यते मया ॥१४६। 
प्रथम लिङ्ग शरीर है ओर द्वितीय लिङ्ग जर मध्यम जित श्रकारका पहले गौतम स्वामीने 
वणेन किया दै वैता दही मै वणेन करता; ॥ १५६॥ 
स्नातं .लिप्रं सुगन्धेन वरमन्त्रेण मन्वितम्‌ । 
अषटोत्तरशतेनापि यन्त्री पश्येत्तदङ्गकम्‌ ॥१४७॥ 
ॐ ह्वा छ।: हः पः छद्म मवी कुरु कुर स्वाह। । 
स्नान कर सुगन्धित लेप लगाकर १०८ वार निन्न मंत्रसे मंत्रि होकर स्वप्नका दर्शन करे । 
इख प्रकार स्वप्नका देखना ही मत्र ज कडकाता है । “ॐ ही खाः हः पः लचमीं सवीं कुर कुर 
सराहा" इस मंत्रका १०८ वार्‌ जाप करना चाद्िए्‌ ॥१५५॥ 
सत्रङ्गषु यदा तस्य लोयते मकिकागणः | 
पण्मासं जीवितं तस्य कथितं ज्ञानदृष्टिभिः ॥ १४८ 
जिस व्यक्तिके समस्त शरीरपर अकारण ही अधिकं मकौ छ्गती हों तो उसकी आयु 
ज्ञानिर्योने छद महीने बत्तलायी है । यहाँ से रत्यक्त अरिष्टोका वर्णन आ चायं करते ह ॥ १४८ 
दिग्भागं रितं पञ्वेत्‌ पीतसूपेण शुभरकम्‌ । 
गन्धं किंचिन्न यो वेत्ति मत्युस्तस्य विनिधितम्‌ ॥१४६॥ 
जिसको अकारण ही दिशाए हरौ, पीटटी ओर शुभ्र रूपें दिखलायी पङ्‌ तथा गन्धका 
ज्ञान भी जिसे नहो उसकी सत्यु निध्िन दै ।॥१४६॥ 
शशिशयौ गतौ यस्य सुखस्वात्योपशीतलौ । 
मरण तस्य निर्दिष्टं शीघतोऽरिष्टवेदिभिः ॥१५०॥ 
जिखे सूयं ओर चन्द्रमा दिखायी न पड़े तथा जिसके मुखसे श्वस अधिक ओौर तेजौसे 
निकलता हो उसका शीघ्र मरण विद्रार्नोने कटा है | २५०॥ 
जिह्मं न मुञ्चति न वेत्ति.रसना रसम्‌ | 
निरीक्षते न स्पश्च सप्तदिनं स जीवति ॥१५१॥ 
जिसकी जिद्वाके उपर सवदा अधिक मेर रहता हो तथा जिसे किसी भी रसका स्वाद न 
आत्ता हो ओर न वस्तुर्बोके कूपको देख पात दो उसकी आयु सात्त दिनकी होती है ॥१५१॥ 
घद्धिचन्द्रौ न पश्येच्च शुभ्रं वदति कष्णकम्‌ | 
 तुङ्गच्यायां न जानाति गृत्युस्तस्य समागतः ॥१५२॥ 
जिसे अग्नि ओर चन्द्रमा दिखलायी न पड़ते हों 4 ओर काटी वस्तु श्वेत माम पड़ती हो, 
उन्नत छाया परज्ञान न हौ उसको आषन्न मृत्यु रहती है ॥१५२॥ 
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मन्त्रित्वा स्वमुखं रोगी जाचुदध्ने जले स्थितः| 
न पर्येत्‌ स्वषखच्छायां षण्मासं तस्य जीवितम्‌ ॥१५२॥ 
जो रोगी मंत्रित होकर घुटने पयन्त जलम खड़ा हो अपने मुखकी द्वाया- प्रतिविन्व न 

देख सके उसकी आयु द महीनेकी होती दै ॥१५३॥ 

ॐ हीं ठाः ह्वः पः खदमीं कवीं कुर कुर स्वाहा । 

भृतं मन्विततेलेन मार्जितं ताम्रभाजनम्‌ । 

पिहितं शुक्लवस्रेण सन्ध्यायां स्थापयेत्‌ सुधीः ॥१५४॥ 

तस्योपरि , पुनदंत्वा नूतनां कुण्डिकां ततः । 

जातिपूष्यैजपेदेवं स्वष्टाधिकशतं ततः ॥ १५५ 

त्तीरान्नभोजनं कृत्वा भूमौ सुप्येत मन्त्रिणा । 

प्रातः परयेत्स तत्र च तेलमध्ये निजं मुखम्‌ ॥१५६॥ 

निजास्यं चेन्न पर्ये पण्मासं च जीवति | 

इत्येवं च समासेन द्विधा रिङ्गं प्रमाषितम्‌ ॥१५७॥ 

अव आचाय तैर्मे मुख दशनकी विधि द्वारा आयुका निश्चय करनेकी प्रक्रिया वतछाते 

ह कि "ॐ ह्वी खाः हः पः लच्मीं वीं कुर कुरु स्वाहा इस मंत्र द्वारा मंत्रित हो ओर उत्तम 
तावके तैखसे युक्त एक सुन्दर साफ या स्वच्छं बतेनको सन्ध्या समय शुक्छ वस्त्रसे ठंककर रक्खें 
पुनः उसके ऊपर एक नबौन कण्डिका स्थापितकर उपयुक्त मंत्रका जुहीके पुष्पोसे १०= बार जाप 
कर, तत्पश्चात्‌ खीरका भोजन कर मंत्रित व्यक्ति भूमिपर शयन करं ओौर प्रातःकाढ उठकर उस 
तैले अपने मुखको देखे । यदि अपना मुख इस तेम न दिखलायी पड़े तो छह मासकी आयु 
सममनी चाहिए । इस प्रकार संक्षेपमे आचायने दोनों प्रकारके लिङ्गोका वणेन किया 
है ॥१५४-१५५॥ 





शब्दनिमिततं पूवं स्नात्वा निमित्ततः शुचिवासा . विशुद्धधीः । 
अम्बिकाप्रतिमां, शद्धां स्नापयित्वा रसादिकैः ॥१५८॥ 
अर्चित्वा =, ऋ =, 
| चन्दने; पुष्पः श्वेतवस्नसुवेषटिताम्‌ । 
प्र्िप्य वामकन्ञायां गृहीत्वा पुरुषस्ततः ॥१५६॥ 
शब्द निमित्तका वणन करते हुए आचार्योनि बतदाया दै कि शब्दे दो श्रकारके होते है 

दैवी ओर प्राकृतिक । यँ दैवी शब्दका कथन क्या जा रहा व । स्नानकर स्वच्छं ओौर शुध 
वख धारण करे । अनन्तर अम्बिकाकी मूर्तिका जट, दुग्धादिसे अभिपेककर श्वेत व्धोंसे उसे 
आच्छादित करे । पञ्चात्‌ चन्दन, पुष्यः नैवे आदिसे उसको पूजा करे । अनन्तर वाये हाथके 
नीचे रखकर [ शब्द्‌ सुननेके लिए निम्न विधिका श्रयोग करे ] | ५५८-१५६॥ 

निशायाः प्रथमे यामे प्रभाते यदि वा व्रन्‌ | 

इमं मन्नं पटन्‌ व्यक्त श्रोतु शब्दं श॒भाशभम्‌ ॥१६०॥ 

ॐ हीं अम्बे कूष्माण्डिनी (नि) ब्राह्मणि वदं वद्‌ वागीश्वरी (रि) स्वाहा । 

पुरवोध्यां व्रजन्‌ शब्दमाचं श्रुत्वा शुभाशुभम्‌ । 

स्मरन्‌ व्यावतेते तस्मादागत्य प्रविचारयेत्‌ ॥१६१॥ 


३३० मद्रबाहुस्र दित्ता 
रात्रिक प्रथम प्रहर या प्रातःकारमें “ॐ दही अम्बे निति ब्राह्मणि देवि वद्‌ वद्‌ 
वागीश्वरि स्वाहा" इस मंत्रका जापकर शुभाशुभ शब्द्‌ सुननेके निमित्त नगरमे श्रमण करे । इस 
प्रकार नगरकौ § सडको ओर गलि्योमं श्रमण करते समय जो कोड शुभ या अश्युभ शब्द पहले 
सखनाईं पडे, उसे सनकर वापस छौट आबे ओौर उसी शब्दके अनुसार शुभाशुभ फल अवगत 
करे । अथात्‌ जशुभ शब्द सुननेसे मृत्यु, वेदना, पीडा आदि फल तथा शुभ॒शब्द सुननेसे 
नीरोगता, स्वाम्थ्यखाभ एवं कायंसिद्धि आदि शुभ फल प्रप्त होते ह ॥ १६०६१ 
अह दादिस्तवो राजा सिद्धिबद्िस्तु मङ्गलम्‌ । 
वृद्विश्ची जयऋद्वि्च धनधान्यादिसम्पदः १६२ 
जन्मोत्सवप्रतिष्ठायाः दवेष्टवादिश्चभक्रियाः । 
द्रव्यादिनामश्रवणाः शमाः शब्दाः प्रकीर्तिताः ॥१६३॥ 
नगरमे भ्रमण करते समय प्रथम शब्द्‌ अहंन्त भगवान्का नाम, उनका स्तवन, राज्ञा, 
सिद्धि, बुद्धिः जय, बृद्धि, चन्द्रमा, भरी, ऋद्धिः घन-धान्य, सम्पत्ति, जन्मोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, देव- 
पूजन, द्रव्यादिका नाम आदि शब्दंका सुनना शुम बतलाया गया है ॥ १६२-१६३॥ 
अम्बिकाशब्दनिमित्तं छत्रमालाध्वजागन्धपृणंङम्भादिसंयुतः | 
वृषाश्च गिणः पुंसः सपुत्राः भू पिताख्ियः ॥ १६४॥। 
अम्बिका देवौ, छत्र, माला; ध्वज, गन्ध संयुक्त कलश, वै, गृहस्थ, पुत्र सदित अलंकृत 
खी इत्यादिका दशन सभी कायमिं शुभ होता हे । शब्दप्रकरण दोनेसे उक्तं वस्तुभके ना्मोका 
श्रवण मी शुभ माना जाता दै ॥ १९९२-१ ९५।। | 
इत्यादिद्शनं श्रं सवका सिद्धिदम्‌ । 
छत्रादि पातभङ्गादि दशनं शोभनं न हि ॥१६५॥ 
किसी भौ कायेके आरम्भे छव्रमंग छत्रपात आदिका दृशेन ओर शब्द्श्रवण अशुभ 
समक्ा जाता हं । अयात्‌ उक्त वस्तुओं दशन या उक्त वस्तुभके नामको सुननेसे कार्यसिद्धि 
नाना प्रकारक बाघारपे जती हैँ ॥१६५॥ 
विशेष--वसन्तराज शङ्खनमे शुभ-शकु्नोका वणेन करते हुए बताया दवै कि द्धि, धृत, 
दूब, तण्डुल-चावल, ज पूणे कुम्भ, श्वेत सपेप, चन्दन, दर्पण, शंख, मत्स्य, मृत्तिका, गोरोचन, 
गोधूलि, देवमूर्ति, फल, पुष्प, अञ्जन, अंका, ताम्बूल, आत्त, आसन, मद्य, ध्वज, छत्र, माला, 
व्यञ्जन, वल, पद्म--कमल, श्ुगार, प्रज्वलित अग्नि, दाधौ, बकरी, कश, चामर, रत्न, सुवणे, 
रूप्य, ताम्र, ओषधि, पल्लव, एवं हरित वृषका दशन किसी भौ कायके आरम्भे सिद्धिदायक 
बताया गया हे । पि 
अगार, भस्म, काष, रञ्जु-रस्सी, कोचड़, कापांस-कपास्ः दाख या फरक द्िलके, अस्थि, 
मूत्र, मल, मलिन व्यक्ति, अपांग या विकृत व्यक्ति, लोहा, काङे वणका अनाज, पत्थर, केश, 
सप, ते, गुड़, चमङड़ा, खाली धडा, खण, तक्र श्खला, रजस्वला जली, विधवा ल्ली एवं दीना, 
भटिन-वदन, मुक्तकेशा ल्जीका दशन किसी भी कायें अशुभ होता है । 
नष्टो भग्नश्च शोकस्थः पतितो लुञ्ितो गतः | 
शान्तितः पातितो बद्धो भीतो दषटश्च चृणितः ॥१६६॥ 
चोरो बद्धो हतः कालः परदग्धः खण्डितो मरतः | 
उद्वासितः पुनग्राम इत्याद्याः दुःखदाः स्मृताः ॥ १६७ 


परिशिष्टाघ्यायः ३६१ 
१ नष्ट, अन्न, दुःखी, मुण्डित शिर, गिरता-पड़ता, वद्ध, भयभीत, द्न्तदीन, चोर, रस्सी या 
खास जकड़ा, घायल, वेदनाभ्रस्त, जला हुआ, खण्डित, युद, गोँवसे निष्कासित होनेके 
पश्चात्‌ पुनः गविमे निवास करनेवाखा इत्यादि प्रकारके व्यक्तियोका दर्शन दुःखप्रदं 
होता हे ॥१६६-१६५॥ 
इत्येवं निमित्तकं सवे कायं निवेदनम्‌ । 
मन्त्रोऽयं जपितः सिद्धचेद्वीरस्य प्रतिमाग्रतः ।१६२८॥ 
इस प्रकार कायंसिद्धिके लिए निमित्तोंका परिज्ञान करना चादिए । निम्न मन्त्रकी भगवान 
महावीरकी श्रतिमाके सम्मुख साधना करनौ चाहिए । मन्त्रजाप करनेसे ही सिद्ध हो जाता 
है ॥१६८॥ 
अष्टोत्तरशतैपुष्येः मारुतीनां मनोहरः । 
ॐ हीं णमो अरिदन्ताणं ही अवतर अवतर स्वाहा । 
मन्त्रेणानेन हस्तस्य दक्षिणस्य च तजनी । 
अष्टाधिकशतं वारममिमन्त्य मषीङ्रतम्‌ ॥१६६॥ 
भगवान्‌ महावीर स्वामीको प्रतिमाके समन्ञ उत्तम मालतोके पुष्पोसे “ॐ हीं अहं णमो 
अरिहन्ताणं हीं अवतर अवतर स्वाहाः" इस त मन्त्रका १०८८ वार जाप करनेसे मन्त्र सिद्ध हो 
जायगा । पश्चात्‌ मन्त साधक अपने दाहिने दायकी तजनीको एक सौ आट वार मन्त्रितकर 
रोगीकी ओंँशखोपर रखे ॥१६६।। 






तजन्यां स्थापेद्धमो रविविम्बरं सुवतुलम । 

रोगी पश्यति चेदिस्बमायुःषण्मासमध्यगम्‌ ॥ १७०॥ 
4 उपयुक्त क्रियाके अनन्तर रोगीको भूमिक ओर देखनेको कदे । यदि रोगो भूमिपर सू्यके 
खाकार विम्बका दशन करे तो छवः महीने की आयु समनी चादि ॥१५५॥ 

इत्यङ्लिप्रश्ननिमित्त शतवारं सुधीमन्त्यपावनम्‌ । 

कांस्यभाजने तेन प्रास्य हस्तयुगटं रोगिणः पुनः ॥१७१॥ 

एकवणाजद्िकीराष्टाधिकैः शतविन्दुभिः । 

्रक्षास्य दीयते लेपो गोमृत्र्तीरयोः क्रमात्‌ ॥१७२॥ 

प्रक्तालितकरयुगलच्चिन्तय दिनमासक्रमशः | ५ 

पञ्चदशवामदस्ते पञ्चदशतिथिच दचतिणे पाणौ ॥१७३॥ 

इस प्रकार अंगु श्रश्नका वर्णन ॥ क्रिया| ध अलक्तं ओंर गोरोचन प्रश्नविधिका नि- 

पण करते ह । विद्वान व्यक्ति “ॐ हीं अदं णमो अरिहन्ताणं ही अवतर अवतर स्वाहाः मन्चरका 
जापकर किसी कौँसेके वतंनमें अटम्ल--छान्ञाको भरकर मन्त्रित करे । अनन्तर रोगीके हाथ, 
पैर आदि अंगोको धोकर शुद्ध करे । पश्चात्‌ गोमूत्र, दुध ओर सुगन्धित जल्से रोगीके हार्थोका 
प्र्ताटन करे । अनन्तर दिन, महीना ओर वका चिन्तन करे । षन्द्रहकी संख्याकी बचे हाथ 
ओर पन्द्रहकी संख्याक दाने हाथमे कल्पना करे ॥ १५१-१५७३॥ 


३६३ भदबाहुसंहितां 


शङ्क पत्तं वामे दक्तिणहस्ते च चिन्तयेत्‌ कृष्णम्‌ । 
पतिपतप्रुवास्तिथय उभकरयोः पवेरेखासु ॥१७४॥ 
र. बाय दाथ ययुकपज्ञकी ओर दाने हाथमे कष्णपन्तकी कल्पना करे । भ्रतिपदादि 
तथियोको दोनों हायकी पवरंखार्ओ-्गोटि स्थानों पर कल्पना करे ॥ १७४॥ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यमरिषटं तत्र चिन्तयेत्‌ । 
यदि उक्त क्रियाके अनन्तर पतं रखाभमिं एक, दो, तीन ओर च।र संख्याम कष्ण रेखा 
दिखायी पड़ तो अरिष्ट समना चादिए ॥ १७५३ 
हस्तयु गलं तथोदवतयं प्रातः गोरोचनरसैः ॥१७५॥ 
अभिमन्तितशतवारं पश्येच करयुगरम्‌ । 
करे करपव णि यावन्मात्राश्च बिन्दवः कृष्णाः ॥ १७६ 
दिर्नानि तावन्मात्राणि मासान्‌ वा बत्सराणि वा| 
स्वस्थितो जीवति प्राणी वीक्षितं ज्ञानदृष्टिभिः ॥१७७॥ 
प्रातःकाल लान्ता प्रश्नके समान स्नानादि क्रियार्ओसे निवत्त होकर उपयुक्त मन्त्रसे मन्त्रित 
दो सौ चार मन्त्रित गोरोचनरससे हाथोका प्रत्ञानकर दोनों हार्थोका दरशन करे । उक्त क्रिया 
करनेवाला रोगो व्यक्ति उतने ¶ दिन, मास ओर वपं तक जीवित रहता है, जितने कष्णविन्तु 
उसके हाथके पर्वों गे रहते दै, इस श्रकारका कथन ज्ञानि्योका है ॥१७५२-१५७॥ 
विशेष--अलक्त प्र्नकी विधि यह है कि किसी चौरस भूमिको एक वर्णको गायके 
गोबरसे छीपकर उस स्थानपर "ओं हीं अहं णमो अग्दिन्ताणं ह्वी अवत्तर अवतर स्वाहाः इस 
मन्त्रको १०८ बार जपना चाहिए । फिर कँसेके वतंनमे अरक्तको भरकर सौ बार मन्त्रसे 
मन्त्रित कर उक्त भूमि पर उस वतंनको रख देना चािए, पश्चात्‌ रोगीके हार्थोको गोमूत्र 
ओर दूधसे धोकर दोनों हाथो पर मन्त्र पडते हए दिन, मास ओर वषंकी कल्पना करनी चादिए। 
अनन्तर पुनः सो वार चक्त मन्त्रको पट्कर उक्त अछक्तसे रोगीके हाथ ५६ चाददिए } इस क्रियाकं 
पश्चात्‌ रोगीके हाथ धोना चादिषए । उसके हार्थोके सन्धि स्थानम जितने चिन्दु काठ रंगके 
दिखायी पड़े, उतने ही दिन, मास ओर वधको आयु सममन चाष्िए । 
गोरोचन प्रश्नकी विवि यह है कि अलक्त प्रशनकरे समान एक वणकी गायके गोवरसे 
भूमिको लीपकर उपयुक्त मन्त्रसे १८८ वार मन्वित्त कर काँ सेके वतेनमें गोरोचनको रखकर सौ 
वार मन्त्रसे मन्त्रित करना चादिए । पश्चात्‌ रोगीके दाथ गोमूत्र ओर दुधसे धोकर मन्त्र पठते 
हुए दा्थोपर वषे, मास ओर दिनको कल्पना करनो चाहिए । पुनः सौ बार मन्त्रित गोरोचनसे 
रोगीके हाय धुाकर उन हार्थोसे रोगोके मरण-समयकी परीक्षा करनी चादिए । रोगोके हा्थोकि 
सन्धि स्थानोमें जितने काले रंग ङे विन्दु दिखलायो पड़, उतने हौ संख्यक दिन, मास ओर वषमे 
उसकां मृत्यु समनी चाद्िए । 


रोचनाङ्ङ्कमेलात्तानामिकारक्तसंयुता । 

पोडशाच्तरं लिखेत्पद्मं तद्भदिशैव तत्समम्‌ ॥१७८।। 
पोडशाच्षरतो बाह्य मूलब्रीजं दले दले । 

प्रथमे च दरे वर्पान्मासांश्वैव बहिदले ॥१७६॥ 








| 
॥। ॥ 
= 
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दिवसान्‌ षोडशीरेव साभ्यनामसुकणिके | 
सप्राहं पृजयेचक्र तदा तं च निरीचयेत्‌ ॥१८०॥ 
लान्ता, कुंकुम, गोरोचना इत्यादि विधियो से आयुकी परी्ञा करनेके उपरान्त चक्र द्वारा 
आयु परीक्ञाकी विधिका निरूपण करते है ॥ १७अ७३॥ 
सोल दलका एक कमल भीतर तथा इस कमलके बाहर भी सोह दलका एक दुसरा 
कमर वनाना चादिए । वाद्य कमलके पत्तो पर अ आ आदि मू स्वरो को स्थापना करनी चाद्िए। 
भीतरवारे कमखके पत्तं पर वर्षोकौ तथा वाहरवाले कमलके पत्तों पर महीनोको स्थापना करनी 
चाहिए । कर्णिकां दिवरसोकी स्थापना करनी चाहिए । इस प्रकार निर्मित चक्रक एक सप्राह 
तक पजा करनी चादिए, पश्चात्‌ उसका निरीक्षण कर शुभाश्युभ फलकी जानकारी प्राप्न करनेकी 
चेष्टा करनी चादिए ॥ १७७३-१८०॥ 
यदले चात्तरं छं तदिने त्रियते धरुवम । 
वध मासं दिनं पर्येत्‌ स्वस्य नाम परस्य वा ॥१८१॥ 
निरीक्ञण कर्ने पर जिस तिथि, मास या बषेकी स्थापनावाछे दलका स्वर दप हो, उसी 
तिथि, मास ओर वम अपनी या अन्य व्यक्तिकौ जिसके छि परीक्ता कौ जा रदी है, मृह्यु 
समनी चाहिए ॥१८१॥ 
छ # ४५ विद्यते 
यदा बण न टप्न स्यात्तदा गृत्युनं विद्यते ! 
#१ १ कारन्ञानं (८ विनोदितम्‌ 
वष॒ द्वादशपयंन्तं कालज्ञानं विनोदितम्‌ |१८२॥ 
यदि कोहं भौ स्वरद्ुम नदो तो जिसके सम्बन्धे विचार किया ५ ज्ञा रहा है, उसकी 
मृत्यु नदीं होती । इस चक्र द्वार बारह वपेकौ आयुका ही ज्ञान किया जाता है ॥१८२॥ 
्रभूतवखद्ार्विनौ भरण्वथापहारिणी । 
रद्याग्नदैवते प्रजेश्वरेऽ्थसिद्धये ॥१८३॥ 
अश्विनी नस्चत्रमे नवीन वद्ञ धारण करनेसे बहुत वख भिङते द, भरणे नवीन वचन 
धारण करनेसे अथंकी हानि होती दै, कृत्तिकामें वल् धारण करनेसे वहन दग्ध होता है, रोदिणीमें 
नवीन चख धारण करनेसे धन प्राप्नि होती है ॥१८३॥ 
रगे त मूषकाद्धय व्यसुत्वमेव शाङ्करे । 
पुनवेसौ श्भागमस्तदग्र मे धनेयुतिः ॥१८४॥ 
मृगशिरामें नवीन वख धारण करनेसे व्लोको चृहोके काटनेका भय, आर्द्रां नवीन चच 
धारण करनेसे इतयु, पुनवसुमे बख् धारण करनेसे शुमकौ प्राति ओौर पुष्यमे वख धारण करनेसे 
घनटाभ होता हे ॥ १८४॥ 
जङ्गमे विद्यते मवामु मृत्युमादिशेत्‌ । 
` भगाहये दपाद्धयं धनागमाय चोत्तरा ॥१८५॥ 
आइदेषामें पदननेसे वद्मका ९५ हयो जाना, मघा नक्तत्रमें मृत्यु, नीं राजासे 
भय एवं उत्तराफाल्गुनोमे व्लधारण करनेसे धनकी प्राप्ति होती है ॥१८५॥ 
५१ 
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करेण धमं सिद्धयः शुभागमस्तु चित्रया । 
क ¦ च, क देवते = । ६ 
शुभं च भोज्यमानिले द्विदेवते जनप्रियः ॥१८६॥ 
दस्तमे वख धारण करनेसे कायसिद्धि दोती है, चित्राम शुभकी प्राप्न, स्वाती उत्तम 
भोजनका मिलना एवं विशाखां जनपिय होता है ॥१८६॥ 
सुहद्युतिश्च मित्रभे रन्द्रेऽम्बरच्यः । 
न न जलाधिदेवते ॥ 
नलाप्टुतिश्च नेते रुजो जला ॥१८७॥ 
अनुराधामें व्ल धारण करनेसे मित्र समागमः ज्येछामें वल्नका क्षय, मूलम नवीन वख 
धारण करनेसे जलें इत्रना ओर पृ्ाषाद्में रोग होता दै ॥१८५॥ 
मिष्टमन्नमथ विश्वदैवते वेथ्णवे भवति नेत्ररोगता । 
धान्यलब्धिमपि बासवे विदुवारूणे विषकृतं महद्धयम्‌ ॥१८८॥ 
उन्तराषाद्ामें मिष्ठा्नकी भराति, श्रवणे नवीन वख धारण करनेसे नेत्ररोग, धनिष्ठां 
नवीन वचन धारण करनेसे अन्नलाभ एवं शतभिषामें विषका बहुत भय होता है ॥ १८८॥ 
` भद्रपदासु भयं सलिलोत्थं तत्परतश्च भवेत्सुतलन्धिः । 
रक्ञयुतिं कथयन्ति च पौष्णे योऽमि नवाम्बरमिच्छति भोक्तुम्‌ ॥ 
पूवाभाद्रपदामें जछभय, उत्तराभाद्रपदामें पुत्रलाभ ओौर रेवती नच्त्रमे नवीन वच् धारण 
कृरनेसे रत्नलछाभ होता दे ॥१८६॥ | 
वञ्रस्य कोणे निवसन्ति देवा नराश्च पाशान्तशान्तमध्ये । 
 शषाख्यश्वत्र निशाचरांशास्तथैव शयनासनपादुकासु ॥१६०।। 
नवीन चल धारण करते समय उसके शु भाशुभत्वका विचार निम्न प्रकार करना चाहिए । 
नये व्क नौ भाग करके विचार करना चादिए । वलकरे कोणोके चार भागोमें देवता, पाशान्तके 
दो भागोमें मनुष्य ओर मध्यके तीन भागम रान्तस निवास करते है । इसी प्रकार शय्या, भसन 
ओर खद्ाञंके नौभाग करके फलका विचार करना चाहिए ॥१६०॥ 
लिप्ते मौ कदंमगोमयाचेरिद्न्ने ्रदणवे स्फुटिते च विन्वात्‌ । 
पष्ट नवेऽस्पात्पतरं च थुदक्तं पापे शुभं वाधिकंत्तरीये ॥१६१॥ 
यदि धारण करते हौ नये बह्ने स्याह, गोबर, कोचड़ आदि खग जाय, फट जाय, 
जल जाय या त्तो अशुभ फट होता है ।. यह फल उत्तरीय वख विशेषलूपसे घटित होता 
दे ॥१६१॥ 








र्गा्तसांरेप्वथ वापि मृत्युः पुंजन्मतेज नश्च मनुष्यभागे । 
भानेऽमराणामथभोगवुद्धिः प्रान्तेषु सवत्र वदन्त्यनिष्टम्‌ ॥ १६२॥ 
रान्ञसोक भारगोमिं ब्रम छेद दो तो बद्र स्वामीको रोग या मृत्यु हो, मनुष्य भागं 
चेद्‌ आदि हों तो पुत्रजन्म. जर कान्ति-लाभः देवताजके भागमिं छेद आदि हों तो भार्गोकी 
बद्धिः एवं सभी भगेन चेद हौ तो अनिष्टक होता है । समस्त नवीन वख्में दिद्र होना 
अशुभ ड ।॥१६२॥ 
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कङकननवोट्फकपोतकाकक्रव्यादगोमागुखरोषटसरपाः | 
चेदाकृतिर्देवतमागगापि पुंसां भयं मृत्युसमं करोति ॥१६३॥ 
कक पको, मेढक, उलट, कपोत्त; मांसभक्तौ गरधादि; जम्बुक, गधा, ऊंट ओर सपंके 
आकरारका छेद देवताओंके भागे मीदहौ तो भी सृत्युके समान व्यक्ति्योको पीड़ा एवं भयप्रद 
होता हे । वस्रके चिद्रके आकार पर हौ फल निर्भर करता है ॥१६६॥ 
छत्र्वजस्वस्तिकवद्धमानश्रीकचङुमभाम्ुजतोरणाचाः । 
छेदाकृतिने्तमागगापि पुसां विधत्ते न चिरेण ठच्मीम्‌ ॥१६४॥ 
छत्र, ध्वज; स्वस्तिक, वघंमान--मिदट्रौका सकरोरा, वेर, कटश, कमल, तोरणादिे 
आकारका चिद्र राक्तस भागमें हो तो मनुरष्वाको खदमीकी श्राप्नि होती दै । अन्य भागों होने 
पर तो अत्यन्त शुभफल प्राप्र होता है ॥१६४॥ 
भोक्तु नवम्बर शस्तमृन्तेऽपि णवजिते | 
| विवाहे राजसन्माने प्र तिषटठानिदशने ॥१६१५॥ | 
विवाहम, राञ्योत्सवमें या राजके सम्मानके समय, प्रतिषठोत्तव्े, मुनियोके दशेनके 
समय निन्द नक्तत्रमेँ भी वल धारण करना शुभ है ॥ {६५॥ | | 


इति ामद्रवाहुसंहितायां निमितनामाध्यायो तिरत्तमोऽवम्‌ २० समू ॥ 
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